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शिवसङल्यः 


'"सारत्थदीपनीरीका"" या भागदयमनेन विङ्वविद्यालयेन प्रकारितम्‌ । सम्प्रति 
चायं तृतीयो भागः प्रकाङ्यते । अनेन ग्रन्थोऽयं पूर्णतामेतीति महतो हर्षप्रकर्षस्य 
विषयः । भारतीयं वाङ्मयं संस्कृतसाहि्येन सह पालि-प्राकृतापभ्रंशभाषाणां साहित्येन 
सुसम्पन्नम्‌ । पालिवाङ्मयेन भारतीयतत्त्वज्ञानस्य श्रीवृद्धिः कृता । भगवता 
बुद्धेनास्य राष्ट्रस्य तत्त्वज्ञानविषये साधनाविषये च सर्वस्मिन्नपि जगति महिमा 
संवर्द्धितः । एतेषां संस्कृत-पालि-प्राकृतापभ्रंशवाङ्मयेन प्रतिपादितानां तत्त्वानां 
समन्वयो भारतीयसंस्कृतेर्मूलम्‌, अत एव सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविङ्वविद्यालय एकत्र 
वेदानां विभिन्नानां वैदिकदर्शनानां शास्त्राणामध्यापनम्‌, अपरत्र च श्रमणविद्या- 
सङ्ायत्वेन पालिसाहित्यस्य बौद्धदर्शन-जेनदर्शनादीनां चाध्यापनं शोधयोजनाङ्च 
प्रवर्तिताः । एतेषां सर्वेषां समवायो विरवविद्यालखयस्यास्य प्रतिष्ठायाः स्थानम्‌ । 

विहवविद्यालयस्य पाल्िविभाग उत्कृष्टतमैर्विदद्धिः संशोभितः, तञ्च समये 
समयेऽस्या भाषाया विकासाय समुन्नतये च महान्तः प्रयलाः कृताः । तेषु प्रयलषु 
विनयपिटकस्याटकथायाः प्राचीनतमायाः "सारत्थदौपनीरीका"याः सम्पादनं प्रकारानं 
च विरोषतः समुल्लेखनीयम्‌ । इयं टीका तत्रभवता महास्थविरेण भदन्तसारिपुत्तत्थरेण 
रचिता | 

अस्यां च वौद्धाचाराणां गभीराणां निगूढानां च विषयाणां सरलया भाषया 
प्रतिपादनं कृतम्‌, बौद्धविनयानां सम्पूर्णविषयाणां चातिगभीरं विवेचनं कृतम्‌, 
परम्परागताः सम्प्रदायगताश्चार्थाः समुद्घारिताः । अयं हि ग्रन्थ इदंप्रथमतया 
देवनागरील्प्यामनेन विङ्वविद्याल्येन प्रस्तूयत इति विवविद्याठयस्य कृते गौरवस्य 
विषयः । 

प्रकृतेऽस्मिन्‌ तृतीये भागे विनयस्य सम्पूर्णानां नियमानां व्याख्या, थेरवादस्य 
सिद्धान्तानां स्थापनम्‌, भिक्षु-भिक्षुणीनाम्‌ उपासकोपासिकानां तात्काल्िक- 
सामाजिकजीवनपद्धतेङ्च प्रामाणिका अभिलेखा उपलभ्यन्ते । अत्र हि न केवलं 
शब्दानामर्थमात्रम्‌; अपि तु जनजीवने भिक्षुजीवने च प्रचलितानां 
कथानामन्तःकथानां चाश्रयेण एेतिहासिक-राजनैतिक-सामाजिक-ञआर्थिकस्थिती- 
नामाकलनं प्रस्तुतम्‌ । अयं हि प्रतिष्ठापकः थेरवादपरम्परायाः, प्रकाशकश्च 
वौ द्धविनयानाम्‌ । अस्य प्रकाडनं तत्रभवद्धिर्वन्दनीयैः कुल्पतिचरै राचार्यैः 
प्रो, वि. वेङ्कटाचरम्‌ महोदयैः स्वीकृतम्‌ । प्रथमे द्वितीये च भागे श्रद्धेयः 
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ूर्वकुलपतिभिः पण्डितश्रीचिदानिवासमिश्र महोदयैः स्वकोयया प्ररोचनया सहानयोः 
(प्रथमद्वितीयभागयोः) प्रकारानं मुसम्पादितमिति ताभ्यां सादरभरं स्वकीयं 
प्रणामाञ्नलिं विनिवेदयामि | 
अयं दुपक्रमो विश्वविद्यालयस्यास्य पालि-थैरवादविभागाध्यक्षे: ॐ . ब्रह्मदेवनारायण- 
शर्मभिः समारब्धः, तैरेव भागत्रयस्य सम्पादनं कृतम्‌, स्वकीयया वेदुष्यपूर्णया 
भूमिकया च भगल्द्कृतम्‌ । तेषां भूमिका हि न केवलमस्य ग्रन्धस्य परिचयाय ; 
अपि तु वौद्धतत्तवज्ञानायापि सहायिकेति प्रसन्रताया विषयः । श्रीडर्ममहोदयैः 
पालिभाषाया गभीरमध्ययनं कृतम्‌, तंषां च समृद्धा दिष्यपरम्परा, तैः 
१49 पालिवाड्मयस्य गौरवं सम्पोषितम्‌ । पाछिभाषां प्रति तैषां 
ऽतिशयेन ५ । अस्य महतो ग्रन्धस्य प्रकारे पूर्णतया च तेषामियं 


साधना सम्पत्रतां प्रापनोतीत्यहं तेभ्य: 
पराप्नोतीत्यहं तेभ्यः स्वकोयान्यभिनन्दनानि, विश्वविद्यालयस्यास्य 


वकस". मु्रणायसज्चालकाय ओ. हरिङ्चनददमणिव्रिपाटिने › ग्रन्थस्यास्य मुद्रकाय 'रला प्रिरटिग 

््धमिमं वौ „णय शरीविपलरपण्डयामहोदयाय च शुभकामनाः समर्पयन्‌ 
5 बोद्धतत््वमनीषिभ्य नीषिभ्य । समुपहरामि | 

वाराणसी 

मेषसडक्रान्ति र, मण्डनमिश्रः 

वि. सं, २०५३ कुलपतिः 


(१३.४.१९९६ स्तावः पमूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य 





भूमिका 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


तारत््यदीपनी टीका के इस भाग में भिक्खुविभंग के बानवे पारित्तिय, छ 
प्रातिदेशनीय, पचहत्तर सेखिय तथा सात अधिकरण समथ धर्मो का वर्णन किया 
गया है । साथ दही भिक्खुनीविभंग के आठ पाराजिक, सत्रह संघादिसेस, तीस 
नैसर्मिक पातयन्तिक, एक सौ छच्ठ पाचित्तिय, आठ पाटिदेसनीय, पचहत्तर 
तेखिय तथा सात अधिकरण समच धर्मो का व्याख्यान किया गया है | विनंयपिटक 
का दूसरा भाग खन्धक हे, जिसमे महावग्ग' तथा चूद्वग्ग सम्मिलित है का 
विशद वर्णन प्राप्त होता हे तथा अन्त मे 'परिवारपाठ' की व्याख्या हे | इस तरह 
लीका का यह भाग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे | 

पूर्व के दो भागां मे विनय का प्रादुर्भाव का इतिहास, तीन संगीतियां, नियमों 
करा विधान आदि पर विचार किया जा चुका हे । प्रस्तुत प्रसंग में शेष प्रातिमोक्ष 

विषयवस्तुओं का परिचय इष्ट हे | अतः संक्चेप में 


नियमों तथा भिक्खुनी विभंग के विषयव 
य्न उन नियमों का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा हे । 
जिन दोषो से आपन्न होने पर संघ उस दोष के लिए प्रायश््चित का विधान 
रता ह ओर प्रायश्चितं करने के बाद अपराधमुक्तं कर दिया जाता हे, उसे 
पाचित्तिय' दोष कहा जा, हे । एेसे अपराधो मे भाषण सम्बन्धी चार, सहवास 
म्बी दो, धर्मोपदेश, दिव्यशक्ति प्रदर्शन, अपराध प्रकाशन, भूमि खोदना, वृक्ष 
स १.८ पूछने पर मौन रहना, निन्दा करना सम्मिलित हे । सांधिक 
काटना, सम्बन्धी ६, यथा-विना छना पानी पीना, भिक्षुणियों को 


वस्तुओं ६4 स सम्बन्धित दस, भोजन से सम्बन्धित दस, अचेलक सम्बन्धी दस, 
उपदेश -हास-सम्बन्धी चार, आग तापना, स्नान, चीवर, पात्र सम्बन्धी तीन, 
मद्यपान, तम्बन्धी दो, कलह करना, अपराध छिपाना, बीस वं से कम व्यक्ति 
प्राणातिपात रना, चोर अथवा स्री के साथ यात्रा करना, मिथ्या दुष्ट से युक्त 
को उपसम्पन रिव रातं को अस्वीकार करना, प्ातिमोक्ष सम्बन्धी दो, मारना, 
लोना-३, दिदे का दोषारोपण ,करना, भिश्च को सन्देह उत्पन्न करना | 
धमकाना, , पिक लाभ ने हानि पर्हरुाना, राजप्रासाद मं प्रवेश करना, 
छन्दसम्बन्धी-९, 1 को अन्यत ले जाना, अपराद्ण मे ग्राम प्रवेश करना, सूचीघर, 
हय गः ५ तम्बन्धित दोष सम्मिलित हे | इनमे अधिकतर नियम 
चौकी, शय्या, 








२५ 
एस हे जो उस समय के देश काल आदि से सम्बन्धित है, किन्तु एसे भी कम 
ती ह, जो सर्वकालिक ओर सार्वदेशिक है | 


चार पाटिदेसनीय के अन्तर्गत-भोजन ग्रहण ओर भिक्षुणी से सम्बन्धित चार 


अपराधो की व्याख्या की गईं हे | सेखिय (रक्ष ) के अन्तर्गत पचहत्तर नियमो ४८ 
विधान किया गया ठे, जो आचरणीय तथा सीठने योग्य दै । जसे ५ == ४ 
मे जाने, उठने, बैठने आदि से सम्बन्धित-२६, भिक्षान्न ग्रहण ओर मल-मूत्र 
पम्बन्धी-३0, उपदेश नहीं देने योग्य व्यक्तियों से सम्बन्धित-१६, ओर प ज 
त्याग से सम्बन्धित-३ नियमों की व्याख्या की गई हे | तथा 'अधिकरणसमथ 


अन्दर्‌ सात नियमों का वर्णन किया गया हे । इस प्रकार टीका के तिं भाग में 
भिक्खु विभंग के ९२ पाचित्तिय, ४ ्रातिदेशनीय, ७५ सेखिय तथा ७ अधिकर 
तमथ धर्मो की प्याद्या की गई हे | 
पथ ही भिक्वुनी विभंग में ८ पाराजिक दोष-मैथुन, चोरी, मानवहत्या, 
का प्रदशन, कामाशक्ति के विविध कार्य, संघ से निष्कासित भिक्षु का 
` एमन तथा कामासक्त से पुरूष का स्पर्श, का वर्णन किया गया है प 
रपादिसेस-१७ है या-युरूषों के साथ बिहार करना, चोर या बन्ध्या को भि 
८.4, दमना, संघ से निष्कासित भिक्षुणी का साथ करना, कामाशक्ति का 
भार्य, पाराभिक का , धर्म का वत्याद्यान, भिक्षुणियोँ की निन्दा करना, 


ईरसचारिणियों का सम्पर्कं करना, संघ में मतभेद पैदा करना, सुनी वात को 
अनुनी करना ओर 


त करना । नि्सम्गिय पाचित्तिय-३0 हे जिसमे 
पाच संचय चीवर वस्तुगरहण, कठिन चीवर, स्वर्ण, रजत पैसे आदिका व्यवहार, 
करय-विक्रय, पात्र भदलना, भैषज्य, 


चीवर, संघलाभ सम्बन्धी दोष सम्मिलित हे । 

पाचिततिय मे १ \६ दोषों का संग्रह हे | लहसुन भक्षण, कामाशक्ति के कार्य 
पसे 4 मूत्र विसर्जन, चृत्यगान, पुरुष के साथ एकान्त में 
क आवासं मे जाना-बेठना भिक्षुणी को सन्देदग्रस्त बना देना, 
अभिशाप देनां देह पीटकर कन्दन करना, स्नान, चीवर, दो भिक्षुणियोँ के ४ 
शा रोगीशिष्या उपाश्रय देकर 

कलना, विचर रना, रोगीशिष्या की सेवा न करना, उ 


| , कुसी-पलंग का उपयोग करना, सूत 


7 करना, स्वयं भोजन देना, 
म करना, तिरषचीन विद्याओं का पटना-पढाना, 
4 १ प्रवेश र्ना, निन्दा भरना, तृतति के वाद भी खा लेना, 
' ्ुओं से रहित त्यान में वर्षावास करना, प्रवारणा, 
| उपदेशश्रवण ओर उपोसथ गृह्यस्थान के गण्डक कौ 


भिक्षुसे निकलवाना, भिक्षुणी 


` 


(२३) 
बनाना, छता, जूता, वाहन, आभूषण आदि का शृङ्गार, भिक्षु के समक्ष आसन 
पर बैठना, प्ररन पूना, कंचुक बिना गोव में जाना, भाषण की अनियमता, 
उपसंपदादहीन भिक्षुणी के साथ सोना, पुरुषों को धर्मोपदेश देना, दिव्यशक्ति का 
प्रदर्शन, अपराध प्रकाशन, जमीन खोदना, वृक्ष काटना, संघ के पूछने पर चुप 
रहना, निन्दा करना, विना छना पानी ग्रहण करना, भोजन दोष, सोना, मद्यपान, 
उपहास, आग तापना, स्नान, चीवर पात्र, प्राणिहिंसा, कलह वृद्धि, यात्रा के साथ 
चलना, मिथ्यादृष्टि धारण करना, धार्मिक बातों को अस्वीकृत करना आदि दोषों 
का उल्लेख हे । पाटिदिसनीय अपराध चार हैँ | इनमें भक्षणीय वस्तु को मोँंगकर 
रखना विशिष्ट है । सेखिय ७५ है तथा अधिकरण समथ ४ है | इस प्रकार 
भिक्षुणी विभंग के ३११ नियमों का विस्तार से वर्णन किया डे । टीका मे इन 
दोषों मे आगत अव्याख्यात पदों की व्याख्या की गई हे | उन सबका यदहौँ विस्तार 
से वर्णन करना कठिन हे | 
खन्धक 

विनयपिटक का दूसरा भाग खन्धक है| खन्धक भीदो भागों मे विभक्त हे, 
महावग्ग तथा चूक्वग्ग । महावम्ग के सम्पूर्ण विषय-वस्तु को दस खन्धकों में 
विभक्तं किया गया है | तथागत के सम्बोधि प्राप्ति के अनन्तर 'धम्मचक्रपवत्तनः 
तथा सर्वप्रथम संघ की स्थापना तक का इतिहास इसमे वर्णित हे । महाक्खन्धक में 
भगवान्‌ बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्ति के उपरान्त सात सप्ताहों तक भिन्न-भिन्न वृक्षों के 
नीचे विमुक्ति सुख का आनन्द प्राप्ति तथा वाराणसी के निकट सारनाथ के 
मिगदाय वन में 'धम्मचक्कपवत्तन' कयि जाने का वर्णन हे | इसी में उरुवेला से 
लेकर वाराणसी तक की यात्रा के मध्य तपस्सु ओर भल्लिक नामक दो वणिकों के 
भगवान्‌ के प्रथम उपासकत्व ग्रहण करना, पंचवगीय भिक्षुओं का बुद्धमत में 
्त्रज्या, यशः का प्रवज्या-ग्रहण, काश्यप बन्धुओं (जटिल काश्यप, उरूवेल काश्यप, 
गया काश्यप) की प्रव्रज्या, महाराज बिंबिसार का उपासकत्व तथा सारिपुत्र 
मौदगल्यायन, महाकाश्यप, नन्द -तथा राहुल के प्रत्रजित होने का वर्णन क्रमानुसार 
दिये गये ह | महावम्ग का यह खन्धक बौद्ध-भिक्षुसंघ के विकास को जानने के 
लिए तथा तथागत के प्रथम शिष्यों की सूची एवं साधना को जानने के लिए 
अति-आवश्यक है । तदनन्तर उपोसथ कर्म, वर्षावास के नियम, प्रवारणा, चीवरं 
के रंगने की विधि, ओषधि आदि सभी विषयो का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया 
गया है | अन्तिम दसवें खन्धक में कौशाम्बी के भिक्षुओं का आपसी कलह का 
वर्णन तथा उपालि को तथागत के द्वारा संघ की एकता के लिए उपदेशों का 
विवरण प्राप्त होता हे। 








( ४) 
अन्धक के दूसरे भाग इवर्ग में भिक्षुओं के दैनिक जीवनोपयोमी सु 
निदेश हे | भक्षुओं के लिए देनिक जीवन मँ क्या विदित है, क्या अ-विहित, उसे 


विहार या उसके बाहर्‌ किम प्रकार्‌ वलना-फिरना, वार्तालाप आदि करना चादिए, 


र्का सूषा निर्देश है । इसके अनन्तर अनाय-पिंडिक की दीक्षा ओर श्रावस्ती के 
जेतवन विहार का दान का वर्णन 


¦ ? ९ | एनः महाप्रजापति गौतमी की परत्रनया का 

विवरण ५ रोता हे | चूवगग के अन्त में प्रथम एवं द्वितीय वद्ध संगीतियों का 
। ५ ह्मे धानिकत जीवन पर्‌ भकराश डालने वाली अनेक सामग्र्या, विकल 
14 गार धि राजनेतिक, सा॑स्कृतिक एवं भौगोलिक आदि 
1 सां को जानने के लिए महावगग, चुल्लवग्ग के साथ-साथ पाराजिक 
प्रग म 9 ८ सामग्री भरी पड़ी है | जीवक कोमारभृत्य के न 
हमे सहजतया (य षज्य विधान किया गया हे | महावग्ग के इस प्रसग 
शते हो जाता हे | दभर संबन्ध भान एवं अभ्यास का अच्छा परिचय 

रतयो का पता आदिके विवरण प्रसंग से तत्कालीन राजनैतिक 
१ सम्या एव ५ ५ वैशाली आदि के विवरेण-प्रसंग से उस समय 
भु स्मे वेश के निय णी संधो के आन्तरिकं जीवन एवं कार्य 4 
१ दीने पर्‌ उनमें एकता । तथा पवारणा संबन्धी 7 < 
ल्ग, रहन , 2 उपाय, उनके कपडे, जूते आदि पहनने 

र (१५५ मे सफाई व्यवस्था, निवासो ः 
ए ` धृगमतेया उपलब्ध > ^ विनय पिटक के मूलतः महावग्ग 
परिवार या होती ह | त 


ते 
री अनुक्रमणिका है | विन्टरनित्न 
साय ध. भह है जो वेद की अनुक्रमणी 4 
भम्भवतः विनय-पिटव्‌ के सबसे रकी विषय-सामग्री प्रणनोत्तर रूप में ट न 
परिवारपाठ को विनयपिटकं द का सकलन ५) भरत सिंह वपाया 1 
अभिधा मातिका' माना है |3 'परिवार 


(4 ` महावेग्गा पृ 35-> 
= षी आ 38 8. 





( ५ ) 
से विनय पिटक के पूर्वं कथित विषयवस्तु की ही पुनरावृत्ति की गई हे | विनय के 
कोन से शिक्षा-पद भगवान ने किसको प्रज्ञप्त कयि, किस प्रसंग मे दिये, संघ में 
कितने प्रकार के कलह सम्भव हे, उपोसथ का आदि, मध्य व अन्त क्या हे, किन 
दस बातों को ध्यान मे रखकर शिक्षा पदों का विधान किया गया आदि विभिन्न 
समस्याओं पर प्रश्न किये गये हँ तथा उनका उत्तर भी क्रमवार ढंग से दिया गया 
हे । इस प्रकार सुत्त विभङ्ग तथा खन्धकं की सम्पूर्ण विषयवस्तु को परिवार-पाठ 
मे दुहरा ली गई हे | इसीलिए 'परिवार-पाठ' को सम्पूर्ण विनय-पिटक की 
| पुनरावृत्ति कटा गया हे | अधिकतर विद्वान्‌ 'परिवार' के अन्तिम गाथाओं के 
आधार पर इसके संकलनकरत्ता महामति भिक्षु 'दीप' को मानते है | यथा- 





पुव्बाचरियमग्गं च पुच्छित्वा व तम्हि तम्हि | 

दीप नाम महापञ्मो सुतधरो विचक्खणो ॥ 
इमं वित्थारसंखेपं सज्ज्ामग्गेन मज्जमे | 
चिन्तयित्वा लिखापेसि सिस्सकानं सुखावहं ॥1 


इन गाथाओं से यह निश्चित हो जाता है कि महामति भिक्षु दीपने इसे 
शिष्यो की आसानी (सुख) के लिए सिस्सकानं सुखावहं' इसे सिंहल में लिपिबद्ध 
करवाया | हार्लकि भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित परिवार पालि मे इन 
गाथाओं का उल्लेख नहीं प्राप्त होता हे । परिवार पालि की 'अनुक्रमणिका' या 
भूमिका मेँ भी दीप" भिक्षु का उल्लेख नहीं किया गया हे । परन्तु इन गाथाओं से 
परिवार-पाठ' के वर्तमान रूप का ही पता चलता है, क्योकि आचार्य बुद्धघोष ने 
अपने सुमंगलविलासिनी में प्रथम संगीति मेँ विनय-पिटक के संगायन क्रम में 
सोलस परिवार' के संगायन की बात कही है| इस प्रकार यह सिद्ध है कि 
| परिवार' विनय-पिटक के अन्य ग्रन्थों के समान ही प्राचीन है । लेकिन अभिधर्म के 
| मातिकाओं की हैली को देखते हृए एक निश्चित रचना-काल का निर्णय करना 
कठिन है । आज 'परिवार' के रोमन संस्करण में कुल 19 परिच्छेद है | भिक्षु 
जगदीश काश्यप के देवनागरी संस्करण में 21 परिच्छेदं का विवेचन है, जबकि 
आचार्य बुद्धघोष ने 'सोकस परिवार' का निर्देश किया है । इस प्रकार हम समञ्च 
सकते ह कि रोमन ओर देवनागरी संस्करण के बढ़े हए परिच्छेद परिवर्धित तथा 
बाद के हैँ ।2 

त्रिपिटक में 'परिवार-पाठ' का स्थान निर्धारित करते हए भिक्षु जगदीश 
काश्यप ने अपनी भूमिका में कहा है कि सम्पूर्ण त्रिपिटक में मात्र यही एक ग्रन्थ 





9 अ~ 
1, विनय पिटक, भा. 5, पर. 226 (रोमन संस्करण) 
2. पा. सा. का इ. पर. 360 (भरत सिंह उपाध्याय) 
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( ६ ) 

हे जिसमें धर्म के लिपिबद्ध कयि जाने का वर्णन प्राप्त होता है1_ सन्दाय 
मग्गलिवितावाराः' । परिवार' की दूसरी विषता यह है कि लंका मेँ विनय 
कीं परम्परा स्थापित हो जाने के बाद उन्तीस सिंहल आचार्यो के नाम गिनाये 
गये है |3 

इन दोनों बातों से इस बात की पुष्टि होती है कि इसकी रचना लंका में बहूत 
बाद में हई । आगे चलकर विनय-ग्राहकों के लिए यह इतना आवण्यर्क हो गया 
कि कथावत्थु' की तरह, संगीतिकारक आचार्यो ने इसे वुद्धवचन का गौरव प्रदान 
कर इसे विनय-पिटक का पांचवा ग्रन्थ मान लिया 4 

कुछ विद्वानों ने इस ग्रन्थ को त्रिपिटक का एक महत्वहीन अंश मानकर 
इसकी उपेक्षा की है {5 हालौकि यह भी सच हे कि संघ के संगठन या शिक्षापदों 
की नैतिकता के विषय मेँ इस ग्रन्थ से कोड महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नीं होती 
हे फिर भी नाना दृष्टयो से प्रश्नोत्तरक्रम में विनय की गृत्थियों को सुलञ्ञाया 
गया दे | कई गूढ बातों को प्रकाश में लाया गया है, जिससे विनय के 
अध्ययन-क्रम मेँ 'परिवार' की महत्ता बढ़ जाती है | 

बौद्ध-संघ का निर्माण एवं उसके प्रारम्भिक स्वरूप की प्रामाणिक गन 
महावग्ग से प्राप्त होती है | भगवान बुद्ध नेरखरा नदी के तट पर बोधगया 
बोधिःवृक्ष के नीचे सम्यक्‌ सम्बोधि प्रापि के अनन्तर सात सप्ताह तक विभर्त 
वृक्षा के नीचे विमुक्ति मुख का आनन्द लेते रहे । सहम्पति ब्रह्मा की याचना पर 
उनहनि सम्पूरणं लोक को अपनी करुणा चक्षु से देखा जह्य प्राणी दुःख से सन्तप्त 
थे 6 तथागत ने लोक को धर्म-देशना देना स्वीकर किया | अपनी पहली देशना क 
योग्यतम पात्र के सूप म उन अपने पूर्व-आचार्य उद्रक-रामपुत्र तथ 
-लास्कालाम का ध्यान आया पर दिव्य चक्षु से देखने पर उनके 2 
हो जाने का पता चला | पुनः उन पोच भिक्षु साथियों का स्मरणं किया जो उट 
धर्म-विमुख तथा साधना-श्रष्ट मानकर छोड दिये थे | वे पचो भिक्ष सारनाथ के 


-- 


- परि. पा; भूमिका पृ. 4 
प्ररि. वाप. 8 (शीर्षक) 
५ पा. पृ. 5-6 
एत नागा महापञ्मा, जम्बुदीपा इधागता 
विनयं ते वाचयिसुं, पिटकं ॑तम्बपण्णिया । 
एते नागा महापन्ा, विनयब्बू मग्गकोविदा | 
विनयं दीपे पकासेसुं पिटकं ॥ 
` परि. पा, (भूमिका) देवनागरी संस्करण, पृ. 5 
` भारतीय साहित्य का इतिहास, भा. 2 पृ. 33 ( 
6. बौद्ध धर्म के विकास का इतिहासः; पृ. 132 (गोविन्द चन्द्र पाण्डेय) 
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ऋषिपत्तन मिगदाव में उस समय थे | अतः तथागत ने धर्मचक्र-प्रवर्तन हेतु 
वाराणसी की ओरं प्रयाण किया | रास्ते में 'उपक' नाम का आजीवकं श्रमण उन्हें 
मिला जिसे बुद्ध ने यह बताया कि उन्हें तत्तव-बोध हआ हे | उपक आजीवक ने 
उपेक्षा से 'होगा शायद' कह कर अपने रास्ते चलता बना | 

आषाढ पूर्णिमा से पहले ही तथागत वाराणसी पहंच गये | पंचवर्मीय भिक्षुओं 
ने दूर से उन्हे देखकर उनके अनादर की बात सोची पर नजदीक आने पर उनका 
निश्चय बदल गया ओर आसनादि दे कर बैठने को कहा | आषाढ़ पूर्णिमा के 
दिन ऋषिपतन मृगदाव (इसीपतन मिगदाव) सारनाथ मेँ इन्हीं पंचवर्मीय भिक्षुओं 
को अपना प्रथम उपदेश दिया जो बौद्ध परम्परा मे 'धम्मचक्रपवत्तन' कहा 
जाता हे | 

तथागत की धर्मदेशना सुनकर सर्वप्रथम कौण्डिन्य नामक पंचवर्मीय भिक्षु ने 
विमल 'धर्म-चक्षु" प्राप्त किया ओर तथागत से प्रव्रज्या ग्रहण की | कौण्डिन्य का 
नाम अज्ञात कौण्डिन्य (अज्जासि कोण्डञ्ज) पड़ा | तदनन्तर वप्प, भदिय, महानाम 
तथा अस्सजि (अश्वजीत) नामक शेष भिक्षुओं ने तथागत से धर्मदेशना ओर 
्रत्रज्या लाभ लिया । यहीं से भिक्षु-संघ की नीव पडी | प्रारम्भ में इन्हीं छः अर्हत 
भिक्षुओं का संघ बना | उस समय तक लोक मे तथागत तथा पंचवर्गीय भिक्षुओं 
को मिलाकर कुल छः अर्हत थे । तेन खो पन समयेन छ लोके अरहन्तो होन्ति /2 

इसके बाद यश की प्रव्रज्या का वर्णन मिलता हे | यश वाराणसी के श्रेष्ठि का 
पुत्र था | श्रेष्ठि नगर का एक अवतनिक पदाधिकारी होता था, जो धनिक 
व्यापारियों में से चयनित किया जाता था | अचानक गृहस्थ जीवन से ऊबकर्‌ 
निर्मल ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी शांत स्थान की तलाश मे सारनाथ के 
क्रषिपतन मृगदाव पर्चा | वहां भगवान प॑चवर्गीय भिक्षुओं के साथ निवास कर 
रहे थे | यश जिस समय वहम पवा उस समय रात्रि का तृतीय याम था ओर 
तथागत खुले स्थान में भ्रमण कर रहे थे | भगवान उसे देखकर विके आसन पर 
बैठ गये | यश भी वहो पर्वा ओर अभिनन्दन कर एक ओर बैठ गया । सम्यक्‌- 
सम्बुद्ध ने उसे आनुपूवीं कथाओं जेसे-दान-कथा, शीलकथा, स्वर्ग-कथा, काम- 
वासनाओं का दुष्परिणाम, निष्कामता का महत्व आदि के माध्यम से संसार की 
वास्तविकता का उपदेश दिया । अंत में संसार की नश्वरता-जो कुछ भी उत्पन्न 





1, अदसंसु खो पठ्ववग्गिया भिक्डू भगवन्तं दूरतो व॒ आगच्छन्तं; दिस्वान.... एको 
पादकठलिकं उपनिक्खिपि । महावग्ग, पु. 11-12. 


2. महावग्ग, पृ. 18. | 
3. विनय पिटकः पृ. 84, पाद टिप्पणी (राहूल सांकृत्यान का अनुवाद ) 
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होने वाला धर्मे, वे सभी नाश्वान है का। विमल सान यश को प्राप्त हुआ | इस 
पकार यश के तथागत से संघमें ्त्रजित होने की इच्छा व्यक्ता करने पर्‌ तथागत 
ने उत प्रतरज्या दी | तदनन्तर यश के मित्र विमल, एवाह, पूर्णजीत तथा गवाम्पति 
आदि अपने पचास मित्रों के ताय तथागत से धर्म ओर संघे प्रवेश की याचना 
की । भगवान्‌ ने यह कहत दए क-भिक्षुओं ! आओ, धर्म पु-अख्यात हे, अच्छी 
तरह, पूर्णं दुःख-क्षय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो | यथा-एत्थ भिक्खवो । 
स्वक्ातो धम्मो, चरथ ब्रह्मचरियं म्मादुक्खस्स अन्तकिरियाया"ति 2 

रस प्रकार यश के पचास साथियों को प्रव्रज्या एवं संघ मे प्रवेश मिला | यश 
समेत उसके सभी साथी भिक्षुं का अर्हतः का सवोपरि स्थान प्राप्त हआ । इस 
मय तक भगवान बुद्ध के संघ में ल एकसठ अर्हत भिक्षु थे | इसके बाद तो 
नाना दिशाओं ओर स्थानों स भगवान के संघ में प्रव्रज्या चाहने वाले लोगों की 
बाढ़ सी आ गई । तथागत के लिए इतने लोगों कौ (त्रज्या-उपसम्पदा देना कठिन 
हो गया । इससे सम्भवतः एकान्तप्रिय भगवान बुद्ध की साधना मै विघ्न होने लगा 
होगा | अतः तथागत ने एक दिन सन्ध्या नमय सभी भिक्षुओं को नाना दिशाओं 
एवं स्थानों पर जा कर रच्छुकं जनों को प्रव्रज्या एव उपसम्पदा देने की अनुमति 

| प्रारम्भिक थी 


स्वरूप तत्कालीन सामाजिक प्रथाओं के समान ही था | 
पूर्वं मे कहा गा चुकाहै कि बुद्ध के काल में कड गणी. गणाचार्य, संधी आदि 
विद्यमान थे जिनका एक संघ होता था | उन संघों मे ब्रह्मचर्य जीवन, संसार- 
प्यागकर बिताया जाता भा । संघ मेँ रहकर्‌ शिष्य अपनी आध्यात्मिकं शक्तियों का 
` विकास किया करते मेँ ` गुरं जो उस संघ का नेतृत्व 


¦ मे तो गुरु अथवा आचार्य को 
आाध्यात्मविद्या को अधिगत करने के लिए आवश्यक अगके रूपमे स्वीकार 


7ता था | उपनिषदों भे गुरु के वचन सुनने मात्र से ही ज्ञान का प्रधान 
भार्‌ का खुलना बताया गया हे | अन्य परिव्राजको विशेषतः तान्त्रिक में गुर की 








(९) 
कृपा अथवा शक्तिपात से ही शिष्यो की दीक्षा सम्पन्न होती थी | अतः यदह स्पष्ट हे 
कि तत्कालीन समाज मे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए गुरू का 
सर्वाधिक महत्व था | हालौकि कार्य-महत्व के आधार पर विभिन्न सम्प्रदायो मे 
गुरुओों मे भी भेद दृष्टिगोचर होता हे | | 
बुद्धशासन में भी बौद्धसंघ पर पूर्ववर्ती आचार्यौ एवं परित्राजकों द्वारा संगठित 
संघों का प्रभाव पडा | संघ निर्माण ही तत्कालीन समाज की प्रथाओं के 
समान था | ब्रहचर्य जीवन को जिसे उन दिनों आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए 
अनिवार्य माना जाता था, तथागत के संघ में भी उतना ही आवश्यक समञ्ञा 
गया | भगवान ने पंचवगीय भिक्षुओं को प्रत्रजित करते हए ब्रह्मचर्य जीवन में 
रहकर सभी दुःखों को समाप्त करने का उपदेश दिया | न केवल पंचवर्गीय 
भिक्षुओं को बल्कि बाद के सभी भिक्षुओं की प्रव्रज्या ही यही कह कर दी जाती 
थी कि भली प्रकार से दुःखों के अन्त के लिए ब्रह्मचर्य का पालन ड 
धम्मं, चरथ ब्रह्मचरियं सम्मादुक्खस्स अन्तकिरियाया" ति । इस उद्धरण से तथागत 
के शासन में ब्रह्मचर्य के महत्व का पता चलता है | बाद के समय मे जब संघ का 
विस्तार हुआ तो आचार्य एवं उपाध्याय की व्यवस्था भी संघ में हई । परन्तु 
इनका कार्य पूर्ववती तत्कालिक आचार्यो से भित्न था | बुद्ध शासन में गुरु को 
कल्याणमित्र का रूप दिया गया | इनका कार्य भिक्षुओं का मार्म-प्रदर्शन मात्र था | 
तथागत ने अपने शिष्यो को अपने बल पर चलना ओर स्वयं के उपर निर्भर रहने 
की देशना दी | बुद्ध द्वारा उपदेशित 'धम्म' को ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त था | धर्म 
ही भिक्षुओं के आध्यात्मिक मार्ग का सहायक तथा नियामक था | संसार की सभी 
घटनाएँ कार्य-कारण भाव से नियत हे | विद्या से विमुक्ति का मार्ग प्रस्फुटित होता 
है अतः धर्म को 'यान' (मार्ग) भी कहा गया हे | धर्म ही बुद्ध का वास्तविकं काय 
हे तथा 'धम्म' को देखना ही बुद्ध को देखना समज्ञा जाता था | तथागत के 
भिक्षु-शिष्यों को भगवतो पुत्तो ओरसो धम्मजो ' धम्मनिम्मित्तो धम्मदायादो' कहा 
गया है | इसीलिए तथागत ने संघ के सांगठनिक ढाचे को पूर्वव्तीं आचार्यो की 
भोति गुर-शिष्य परम्परा का खूप न देकर "धर्म-विजय' का रूप दिया । यह स्पष्ट 
हे कि बुद्ध अपने शिष्यो का ध्यान अपने पार्थिव व्यक्तित्व से परे अपनी देशना में 
प्रत्त अमृतपद निर्वाण तथा उस मार्ग पर ले जाने वाले आध्यात्मिक नियमों की 
ओर उन्मुख करना चाहते थे | एक अच्छे शिक्षक की भोति वे चाहते थे कि 
उनके शिष्य अपने पैरो पर खडे हो, आत्मदीप बने, आत्मशरण मे जा कर अपने 
कर घमं त्रिरत्नमेंशरणलेनेकोप्रथातो थी 
चिरन्तन लक्ष्य की प्रापि करं | बुद्धसघ ५६ 
पर यह अन्य सम्प्रदायो मे विदित शरणागति से भिन्न था | तथागत ने अपने 
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उपदेशों भ शब्द से ज्यादा उसके अर्थ का महत्व दिया । कु शिष्यो ने बुद्ध-वाणी 
को वेद-वतं समज्ने एवं स्मरण करने की अभिलाषा तथागत के समक्ष रखी थी 
जिसे उन्होने सर्वथा अमान्य करार दिया तथा अपने द्वारा उपदिष्ट विभिन्न 
उपदेशों को सों को अपनी-अपनी भाषा में स्मरण करने की अनुमति प्रदान की | 
र प्रकार्‌ बुद्ध-कालीन संघ-व्यवस्था मेँ शब्द प्रमाण अथवा श्रुति, कृपा एवं भक्ति, 
तत मन्त अथवा शक्तिपातात्मक दीक्षा आदि का वैदिक परम्पराओं के प्रतिकूल 
` व था | प्रचलित गुरूवाद अथवा आचार्यवाद का संघ मे कोई स्थान नहीं 
वा । शास्ता द्वारा उपदेशित धम्म-विनय' में संगृहीत सिद्धांत, ओर साधना, उनके 
नियम-उपनियम को ही आचार्य अथवा गुरु के रूप में मानकर , उसी के अनुसार 
चलकर भिक्षु अपनी आध्यात्मिक विजय करते थे| 


बोद्ध संघ का विकास 


अपर हमने देखा कि सारनाथ मेँ भिक्षु संघ करी स्थापना पंचवरमीय भिक्षु्ओं 
की प्र्रज्या ते प्रारम्भ हुई ओर तदनन्तर वाराणसी के श्रेष्ठि-युत्र यश के अपने 
पचास साथियों के साथ प्रत्रजित होने से संघमें कुल भिक्षुओं की संख्या तथागत 
समेत इकसठ हो चुकी थी | बुद्ध के धर्म एवं उपदेशों को सुनकर अपार 
` 7 समूह उने प्ब्रन्या एवं संघ मेँ आने की याचना करने लगा था | भगवान ने 
“न्य सभो भिक्षुओं को प्रतरन्या एवं उपसम्पदा प्रदान करने की अनुमति दी । धर्म 


भगवान ने सभी भिक्षुओं को "बहूजन 
हिताय ५ ˆ इंजन सुखाय' के लिए धर्मोपदेश को नाना दिशाओं के ग्राम, निगम, 
जनपदों मे फेलाने की आज्ञा दी । उन्होने कई जीवन के अथक प्रयास से जिस 
दुर्बोध जान की प्राप्ति की थी उसे जने-जन 


बो के दुःखों का अन्त हो सके, सवो का कल्याण हो सके | | 


0 भूत स्तो प्र शरेण 
ये । स्वयं तथागत ने भी 
म हतु 4०७ के सेनानिगाम की ओर्‌ प्रस्थान हो} कं तोष 
्रत्रजित क सभि उपदेश दिया भिस भभावित हो उन तीस कुमारो ने 
॥ # हो कर संघकी शरण ली | तत्पश्चात्‌ तथागत उरुवेला ये | उदेता 

न कश्यप बन्धु उरूवेला 
| प (थ ९4 कश्यप तथा गया काश्यप अपने 
पश््रदाय से सम्बन्ध रखते इसलिए बाय रहता प | काश्यप बन्धु जटिलः 
उदुषोषित किया जाता था | तथागत १ गनो भादयो को जट्लि' के नाम से 


उरुवेल काश्यप की अग्निशाला मे एक 
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रात बिताया | तथागत को पांच प्रातिहार्योसे प्रभावित करने की चेष्टा उरूवेल 
काश्यप ने की पर भगवान ने उससे भी बडे-बडे प्रातिहार्यो के द्वारा उसके प्रातिहार्य 
को काट कर उसका मन 'धम्म' की ओर उन्मुख किया । अन्ततोगत्वा वह अपने 
शिष्यो सहित धर्म में प्रत्रजित हुआ । उसे देखकर उसके अन्य दो अनुजों ने भी 
अपने-अपने शिष्यो सहित बौद्ध धर्म ओर संघ की शरण ली | 

इस समय तक बौद्ध संघ में भिक्षुओं की संख्या एक हजार से ऊपर हो चुकी 
थी | भगवान ने गयाशीश (गया का ब्रह्मयोनि पर्वत) पर आदीप्तं पर्याय का 
उपदेश किया । तदनन्तर अपने सहस्त्रं शिष्यो के साथ राजगृह की ओर प्रस्थान 
किया । वद्य मगध-सम्राट बिम्बिसार उनसे अत्यन्त प्रभावित होकर भगवान को 
भिक्षुओं समेत भोजन के लिए निमन्त्रित किया जिसे तथागत ने स्वीकार किया । 
सम्राट बिम्बिसार ने भोजनोपरान्त भिक्षु-संघ को वेणु-वन उद्यान समर्पित किया | 
राजगृह मे ही संजय परिव्राजक के दो शिष्यों (जो बाद मं सारिपुत्र तथा 
मौद्गल्यायन के नाम से प्रसिद्ध हुए) की मुलाकात भिक्षु अश्वजीत से हई । 
अश्वजीत ने अपना एवं अपने आचार्य का परिचय देकर सारिपृत्त के सभी प्रश्नों 
का आध्यात्मिक समाधान करते हए कहा-हेतुओं (कारणों ) से उत्पन्न होने वाले 
धर्मा के हेतु तथा निरोध महाश्रमण (बुद्ध) बताते है । अश्वजीत से धर्म का 
आध्यात्मिक समाधान सुनकर सारिपुत्र सद्धर्म में श्रद्धावनत हए । उनसे यही गाथा 
मौद्गल्यायन ने सुनी ओर दोनों बुद्ध के समक्ष जाकर प्रव्रज्या की याचना की | 
बुद्ध ने उन्हे देशना देकर संघ मे स्थान दिया । तदनन्तर सारिपुत्र ओर 
मौद्गल्यायन अपने आचार्य संजय परित्राजक के पास जा कर सद्धर्म से सम्बन्धित 
जानकारी दी जिसे सुनकर संजय परिव्राजक अपने 250 शिष्यो के साथ प्त्रजित 
हो बौद्ध संघ मेँ प्रवेश किया । महावग्ग मे सम्यक्‌ सम्बुद्धत्व प्राप्ति से लेकर यहाँ 
तक का क्रमवार विवरण प्राप्त होता हे । 

इस प्रकार भगवान बुद्ध एवं उनके शिष्य सद्धर्म को प्रचारित कर जनमानस 
को लाभान्वित करते रहे । लोग संघ मे सम्मिलित होते रहे । भगवान बुद्ध स्वयं 
तम्बोधि लाभ के अनन्तर अस्सी वर्ष की आयु तक विभिन्न ग्राम निगम एवं 
जनपदों मे चारिका करते रहे । चारिका-क्रम मे सद्धर्म का प्रचार होता रहा | लोग 
्रत्रजित होते रहे तथा संघ का विकास होता गया । भगवान्‌ बुद्ध ने धर्म देशना . 
मुख्यतः कोशल, मगध जर उनके पड़ोसी गण-राज्यो में की, फलस्वरूप समाज के 


= 1 1 ~ 
. उर्वेलपटिहारियकथा, ए. 25-34 
| | ११ हेतुप्पभवा तेसं हेतुं तथागतो आह । 


` तेसं एवंवादी महासमणो ति" ॥' 
तेसं च यो निरोधो एववा महावग्ग पृ. 39, स. पा. भा. 3 पृ. 1024 


¢ 
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सभौ वर्गो ओर जातियों से उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ी । समाज के नाना 
वर्गौ से उनके अनुयायी बने | उपासक, उपासिकाओं भिक्ुओं ओर भिक्ुणियों में 
सद्धर्म का प्रभाव बढ़ता गया । महाप्रजापति गौतमी ओर आनन्द की याचना से 
स्त्रियों को भी संघ में स्थान मिलने लगा | | 
मगध एक विशाल साम्राज्य था | अतः राजा बिम्विसार का बुद्ध, धर्म एवं 
संघ मे श्रद्धालु होकर संघ को वेणुवन का उपहार देना। बौद्ध संघ की प्रगति का 


क नया चरण था | अजातशत्रु की बौद्ध धर्म के 
परन्तु बाद में बुद्ध के द्वारा श्रामण्यफल' के 
की ओर अवनत हो 
के श्रेष्ठियों एवं 
हे । मगध के ब्राह्मणवर्म 


प्रति अनुकूलता नहीं दिखती, 
उपदेश सुनकर उनका भी मन सद्धर्म 
गया । मगध सम्राट विम्बिसार की अनुकूलता के कारण व 
गृहपतियों मेँ से अनेकों के उपासक बनने का वर्णन प्राप्त होता 
ह्यणवर्गं पर भी बुद्ध धर्म एवं संघ का प्रभाव दिखाई पडता है | 


२ पासकल्े ग्रहण करना बौद्ध धर्म के लिए एक बड़ी. बात शी | अनाथपिण्डिक ने 


घ को जतवनाराम तथा विशाखा नै पृन्वराम-मिगारमातुपासाद का दान किया | 
कोशल के अग्निक. पाज, पुष्करसाति (पोक्छरसाति), धानञनि आदि अनेको 


प्रभावशाली समृद्ध ब्राह्मणों नै बौद्ध धर्म स्वीकार किया | इसी प्रकार शाक्योँ मे 
ल, महाप्रजापति गौतमी आदि क ्रत्रज्या 


ठे । वैशाली लिच्छवियों का केन्द्र था तथा वयँ निग्रन्थ महावीर का प्रभाव था | 
बुद्ध स्वयं वैशली के 


गणराज्य के बहत बडे प्रशंसक ये 


साथ-साथ बोद्ध संघ का विकास होता गया । 
अद्ध-महापरिनिर्वण के बाद राजगृह के प्रथम संगीति में ्षुओं 
को देखते है, दूसरी संगीति तक पुने 


| यहं सख्या 70 पहुची ओं की 
प्या को देखते हए इनके अतिरिक्त ५१५१ ण भयो | अर्हत भिदु 


लगाना कठिन है । तत्पश्चात्‌ 4 शो का सहज ही अनुमान 


तम्राट अशोक तथा मोग्गलि- 


(८ र ----- भन्ते, वेल्ुवनं उय्यानं बुद्धप्पमुखस्स भिक्खुसद्धस्स दम्मी'ति 


| 
2. दीघ नि, श्रामण्यफलसुत्त | # 


च. 
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पुत्ततिस्स के प्रयत्न से बौद्ध धर्म दुनिया के अन्य देशों मे भी पर्चा । लंका, वमा, 
चीन, थाईलैण्ड आदि कई देश पूर्णरूपेन बुद्ध के अनुयायी हो गये | इस प्रकार 
भिक्षु संघ का विकास उत्तरोत्तर बढता ही गया । 
संच शब्द का विवेचन ओर अर्थावधारण 

समर्गं कम्मं समुपगच्छतीति सद्धो'। इस व्युत्पत्ति के अनुसार समग्र करमो में 
साथ चलने वाली समूह को संघ कहते है । संघ शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए 
कच्चायन व्याकरण मे का गया है-सं+हन+रसङ्खो ति संपुल्च-हन-हिंसागतिसू- 
तिमस्स समग्गं कम्मं समुपगच्छतीति अत्य इमिना रप्पच्वयं कत्वा, हनस्स च 
घादेसं कत्वा, 'रम्हिरन्तो रादि नो' ति रकारानुबन्धस्स लोपं कत्वा, नेतब्बं, नेत्वा 
स्युपत्तादिम्हि कते रूप॑'~ । अर्थात्‌ सं उपसर्ग पूर्वक 'हन' धातु से संहनञ्जाय वा रो 
घो' सूत्र से "रः प्रत्यय होता दे ञओर 'हन' का घ' आदेश हो जाता है । पुनः 
-रकारानुबन्ध' का लोप करके संघ शब्द निष्पन्न होता है । कई अन्य स्थानों पर 
भी 'संघ' शब्द पर विशेष विचार क्रिया गया हे | विसुद्धिमग्ग तथा अद्रकथाओं में 
संघ' शब्द पर विचार करते हए आचार्य बुद्धघोष ने कहा हे कि-भगवान बुद्ध 
के श्रावक-संघ को ही 'संघ' कहा जाता हे | यथा-सावकानं संघो सावकसंघो 
तीलदिदधिसामन्मताय संघातभावं आपन्नो सावकसमूहो ति अत्थो ।3 अर्थात्‌ 
शीलद्ष्टि आदि मेँ समानभाव रखने वाले समूह अथवा श्रावक समूह को संघ 
कहते हे । 'परमत्थमञ्ूसा' नामक टीका म संघ शब्द की विवेचना करते हए 
कहा गया ह कि-यथानुसिद्भं पटिपज्जनेन किच्चवसिद्धितो अरियभावावहं सवनं 
सक्कच्चसवनं नामा ति वुत्तं-'सक्कच्चं सुणन्तीति। सावका" ति, तेन अरिया 
एव निप्परियायतो सत्थुसावका नामा ति दस्सेति । सीलदिद्धिसामञ्जता ति अरियिन 
सीलेन अरियाय च दिद्टिया समानभावेन । अरियानज्हि सीलदिद्धियो मच्छ 
भित्रसुवण्णं विय निन्नानाकरणं ममोनागतत्ता । तेन ते यत्थ कत्थचि ठ्ता पि 
संहताव । तेनाह-'संघातभावमापन्नो'ति^ । अर्थात्‌ भगवान बुद्ध के उपदेश ओर 
अनुशासन को सत्का रपर्वक सुनने वाले करो श्रावक कदा जाता है, श्रावकां का सघ 
ही श्रावक संघ कहा जाता हे जिसका अर्थ-आर्यशील ओर आर्य दृष्टि के समान 
होने से एकत्र हए श्रावक-समूरट होता दे । संघानुस्मृति' के वर्णन-क्रम मे संघ-गुणों 
की चर्चा की गई हे, जिससे यह ज्ञात होता है कि-जो सुन्दर मार्ग पर आरुढ ह 
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सीधे मार्ग पर आरुढ दै, न्याय मार्ग पर, उचित मार्ग पर दहै, जो आह्वनीय है, 
अतिथि बनाने योग्य दहै, दान देने योग्य हे, हाथ जोड़ने योग्यै ओर लोक के 
लिए पुण्य बोने का सर्वोत्तम क्षेत्रे, एसे श्रावकसमूह को संघ कहा जाता हे | 
विनय की अद्धकथा समन्तपासादिक में संघ को प्रणाम करते हए आचार्य बुद्धघोष 
ने निम्नलिखित गाथा का उद्गीरण किया है- 


"गुणेहि यो सीलसमाधिपञ्जा- 
विमुत्तिजाणप्पभुतीहि युत्तो | 
ेत्तं जनानं कुसलत्थिकानं, 
तमरियसद्धं सिरसा नमामि ॥ 


जिसका सामान्य अर्थ हे कि जो. शील, समाधि, प्रज्ञा तथा विमुक्तिज्ञान आदि 
गणो से समन्वित है ओर कुशल चाहनेवालों के लिए पुण्य बोन का क्षेत्र है, एसे 
आर्य संघ को शिर से बन्दन करता हूं | उपर्युक्त कथन से स्पष्ट होताः है कि शील, 
समाधि प्रज्ञा तथा विमुक्ति ज्ञन दर्शन आदि गुणों से समन्वित श्रावक-समूह को 
संघ कहते दहै | 

संघ शब्द का सामान्य अर्थ-समूह, ञ्ुन्ड, दल, मण्डली विशेष उदेश्य से एक 
साथ रहने वाले व्यक्तियों का समूह, समाज, किसी विशेष उदेश्य की पूर्ति के लिए 
बना हुआ संघटन, बैौद्ध-भिक्षुओं आदि का समूह, प्राचीन भारत मेँ प्रचलित एक 
प्रकार का प्रजातन्त्र, राज्यों राष्ट्र का पारस्परिक समञ्चौते से बना संगठन आदि 
होता हे 2 संस्कृत हिन्दी कोश में संघ शब्द की निष्पत्ति ओर अर्थं बताते हए 
कहा गया हे कि (सम्‌+हन्‌+अप, टि लोप घत्वम्‌) जिसका अर्थ होता है-समू, 
संग्रह, समुच्चय, मुण्ड, एक साथ रहने वाले लोगों का समूह | भदन्त आनन्द 
कौशल्यायन ने भी संघ का अर्थ-समूह, परिषद भिक्षुओं की मण्डली, किया हे ।4 
पालि-अग्रेजी कोश में संघ का अर्थ 'ए मल्टीच्यूड' किया गया है जिसका अर्थ 
समूह, समुदाय, गण आदि होता है 

पाणिनि व्याकरण में संघ शब्द के कई अर्थ प्रयुक्त है | संघ का सामान्य अर्थ 
समूह था, जेसे ग्राम्य पशु संघ' ।6 संघ शब्द का दूसरा पर्याय निकाय' के रूप में 
प्राप्त होता हे | पाणिनि ने निकाय की व्याख्या करते हूए का है कि यह उस 


1. समन्तपासादिकः; पृ. 3. 

2. वृ. हि. को. ज्ञानमण्डल लि. प्रकाशन, पृ. 1161 

3. सं. हि. को. (वामन शिवराम आष्ट) पृ. 1058. 

4. पालि हि. को. (भदन्त आनन्द कौशल्यायन, पृ, 315. 

5. कान्तिज ओंफ पालि-इन्गलिश डिक्शनरी (ए. पी. बुद्धदत्त महायेर ), पृ. 255. 
6. पा. अष्टाध्यायी सू. 1/2/73. 


" 6. न, क वु 9 2 गवे प्क ऊस २ ऋषय 
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प्रकार का संघ था जिसमे ऊँच-नीच का भेद नहीं होता था (संघे चानौत्तराधर्ये)! । 
इस प्रकार इस सूत्र के अनुसार संघ एक धार्मिक संगठन था जिसके सभी सदस्य 
परस्पर समानता का व्यवहार करते थे | वस्तुतः धार्मिक संघों की प्रथा पाणिनि के 
पूर्व-युग में अति सुविदित ओर लोकव्यापी थी | अनेक धार्मिक आचार्य एवं 
प्रचारक अपने संघ ओर गण की दृष्टि से संधिनः गणिनः के जाते थे । बौद्ध-संघ 
का सामन्जस्य पाणिनि के 'संघे चानौत्तराधर्ये सूत्र के अति-समीप दीखता हे । 
संघोद्घौ गण प्रणंसयो-2 इस अर्थ में संघ ओर गण दोनों पर्यायवाची थे | 
यदह राजनैतिक संघ था, जो अधिकतर गण नाम से प्रसिद्ध था | एक अन्य 
अर्थ में पाणिनि ने यौधेयों को संघ कहा हे ।3 किन्तु उनके अपने सिक्कों पर 
उन्हे गण कटा गया है । एेसा लगता है किये सिक्के उन यौचेयो के रै. 
जो पाणिनि से लगभग 400 वर्ष बाद सक्रिय ओर संगठित थे 4 इस प्रकार 
हम पाते हं कि पाणिनि ने अपने सूत्रों मे कई स्थानों पर संघ शब्द की विवेचना 
करई अर्थोमेंकीदहे| 

प्रस्तुत प्रसंग में संच शब्द विशेष अर्थो में प्रयुक्त हे । वह है भगवान्‌ बुद्ध का 
श्रावक संच जिसका निर्वचन ऊपर किया जा चुका हे | पिटक, अनुपिटक, 
अइकथाओं एवं टीका-ग्रन्यों मे भी संघ गुणों का स्मरण करते हुए दिस्त 
शब्द का विवेचन प्रस्तुत किया गया हे । भगवान बुद्ध का श्रावक संघ केसा 
हे इसका वर्णन करते हए कहा गया हे कि--सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो. 
उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, जायपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, सामीचिपदिपन्नो 
भगवतो सावकसंघो, यदिदं चत्तारि पुरिस-युगानि अडपुरिसपुग्गला, एस भगवतो 
सावकसंघो, आहुनेय्यो, पाहुनेय्यो, दक्खिणेय्यो, अखलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं 
लोकतस्सा'ति 5 अर्थात्‌-'भगवान्‌ का श्रावक (शिष्य) संघ सुमार्ग पर चल रहा है, 
भगवान्‌ का श्रावक संघ सीधे मागं पर चल रहा हे, भगवान्‌ का श्रावक संघ 
न्याय-मार्ग पर चल रहा हे, भगवान्‌ का श्रावक-संघ उचित मार्ग पर चल रहा ह, 
जो किं यह चार युगल ओर आठ पुरुष-पुद्गल दहै, यही भगवान का श्रावक संघ 
दे, वह आह्वान करने योग्य है, अतिथि बनाने योग्य हे, दान देने के योग्य हे 
हाथ-जोडने के योग्य हे ओर लोक के लिए पुण्य बोने का सर्वोत्तम क्षेत्र है । 


. पा. अ. सू. 3/3/42. 
. पा. अष्टाध्यायी सू. 3/3/86. 
. पा. अष्टाध्यायी सू. 5/3/117 
. पाणिनिकालीन भारतवर्ष (वशुदेव शरण अग्रवाल) पृ. 431. 
. विसुदधिमग्गो, भा. 1, पृ. 484. 
अङ्कु. नि. भा. 1, पृ. 193. 
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(१९) 
उपर्युक्त विवेचनोँ से संघ शब्द के अर्थ पर्‌ विषोष प्रकाश पडता है | समग्र 
ओर समाहित सम्यक्‌ मार्ग प्रतिपन्न, सुव्यवस्थित जीवन-चर्या से युक्त समुदाय को 
सघ कहा जा सकता है | इसीलिए-समग्गं कम्मं समुपगच्छतीति सद्खो' निर्वचन 
तथा 'सीलदिद्टिसामज्जताय सङ्घातभावं आपन्नो सावकसमूहो" कथन युक्त हे | 
कऋण्वेद मे भी-सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ | 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते | 
समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ | 
समान ॒मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ 
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः | 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ||1 


आदि मन्त्र क दवारा समान विचार, समान वचन, समान कर्म, समान बुद्धि आदि 
बातों मेँ समान भाव से युक्त रहने को कल्याणकर बताया गया हे | सम्भवतः 
आर्यसंघ भी इन्हीं उदेष्यों के लिए संगठित हुआ । इसीलिए भगवान्‌ बुद्ध के 


तावकं संघ के गुणों की चर्चा में कजुप्रतिपन्न, सुप्रतिपनन आदि विपोषण का 
आद्यान किया गया है | 


भ मूह अथवा किसी विषोष धार्मिक मत के 
मानने वाले समूह को कहते ह | सम्प्रदाय का 


सामान्य अर्थं गुरु-शिष्य परम्परा से 
प्राप्त शिक्षा के अर्थ में वैदिक काल में प्रयुक्त देखा जाता है| बाद में किसी मत 
के अनुयायियों का पमूह अर्थ व्यञ्जित होने लगा ओर आज किसी वर्म विशेष के 
तिए भी सम्प्रदाय शब्द का प्रयोग होने लगा है | सम्प्रदाय 
करते हुए आष्ट ने (सम्‌+्र+दा+घञ्‌ 
अर्थ-परम्परा, परंपरा प्राप्त सिद्धान्त या 


विशेष पद्धति, धार्मिक 


दाय शब्द का निष्पादन 
के द्वारा इसकी सिद्धि की हे जिसका 
चान, परम्परा प्राप्त शिक्षा, धर्म शिक्षा की 
दारा किसी देवता विरोष की पूजा 
आदि किया कोष मं 
भभ्ब्रदाय का अर्थ गुरूपरम्परा से प्राप्त मन्त्र, सिद्धान्त न विश्वास 
या प्रथा, विशेष धार्मिक मत या सिद्धान्त, किसी मत के अनुयायियों का समू 
आदि किया है | इस प्रकार संघ ओर्‌ „ "नन मे भेद स्पष्ट दृष्टिगोचर होता हे | 
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1. ऋगवेद संहिता, 1/191/2-4 || 
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( १७ ) 
बुद्ध पूर्वं सभी धर्म विशेष के अनुयायियों को सम्प्रदाय विशेष ही कहा जाता था | 
जेसे परित्राजक सम्प्रदाय, आजीवक सम्प्रदाय, निग्रन्थ सम्प्रदाय आदि | भगवान 
बुद्ध ने ही सर्वप्रथम संघ का गठन किया ओर तब से संघ शब्द का प्रयोग किया 
जाने लगा | अतः संघ कहने मात्र से ही बौद्ध-संघ द्योतित होने लगता है| 
कालान्तर मे बौद्ध संघ भी अनेक सम्प्रदायो मे विभक्त हो गया जिसका सत्यापन 
चूक्वग्ग के 'सप्तसतिका' से होता हे । 
उपाध्याय एवं आचार्य 

बौद्ध-भिक्षु संघ में गुरु-शिष्य-परम्परा के पूर्णं निर्वाह की चेष्टा की गई हे | 
प्राचीन काल मे आध्यात्मिकं ज्ञान के लिए गुरु का बड़ महत्व था | भिक्षु संघ के 
नियमानुसारं प्रव्रज्या प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की संज्ञा श्रामणेर होती थी तथा 
उसे एक उपाध्याय तथा आचार्य का चयन कर उसके आश्रम मं रहना होता था । 
उपाध्याय मे शिष्य को पिताबुद्धि एवं शिष्य में उपाध्याय को पुत्र-बुद्धि रखनी 
होती थी ॥ श्रमणेर के लिए उपाध्याय अथवा आचार्य की विविध सेवा 
विहित थी | 

आचार्य शब्द -आ+चर+ण्यत्‌' से निष्पन्न हे जिसका सामान्य अर्थ अध्यापक 
या गुरु होता हे | कोशो मे आचार्य का अर्थ गुरु, अध्यापक तथा आध्यात्मिक 
गुरु (जो उपनयन कराता दे अथवा वेद की शिक्षा देता है) किया गया है |2 
मनु-स्मृति मेँ आचार्य का अर्थ करते हए कहा गया हे-उपनीय तु यः शिष्यं 
वेदमध्यापयेदद्विजः, सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते । बौ द्ध-विनय में आचार्य 
र उपाध्याय के कर्तव्यो में बहुत कम भेद दृष्टिगोचर होता हे । परन्तु वैदिक 
ग्रन्थों मे आचार्य को उपाध्याय से उच्च स्थान प्राप्त हे | 

उपाध्याय शब्द की व्युत्पत्ति करते हए कहा गया हे-उपेत्याधीयते अस्मात्‌- 
उप+अधि+इ+धन्‌, उपाध्यायः । इसका अर्थं अध्यापक, गुरु, विशेषतः अध्यात्म 
गुरु, धर्म शिक्षक, उप-शिक्षक (जो वेद के किसी भाग को केवल पारिश्रमिक 
प्राप्त करने के लिए पदाता है, किया गया हे ॥+ उपाध्याय के इसी अर्थ की पुष्टि 
करते हए मनु स्मृति मेँ का गया है-'एकदेशं तु वेदस्य वेदा्गन्यपि वा पुनः | 
योऽध्यापयति : स उच्यते ॥'5 इस प्रकार वैदिक ग्रन्थो मे उपाध्याय 


"अनुजानामि, भिक्छवे! उपज्ज्ञायं । उपञ्ज्ायो, भिक्खवे, सद्धिविहारिकम्हि पुत्तचित्तं 
ई उपद्वपेस्सति,  सद्धिविहारिको उपन्ज्ायम्हि पितुचित्तं उपट्पेस्सति | म. व. पृ. ४३. २ 
सं हि. को. (आष्ट) पृ. १४९ 
, मनु-स्मृति २।१४0. 
सं हि. को. (आष्ट) पर. २१५ 
, मनु-स्मृति २।१४६१. 
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से आचार्य को उच्च स्थान दिया गया है | मनुस्मृति के अनुसार पेशेवर शिक्षक 
का कर्म करने वाला उपाध्याय कहा जाता था परन्तु आचार्य आध्यात्मिक गुरु के 
रूप में प्रतिष्ठित है | 

पूर्व मे का जा चुका हे कि प्रत्रज्या-दीक्षोपरान्त श्रामणेर को पूर्ण भिक्षु पद 
प्राप्त करने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन मे कार्य करना होता था । 
विनय मेँ आध्यात्मिक गुरु के लिए 'उपन्दयाय' शब्द मिलता है जो संस्कृत 
उपाध्याय का पालि स्पान्तर है । पालि उपजाय का अर्थ है-जो निकट चला 
गया हो ॥ भिक्षु संध मेँ उपाध्याय को वही स्थान प्राप्त था जो वैदिक गुर्कुलोँ में 
आचार्य को प्राप्त था | बौद्ध संघ मे आध्यात्मिक गुरु को उपज्ज्ञाय की संज्ञा थी । 
सामान्य शिक्षकों को आचार्य कहा जाता था | पालि वाङ्गमय में "आचरियधन तथा 


आचरिय भाग। के उल्लेव से यह प्रमाणित होता हे कि शिक्षक-वृत्ति के द्वारा 


जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्ति को आचरिय' (आचार्य) का पदं प्राप्त था | 
आचार्य बुद्धघोष के अनुसार 


नुसार भिक्षु संघ मे 'उपंज्छ्ाय' के पद पर प्रतिष्ठित होने के 


लिए कम से कम दस वर्षो के भिक्षु जीवन के अनुभव की आवश्यकता थी परन्तु 
आचरिय' पद पर मात्र छः वर्षो के लिए भिक्षु जीवन व्यतीत किया हआ व्यक्ति 
प्रतिष्ठित किया जा सकता था | 


हालाकि विनय मे उल्लिखित तत्त्वो के आधार 
कर्तव्यो मे भेद करना कठिन हे परन्तु उपर्युक्त 


उपयुक्त कर्म स्थान का निर्देशन 
आचार्य उसका स्थान ग्रहण कर 
श्रामणेर को उचित मार्म निर्देशन करता था |2 


| योग्यता का निर्धारण करते हुए कहा गया 
हैकि दस या दस से अधिक वषं का भिक्षु जीवन व्यतीत करने तथा चतुर 





ण 
1. संयुक्तं निकाय ८ ज्कानन्ः ९-१. १७६-१७७; 


2. अली मोनैस्टिक बुद्धिज्म (दत्त ) भा. १ पृ. २८४ 











( १९ ) 

एवं समर्थ भिक्षु उपसम्पदा देने का अधिकारी हो सकता हे | इसके अतिरिक्त 
उसे- सम्पूर्ण शील समाधि एवं प्रज्ञा पुज, सम्पूर्ण विमुक्ति पज (राग-देषादि का 
परित्याग) तथा सम्पूर्णं विमुक्तियों के ज्ञान के साक्षात्कार्पुज से संयुक्तं होना 
चाहिए । उन्हे श्रद्धालु, लज्जाशील, संकोचशील, उद्यमी, स्मरणशील होना चाहिए । 
इसके साथ-साथ शिष्य को आचार विषयक शिक्षा, शुद्ध ब्रह्मचर्य की शिक्षा, धर्म 
ओर विनय की ओर अग्रसर करने की शिक्षा तथा उत्पन्न मिथ्या धारणाओं के 
विषय मे धर्मानुसार विवेचन करने की शिक्षा आदि कौ सिखाने का पूर्णं ज्ञान 
होना चाहिए । सभी छटे-बडे दोषों ( अपराधो) की पूर्ण जानकारी, सभी निदोषों 
की पूर्ण जानकारी, शील सम्पत्तता, आचार सम्पन्नता, विद्या की परिपूर्णता, 
्ज्ञा-संयुक्तता आदि गुण उपाध्याय एवं आचार्य के सर्वोत्तम गुणों में हैँ, जिनका 
स्वयं मे पालन करते हुए अपने शिष्यो को भी उसके पालन के निए प्रेरित करना 
आवश्यक था | 

उपाध्याय को शिष्य के प्रति कई कर्तव्यो का निर्देश किया गया हे । उपाध्याय 
कतो शिष्य से अच्छा व्यवहार करना चाहिए । विनय पिटक में अच्छे व्यवहार का 
तात्पर्य बताते हुए का गया है कि-'उपाध्याय को शिष्य पर अनुग्रह करना 
चाहिए । पात्र चीवर शिष्य को दिलवाने के लिए उत्सुक होना चादिए, उसके 
दैनिक आवश्यकता की सभी वस्तुओं को उपलब्ध करवाना चादिएु । शिष्य यदि 
रोमी हो तो समय से उसे दातुन, मुखोदक, जल, आसन आदि देना चाहिए । पात्र 
धोकर खिचड़ी आदि पथ्य प्रदान करना तया भोजनोपरान्त पात्र हटाकर रख देना 
चाहिए । शिष्य के उठ जाने पर आसन उठा कर ज्ञाड्‌ देना तथा अगर शिष्य 
ग्राम मे जाना चाहता हो तो उसे वस्त्र थमाना चाहिए । मट्के मे जल भरना 
चाहिए । इस प्रकार असमर्थता की स्थिति मे उपाध्याय को सभी प्रकार से शिष्य 
की सेवां करनी होती थी 2 

उपाध्याय के कीं अन्यत्र चले जाने पर, विचार परिवर्तन कर लेने पर 
अथवा उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ शिष्यो मे अनुशासनदहीनता पनपने लगती थी, जिसे 
देख कर उपाध्याय की अनुपस्थिति में आचार्य चयन कर उनके निश्रय में रहने 
अनुमति तथागत न की | आचार्य की योग्यता का निर्धारण भी लगभग 


की अनुम 
उपाध्याय के समान ही माना गया । शिष्यो के प्रति आचार्य का व्यवहार भी 


1 
1. "अनुजानामि, भिक्छवे, व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन दसवस्सेन वा अतिरेकदसवस्सेन वा 











( २० ) 
पत्रवत्‌ एवं शिष्यो का आचार्य के प्रति पितृवत्‌ स्नेह बनाने की अनुज्ञा थी # ॥ | 
आचार्य को अपने शिष्यो के साथ तम-भाव एवं अच्छे व्यवहार करना होता । 
अच्छं व्यवहार से तात्पर्य उपाध्याय के उपर्युक्त कथित सभी कुशल व्यवहारो से है 


जो वे अपने शिष्यो के प्रति करते 
भिक्षु को निर्लोभी, संतुष्ट, 
आवश्यक था | 


जिन शिष्यो का अपन आचार्य अथवा उपाध्याय के साथ अच्छा व्यवहार नही 


¶, अनुशासन हीन थे, अथवा अन्य गलत कार्या मेँ लिप्त थे उन्हें दण्ड देने का 
विधान भी किया गया था | पां 


रते थे | आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए 
लज्जाशील, संकोची तथा शिक्षा चाहने वाला होना 


व्यान आदि की भावना नहीं करता हो 2 परन्तु उसके क्षमा- 
स्वात्‌ आचार्य क्षमा कर दिया करते थे | हमं पूर्व मे देख चुके हैँ कि 
आन्रम-व्यवस्था के आदर्शो पर किया गया 


ं प्यतलशील रहा | विभिन्न संघारामों मेँ 
आध्यात्मिक चिन्तन की मुखता थी | बुद्ध 


, महाकच्चान, महाकोडित, 
उपालि, आनन्द, राहुल, उपालि 


वेदिक ' ऋह्मण संहिता, उपनिषद. धरमसूत्र प्रयोग तथा लौकिक साहित्य 
(अर्थशास्त्र, शिल्प तथा वार्ता) आदि विषयों के पारंगत होते थे | पालि भाषा एवं 
बोद्ध दर्शन मेँ निष्णात तो होते ही थे | इसका पुख्म कारण था कि आचार्यो को 


पिष भिक्वे, अन्तेवासिकम्हि पुत्तचित्तं 
2. उपज्जञायम्हि नाधिमत्तं म अरि धः ति नःप, ५८ 


अधमय होति, अधिमत्ता हिरी होति, 
समन्नागतो सद्धिविहारिको पावना होति-इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहङ्ञेि 








(२९) 
णास््रार्थ में विरोधियों को परास्त करने के लिए दशन तथा साहित्य के साथ-साथ 
विरोधियों के मतोँ को भी जानना अनिवार्य होता था | 
श्रामणेर 
बौद्ध धर्म की प्रारम्भिक दीक्षा प्रव्रज्या के उपरान्त व्यक्ति की संज्ञा श्रामणेर 
पालि सामणेर' होती दै । उसका अपत्य' इस अर्थ मे समण आदि शब्दों से णेर' 
प्रत्यय विकल्प से होता है ॥। समणस्स अपच्चं उपज्ज्ञायस्स पुत्तो पुत्तद्वानीयत्ता ति 
सामणेरो 2 श्रामणेयो के लिए कायिक, वाचिक तथा मानसिक संयमन अपरिहार्य 
था क्योकि इससे किसी दूसरे की हानि हो सकती हे । अलोभ, अद्वेष तथा अमोह 
ही कुशल कर्मो का मूल हे जिनसे विरत रहना श्रामणेरो को आवश्यक था | 
्रत्रज्या दीक्षा के उपरान्त दस शिक्षा पदां की शिक्षा का विधान किया गया था 
इन शिक्षापदों मे वैदिक परम्परा के ब्रह्मचारियों के संयमित जीवन का स्वरूप 
दृष्टिगोचर होता हे । दस शिक्षा पदी मं दस विरतिर्यां संग्रहित हे । यथा- 
(१) पाणातिपाता वेरमणी (प्राणि-हिंसा से विरति) 
२) अदिन्नादाना वेरमणी (अदत्त आदान (चोरी) से विरति 
) कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी (कामगत मिथ्याचार, अब्रह्मचर्य से विरति) 
४) मुसावादा वेरमणी (असत्य भाषण से विरति) 
) सुरामेरयमज्जपमादद्वाना वेरमणी (सुरा तथा मद्योत्पादक वस्तुओं से 


५ 


( 
( 
( 
( 


(क 


र 
४ 
विरति) 

(६) विकालभोजना वेरमणी (असमय भोजन से विरति) 

(७) नच्वगीतवादितविसूकदस्सना वेरमणी (नृत्य, गीत, वाद्य तथा चित्र-दर्शन 
से विरति) व 
(८) मालागन्धविलेपन-धारण-मण्डन-विभूषणद्धाना वेरमणी (माला-गन्ध- 
विलेपन, धारण तथा अलंकार से विरति ) | 

(९) उच्चासयन-महासयना वेरमणी (ऊंची तथा बहुमूल्य शय्या से विरति) 

(१0) जातरूपरजतपटिग्गहणा वेरमणी (स्वर्ण-रजत आदि बहुमूल्य पदार्थ-ग्रहण 

से विरति) 

उपर्युक्त 
भावना का त्याग, ईन 
जिनके पालन से श्रमणेर 


दस शिक्षापदों से प्रधानतया सदाचार का परिपालन तथा स्वार्थ 
दो बातों की प्रतीति होती है । दस शिक्षापद दस सील है 
मे सदाचार का आसादन तथा स्वार्थ भावना का 





1. क, व्या, सु. ३५९ (णेर विधवादितो) 
2. रुपसिद्धि, सु. २५७. 


णक 





4 
दोनों अविद्या (अज्ञान) का प्रहाण 
अतिक्रमण होता है | इन दोनों से श्रमणेर के अ 
तथा त्यागमय जीवन की उदात्तता अधिगत होती है | इसलिए एक श्रामणेर 
कौ उपर्युक्त दस शिक्षापदों के जीवन पर्यन्त अव्यतिक्रम की शिक्षा दी 
जाती थी ॥1 


< चार निश्रयो की शिक्षा दी जाती थी जिनका पूर्णं परिपालन श्रामणेर के 


लिए आवश्यकं था | प्रथम निश्चय ` अर्थात भिक्षा-पात्र मे मिले 
अत्र से जीवन निर्वाह, द्वितीय निश्रय पंसुकूल चीवरं अर्थात्‌ 


आसेवन जीवन पर्यन्त करने ते श्रामणेर मेँ अलयक्षता एवं संयम आदि गुणों का 
टोता था | इन्दी गुणो का स्वय मे विकास करता हुआ श्रामणेर पाँच वर्षो 

तक भिक्षु पद प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता था | । 
सघ मं आचार्य आदिः वरिष्ठ भिक्षुओं के साथ श्रामणेरों के लिए उचित 
मान-सम्मान गौरव एवं प्रतिष्टा देना विहित था | अम्यादित श्रामणेरीं के लिए 


के अन्य भिक्षुओं के अलाभ करने वाला 
उनके अनर्थ की कामना करने वाला, भिक्ुओं के नीच अनुशासनपूर्वक नहीं 
रहनेवाला, भिक्षुओं की निंदा या शिकायत करगेवाला तथा आपस मे कलह करने 
नाला इन पाँच प्रकार के । 


इश्चरित-युक्त श्रामणेर को उपर्युक्त आवरण" दण्ड दिया 
गाता था 3 यह दण्ड संघ के शय उपाध्याय से पूछ कर दिया जाता था | इसी 


भकार दस बातों से क्त श्रामणेर को संघसे निष्कासन रूपी दण्ड का विधान 
धा । वे दस दुष्कर्म थे - प्राणिहिंसा का दोषी, चोर्‌ अब्रह्मचारी मिष्या-भाषण, 
शराब सेवन. बुद्ध-निंदा, धर्म की निंदा, संघ की निंदा, मिथ्या धारणा वाला तथा 


भिक्षुणी दूषकं इन त दुश्चरितों से युक्त शरामणेर को वहिष्कृत करने की अनुज्ञा 
तयागत ने की थी | भ 4 








( २२) 

श्रामणेर के लिए न्यूनतम उग्र सीमा पन्द्रह वर्ष की शी अन्य सभी योग्यता 
वरीं है जिसका विस्तृत विवेचन प्रव्रज्या के योग्य अयोग्य व्यक्तियों के विवरण 
प्रसंग मे किया जायगा प्रारम्भ में श्रामणेर बिना उपाध्याय के रहते थे | उचित 
उपदेशों के अभाव में भिक्षाटन के लिए जाते समय पात्र, चीवर आदि ढंग से नहीं 
पनहते थे, भोजन मांग कर करते, भोजन पर बैठे हुए शोर करते थे उनमें दैनिक 
जीवन की अन्य कई अनियमितताओं का समावेश होने से अनुशासन का अभाव 
दीखाने लगा | जिस महत्‌ उदेश्य को लेकर वे भिक्षु संघ में प्रत्रजित हए थे उससे 
विमुख होते देखकर तथागत ने दस वर्षो से अधिक भिक्षु जीवन व्यतीत कयि हूए 
चतुर एवं समर्थ भिक्षु को उपाध्याय (गुरु) बनाकर श्रामणेरो को उनके निश्रय में 
रहने की अनुज्ञा की | उपाध्याप ग्रहण करने का विधान इस प्रकार था-उत्तरासंग 
को एक कन्धे पर कर्‌, पाद-वंदन कर उक बैठकर हाथ जोड़कर तीन बार एेसा 
मेरे उपाध्याय बनिये ॥ एक चतुर व समर्थ भिक्षु दो अथवा 


कहना चादिए-भन्ते मे 
जितने को वह उपदेश ओर अनुशासन कर सकता हो उतने श्रामणेरों को अपने 


निश्रय मे रख सकता था (- 

दसी के साथ श्रामणेर का शैक्षिक जीवन प्रारम्भ होता था | उपाध्याय के 
शिष्य को सदधिविहारिक तथा उनके करीं चले जानेपर अथवा मृत्यु हो जाने पर 
आचार्य का चयन किया जाता 4 । आचार्य के शिष्य को अन्तेवासी संज्ञा होती 
थी | तथागत ने एक श्रामणेर को अपने उपाध्याय अथवा आचार्य के प्रति 
सदूव्यवहार की अनुज्ञा की थी | सदव्यवहार का तात्पर्य विभिन्न तरीकों से गुरु की 
तेवा करने से है। एक श्रामणर का अपने गुरु के प्रति विभिन्न कर्तव्यो का विस्तृत 
विवेचन सद्धिविहारिक तथा अन्तेवासिक के कर्तव्यो के अन्तग॑त किया जायगा । 


सद्धिविहारिक 
सद्धिविद्ारिक दो शब्दां सद्धि+विदारिक' से निष्पन्न है । पालि शब्द कोश में 
सदधि का अर्थ है 'एक साथ | विहारिक का अर्थ हे वास करना । इस प्रकार पालि 
कोणो मे 'सद्धिविहारिक' का अर्थ किया गया हे-सहवासी, बन्धु-भिक्षु या शिष्य, 
एक साथ विहार करने वाला अथवा सावता चलने वाला । सद्धिविहारिक को 


मिच्छादिद्धिको होती, भिक्वूनीदूसको -------- प उ अनातामि, इमेहि दसहङेहि समतां ४. इमेहि दसहङ्गेहि समन्नागतं 


सामणेरं न ति म. व. पर. ८९ । 
| , उपच्ज्ायं । | एवं च पन भिक्वे उपच्छ्ायो गहेतन्बो-एकसं 


` उत्सङ्गं करित्वा, पादे वन्दित्वा, उवट नितीदित्वा अलं परठत्वा एवमस्स 


वचनीयो-उपच्जायो मे भन्ते दि...“ होदीति | म. व. पृ. 43. 
2. अनुजानामि...“ एकेन दे सामणेरे उपट्पितुं, यावतके वा पन उस्सति ओवदितुं 
अनुसासितुं तावतके उपट्पितुं ति । म. व. प्र. 81. 











अर्थ पत्रह्मचारी' किया हे ॥ 


पूरव मे कहा जा चुका हे कि प्रारम्भ 
उपध्याय के 


रहते थे । उचित उपदेशों के अभाव में श्रामणेरों के 
प्रकार के अनुशासनहीन आचरण प्रकाश मेँ आने के बाद तथागत ने 


रकं उपाध्याय का चयनं केर्‌ उनके निश्रय 


शिक्षा प्राप्त करने की अनुज्ञा की 2 
सद्धिविहारिक कहा गया हे | ऊपर 
हृए एसा प्रतीत होता है कि श्रामणे 


रम्भ में प्रव्रज्या के उपरान्त श्रामणेर बिना 


दारा विभिन्न 
श्रामणेयों को 


य मेँ रहकर विभिन्न वेनयिक कर्मा की 


पालित्रिपिटक मेँ कईं स्थानों पर्‌ श्रामणेर कौ 


उल्लिखित सद्धिविहारिक के अर्थो 
णेर के अपने उपज्ज्ाय-संग वास 


थो को देखते 
सत॒ करते हए 


ूर्ण-भिक्ुपद की प्रापि हेतु निरन्तर यत्नशील रहने के कारण ही वस्तुतः उसे 


संज्ञा से अभिहित किया गया था 
हे कि उपाध्याय के साथ र्टकर्‌ शिक्षा ग्रहण 


समर्थ तथा चतुर भिक्षु को अपना उपाध्याय चयनित कर 
करनी होती थी कि-भन्ते आप मेरे उपाध्याय बने 4 


गवान बुद्ध ने सद्धिविहारिके 


यह भी अनुज्ञा की, कि उपाध्याय एवं 


| इस प्रकार वह कहा 


क उपाध्याय के निश्रय म रहन 


हाजा सकता 


के साथ-साथ 











क = 


( २५) 
वैदिक गुरुकुलं मेँ गुरु ओर शिष्य का देखा जाता हे । प्राचीन भारत में 
आध्यात्मिक गुर का बडा महत्त्व था । भारतीय संस्कृति की परम्परा मे ज्ञाना्जन 
के लिए गुरू सेवा की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया है | इसी परम्परा को 
विद्यमान्‌ रखते हए तथागत ने सद्धिविहारिकों के लिए अपने उपाध्याय के प्रति 
विविध सेवाओं का विधान किया | उदाहरणार्थ-सदधिविहारिक को समय से 
उठकर, जूता छोड कर, उत्तासंग को एक कन्धे पर कर दतवन देना चाहिए, मुख 
प्रक्षालन के लिए जल तथा बैठने के लिए आसन बिदछाना चाहिए | यदि कलेवा के 
लिए याग (एक प्रकार का भोज्य पदार्थ) हो तो उसे देना चाहिए । उपाध्याय के 
उठ जाने पर आसन उठा कर उस स्थान पर जाद्ध देना चाहिए । यदि उपाध्याय 
चारिका, उपदेश आदि के लिए गौव में या आवास से अन्यत्र कीं भी जाना 
चाहते हों तो उन्हे वस्त्र थमाना चाहिए, कमर-बन्द देना चादिए, चपोत कर 
(सुव्यवस्थित कर) संघाटी तथा पात्र को साफ कर पानी देना चाहिए । यदि 
उपाध्याय कोई अनुगामी भिक्षु (शिष्य) अपने साथ ले जाना चाहते है तो 
सद्धिविहारिक को तीन स्थानो को दकते हृए भली प्रकार चीवर पहन, कमरबन्द 
बौध, संघाटी धारण कर पात्र धोकर जल भर कर उपाध्याय का अनुचर भिक्षु 
बनकर उनके पीके चलना चाहिए । साय जाते समय अत्यन्त दूर वा समीप नहीं 
चलना चाहिए । भिक्षा-पात्र में मिले भिक्षात्त को स्वीकार करना चाहिए । उपासक 
या किसी अन्य से उपाध्याय के बात करते समय बीच-बीच मे दखल नहीं देना 
चाहिए । हां यदि उपाध्याय कोई अनुचित या असमय वार्तालाप कर रहेहोंतो 
न्दे मना करना चदिए । चारिका से वापस लोटते समय उपाध्याय से पूर्वं ही 
आकर उनके लिए आसन बिका देना चाहिए, पादोदक (पैर धोने के लिए जल, 
पाद-पीठ; पादकठली (पैर धिसने के लिए पढ़ा ) आदि रख देना चादिए । मुख 
धोने के बाद पो्छने के लिए तौलिया देना चादहिए। पुनः आगे बढ़ कर उनके हाथ 
से पात्र-चीवर ले लेना चादिए दूसरा वस्त्र देकर पहले वस्र को धृूपमें देना 
चाहिए ताकि पसीना आदि सूखं जाय । यदि भिक्षाननन है तो उपाध्याय के 
देना चादिए, जल पात्र में जल देना चाहिए । भोजनोपरान्त 
पात्र को भली प्रकार धो पो कर धूप न थोडी देर सुखाकर यथास्थान रखना 
चादिए । यदि उपाध्याय स्नान कर चाहते हों तो स्नानागार (जन्ताघर) में स्नान 
चूर्णं ले जाकर मिद्धी भिगोनी चादिए, काष्ट पीढिका तथा समुचित जल आदि का 
पवन्धं कर उपाध्याय को सूचित करना चाहिए । उपाध्याय के स्नान के समय 
अगर आवश्यक हो तो उनका पीठं मलना चाहिए । स्नान के बाद उन्हे समुचित 


वस्त्र, चीवर आदि देनाः चादहिए | 











( २६) । 
इस। प्रकार जिस विहार मेँ उपाध्याय वास करते है अथवा विहार करते है 
यदि वह विहार गन्दा है तो समर्थ होने पर उसकी सफाई करना सद्धिविहारिक का 


कर्तव्य हे | विहार साफ़ करने के पूर्वं उसमे रखा हुआ पात्र चीवर, शयनासन, 


` दा-चादर, तकिया, चारपायी इत्यादि को एक ओर रखना चाहिए | विहारं के 


कमरों मे अगर जाला ठो तो उसे साफ करना 
कूड-करकट को एक तरफ़ फेकना चाहिए । सफाई के बाद फर्श आदि को धूप में 
धकर सभी वस्तुओं को पूर्व की भोति वास्यान रखना चाहिए । यदि धूल भरी 
खिडकी बन्द करनी चाहिए | गर्मी के दिनों 
मे बन्द कर देना चाहिए | यदि ओंगन 
तो उसे साफ करना चाहिए । पीने का पानी 
कर रखना चाहिए | 

तो शिष्य को उसे धोना चादिएु | उनके 
चीवर को यदि रगना हो तो नियमानुसार रंग पकराकर रंगना चाहिए । 

किसी स्थान पर चीवर बिना रंगा न रह 
गया हो | 


रना चादिए | सफाई के बाद 


गुरु को आज्ञा पालन उसके 
बिना कोई कार्य नहीं किया 
बिना पूके पात्र, चीवर आदि 


त ग्रहण करना चाहिए, न किसी को 
गा चाहिए | इसी नकार्‌ बाल काटना, देह 
पत्ना, किसी की सेवा करना, पीछे चलने वाला अनुचर किसी थ निका 
आदि कर्म उपाध्याय की केबिनान किसी 


के लिए करना चाहिए ओर 

रवाना चाहिए । उपाध्याय की अनुमति के बिना नतो ग्राम में 
साधना के लिए जाना जादिए | यदि 

निरोगी होने की तक्षा मे जीवनपर्यन्त सेवा करनी 


का भी निदा शिष्य का कर्तव्य था | सद्धिविहारिक के लिए इस बात 
हाता ह करि वह सभी कार्यो के करते समय सावधान 
रहे | उदाहरण के लिए यदि शयनासन त्यन्त 


#्रनाहो, तो उसे यह कार्य 


भूमि या दरवाजे से टकराये 














( २७ ) 

उपाध्याय के प्रति सद्धिविहारिक का दायित्व मात्र शारीरिक सेवा तकं ही 
सीमित नहीं था । गुरु के प्रति अपने नैतिक दायित्व का सफल निर्वाह करना भी 
उसका परम कर्तव्य माना जाता था | यदि उपाध्याय को उदासी हो तो शिष्य को 
उदासी दूर करने के लिए धार्मिक कथा कहनी चाहिए । यदि उपाध्याय को 
कौकृत्य (शंका) उत्पत हई हो तो धार्मिक कथा आदि क माध्यम से उसे दूर 
करना चादिए । यदि उपाध्याय असत्य मार्गगामी हो जाता है तो उस अवस्था में 
सद्धिविहारिक का यह कर्तव्य हो जाता हे कि स्वयं तर्क करके अथवा किसी अन्य 
के माध्यम से उन्हे सदृमार्म पर ले आये । इसी प्रकार यदि सदधिविहारिक को इस 
बात का विश्वास हो जाता कि उसके उपाध्याय ने मूलायःप्रतिकर्षण, तज्जनीय, 
्रत्रजनीय, प्रतिसारणीय, उत्क्षेपणीय, मानत्त आदि संघीय अपराधा का दोषी हो तो 
वह इस तथ्य को संघ के समक्ष उपस्थित करे ताकि संघ उपाध्याय को 
अनुशासन-भंग के अपराध के लिए मूलाय-प्रतिकर्षण, आह्वान, मानत्त अथवा दूसरे 
उपयुक्त प्रायश्चित की व्यवस्था करे | लेकिन यदि संघ उस स्थिति मे किसी 
उपाध्याय के विरुद्ध दंड का विचार करता, जब उनक सद्धिविहारी को अपने गुरु 
के सर्वथा निर्दोष होने का पूर्ण विश्वास रहता, तो उसका दायित्व बन जाता था 
कि वह संघ के दृष्टिकोण मं यथासम्भव सच्चाई बताकर परिर्वतन लाने का प्रयास 
करता, ओर यदि निर्दोष होने के बावजूद उपाध्यान्‌ को संघ के द्वारा प्रायश्चित 
का विधान कर दिया जाता तो सद्धिविहारिक के लिए यह उचित हो जाता कि 
वह इस बात का प्रयास करे कि संघ अपने निर्णय पर पुर्नविचार करके उसमे 
संशोधन करे ॥1 

वैदिक एवं बौद्ध शिष्य परम्पराओं के तुलना करने पर, सद्धिविहारिक के 
उपर्युक्त नैतिक कर्तव्यो के निर्वाह का वैदिक परम्परा मे अभाव प्राप्त होता हे। 
गुरुकुलं के ब्रह्मचारि को यह अधिकार नहीं था किं वह अपने आचार्यं के 
विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही मेँ भाग लेता । इसका कारण सम्भवतः यह था 
किं बौद्ध संघ मे गुरू-शिष्य सम्बन्ध केवल पंच वर्षो तक ही सीमित रहता था, 
ओर श्रामणेर को भविष्य मे भी भिक्षु संघ का सदस्य बना रहना होता था, परन्तु 
वैदिक गुरुकुल का ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम की परिसमापि पर गृहस्थ धर्म में 
प्रवेश करता था | यही कारण था कि श्रामणेर को अपने उपाध्याय के दोषों को 


प्रकाश में लाने का अधिकार प्रदान किया गया था| 


1. उपच्ज्ञायवत्तकथा, म. व, पृ. 4241, चु. व, पृ. 328-332 
त॒ पा. भा. 3, पृ. 1025-1031. 








[वि २८ / 

सद्धिविहारिकों का पर्याप्त अनुशासन संघ के हित के लिए 
अपने उपाध्यायो की अवज्ञा अथवा अवहेलना करने वाले सद्धिविहा 
से निष्कासित करने का प्रावधान था | उपाध्याय 
आचरण करने वाते शिष्यो को समुचित दंड 
का दुर्पयोग न करने पावे इसके लिए उन्हँ कड निर्देश धे | यदि संघ से विधिवत्‌ 
निष्कासित सद्धिविहारिक उपाध्याय से क्षमा-याचना करता तो उपाध्याय को उसे 
भमा करने कीद्कूट थी | मुख्यतः पाच बातों के दोषी शिष्य को उपाध्याय दण्ड 
देते थे, यथा-उपाध्याय मेँ अधिक रम नहीं रता हो, उनमें श्रद्धा नहीं रखता हो, 
उनसे संकोच (लज्जी ) नहीं करता टो, उनके प्रति गौरवं का अभाव हो तथा 
व्यान की भावना मेँ अचि रखता हो |2 

र्त प्रकार विनय के विभिन्न प्रसंगो से हमें ज्ञात 


गरूशिष्य परम्परा के निर्वाह की पूर्ण चेष्टा वैदिक 
थी । गुरुजनों के प्रति श्रद्धा ओर्‌ सम्मान 


आवश्यक था | 
शरिकों को संघ 
ध्याय को यह अधिकार था कि उड 
दे | परन्तु उपाध्याय अपने अधिकार 


गृरुकुलों के समान ही की गई 
के साथ-साथ शारीरिक सेवा करने में 


रहते थे | भगवान्‌ बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश दिया कि वे 
अपने गुरुओ, गुरुजनं एवं गुरतुल्य व्यक्तियों 


माता-पिता, अग्रज तथा गुर्‌ 
वक्ति वृद्धो का निरन्तर अभिवादन 


९बहु कही गई हे 4 बौद्ध विहारो में गुरुजनों के 
प्रति समुचित पत्कारादि आदर्शो पालन जाता था | शिष्टाचार 
यान रखते थे | उपाध्याय के 
जीवन का सचालन करते हुए ब्त 


सद्धिविहारिकं ध्यान मार्ग की ओर 
1 सा व., क 1-53. 
` उपन्ज्ञायम्हि नाधिमतत पेमं नाधिमत्तो 
गारवो ५५५. नाधिमत्ता भावना होतः होति गाधिमत्ता हिरी होति, श 
सद्धिविहारिको पणामेतव्वो | म व, पृ. ५२ ' भिक्खवे, पञ्चहङ्गेहि समन्ना 
+. धम्मपद विव 0.१ द्म. व, पु-52 
+. अभिवादः 


5 2 / 1.21 











२९१ 
अन्तेवासिक 

आचार्य के साथ रहने वाले शिष्य को अन्तेवासिक या अन्तेवासी कहते हें | 
अभिधानपदीपिका टीका मे अन्तेवासिक शब्द की व्याख्या करते हए कहा गया 
टे -आचरियस्स अन्ते वसनसीलो ति अन्तेवासी" अर्थात्‌ आचार्य के समीप 
अथवा आचार्य के निश्रय मे रहने वाले शिष्य को अन्तेवासी कहा जाता हे | 
उपाध्याय के भिक्षु-संघ से कीं अन्यत्र चले जाने पर, उनके विचार-परिवर्तन कर 
लेने पर उनके काल-कवलित (मृत्यु) होने पर, दूसरे पक्ष मं (अन्य धर्म में) चले 
जाने पर तथा स्वयं उपाध्याय के द्वारा शिष्य की अपने से अलग होने की स्वीकृति 
प्रदान करने पर सद्धिविहारिक का, उपाध्याय से निश्रय दूट जाता था 2 तत्पश्चात्‌ 
सद्धिविहारिक को किसी योग्य एवं समर्थ भिक्षु को आचार्य" के रूप में ग्रहण 
करना पडता था | स्पष्ट हे कि आचार्य का चयन उपाध्यायं के स्थान पर किया 
जाता था एवं भिक्षु की सज्ञा सद्धिविहारिक से बदलकर अन्तेवासी या अन्तेवासिक 
हो जाता था। 

भगवान्‌ बुद्ध ने एक पूर्ण भिक्षु के लिए भी अनुज्ञा की थी कि उपसम्पदा 
प्राप्ति के पश्चात्‌ सदधिविहारिकं अथवा अन्तेवासिक को एक योग्य तथा समर्थ 
वरिष्ठ भिक्षु को आचार्य' चयन कर उनके निश्रय में पाँच वर्षो तक रहना होगा | 
उक्त भिक्षुके निश्रय की अवधि तब तक या जीवनःपर्यन्त बाई जा सकती थी | 
जव तक वह उपसम्पन्न भिक्षु स्वयं ही इस योग्य न हो जाय कि आचार्य के 
निश्रय की आवश्यकता नहीं रह जाय ।* आचार्य वही उपसम्पन्न भिक्षु हो सकते 
थे जो चतुर एवं समर्थ होने के साथ-साथ कम से कम दस वर्षो का भिक्षु 
जीवन व्यतीत कर चुके हौं ॥4 आचार्य चयन की प्रक्रिया अत्यन्त सरल थी | 
आचार्यकांक्षी अन्तेवासी उत्तरासंग (चीवर ) को एक कन्धे पर कर कोड दस वषो 
से अधिक उपसम्पदा प्राप्त तथा चतुर एवं योग्य भिक्षु के निकट जा कर, उक 
्ैठ कर चरण वंदना कर, हाथ जोड कर तीन बार ठेसा कहता था-भन्ते, मेरा 
आचार्यं बनें । मै आयुष्मान के आश्वय में रगा ॥ सुन्दर रीति से करो आदि 
वचन से अथवा शरीर के इशारे से अथवा दोनों से स्वीकार करे तो यह मान 


]. अभिधानप्पदीपिका-टीका, गाथा 408. 
2. पञ्चिमा, भिक्खवे, निस्सयपरिप्पस्सद्धियो उपच्च्ञायम्हा-उपच्जञायो पक्कन्तो होति, विब्मन्तो 


वा, कालङ्कतो, पक्वसङ्कन्तो वा, आणत्ति येव पञ्चमी | 
3. अनुजानामि 


यावजीवं | म. व. प्र. ८२. 
4. अनुजानामि भिव व्य्तेन भिक्ुना पटिबलेन दस वस्सेन वा अतिरेक दस वस्सेन वा 


उपसम्पादेतुं । म. व. पर. ^७. 


भिक्छवे, व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन पञ्च वस्सानि निस्साय वत्थुं, अव्यत्तेन 








( ३0 ) 
लिया जाता था कि आचार्यत्व स्वीकार हे |! 
जाता था | 


अन्तेवासिक ओर आचार्य 


यहीं से शिष्य-भिक्षु अन्तेवासिक कटा 


चार्य का सम्बन्ध पिता-पुत्र की भांति होता था | तथागत 


आचार्य को पिततुल्य मानकर आदर्‌-सत्कार एवं विविध 
सेवा की अनुज्ञा की थी |2 अन्तेवासिक के लिए वे सभी सेवाएं आचार्य के प्रति 


विदित थी जिनका विस्तृत विवरण इसी अध्याय में सद्धिविहारिक के कर्तव्यो के 
अन्तर्गत किया जा चुका हे | जिस प्रकार सद्धिविहारिक के दवारा अपने उपाध्याय 
, ठीक उसी प्रकार अन्तेवासिक को अपने 


विभिन्न प्रकार की धर्म-कथाओं (धम्मकथा ) का 
प्रचलन देखा जाता हे | यदि आचार्य शया संध प्रतिपादित किती भी प्रकार के 
वेनयिक नियमों ण उनलंघन होता है क यह कर्तव्य है कि वह 
आचार्य को संघ के म्भुख अपने अपराधो के स्वीकरण के लिए प्रेरित करे ताकि 

"वर्प उचित दण्ड कु व्यवस्था इससे 
आतार्य के चित्त का शुद्धिकरण सम्भव हो पाता = 


यया सुम्भव वा त्वरप प्रकार का दंड 

<न भिथ्या अपराधों की सच्चाई संघ के 
५ {ह प्रयत्न करता कि उसके आचार्य पर लगाये गये दंड को कम 
या जाय | इसी प्रकार संघीय 


य अपराध के तहत आचार्य 
तो अन्तेवासिक 
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आचार्य को नियम पूर्वक, अनुशासित ढग से संघ के द्वारा प्रदत्त प्रायश्चित स्वरूप 
दण्ड का पालन करे ताकि वे अपने अपराध-बोध से मुक्त ह सके | 

उपर्युक्त नैतिक कर्तव्यो के अतिरिक्त अन्तेवासिक का यह भी परम नैतिक 
दायित्व था किं आचार्य की आज्ञा के बिना किसी भी प्रकार की विशिष्ठ कर्म 
सवक्षा से न करे | उदाहरण के लिए अन्तेवासिक को आचार्य की आज्ञा के विरुद्ध 
पात्र या चीवर न किसी से लेना अथवा देना चाहिए । किसी अन्य की सेवा करना 
अथवा किसी से करवाना, न तो किसी भिक्षु को अनुचर बनाना अयता किसी का 
अनुचर बनना (पच्छासमण) न किसी को भिक्षान्न ला कर देना अथवा किसी से 
स्वयं के लिए मैँगवाना चाहिए । बिना आचार्य की अनुमति के किसी ग्राम में 
भिक्षाचार, सामूहिक भोज, उत्सव मै अथवा पर्यटन आदि के लिए अन्तेवासिक 
का जाना वर्जित था | 

अन्तेवासिक के लिए कठिन अनुशासन मने रहना अनिवार्य था | यदि कोड 
अन्तेवासी (शिष्य) अपने आचार्य के प्रति उचित व्यवहार नरीं कर रहा हो 
का पूर्ण पालन करने मेँ संकोच कर रहा हो तो आचार्य के 


अथवा उनकी आज्ञा 
प्रकार के दंड का भागी होता था | 


दारा संघ से निष्कासन अथवा अन्य 
सद्धिविहारिक के तरह ही आचार्य मे प्रम, श्रद्धा, गौरव का अभाव, लज्जा का 
अभाव तथा ध्यान भावना मेँ अरुचि वाले पौँच बातों से युक्त अन्तेवासिक के दण्ड 
का विधान था | उचित वर्ताव नहीं करने वाले अन्तेवासिक को आचार्य से क्षमा 
मांगना होता था । जिसे सामान्यतया आचार्य स्वीकार कर लेते थे |2 

जिस प्रकार सद्धिविहारिक का उपाल्वान से निश्चय टूट जाने पर आचार्यं 
चयन करने का विधान था उसी प्रकार अन्तेवासिक के लिए भी आचार्य से निश्रय 
टूट जाने पर दूसरा आचार्य चयन करना विहित था | छः कारणों से आचाय से 
निश्चय टूट सकता था, यथा-आचार्य विहार से कीं अन्यत्र चले गये हौ, उनके 
विचारों मे परिवर्तन आ गया हो, उनकी मृत्यु हो चुकी हो, दूसरे धम में चले गये 
हों, आचार्य स्वयं ही अपने से अलग होने की स्वीकृति दी हो अथवा अन्तेवासिक 


के पुराने उपाध्याय से समाधान हो गया हो 


[क ` 
1. म. व. (आचरियवत्तकथा) पृ. ५८-६२, चु. व. पृ. ३३६-२४0०; 


2. म. व. (पणामना-षमापन। ) पु. ६५-६७. 
| आचरियम्हा-आचरियो पक्षन्तो वा होति, विब्भन्तो 


| , भिक्वे, 
। $^ वा, पक्खसङ्धन्तो वा, आणत्तियेव पञ्चमी, उपञ्ज्ञायेन वा समोधानगतो 
होति | म. व, पृ. ६७. 
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भी अन्तेवासिक को उत-वत्‌ स्नेह प्राप्त होता था | 
= गावस्था में अन्तेवासिक को वे सभी सेवां 


वाएे प्राप्त होती थीं जिनका आचरण वः 
आचाय के प्रति करता था 

रस प्रकार बौद्ध संघ भ॒गुरुजनों एवं लघुजनो के वीच पारस्परिक श्रद्धा 

विश्वास तथा सौजन्य की अपेक्षा की जाती थी | संघ मे साम 


य की स्थापना के 
विश्वास रवे आदर का 


हाना अत्यावष्यक था 4 
विवास <स्जरनो को प्राप्त होती थी उसके बदले 


तथा उनके दैनिक आवश्यकताओं की पूर्तिं 
तए त प्रयलशील रहते । बोद्ध विहारो मे आचार्य वर्ग कै लिए हमेशा 
“५ ग भाता था | यदि आचार्य खाली पैर चल रहेहोतो 
आसनस्थ नना व्यवहार माना जता था | नित्य गुरु का 
आसन-त्याग के ध के आसन ग्रहण करना ओर उनके 
के १ र सदेव गुरु के पीकछे-पीक्े चलना तथा गुरु 
दापि कोई क्म तो उपयोग करना आचार्य से पूरे ् 
4 व्वाध्याय ओर देनिकचर्या का आदर्श माना जाता था 
र की आज्ञा लेना आवय नियमित खूप करने के लिए 

सपु 7 आ कष नहीं था | सम्पादित कर 


मे 
एव श्वामणेर भतीते होता हे कि बौद्ध क्षु सध 

4 उनको ल शसि  अन्तेवासिक का पारस्परिक सम्बन्ध 

6 हए | पदिक के समान ही गुरुूशिष्य 

 । ॥ ति दा ओ गुल भि 

बोध ध प्रभाव दृष्टिगोचर हेता दै । 

षे धर्म के भोरे 

प्रदान की पसे 


मे 
॥)) 1 ॥एाध व टसिपतन मिगदा^ 0 
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सारे दुःखों के विनाश के लिए ब्रह्मचर्यं का पालन करो |" महावग्ग मे आर्य 
कौण्डिन्य के विषय में कहा गया है कि तथागत के मुख से "यं किञ्चि 
समुदयधम्मं, सव्वं तं निरोधधम्मं' अर्थात्‌2 जो कुछ भी संसार में उत्पन्न होने वाले 
धर्म (पदार्थ) है वे सभी नाशवान्‌ है, वचन सुनकर कौण्डिन्य को विमल धर्म 
चक्षु उत्पन्न हो गया | अचानक ही भगवान के मुख से उदान प्रस्फुटित हृआ- 
"अज्जासि, वत भो कोण्डञ्मो, अज्जासि वत भो कोण्डञ्ञों"3 अर्थात्‌ कौण्डिन्य ने 
संसार की नश्वरता को जान लिया | अतः आयुष्मान कौण्डिन्य की प्रव्रज्या 
तथागत के द्वारा अज्जात' कहने मात्र से सम्पन्न हो गई थी | इसी के कारण आर्य, 
कौण्डिन्य को बौद्ध-जगत में अज्ञात कौण्डिन्य (अज्जाकोण्डञ्जो)4 के नाम से जाना 
जाता है | पंचवर्मीय भिक्षुओं के सदृश वाराणसी के नगर सेदधी-पुत्र यशऽ उसके 
मित्र विमल, सुवाह्, ग्वाम्पति तथा पूर्णजीत आदि अपने पचास साथियों के साथ 
तथागत के निकट संघ में प्रवेश हेतु प्रव्रज्या तथा उपसम्पदा की मांग की जिसे 
भगवान ने ^स्वक्खातो धम्मो, चरथ ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाया' ति 
कहते हुए स्वीकार किया ओर संघ मे प्रत्रजित किया ॥ टीक इसी प्रकार महावग्ग 
मे तीस भद्रवर्गीय कुमारो, उरूवेला मे तीन जटिल बन्धुओं तथा उसके एक 
सहस्त्र शिष्यो? तथा राजगृह मे संजय परिव्राजक (अपने शिष्यो सहित) की 
प्रव्रज्या तथा उपसम्पदा प्रापि का विवरण प्राप्त होता है | राजगृह के इन्हीं संजय 
परित्राजक के दो शिष्य कोलित तथा उपतिष्य की प्रव्रज्या दीक्षा सम्पन्न हई जो 
बाद में सारिपुत्र ओर मोग्लान (सारिपुत्र तथा मौद्रल्यायण) के नाम से प्रसिद्ध 
हुए । महवग्ग के उपर्युक्त विवरणं मेँ हम यह पाते हँ कि बौद्धकाल के प्रारम्भ 
मे प्रव्रज्या तथा उपसम्पदा साथ-साथ तथा अत्यन्त सरल विधि से सम्पन्न हआ 
करता था | प्रव्रज्या के प्राथ व्यक्ति को सिर ओर दाढ़ी के बाल मुडवाकर्‌, 
काषाय-वस्त्र धारणकर्‌, उत्तरासंग एक कन्धे पर रख तथागत के समीप जा उकं 
त्ैठ कर प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा की याचना करनी होती थी | इस प्रकार प्रारम्भ में 
प्रत्रज्या की दीक्षा तथागत की शरण लेने से ही सम्पन्न हो जाती थी | 





` स्वाक्वातो धम्मो, चरथ ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्छस्स अन्तकिरियाया" ति । वहीं पृ. १६. 
, म. व. पृ. १६. 

, वि. ध. ९५ | 
| ति भ कौोण्डञ्जस्स 'अज्नाकोण्डञ्जो' त्वेव नामं अहोसि । म. व. षृ. १५. 
, वि, वि, म. व, (पन्बज्जाकथा), पृ. १८.२१. 


, वहीं पृ. २१-२३. 
॥ त वि. म. व, पु. २५ (भद्वगगियवत्ु) 


, वही (उर्वेलपटिहारियकथा) पृ. २५२४. 
, म. व. (सारिपुत्तमोग्गलानपव्बजाकवा ) पृ. 38-41. 


ऋं 
वके 







( ३४ ) 
र | 
मशः भगवान बुद्ध तथा उनके भरा प्रज्ञप्त उपदेशों की ख्याति बद्ती गई 


साथ-साथ संघ में प्वेशार्थियों की संख्या बढ़ने लगी | संघ 


भिशुगण भगवान्‌ के निकट पर्चा देते थे | इस व्यवस्था 
के कारण श्रज्या के प्रत्याशियों को दूर 


दूर के स्थानों से बुद्ध के पास पर्हेचना 
इता था जिससे उन्हे मार्ग तय करने मेँ काफी समय नष्ट होने के साथ-साथ 
अनेक अुविधाओं श सामना करना पडता था | तथागत के पास भी हमेशा 
५ ४ (491 ¶ ने उनकी एकाग्रता में बाधा पर्हुचती थी । 
् ॥ निह भिुओ को ती पच्या तथा 
0 ना कले इट ण्ठा-भिक्षुओ, अव आपलोग स्वयमेव 
विभिन्न देशग्देशों गनपदों मे जाकर संघ में प्रवेश क ` देीः ी 
6 प्रचार पम्पदा दिया केरे |! इस निर्भय वो रम के 
तो कात हम | प्रदेशों एवं जनपदों मँ तीव्र 
री स्थापना होने लमी जह 
श्रज्या प्राप्त 


म प्रचार विण 
५ पुगकर इआ | समस्त जनम 
यहीं भगवान्‌ बुद्ध ने ८ परे चलने का तानो 
निगमन किया हे | प्तरज्या ओं को भरत्रज्या एवं उपसमदा र न ह भी 
योगय 1 माय क उत्तरासंग मी सवं प्रथम सिर ओर दाढ़ी के 
1 1 का उपाध्याय बनाकर फ कन्धे पर कर, तथागत के किसी 
जोड़कर बार्‌ , उनके सामने जा + भ 
शरण जातां १. ० तारीत थो उकं ू म 
श्य को स ४ शरण जाता हं 2 ८0 की शरण जाता रू 
य मानकर 
मपसम्पदा होने लम पानकर उनके क 


मन" के दास प्रव्रज्या एवं 
^ 2 अनुजानामि 
उपरम्षभ, भिवे 


गग ` पदु हु ननु पग 
उककुटिकं अच्छादपित ५५ उपम हः 
6 जषा 

‡ एवे ) 


भिक्खूनं पादे वन्दापेत्व, 
पदेहीति 'पतब्बो-बुद्धं सरणं गच्छामि, 


कार तथागत के किसी. योग्य ` 
त्रशरण.ग 


। त 





~~ 








^) 

भिक्षुओं के द्वारा प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा की दीक्षा देने की छूट से कालान्तर 
मे करई प्रमुख समस्याएं प्रकट होने लगी जो बौद्ध-धर्म एवं संघ के लिए उचित 
नहीं थीं | प्रथम दोष यह हुआ कि तथागत ने उपाध्याय बनाने के लिए किसी 
विरोष योग्यता का निर्धारण नहीं किया था अतः अयोग्य भिक्षुओं के द्वारा उन 
लोगों को भी प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा मिलने लगी जो इसके पात्र नहीं थे, 
फलस्वरूप कुक एेसे लोग भी संघ में प्रवेश करने लगे जो संघ के प्रति निष्ठावान्‌ 
नहीं थे तथा सर्वथा अयोग्य थे | दूसरी सबसे बड़ी समस्या, कई वरिष्ठ भिक्षुओं 
के द्वारा अपने शिष्यो तथा अनुयायियोँ की संख्या-वृद्धि करने की बढती हुई प्रवृत्ति 
से थी | बौद्ध-संघ के तरह की किसी भी बड़ी संस्था में इस प्रवृत्ति की विद्यमानता 
अस्वाभाविक नहीं है । इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप किसी भी संस्था में नेतृत्व के 
लिए प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ होता है जो उस संस्था अथवा संगठन के लिए दोषमय 
माना जाता है । भिक्षुओं की इस प्रकार बढती हुई प्रवृत्ति बौद्ध-संघ के लिए 
अहितकर थी । अनेकों अल्पवय एवं अपरिपक्व भिक्षुओं का प्रवेश भी संघ के 
लिए सुखद नहीं था । परन्तु तथागत इन तथ्यों के प्रति पूर्ण सजग थे अतः उन्होने 
संघ मेँ यह व्यवस्था की कि उपसम्पदा वही भिक्षुदे सकते है जो कम से कम दस 
वर्षो का भिक्षु-जीवन व्यतीत कर चुके है | लेकिन यह व्यवस्था भी सर्वथा 
दोष-मुक्त सिद्ध नीं हुई क्योकि संघ मे अधिकांश भिक्षुएेसेथे जो दस वर्षो का 
अपना भिक्षु-जीवन तो पूर्ण कर चुके थे, परन्तु उनमें योग्यता का अभाव था | वे 
प्रव्रज्या के पात्र एवं कुपात्र का चयन उचित रूप में नहीं कर सकते थे | कई बार 
ठेसा भी देखा जाता कि गुरु की अपेक्षा प्रवेशाथी शिष्य ही अधिक योग्य है । इसे 
देखते हए तथागत ने अनुज्ञा की कि उपसम्पदा देने के अधिकारी केवल वे भिक्षु 
ही हो सक्ते है जो दस वर्षो का भिक्षु-जीवन व्यतीत करने के साथ-साथ वास्तव 
मे आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त किया हो | 

सम्भवतः यहीं से प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा मे भेद स्थापित हआ साथ ही 
्रत्रज्या एवं उपसम्पदा के नियमों मेँ भी परिवर्तन किया गया | प्रत्रज्या के लिए 
पूरव मे कोई निश्चित आयु निर्धारित नीं थी । इसके लिए कम से कम पन्द्रह वर्ष 
की आयु का निर्धारण किया गया । महाराज शुद्धोदन के अनुरोध पर यह भी 
स्वीकार किया गया कि माता-पिता की अनुमति के बिना पुत्र को प्रव्रज्या न दिया 
जाय ॥1 स्त्री-जाति को प्रत्रज्या के अयोग्य करार दिया गया था, परन्तु आनन्द एवं 


धम्मं सरणं गच्छामि, संघं सरणं गच्छामि दुतियम्पि....ततियम्पि....संघं सरणं गच्छामि 


"म. व, प्र. 24 
1. £ ५ नवमी मातापितूहि पुत्तो पव्बाजेतन्बो" । म. व. पृ. 87. 
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प्रजापती गौतमी के अनुरोध पर सवयो को भीसंघ मे प्रवेश की अनुमति 
“पान की गई ॥ इतके अतिरि ्रज्याके योग्य तया अयोग्य व्यक्तियों के चयन 
्तु अनेक वैनयिक नियम प्त हृए | 


तव मे ्र्रन्याके साय भिक्षु-जीवन काश्री गणेश होता था | प्रव्रज्या के 
सज्ञा श्रामणेर्‌ होती थी | 
जाती 


थी | उपसम्पदा प्राप्ति के लिए शरामणेर को 
की तैयारी करनी होती थी | इस 
लिए परीक्षा-काल (प्रोवेशन पीरियड) 
तामणेर को एकं आचार्य का चयन केर उनके निश्रय में 
= 0 भा | आचार्य का विविध प्रकार से सेवार्णँ करनी होती थी, चार 
अतिरि ४ श ९६ 4 १ सयम पूर्वक पालन करना होता था | इसके 
कव्यं का विधान प अपने शिष्यो के प्रति या शिष्यो को आचार्यो के प्रति करई 
ज शत्रज्या देने वाले आचार्य प्तरज्या के समय ही श्रामणेर 
शिक्षापद्‌ धामणेर्‌ की श पो को पालन करने का उपदेश देते थे | ये दस 
विरति र की शोल-निष्ठा के लिए ॑ हिसा 
घोरी से विरति अब्रह्मचर्य से ^ ए. आवश्यक ये | वथा-प्राणि-हिंसा से 
गीती वसतुओं से विरति -सत्य-भाषण से विरति, शराब 
नाना से विरि मलान ^ अपहर के बाद भोजन करने से विरति, 


निशवयो का श्रयो दक्ष के नीचे निवास तथा 
कुछ धिनय एके ¢; शिक्षा प्रदान की जाती 


। रि ए के साथ निरा दता दै जो कि प्रत्यक 
. ईजा है | इन निश्वयों के 
मादिप वर 

डना वेरमणी 








' सामणेरानं इमानि दस 


1 1100, 
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सम्पादन से भिक्षुओं मे अत्पेक्षता आती थी। इसी प्रकार श्रामणेरों को अब्रह्मचर्य, 
चोरी, प्राणि-हिंसा तथा उत्तरमनुष्य धर्म (दिव्य शक्तियों) का प्रदर्शन, इन चार 
अकरणीय कर्मो से विरत रहने की शिक्षा दी जाती थी | 

उपर्युक्त विवरणोँ के आधार पर यह कहा जा सकता हे कि बुद्ध के प्रारम्भिक 
काल में प्रव्रज्या का विधान अत्यन्त सरल था | परन्तु जैसे-जैसे सद्धर्म की ख्याति 
फेलती गई ओर संघ में प्रवेशार्थियों की संख्या बढ़ती गई तब क्रमशः इसका 
विधान कठिन होता गया | संघ के विस्तार के साथ यहः स्वाभाविक ही था कि 
उसमें कुछ दुर्ुणों का समावेश होने लगा था | परन्तु प्रव्रज्या सम्बन्धित अनेक 
वैनयिक नियमों के प्रज्ञापन से यह समञ्ा जा सकता हे कि तथागत अपने संघ 
के हितों के प्रति पूर्ण-सजग थे | उनकी हमेशा एसी कोशिश रही कि बौद्ध संघ में 
ठेसी व्यवस्था की जाय जिससे संघ को भेद, पारस्परिक वैमनस्य तथा दलगत 
संघर्ष से बचाया जा सके क्योकि इन्हीं दोषों के कारण किसी संस्था या संगठन 
का पतन होता है । तथागत ने संघ को एेसा सुविचारित विधान दिया जिसमें 
नवागन्तुक श्रामणेरों के मार्गदर्शन का भार उन भिक्षुओं को सौपा गया जो 
वास्तव में इसके लिए सर्वथा योग्य थे | अब प्रव्रज्या के योग्य-अयोग्य व्यक्तियों से 
सम्बन्धित विभिन्न वैनयिक नियमों का प्रज्ञापन हुआ | 


प्रव्रज्या के योग्य-अयोग्य व्यक्ति 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि बौद्ध-धर्म के प्रारम्भ में प्रव्रज्या एवं 
उपसम्पदा साथ-साथ ही तथागत के स्वयं मुख से ओर बाद में क्रमशः त्रिशरण 
गमन के द्वारा सम्पन्नः होती थी | आरम्भ मे भगवान्‌ बुद्ध ने अन्य तापस 
सम्प्रदायो से मिलता-जुलता मार्ग अपनाया । अन्य तापसो के समान प्रव्रज्या एवं 
उपसम्पदा देते समय चार निश्चयो को निष्ठापूर्वक पालन करने को कहा जाता | 
भगवान्‌ बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था ओर तदुनुसार विभिन्न वैनयिक 
नियम भी बनाये | 

कालान्तर मे, बौद्ध-धर्म का क्रमशः विकास होता गया | तत्कालिक समाज एवं 
सम्पूर्ण जनमानस में बुद्ध, धरम तथा संघ की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी । संघ को वँ के 
राजाओं ने भी वृहत्‌ आश्रय प्रदान किये | संघ के भिक्षुओं को चारों ओर सम्मान 
ओर प्रतिष्ठा मिलने लगी । संघ में प्रवेशार्थियों की संख्या बढ़ने लगी । धीरे-धीरे 
कई अल्यवय तथा अपरिपक्व भिक्षुओं का संघ में प्रवेश होने लगा | कई व्यक्ति 
बोद्ध-संघ के भिक्षुओं का समाज मं महती प्रतिष्ठा को देखकर मात्र प्रतिष्ठा पाने 
इस प्रकार संच मेँ अनेक समाज विरोधी तत्त्वों का प्रवेश 


हेतु प्रव्रज्या लेने लगे | इ 
लेने लगा जिससे समाज मेँ भिक्षुसंघ की निदा स्वाभाविक था | ऋणी ऋण मुक्ति 


ग णा 





अन्य अपराध 
ध (रागी सेवा-सुप्रुषा कमी कारागार की सजा से बचने के 
के 8 लिए बुद्ध संघ मे | > लष लूले-लंगडे आदि अंगहीन जन 


कतसंकल्प 
अनेकों य तिः सभी वर्ग एवं हते वे । दश-धम एवं जाति बन्धन से 
पमप्रदायों से # विवरण विनय गातिके लोगो को ्रत्रज्या दी जाती थी | 
सघ मे वीण रखते थे | भ ्रप्त होता है जो बौद्ध धर्मेतर 


स 0 श संया काभी पे बौद्ध धर्म की व्याति बटृती गई, 
ख | संघमे अनेक वान्‌ शद्धे को छै: तर विकास होता. गया । समय 


की गनकारी होने प्र ५६ विरोधी तत्त्वों नवी समस्याओं का सामना करना 
बुद्ध ने कठिन प्रवे तथा संघ की समाज में निंदा 
व तः छ पचार किया हो का प्रज्ञापन किया | 
घमें प्रवेश देना उचित तेथा मार्ग दर्शक केतन भिक्षु-संघ कौ चदि चवाय नँ 
ध 7 गा [पातो द तो उन व्यक्तियों की 
चितेन उचित सघ के प्रति समस्त जनभावना 
काकी दृष्टि तही था क्योकि यदि उस प्रकार 
प % षमोपदशो ण संघ की देखता था, प्तरज्या देकर भिक्ष 
को ¢ कार्यक्रम नता प्र रव अवहेलना के साथ-साथ 
न ॥ त असर की सम्भावना थी । 
मनोवि के था | इन्दी 
र शष्ययने क ए नीति निर्धारित करने मेँ समाज 
पे थान र्खा | 
दिया  पेम्भावना | है “8 
रोग षा भिस्ते ४ ह `पमेंप्रवेशा 4 त्यागत ने उन सभी व्यक्तिय 
१ न्ये के ४ लोगों का जः मे संघ विरोधी भावना 
संघ में 
के रोगो › फट अन्यभ ओ का 3 भपूकीनी +" 
गो से पीडित गण्ड किला सुओं के न होता था | संक्रामक 
` पेष्ियो को शोषे, तथा र्ण बनने का अदेशा था । 
| श्रेया फे ४ तार (मिर्गी) इन पच 
य मानते हए संघ में प्रवेश 















( ३९ ) 
निषिद्ध कर दिया | इस तरह प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा के अयोग्य व्यक्तियों का 
वर्णन यद विस्तार से किया गया हे | 
उपसम्पदा ओर उसके नियम 

बौद्ध संघ मेँ प्रवेश के लिए प्रव्रज्या तथा बौद्ध-भिक्षु-पद प्राप्त करने के लिए 
उपसम्पदा प्राप्त करना अनिवार्य है | ऊपर कहा जा चुका हे कि बौद्ध-धर्म के 
ठोशव-काल में स्वयं भगवान्‌ बुद्ध प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा साथ-साथ दिया करते 
थे | धर्म चक्र प्रवर्तनोपरान्त पंचवगीय भिक्षुओं एवं यश॒ आदि की प्रत्रज्या एवं 
उपसम्पदा साथ-साथ ही सम्पन्न होने के प्रमाण महावग्ग में वर्णित हे ।2 बाद में 
संघ में प्रवेशार्थियो की संख्या वृद्धि के साथ-साथ लोगों के कष्टों को ध्यान में 
रखते हए तथागत ने बौद्ध-भिक्षुओं को प्रव्रज्या तथा उपसम्पदा दीक्षा देने का 
अधिकार प्रदान किया |3 भिक्षुओं की प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा देने के अधिकार के 
फलस्वरूप कई प्रमुख समस्याएं उपस्थित हृदं । अयोग्य भिक्षुओं के द्वारा कई 
अल्पवय एवं अनधिकृत व्यक्तियों का भी संघ मे प्रवेश होने लगा | इसके अलावा 
कई वरिष्ठ भिक्षुओं के हारा अपने शिष्यो तथा अनुयायियों की संख्या वृद्धि की 
प्रवृत्ति पनपने लगी । फलस्वरूप संघ में कई प्रकार की अनियमितता प्रारम्भ 
होने लगी इन्हीं अनियमितताओं एवं अनुशासन-विहीन अचरणों को सुव्यवस्थित 
करने हेतु तथागत ने विभिन्न वैनयिक नियमों का प्रज्ञापन किया | विनय के 
अध्ययन से एेसा प्रतीत होता है किं अनेक अल्पवय एवं अपरिपक्व भिक्षुओं के 
प्रवेश तथा उपर्युक्त अन्य कारणों के फलस्वरूप प्रव्रज्या तथा उपसम्पदा में भेद 
स्थापित हुआ । तथागत ने विभित्न नियमों का प्रज्ञापन करते समय प्रत्रज्या तथा 
उपसम्पदा के प्राचीन नियमों में भी परिवर्तन कर दिया | 

उपसम्पदा एकं पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ सन्यास की उपसम्पत्नता हे | 
्तरज्या (प्बज्जा) सेः भिक्षु जीवन में प्रवेश का बोध होता हे परन्तु उपसम्पदा 
एक श्रामणेर के पूर्ण रूप से भिक्षु पद प्राप्त करने के अर्थ का चयोतक हे । प्रतरज्या 
की दीक्ला के साथ भिक्षु जीवन का श्री गणेश होता था परन्तु वह व्यक्ति 
(श्रामणेरः) पूर्ण भिक्षु तब माना जाता था जब उसे उपसम्पदा हो जाती थी | 


~ - 1 ~ ल 


॥ | पा भ भन्ते, भगवतो सन्तिके पव्बज्जं, लभेय्याम उपसम्पदं" ति । एथ भिक्वो- 
ति भगवा अवोच धम्मो, चरथ ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्स्स अन्तकिरियाया' ति | 
ता व तेसं आयस्मन्तानं उपसम्पदा अहेति । म. व, धृ, ५९ ९ १, २५, ४१, 
3 "अनुजानामि, भिक्वे, तुम्हे व दानि तामु तामु दिसासु तेसु तेसु जनपदेसु पव्बाजेथ 
` उपसम्पदेथा- ति । म. व. पृ. २४, सम. पा. ना. ३, पृ. १०१४. 


4. म. व. पृ. ५३-५४. 
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अनेक विद्वानों ने प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा को प्रायः समान अर्थौ में लिया द, च 
शास्त्रीय दृष्टिकोण से दोनों मे पर्याप्त विभेद है । भगवान बुद्ध ने दोनों को अल 
करते हुए दोनों के लिए अलग-अलग नियमो की अनुज्ञा की थी 


की संज्ञा श्रामणेर होती थी | किसी श्रामणेर 
पोच वर्षो तक किसी आध्यात्मिक गुरु जिसे 
उपाध्याय कहा जाता या, के निर्देएान मे सं नियमों 


जीवन निर्वाह, यत्र-तत्र पड़े 
बर शे जीवन निवि, वृकष-मूल भे निवास तथा गोमूत्र को 
अलावे श्रामणेर को संघ के लिए तथागत 
नियमों का समुचित 


ध श्रना होता था | तथागत ने 
आचि प्रति कई नियम 
यनो का पालन श्रामणेर 


4 गभं से बीस वषं का होना चाहिए । 
को कोख भें अथवा विज्ञान (विज्जाण ) के प्रादुर्भाव 
लिए पाँ 


वर्षो का श्रामणेर जीवन 

नियमों भरामणेर्‌ के आचार्य द्वारा 

वश्यक थी ८ शकरा ण आदि का परीक्षण कर 

रहति व्यक्ति उपसम्पदा के 

उपसम्पदा अयोग पमावलम्बियो ५8१२ के साय उपसम्पदा नहीं दी ( 
इषे ` केर रहने वाले श्रामणेर 

भतिरक्त के प्राणी, हत्या 

अपग =". द्रोही, कणी, दास तथा विभि 

सं , बुद्ध-धर्म-दूषक तथ 





( 

चोर डाकू आदि उपसम्पदा के अयोग्य घोषित किये गये थे |1 अगर पूर्वं मेँ इनकी 
उपसम्पदा हो चुकी हो तो उन्हें भी संघ से निष्कासित कर देने की तथागत ने 
अनुज्ञा की ।2 उपर्युक्त सभी प्रकार के अयोग्य व्यक्तियों का विशेष विवेचन इसी 
अध्याय मे इसके पूर्व किया जा चुका हे । उपसम्पदा के योग्य-अयोग्य व्यक्तियों से 
सम्बन्धित वैनयिक नियम लगभग वही है जो प्रत्रज्या के योग्य तथा अयोग्य 
व्यक्तियों के लिए प्रज्ञप्त किये गये ह । तथागतःग्रज्ञप्त आठ गुरुध्मो का पालन 
स्वीकार करने वाली नारियौ ही उपसम्पदा के योग्य मानी गयी थी । 


उपसम्पदा विधि 
प्रारम्भ मे बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए प्रव्रज्या ग्रहण करना आवश्यक था | 
जैसा कि पूर्व मे कहा जा चुका है । कालान्तर मे एक श्रामणेर कौ भिक्षु पद पर 
प्रतिष्ठित होने के लिए यह अनिवार्य हो गया कि भिक्षु संघ के न्यूनतम दस 
वरिष्ठ भिक्षुओं के द्वारा उपसम्पदा की अनुमति प्रदान की जाय | सर्वप्रथम 
श्रामणेर भिक्षुसंघ के किसी वरिष्ठ भिक्षु को अपना उपाध्याय स्वीकार करता था | 
उपाध्याय बनाते समय यह ध्यान रखना होता था कि वे सम्पूर्ण शील से युक्त हो, 
समाधि से युक्त हो, प्रज्ञा संयुक्त हो, राग-दवेषादि का परित्याग कर चुके हों तथा 
सम्पूर्णं विमुक्तियों के ज्ञान के साक्षात्कार से युक्त हो | उपसम्पदा देने अथवा न 
देने योग्य आचार्यो के विषय मेँ तथागत ने पञ्चक एवं षष्ठक नयो का विधान 
किया हे3 जिसका पूरा ध्यान रखना आवश्यक था । उपाध्याय निर्वाचित करने में 
यह भी ध्यान रखना होता था कि उनका भिक्षु पद प्राप्त किये दस वर्षो से अधिक 
हो चूका हो “ 
उपाध्याय के चयनोपरान्त भिक्षु पद के प्रत्याशी श्रामणेर भिक्षुसंघ की सभा में 
श्रद्धापूर्वक अवनत हो, उत्तरासंग को एक कंधे पर कर, अपने अज्जलिबद्ध हाथों 
को उपर उठाकर तीन बार कहता है- "भन्ते, संघ से उपसम्पदा की याचना करता 
मेरा उद्धार करे /5 इस कर्म को श्रामणेर का याचना- 


हर, भन्ते, संघ दया करके 
कर्म कहा जाता था । इसके उपरान्त किसी वरिष्ठ भिक्षु के द्वारा तथागतोपदिष्ट 


^ 
न -वारं १-१५) पृ. ८९.९२. 
9, त ह अनुपसमपन्नो न | य उपसम्पन्नो नासेतवब्बो ति ॥ म. व. 


५५९ ८८) ९0, ९६, ९२९. 


| नरि ० व्यक्तेन भिक्खुना पटिबलेन दस वस्सेन वा अतिरेकदसवस्सेन वा 


उपसम्पदेतु | म. व. पृ. 9; पं उक्रुटिकं निसिदपित्वा अञ्जलिं 
~र उत्तरासङ्ग कारपेत्वा, भिक्ृनं पदे वन्दपित्वा, उक्ुटिकं॒निसिदापित्वा अञ्म 
5. एकंसं उत्तरासङ्ग कार +^ । -सद्ध भन्ते उपसम्पदं याचमि । उतल्लुम्पतु म, भन्ते, 


परगण्डापेल्वा उपसम्पदं याचापेतन्बो ५५५५ 
सद्लो अनुकम्पं उपादाय । दुतियं पि... ततियंपि.+~... | म, व प्रः १८ > ~ 


न> ~> 


ण 





दोनों में पर्याप्त विभेद ह । भगवान बुद्ध ने दोनों को अलग 
करते हूए दोनों के लिए ` सग-अलग नियमों की अनुज्ञा की थी | 


सघ मे प्रवेश के उपरान्त व्यक्ति की संज्ञा 


शा श्रामणेर होती थी | किसी श्रामणेर 
को भिक्षु-पद प्राप्त करने के लिए 


ए पोच वर्षो तक किसी आध्यात्मिक गुरु जिसे 
उपाध्याय कहा जाता था, के निर्देशन में सघ के नियमों का पालन करते हृए 
साधनोन्मुख रहना होता था । इप्‌ प्रकार उपसम्पदा दीक्षा के पूर्व पाँच वर्षो का 

श्रामणेर-जीवन अनिवार्य था | यह अवधि लिए परिवीक्षण-काल के सामान 

थी । इस अवधि मे तामणेर को चार निश्रयो क पूरणं पालन अनिवार्य होता था | 
र्‌ निश्रय थे-भिक्षाटन ये 00 सता से जीवन , यत्र-तत्र पडे 

चीथड़ के वने चीवर से जीवन निर्वाह मे 

भेषज्य के ख्पमें |1 


' दकषमूल मे निवास तथा गोमूत्र को 
के द्धा अलावे श्रामणेर कोसंघके लिए तथागत 
हारा ्रज्ञेप्त सभी नियमों का समुचित पालन करना होता था | तथागत ने 
नियमों । त क परति करई नियम | उन सभी सेवा 

सम्बन्धी नियमों का पालन श्रामणेर्‌ का कर्तव्य था 


उपदा दीक्षा 3 प्म्पदा के योम्य, अयोग्य व्यक्ति 
५ 4 थ ५ यक्ति को गर्भ बीस वर्ष का होना चादिए । 
{५.५ „भवा विज्ञान ( विज्जाण) के प्रादुर्भाव 
7: उपसम्पदा प्रपि के लिए पांच वर्षो जीवन 
शतत पूर्वक व्यतीत का श्रामणेर जीव 
उसके ब्रह्मचर्य शील संधय अनिवार्य भा | प्रत्याशी 


आचार्य द्वारा 
को समष्टि 44 १ पूरणं पालन का परीक्षण कर 
अयोग्य माना ५4 रहित, चीवर रहित व्यक्ति उपसम्पदा के 
पकती थी 4 ध्मवलम्बिय ं 


ऊ छ उपसम्पदा नहीं दी जा 
त कर वाले श्रामणेर्‌ भी 

अयोग्य माने गये ।5 

ध सि । सर अरर तरयकूयोनि क प्रणी. हत्यारे, 

प्रकार्‌ के सक्रामकं रोगी ( \ 


णजद्रोही | र | १ + विभिन्न 
` ° हिजडे, अपंग व्यक्ति ९ ५२६ पस तथा विभि 
` -नापन्तम्ब धरम ं 
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चोर डाकू आदि उपसम्पदा के अयोग्य घोषित किये गये थे ॥ अगर पूर्वं मे इनकी 
उपसम्पदा हो चुकी हो तो उन्हे भी संघ से निष्कासित कर देने की तथागत ने 
अनुज्ञा की ।2 उपर्युक्त सभी प्रकार के अयोग्य व्यक्तियों का विशेष विवेचन इसी 
अध्याय मे इसके पूर्वं किया जा चुका है । उपसम्पदा के योग्य-अयोग्य व्यक्तियों से 
सम्बन्धित वैनयिकं नियम लगभग वही हैजो प्रव्रज्या के योग्य तथा अयोग्य 
व्यक्तियों के लिए प्रज्ञप्त किये गये हैँ । तथागतः-्रजञप्त आठ गुरुधर्मो का पालन 
स्वीकार करने वाली नारियै ही उपसम्पदा के योग्य मानी गयी थी | 
उपसम्पदा विधि 

प्रारम्भ में बौद्ध धर्म मेँ प्रवेश के लिए प्रव्रज्या ग्रहण करना आवश्यक था | 
जैसा कि पूर्व मेँ कहा जा चुका हे । कालान्तर मेँ एक श्रामणेर कौ भिक्षु पद पर 
प्रतिष्ठित होने के लिए यह अनिवार्य हो गया किं भिक्षु संघ के न्यूनतम दस 
वरिष्ठ भिक्षुओं के द्वारा उपसम्पदा की अनुमति प्रदान की जाय | सर्वप्रथम 
श्रामणेर भिक्षुसंघ के किसी वरिष्ठ भिक्षु को अपना उपाध्याय स्वीकार करता था | 
उपाध्याय बनाते समय यह ध्यान रखना होता था कि वे सम्पूर्ण शील से युक्त हो, 
समाधि से युक्त हो, प्रज्ञा संयुक्त हों, रागदवेषादि का परित्याग कर चुके हों तथा 
सम्पूर्णं विमुक्तियों के ज्ञान के साक्षात्कार से युक्त हो । उपसम्पदा देने अथवा न 
देने योग्य आचार्यौ के विषय मे तथागत ने पञ्चक एवं षष्ठक नयो का विधान 
किया है3 जिसका पूरा ध्यान रखना आवश्यक था | उपाध्याय निर्वाचित करने मे 
यह भी ध्यान रखना होता था कि उनका भिक्षु पद प्राप्त किये दस वषो से अधिक 
हो चुका हो 4 

उपाध्याय के चयनोपरान्त भिक्षु पद के प्रत्याशी श्रामणेर भिक्षुसंघ की सभा मे 
शद्धापूर्वक अवनत हो, उत्तरासग को एक कंधे पर कर, अपने अञ्जलिबद्ध हाथां 
को उपर उठाकर तीन बार कहता है- "भन्ते, संघ से उपसम्पदा की याचना करता 
र, भन्ते, संघ दया करके मेरा उद्धार करे [* इ कर्म को श्रामणेर का याचना- 
कर्म कहा जाता था | इसके उपरान्त किसी वरिष्ठ भिक्षुके द्वारा तथागतोपदिष्ट 


~ 
न -वारं १-१५) पृ. ८९.९२३. 
। त | बि न | उपसम्पदत्ो, उएसम्पन्नो नासेतव्बो ति ॥ म. व. 


| पु. ८९, ९0; ९१. ५९. 
3. म. व. पृ. ६७-७२. 
4. 9 भिक्वे, व्यत्ते भिक्खुना पटिबलेन दस वस्सेन वा अतिरेकदसवस्सेन वा 


उपसम्पदेतुं" । म. व. पृ. +७. उहरिकं निसिदपत्व ल 

5. एकंसं उत्तरासङ्ग १ , भिक्खूनं पादे वन्दपित्वा, उक्कुटिकं निसिदापित्व ध 
पगगण्डापल्वा उपसम्पदं याचपेतव्बो- द्धं 0 उपसम्पदं याचमि । , भन्ते, 
सद्लो अनुकम्पं उपादाय । दुतियं पि.......ततियंपि....... । म, व पृ. | 
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प्रन पूछे जाते थे | यथा-क्या तुम्हें कोढ, 
' किलास (एक प्रकार का चर्म रोग ), मृगी (मूर्छा) 
र्म पुरुष हो ? मनुष्य हो ? क्या 


तेरह प्रकार के उपप्म्पदा के बाधक 
गड (एक प्रकार का फोडा) 
तथा शोष की बीमारी हषः 


तुम स्वाधीन हो ? 
श्या तुम ऋण-मुक्त हो ? रुम राज-सेनिक अथवा राज-सेवक तो नहीं हो ? क्या 
तुम्हारे माता-पिता न भिक्षु बन 


बनने की देदी हि? तुम वीस वर्ष पुरे कर 
? तुम्हारे पास चीवर पात्र पर्याप्त है? 


यम्टारा तथा तुम्हारे उपाध्याय का 
श्या नाम हे 2 सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने पर ही श्रामणेर्‌ को 
 पतम्पदा की स्वीकृति मिलती थी भामे आनेके पूर्वं ही किसी आचार्य 
केद्वारा श्रामणेर को उपर्युक्त प्रपनों से सम्बन्धित वाते बता ती जाती थी, जिसे 
अनुशासन कहा जाता हे | 
श्चातुज्ञपि, अनुश्रावण तथा धारणा के दारा उपसम्पदा प्रदान 
ती, थी || सर्व्रथम सष का एक चतुर एवं समर्थ भिक्षु, संघ को 
भन्ते, संघ मेरी बात सुने-अमुक नामवाले भिक्षु को 
आचार्य का शिष्य, अमुक नाम वाला यह 
“उचित संघ अमुक नामवाले को 
(जपति) कहा जाता ५0 मं उपसम्पदा दान करे | ईस सूचना को ज्ञप्ति 


सम्बोधित कर तीन बार कटेता-"भन्ते संघ 
१ 6 अमुकं नामवाले 


नायुष्मान्‌ का उपस्म्पदा चाहने 
नामवाले उपाध्याय के ट ४ पत्र-चीवर आदि परिपूर्ण हैँ | 
उपम्सम्पदा 


म उपसंपदा चाहता है | संघ 

पदा । 

उपसम्पदा देता है | 0 ११ ४ १ 7म वाले उपाध्याय के उपाध्यायत्व 
7ामवा उपाध्याय के उपाध्यायल व इस नामवाले उम्मीदवार की अमुक 


` मपदा पसंद हे वह चुप रहे | जिन्दें 


च्छित । + 
? अनुब्भपमारो ? मनुस्ोसि 7 पुरिसोि ? 
पत्तचीवरं ; `~ भनुञ्जातोसि सातापितूहि हि इण रिपृण्ण- 
अन्तराधिकेहि ष इत्यत्नामो इत्य्नामस्स 
८ रा] तन ) 
इत्यननामेन उपजाय पज्सायेन | र्त पतचीवरं थी 


 सद्धो 


। 
चीवरं | इत्यन्नामो सङ्खं ¦ 
एा अति |® प्रस पत्त ह॑ उपसम्पदं 
| भवः पृ, ९९ (ण 


म॒ उपसम्पादेय्य 
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पसन्द नहीं हे वे बोलें 1 उपर्युक्त कथनो को अनुश्रावण कहा जाता था, जिसे 
तीन बार संघ के सम्मुख दुहराया जाता था । उसके बाद भी अगर संघ के सभी 
भिक्षगण मौन रहते थे तो पूर्वं भिक्षु कहता-अमुक नामवाले (उम्मीदवार) को 
अमुक नामवाले आयुष्मान के उपाध्यायत्व मे उपसम्पदा संच ने दी । संघ को 
पसन्द हे, इस लिए चुप हे-एेसा मेँ इसे धारण करता हरं ।'2 इस प्रकार उपसम्पदा 
दीक्षा सम्पन्न होती तथा श्रामणेर उपसम्पन्न माना जाता था | उपलम्‌ के 
उपरान्त भिक्षु को वरिष्ठ भिक्षुके दवारा अब्रह्मचर्य, चोरी, प्राण-हिंसा तथा दिव्य 
पक्ति के प्रदर्शन (उत्तरमनुष्य धर्म) इन चार अकरणीय कर्मो से जीवन पर्यन्त 
विरत रहने की शिक्षा दी जाती थी जिसे वह आदर पूर्वक ग्रहण करता था |3 वह 
चार निश्रयो-भिक्षाटन में प्राप्त अन्न से जीवन निर्वाह (पिण्डियालोपभोजनं ) चीथडं 
से बना हआ चीवर का धारण ( पसुंकूलचीवरं), वृक्षमूल में निवास (रुक्खमूल- 
सेनासनं) तथा भैषज्य के रूप मे गोमूत्र का सेवन (पृत्तिमुत्तभेसज्जं), का 
निष्ठापूर्वक आजीवन पालन्न करने का संकल्प लेता था ॥4 उन्हीं गुणों से युक्त 
भिक्षु आध्यात्मिक पक्ष पर॒ चलते हए अपने चिरन्तन लक्ष्य असंस्कृत धर्म निर्वाण 
के अधिगम के लिए प्रयासरतः होता था | 
चार अकरणीय 

भगवान बुद्ध समय-समय पर अपने शिष्यो के लिए विभिन्न वेनयिक नियमों 
का प्रज्ञापन कर उनके आध्यात्मिक जीवन को साधना मार्गम पर पुरःसृत किया 
करते थे । इसी कारण उन्हें सच्चा पथ प्रदर्शक माना गया । उपसम्पदा प्राप्ति के 
पश्चात्‌ किसी भिक्षु के द्वार स्त्री समागम की बात सुनकर तथागत ने चार 
अकरणीय कर्मो का प्रज्ञापन किया | ये चार अकरणीय कर्म अब्रह्मचर्य, चोरी, 
प्राणिहिंसा तथा दिव्यशक्ति प्रदर्शन से सम्बन्धित है । चे चार वस्तुं भिक्षु को 
आध्यात्मिक साधनामार्म से विचलित कर देती है | इनके होने से श्रामण्य उदेष्यों 
की पूर्ति असम्भव हे । जिस प्रकार पेड मे पत्ते का पीला होने के बाद उसका पेड 


` ___-----------~--~~-- 
1. सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । अयं इत्यत्नामो इत्यत्नामस्स आयस्मतो उपसम्पदपिक्खो, परिसुद्धो 
अन्तरायिकेहि धम्मेदि, परिपुण्णस्स पत्तचीवरं । इत्यत्नामो सद्धं उपसम्पदं याचति 
इत्यत्नामेन उपच््ञायेन । सङ्खो इत्यत्रामं उपसम्पादेति इत्थत्नामेन उपज्ज्ञायेनः । 
यस्सायस्मतो खमति इत्यन्नामस्स उपसम्व इत्यत्नामेन उपञ्ज्ञायेन, सो तुण्हस्स; यस्स 
नक्वमति, सो भासेय्य । म. व» र. £. 
2. उपसम्पन्नो सद्धेन इत्न्नामो इत्यन्नामेन उपञ्छञायेन । खमति सद्धस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेतं 
धारयामी" ति म. व पृ. ९९; 
3. म. व, पृ. १0०0. 
ध. मः व, ५4 (0. 
5. विनय पिटक म. व. पृ. 100. 
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से टूटना निश्चित होता है उसी भकार इन चार अकरणीय कर्मोमेंसे एक के भी 
होने के पश्चात्‌ भिक्षु श्रामण्य जीवन के अयोग्य हो जाता है तथा साधना-भ्रष्ट 
माना जाताहे | यही कारणे कि तथागत ने इन चार अकरणीय कर्मो से जीवन 


वहं बुद्ध का शिष्य होने के 


` सघ के अन्य भिक्षुओं द्वारा वदिष्कृत कर दिया जाता 
पालि के भिक्खुपातिमोक्छ 








“भम अकरणीय कर्म मेथुन कर्म ह । उपसम्पदा प्राप्त भिक्षु को किसी भी 
तरह के मेथुन कर्म स्री-सहवास आदि से अलग 


ण्टना चाहिए चाहे वह तिर्यक्‌- | 
योनि का ही क्यो न हो ।5 इस निन्दनीय केम को करने 


| 
से भिक्षु अश्रमण तथा | 
शक्यपत्रीय होता है | जिस कार शिर का शरीर से विच्छेद हो जाने के बाद 
५९,९ अकरणीयं | म. व पृ. 100 च , व 
` म्‌ ननि भिक, उपपदे दु दातु चत्तारि च अकरणीयानि । 
मेथुनादित्रादानं प मनुस्सविग्गहत्तरि रि | 
पाराजिकानि चत्तारि ह 


` पा, पृ, 149. | 
धु पथा पुरे तथा पच्छा पाराजिको होती असंवासो । 
पातिमोक्व, निगमनं, पारा ` ध, 149, 

भिक्युना धम्मो न पटिसेवितव्वो, अन्तमसो तिरच्छानगताय पि ॥' 
म.व.पृ. 100 


| 
| 
` ` ` बया 


तात 


( °.) 

व्यक्ति जीने मे असमर्थ होता है उसी प्रकार किसी भी प्रकार से मेथुन कर्म करने 
वाला भिक्षु अपने आध्यत्मिक लक्ष्य से विमुख हो जात हे | तथागत ने इसे 
ग्रामधर्म, वसलधर्म कहकर निन्दा करते हुए कल्य हे-मेथुनधम्मो नाम यो सो 
असद्धम्मो गामधम्मो वसलधम्मो दुदरल्लं ओदकन्तिकं रहस्सं द्यंद्यसमापत्ति, एसो 
मेथुनधम्मो नाम ॥2 

तथागत ने दूसरा अकरणीय कर्म चौर्य 
को चोरी समञ्ञे जाने वाली वस्तु को प्राप्त 
को उसके (स्वामी के) अज्ञानता में प्राप्त 


दारा अपना लेना ही चोरी हे । तथागत 
घोषित किया हे | भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है कि उपसम्पदा ब्रात भिक्षुको छोटी से 


छोटी वस्तु भी चाहे वह तृण का एक सलाका मातर ही क्यो न दहो, अगर चोरी 
समञ्ली जाने वाली है तो उसे कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए । महावग्ग मे कहा 
गया है कि जो भिक्षु एक पाद ( पाँच मासा) के बराबर भी अगर किसी परायी 
वस्तु का ग्रहण चोरीके रूप ने करता दै वह अश्रमण तथा अशाक्यपुत्रीय होता 
हे | चौर्य कर्म भी जीवन भर के लिए अकरणीय है ॥3 प्रातिमोक्ष में चौर्य कर्म॑ 
दितीय पाराजिक के रूप में प्रप्त हे ॥+ तथागत ने अपने उपदेशों मे अन्य कई 
स्थानों पर भी इसे दुष्कर्म की संज्ञा से अभिहित किया है । अपने शील सम्बन्धी 
दस शिक्षा मे भी चौर्य कर्मो से विरत रहने को कटा है, (अदिन्नादाना वेरमणी') । 

तीसरा अकरणीय कर्म प्राणी.हिसा हे । उपसम्पदा प्राप्त भिक्षु को जान बू्ञ 
कर किसी प्राणी को हिंसा नहीं करनी चाहिए चाहे वह छोटी सी चींटी आदि ही 
ज्यों न हो । प्राणी हिंसा के अन्तर्गत गर्भपात तथा आत्महत्या के लिए किसी को 
परित करना भी बताया गया है | वास्तव मे अरहिसा की नीव पर ही तथागत का 
सद्धर्म खडा है अतः एक भिक्षुके द्वारा किसी प्राणी की हिसा निन्दनीय होने के 


-कर्म बताया । उपसम्पदा प्राप्त भिक्षु 
नहीं करना चाहिए । किसी परायी वस्तु 
करने की बलबती इच्छा तथा कर्म के 
ने चौर्य कर्म को निन्दनीय अपराध 


[ना -- 
]. यो पन भिक्खु मेथुनं धम्मं परटिसेवेय्य अन्तमसो तिरच्छानगताय पि, पाराजिको होति 


असंवासो' ति | 
पारा. पा. (भिक्खुपातिमोक् ) प. 28. 
2. पारा. पा, प्र. 35. चित्र त तपति 
3. "उपसम्पत्रेन अदित्रं थेय्यसद्धात न , अन्तमसो तिणसलांकं उपादाय | 
` ` तं ते यावजीवं अकरणीयं | 
न व म. व. पृ-100. 
गामा वा अर्ब वा अदित ....असत। | 
4. "यो पन भिक्छु पारा. पा. पृ. 56. 


रकं 
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नाच साय दण्डनीय अपराध भी है| भश प्रातिमोक्ष में प्राणी-हिसा अथवा किसी 
को जानवूक्षकर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के कृत्य को तृतीय पाराजिक धर्म के 


ल्प में रखा गया हे, जिसका ` दण्ड 


ड भिक्षुको संघ से निष्कासुन कर दिया जाता 
था | हिसा कर्म के कारण वह अन्य 


न्य भिक्षुओं के साथ रहने की अपनी योग्यता खो 
वेठता हे 2 महावग्ग मे कहा गया हे कि जिस प्रकार कोड मोटी शिला के दो 
टुकड़े हो जाने पर शनः जुड़ने लायक नही रहती उसी प्रकार किसी भिक्षु के 


सा नानवक्ञ कर प्राणी हिसा करने से भिक्षु अश्रमण तथा अशाक्यपुत्रीय 


(बौद्धधर्म से विमुख) हो जाता हे | तयागत प्राणी-हिंसा को जीवन भर के लिए 
अकरणीय कहा है | 


उदेश्य से दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करना चौथा अकरणीय कर्म है जिससे एक भिक्ष 
को पूरी जिन्दमी भर बचना 


चाहिए । महावग्ग में कठा गया हे कि-उपसम्पदा 

प्त भिक्षु को दिव्यशक्ति ऽत्तरमनुष्य धर्म) तथा चमत्कारो का प्रदर्शन नी 

फरना चाहिए । छोटी से छोटी शक्ति प्रदर्शन या शून्यागारमें मै रमण करता र 

नहीं कटना चाहिए । बुरी नीयत से लोभ में पडा भिक्षु अविद्यमान तथा 
अप्त्य 


भ "व्यान, 44 ' समापत्ति तथा मार्म याफल को स्वय 

<मा वताता है वह अश्रमण चा अशाक्यपुत्रीय (बौद्ध धर्म एवं 
सघ का विरोधी ) होता हे | दिव्यशक्ति का शूठा दावा तथा 69 प्रदर्शन एक 
भिशयु के लिए जीवन भर करणीय हे | विनय पिटका दः भिक्षु-प्रातिमोक्ष मेँ भी 
दिव्यशक्ति के प्रदर्शन को निन्दनीय "पराध घोषित करते हृए कहा गया है कि 
अगर कोई भिक्षु अपने कौ (भूत, भविष्य एवं वर्तमान कौ देखने 
भाला) बताकर दुर्भावना ग्रस्त होकर करता है तथा इनके वारे मेन 
जानते हए भी जानता ह न देखते < 


देखता # उस 

भिक्षु का कथन निसारहीदहोया डीग होकने १ ९ भ ण र गया 

हो, उसे पाराजिक का दोषी माना जायगा । इस अपराध के लिए भिक्षुको संघ से 

निष्काषित किया जाना अपेक्षित था क्योकि दिव्यशक्तियों के प्रदर्शन सम्बन्धी 

केरने के 2 भिक्षु संघ के अन्य भिक्षुओं के साथ रहने के अयोग्य 
जाता था 


५ 00४४ 
उपादाय... तं |" म. व. 
2. यो पन भिक्खु सज्विच्च मनुस्सविग्गं असंवासो 
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यद्यपि महावम्ग मे उरूवेला मे कश्यप बन्धुओं की प्रव्रज्या सम्बन्धी विवरण मे 
तथागत के द्वारा 15 प्रातिदार्य दिखाने का वर्णन पाप्त होता हे । परन्तु तथागत ने 
जटिलां के सामने उनके प्रालिहार्य के प्रतिरोध स्वरूप अपने प्रातिहार्य से उनके 
्रातिहार्यो का काट किया था। एक प्रकार से तथागत ने काश्यपबन्धुओं को दिव्य 
प्रदर्शन, तन्त्र-मन्त्र तथा चमत्कार आदि के इूठे प्रदर्शन की नश्वरता सिद्ध कीं 
थी | इन्दी बातों को समज्ञा मे आ जाने के बाद तीनो जटिल बन्धु अपने एक 
सहस्त्र शिष्यो के साथ भिक्षु-संघ में प्रवर्जित हए । 

चार निश्रय 

बौद्ध संघ मेँ प्रव्रज्या की दीक्षा के साथ भिक्षु जीवन का श्रीगणेश होता था | 
भिक्षु-पद की प्राप्ति तब होती थी जब उसे उपत्म्पदा की दीक्षा मिल जाती थी | 
इन दोनों दीक्षाओं के मध्य पौँच वर्षो की अवधि परीक्षण-काल के रूपमे व्यतीत 
करना होता था | श्रामणेर पूर्णं भिक्षुपद प्राप्त करने की तैयारियों में पांच वर्ष 

हुत्वा) । प्रत्रज्या का अर्थ 


व्यतीत करता (पन्बजित्वा उपसम्पदाय 
होता है अग्रसर होना अर्थात्‌ गृहस्थ-जीवन का परित्याग कर अरण्यवासी बनना । 


पालि शब्द 'पन्बज्जा" से गृहस्थ जीवनः को छोड़कर भिक्षु-जीवन में प्रवेश का बोध 
हता हे । बौद्ध संघ के प्रारम्भ में प्रव्रज्या तया उपत दीक्षाओं में विशेष 
अन्तर नहीं था । प्रव्रज्या ओर उपसम्पवा दोनों दिक्षा साथ-साथ ही दी जाती 
थी † संघ मे प्रवेश के पश्चात्‌ भिक्षु को चार निश्चय त्रत धारण करने की अनुज्ञा 
तथागत ने की थी ।2 तथागत के सद्धर्म को ग्रहण करने ओर भिक्षुओं को साधना 
मार्म पर्‌ निरन्तर आध्यात्मिक चिन्तन के लिए उनका शील-पालन, अल्पेक्षता, 
सद्विवेक, अनुशासन, एकान्ता आदि गुणों का होना अनिवार्य हे | भगवान्‌ बुद्ध 
ने भिक्षुओं में इन्दी गुणों के विकास को ध्यान मे रखकर उपसम्पदा के पश्चात्‌ 
इन चार प्रकार के निश्रय त्रतों को धारण करने की अनुज्ञा की | महावग्ग मे कहा 
गया है-'उपसम्पदा प्रापि के पश्चात्‌ समय निश्चित करने के लिए क्या नापनी 
चाहिए, ऋतु का प्रमाण बताना चादिए्‌, दिन का भाग बताना चाहिए संगीति 
बतानी चाहिए (छाया, ऋतु ओर दिन के भाग तीनो को संगीति कहा जाता 
हेऽ) । पुनः चारो निश्चय बतानी चादिए ॥५ वे चार निश्रय है-(1) भिक्षा में मिले 
हुए भोजन स जीवन यापन करना (2) यत्र-तत्र विखरे चीयड़ो से निर्मित चीवर 
[~ - 
1 महावग्, उस्वेलपाटिदारसियकथा पर. 25-34: 


2. म. व्‌. पृ. 100. 4 
म. राहुल .) पाद टिप्पणी पृ. १३४. 
। | ५५ र ५,९.१ चत्तारो निस्सया आचिक्छितव्वा । म. व. पृ. ९00 


कं 
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धारण करना (3) वृक्ष के नीचे आवास करना तथा (4 ) रुग्णावस्थ में गोमूत्र के 
रूप में भेषज्य सेवन करना | 

प्रथम निश्रय भिक्षात्न से जीवन निर्वाह करना हे । इसका पालन जीवन-पर्यन्त 
करने की दीक्षा दी जाती थी| इस निश्चय के साथ अतिरेकन-लाभ के खूप में संघ- 
भोज, निमन्त्रण, उपोसथ के दिन का भोज एवं प्रतिपदा के दिन का भोज में 
सम्मिलित होने की द्ूट थी ॥ 

आचार्य बुद्धघोष ने विशुद्धिमार्ग' में योगियों के लिए धुताङ्गनिदेस' में विहित 
९१२ धुताङ्गो में उपर्युक्त बुद्धोपदिष्ट चार निश्वयों को भी समाहित किया हे | वहां 
धकार के अतिरेक लाभं का वर्णन श्रामणेरों के लिए किया 
उदेसभन्त, निमन्त्रणभत्त सलाकमत्त, पाक्षिकभत्त, उपोसथभत्त, 
प्रतिपादिक भ्त 


पिण्डियालोप भोजन के निश्रय से भिक्षु तथा चातुर्दिकगामी 
होता टै । अल्येक्षता का 


अपरायत्तजीवी 
ह विकास होता है तथा भिक्षु की आजीविका परिशुद्ध 
| 


पसुकूलं ।5 "चीवर. भिक्षुओं द्वारा धारण 

भिकषुओं के लिए तीन चीवर (त्रिचीवर) 
अन्तर्वासक तथा सघाटी का विधान हे । इनके व्यतिरिक्तं अन्य 
1. रण्वित 


अतिरेकलाभो-सङ्खभ्त 6 यावजीवं उस्साहो करणीयो । 
| 9 ९ सपः निमन्तनं, भलाकभत्तं, पक्खिकं, उपोसयिकं, 
2. तेन पन पाट वातिक संघभन्त, उदेसभत्त निमन्तनभतत मलक पिखिकं, उपोसथिकं, 
५५६ टप, (५ गमिकभनत, गिलानभत्त, , विहारभत्तं, धुरभत्त, 

४ ओति ए चुदस पतान. ध | विसु. म पृ. ११५ 
| लाभं, संघभत्तादि ति नस्साया" ति एव वुत्तभिक्वाहारलाभतो अतिरेक- 


अत्यो । सकलस्स ९५०५०५६ | ५५ -५ ६ 
^- वसदि (भु धरमरकषित) भ ३" विसु. म. (परत्यमन्बूसाटीका) पु. ११५५ 
5. विसु. म. पु. ४४ 
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किसी प्रकार के चीवर धारण की भिक्षुओं को अनुज्ञा नहीं की गई हे | आचार्य 
बुद्धघोष भिक्षुओं के लिए विदित पांशुकूलिक चीवरों की व्याख्या करते हूए लिखते 
है-एतेनैव नयेन संघाटिउत्तरासङ्गअन्तरवासकसङ्खातं तिचीवरं सीलमस्सा ति 
तेचीवरिको' ॥ पांशुकूलिक वस्त्रो द्वारा बनाया गया संघाटी, उत्तरासंग ओर 
अन्तरवासक नामक त्रिचीवर को जीवनपर्यन्त धारण करने का त्रत ही 'पसुकूल- 
चीवरं निस्साय पब्बज्जा' है । पांशुकूलिक वस्त्र निम्नलिखित प्रकार का हो सकता 
हे-श्मशानिक, पर्षनिक, रथिकचोल, संकार चोल, स्वस्तिवस्त्र, स्नानवस्तर, 
तीर्थ-वस्त्र, गतप्रत्यागत, अग्निदग्ध, गोखादित, ध्वजाहूत तथा स्तूपवस्त्र आदि 
जिससे भिक्षु अपने लिए चीवर निर्माण कर सकता हे |2 

महावम्ग में पांशु-कूल चीवर के अतिरिक्त क्षौम (रेशमी वस्त्र), कर्पास, 
कौरोय, कम्बल, सन एवं भांग की छाल से निर्मित वस्त्र धारण करने की अनुज्ञा 
तथागत ने भिक्षुओं के लिए की थी | पांशुकूल चीवर धारण करने वाले भिक्षुकी 
अप्रतिम प्रशंसा की गई हे । विसुद्धिमग्ग में कहा गया हे कि मार सेना के विधात 
के लिए पांशुकूल चीवर युक्तं भिक्षु कवच-सत्नद्ध क्षत्रिय के समान शोभित होता 
है 4 अतः योगमार्गं पर आष्ट भिक्षु को पांशुकूल धारण करने की निश्चय 
सराहनीय है तथा इसमे उन्हे निपुण होना चाहिए । इस निश्चय के ग्रहण से 
भिक्षु की लोलुपता, अतिरिक्तवस्त्रौ का संचयन, आदि दुर्गुणों का विनाश तथा 
अल्येच्छता, आत्मसंयम आदि गुणों का समावेश होता हे | 

वक्ष के नीचे निवास तीसरा निश्रय हे | वृक्षमूल-वास के अतिरिक्त भिक्षुओं 
को विहार, अडइढयोग, प्रासाद, हर्म्य तथा गृहा, बुद्धोपदिष्ट इन पंच प्रकार के 
निवासो में रहने की अनुज्ञा हे | वृक्षमूल शयनासन का जीवनपर्यन्त उलंघन नहीं 
होना चाहिए अतः प्रव्रज्या के बाद निश्रय का त्रत लिया जाता था |ऽ विसुद्धिमग्ग 
म रक्वमूल सेनासन के माहत्म्य का वर्णन करते हए यह कहा गया हे कि निश्चय 
के अनुरूप जीवन-यापन करना इसका पहला गुण हे । अल्प एवं सुलभ तथा 
अनवद्य (दोष रहित) भगवान ने चारं प्रत्ययो का विधान किया है । तदनुसार 
शयनासन करना बुद्ध वचन का समादर करना होता हे । हमेशा वृक्षों के निकट 
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रहने से तर्पल्लव विकार का प्रतिक्षण दर्शन होता हे जिससे क्षण-क्षण न 
वस्तुओं का ज्ञान होता ह साथ ही आवासमात्सर्य से युक्त होकर नये-नये | 
को बनाने सम्बन्धी दोषों से अलग होता है तथा अन्य आवासजन्य आशक्तियों से 
दूर रहता हे । वृक्ष देवता के साथ वास करता हे तथा ४८ से युक्त टाकर 
ृक्षमूल मं शयनासन ते सन्तुष्ट रहता हे अतः अ्येक्षतादि गुणों का भिक्षु में 
समावेश होता है ॥1 

ओषधि के रूप मे गोमूत्र सेवन चौथा निश्रय है इसका पालन जीवन पर्यन्त 
भिक्षुओं को करना चाहिए ।ओषधि में अतिरिक्त लाभके रूपमेँ घी, मक्खन, 
तेल, मधु ओर खांड का प्रयोग भी निषिद्ध नहीं हे |2 

आश्रम धर्म में अरण्यवास की दो अवस्थां 
वैखानस तथा संन्यासं या भिक्षु आश्रम 3 
ूर्वावस्या माना जा सकता है | वानप्रस्थ के 
अरण्यवास करना, निरन्तर आत्मसाधना मे 


तया गृहस्थो से प्राप्त भिक्षा पर जीवन निर्वाह करना आदि ।4 इन्हीं नियमों में 
निरन्तर साधनारत वानप्रस्थ की अवस्था 


को पार कर व्यक्ति सन्यासी जीवन में 
प्रवेश करता हे | सन्यासी जीवन मे पह अपने पिर का मुण्डन करवाता हे, काषाय 
स्न धारण करता है तथ हाथ में एक 
भोजन प्राप्त कर निरन्तर आध्यात्मिक चिन्तन किया करता हे ॥ सन्यासी 
पूर्णरूपेण अनासक्त-जीवन व्यतीत करते हए एकमात्र लक्ष्य आत्मतत्त्व की खोज 
मे अग्रसर होता है । बोद्ध-संधीय जीवन ओर ब्राह्मणं तापस जीवन के तुलनात्मक 
अध्ययन से हम दोनों मेँ काफी समानताएं पाते है । ब्राह्मण तापस जीवन, बुद्ध 
काल का पूर्ववर्ती तथा तत्कालिक होने के कारण यह कहा जा सकता है कि 


्हमचर्य, वानप्रस्थ तथा सन्यास-इन तीन आश्रमो को आधार मानकर ही तथागत 
ने भिक्षुओं के संघीय जीवन का स्वरूप 


निश्चित किया होगा | बोद्ध भक्षु के पाच 
वर्षो का श्रामणेर्‌ जीवन स्तुतः वानप्रस्थ या वैखानस जीवन का रूपान्तर या 
उसके समकक्ष हे । वानप्रस्थो के रण्यवास, अध्यात्म साधना म रत रहना, 
वृक्षमूल में वास करना तथा गृहस्थो से प्राप्त भिक्षा पर जीवन निर्वाह करना 


विदित हँ - वानप्रस्थ अथवा 
वानप्रस्थ आश्रम को सन्यास की 
कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार थे- 
रत रहना, वृक्ष-मूल मेँ वास करना 
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आदि नियमों के समान ही श्रामणेर भिक्षुओं को संघ में प्रवेश के समय री चार 
निश्वयो-भिक्षा मे प्राप्त अन्न से जीवन निर्वाह (पिण्डियालोपभोजनं निस्साय 
पव्बज्जा), यत्र-तत्र बिखरे चीथडों से बने हए चीवर पहनना (पंसुकूलचीवरं 
निस्साय पव्बज्जा), वृक्ष-मूल मे निवास करना (रुक्वमूलसेनासनं निस्साय 
पव्बज्जा) तथा भैषज्य के रूप में गोमूत्र का सेवन (पूतिमूत्तभेसज्ज निस्साय 
पव्बज्जा) की दीक्षा का प्रावधान किया | 

उपसम्पदा दीक्षा सन्यास दीक्षा के समकक्ष है | उपसम्पदा प्राप्त भिक्षुओं के 
जीवन का लक्ष्य असंस्केत धातु निर्वाण की प्राप्ति थी । सन्यासी भी एकमात्र लक्ष्य 
आत्मज्ञान की खोज मे अग्रसर रहते थे | दोनों के जीवन के रहन-सहन के ढंग में 
भी काफी समानता दिखती हे । धर्मशास्त्रौ में ब्रह्मचर्य आश्रम की परिसमाप्ि 
पर अथवा गृहस्थ आश्रम से गृहत्याग के विकल्प को स्वीकार किया गया हे ॥1 
ब्रह्मचारी तथा श्रामणेरः के लिए निर्धारित कर्तव्यो मे भी पर्याप्त समानता 
दृष्टिगोचर होती है । दोनों के लिए प्राणी हिंसा, असत्य-भाषण, कठोर -वचन, 
मद्यपान, असमय (विकाल) भोजन, पुष्प-माला-गंध तथा उच्च शयनासन का 
प्रयोग निषिद्ध कयि गये ह | 

उपर्युक्त चार निश्रयों का सम्यक्‌ विनियोग भिक्षु-जीवन की उदात्तता एवं 
अत्वेक्षता के लिए अपरिहार्य है | आत्म-नियन्त्रण के द्वारा सांसारिक जीवन से 
मुक्त होना बौद्ध-धर्म का लक्ष्य था । कठोर तपश्चरण को अनुपयोगी मानते हए 
भी तथागत ने क्रियात्सक दृष्टि से कठोर तपस्या को अपरिहार्य माना हे । यही 
कारण है कि उपर्युक्त चार निश्रयौ की अनुज्ञा करके भी मध्यम-मागं का अनुशरण 
करते हए प्रत्येक निश्वयोँ मे अतिरिक्तं लाभ की देशना की हे | प्रत्रजित जीवन 
के लिए, जो सांसारिक कर्तव्यो एवं धार्मिक अनुष्ठानों से सर्वथा मुक्त है । 
आध्यात्मिक पवित्रता का अधिगम आवश्यक है | अनासक्ति तथा आध्यात्मिक 
णान्ति के लिए एकान्तवास अपेक्षित हे परन्तु जीवन की सामान्य स्थिति बनाये 
रखने के लिए अल्प भोजन, सामान्य शयनासन, एकान्त निवास स्थान तथा 
रूणावस्था के लिए भैषज्य भी आवश्यक हे । इसीलिए तथागत ने भिक्षुओं के 
विहारौ तथा हर्म्य आदि मे रहने की अनुमति के पूर्वं जब वे जंगलों एवं 
कन्दराओं मे रहा करते थे, निश्रय-चतुष्ट्य का विधान किया जो सम्भवतः 
सर्वप्रथम चैनयिक अनुशासन था । चतुः निश्रय भिक्षुओं के तत्कालीन एकान्तचर्या 
प्रधान भिक्षु जीवन के नैतिक आदर्शवाद का दचयोतक हे । 


1. मनु-स्मृति, २/२५७-४८ ; ६/२. 
> . वैखानस-धर्म-प्रशन, १।२६. 
3, म. व. पृ-४८-५३. 








तिथियों यज्ञ 
विशेष नियमों मे रहना पड़ता 
उपवसथ कहा जाता था 1 


शत ब्राह्मणों के परवती ग्रन्थों 
आरण्यकं अथवा उपनिषदों के आवर्तन का विधान पाया 
भी इन्हीं के समान 


अर्थ रखता हे | 
उपोसथ के 


की स्थिति में अपने 
उसकी प्रतिदेशना किये बिना भिक्षु उपोसथ | 

समग्र संघ की उपस्थिति मेँ अपराधों की एक पूची 
प्रातिमोक्ष की आवृत्ति कहा जाता था । यहीं दोषी 


पड़ती थी | छोटे-मोटे 


था ओर इस ब्रत 
में 
जाता 


उहराया जाता था | यही 
के लिए आवश्यक था कि 








कालको. () | 
। सन्यासियों के लिए ९.4 
ताहे । बौद्ध संघ का = 
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नाय्य 





स्वीकरण अथवा | 
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्ेत्र में जितने भिक्षु रहते टै , सभी उपोसथ के दिन एकत्रित होकर उसमें 
सम्मिलित होते है ओर तथागत के द्वारा उदिष्ट प्रातिमोक्ष का पाठ करते है तथा 
जिस भिक्षु को आपत्ति अथवा व्यतिक्रम होता हे उसे यथाधर्मं अनुशासित करते 
हे । इसी प्रकार धर्मके द्वारा संघ का संचालन होता है। इसी प्रसंग मे आनन्द 
ने बताया कि उपोसथ के दिन प्रातिमोक्ष का पाठ करने वाले भिक्षु को संघस्थविर, 
संघपिता अथवा संघपरिणायक मानना चाहिए । प्रातिमोक्ष पाठ करने वाले भिक्षु 
के लिए यह आवश्यक था कि वह स्वयं प्रातिमोक्ष संवर से संवृत, धर्मविद्‌, 
सन्तोषी, ध्यानकुशल एवं अभिन्ञा-प्राप्त हो | 

बौद्ध परम्परा मे उपोसथ एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कृत्य हे | उक्त पर्व के 
अवसर पर एक निचित सीमा में रहने वाले भिक्षु किसी एक स्थान पर एकत्रित 
हो कर धार्मिक तृप्ति करते है । इससे संघ की अखण्डता बनी रहती हे । पूर्व में 
कहा ज चुक है कि बुद्धकालीन अन्य मतावलम्बी (परित्राजक) विशेषकर जैन 
परित्राजक चतुर्दशी, पूर्णमासी ओर पक्ष की अष्टमी को एकत्र होकर धर्मोपदेश 
करते थे | उनके पास जाकर लोग धर्म-श्रवण करते थे जिससे उनके प्रति श्रद्धा, 
विश्वास ओर भक्ति उत्पन्न होती थी । शनैः शनैः उनके धर्मानुयायियोँ की संख्या में 
भी वृद्धि होती थी 2 इन्टीं बातों को ध्यान मेँ लाते हृए मगधराज सेनिय 
बिम्विसार ने राजगृह में तथागत से प्रार्थन की कि बौद्ध संघ में भी उक्त प्रकार के 
कृत्य का शुभारम्भ करने की आज्ञा प्रदान करें | तथागत ने चतुर्दशी, पूर्णमा तथा 
पक्ष की अष्टमी, को बौद्ध भिक्षुओं को एकत्रित होने की अनुमति दी ।3 तत्पश्चात्‌ 
भिक्षुओं ने तथागत की आज्ञा शिरोधार्य करते हए चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा प्रत्येक 
पक्ष की अष्टमी को एकत्रित होकर बेठना प्रारम्भ किया | जो मनुष्य धर्मोपदेश 
सुनने आते थे वे भिक्षुओं को गग भेड के समान चुप-चाप बैठे देखकर निराश 
होकर लौट जाते थे । तथागत ने इन बातों को ध्यान मे रखकर पुनः अनुज्ञा की 
कि भिक्ुसंघ एकत्रित होकर धार्मिक प्रवचन करे+ । पुनः भगवान बुद्ध ने उपोसथ 
के दिन धर्मोपदेश के रूप मँ अपने द्वारा प्रज्ञप्त विभिन्न शिक्षापदों अर्थात्‌ 
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4. "अनुजानामि, भिक्छवे, चातदते पत 
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्रातिमोक्ष की आवृत्ति करने की अनुज्ञा की | तथागत ने पुनः उपोसथ के दिनों 
की संख्या को घटाकर एक मास मेँ चार बार के स्थान पर मात्र दो दिन चतुर्दशी 
तथा पूर्णिमा को करने की अनुज्ञा की |2 तथागत ने उपोसथ के दिनों का निर्धारण 
महीने के आधार पर न करके पाक्षिक किया था | इस प्रकार एक ऋतु के चार 
महीनों मेँ कुल आठ पक्ष उपोसथ कर्मके लिए होते थे | इसमें तीसरा ओर 
सातवें पक्ष के उपोसथ कौ चातुदसी' तथा अन्य पहले, दूसरे चौथे, पाचवें, छठे 
तथा आव्वें पक्ष मे सम्पन्न होने वाते उपोस्तथ को पन्नरसी" उपोसथ कहा जाता 
दे । चातुदसी तथा पन्नरसी" उपोसथ की व्याख्या करते हुए समन्तपासादिका में 
कटा गया हे-चातुदसे वा पन्नरसे वा ति एकस्स उतुनो ततिये च सत्तमे च पक्खे 
दिकं चातुदसे अवसेसे खक्व्तु पत्नरसे ॥'3 पुनः उपोसथ कर्म के लिए तथागत 
ने विभिन्न नियम-उपनियमों का विधान किया | उपोसथ में संघ का समग्ररूप से 
होना अनिवार्य था अतएव संघ की सीमा-निर्धारण के लिए नियम 
बनाये गये । उपोसथ के चार कर्म बताये गये है-संघके कुछ भाग का धर्म विरुद्ध 
उपोसथ करना, समग्र संघ का धर्म विरुद्ध उपोसय करना, धर्मानुकूल उपोसथ 
"एना तथा समग्र संघ का धर्मानुकूल उपोसथ करना । इसमे अन्तिम कर्म विधेय 
हे ॥ प्रातिमोक्ष का पाठ शृहस्ययुक्त परिषद मेँ निषिद्ध किया गया है | उसकी 
आवृत्ति चतुर ओर समर्थ भिक्षुके आश्रय में होना चादिए । उपोसथ के दिन 
आवास म यदि बहुश्रुत, आगमज्ञ, धर्मधर, विनयधर्‌, मातरिकाधर भिक्षु अये तो 
उनकी सेवा करनी चाहिए । उपोसथ में सभी भिक्षुओं की उपस्थिति अनिवार्य 
थी | यदि भिक्षु रोगी हो अथवा किसी अन्य कारण से उपोसथ में सम्मिलित नीं 
हो पाता हो तो उसे अपनी परिशुद्धि संघ के समक्ष भेजनी चाहिए । यदि एेसा 
सम्भव नी हयो तो भिक्षु संघ के एक भाग को उपोसथ नीं करना चाहिए | 
उपोसथ कर्म के लिए भिक्षुओं की अपेक्षित संख्या चार बताई गयी है पर 
कदाचित्‌ तीन अथवा दो भी हो तो उन्हे परस्पर परिसुद्धो अहं आवुसो, परिसुद्धो 
ति मं धारेथ" यह वचन तीन बार कहना चाहिए | अकेले भिक्षु को भी उपोसथ 
करने का दृट्‌ संकल्प करना चाहिए | यदि कुच नियम विरुद्ध कार्य हए हों तो 
उनका स्वीकृति पूर्वक प्रतिकार होना चादिए | सन्देह, संकोच. कटूक्तिपूर्वक अथवा 
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अनुपस्थिति को जाने बिना किया गया ज्योसथ सदोष माना गया हे । इन दोषों के 
निवारण के लिए प्रातिमोक्ष का पुनः पाठ दुहराना विदित था | महोत्सव के 
पश्चात्‌ उपोसथ के दिन आवास त्यागने के भी नियम प्रज्ञप्त हए । साधारणतः 
उस दिन आवास छोड़ा नहीं जाना चाहिए ओर यदि किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों 
मे छोडना भी पडे तो भिक्षु को एेसे आवास में जाना चाहिए जँ सहधर्मी भिक्षु 
हों तथा जाँ उसी दिन पहुंचा जा सके । भिक्षु यदि लम्बी यात्रा के लिए जाना 
चाहता हो तो उसे भिक्षु संघ के उपाध्याय से अनुमति लेनी चाहिए । इस धार्मिक 
महोत्सव के लिए उपर्युक्त नियमों के अतिरिक्त यह भी नियम बना कि उपोसथ 
की समूची प्रक्रिया उपोसथ के ही दिन पूरी होनी चाहिए । तथागत ने एक अन्य 
प्रकार के उपोसथ का भी विधान किया था जिसका आयोजन संघ किसी भी दिन 
कर सकता था | इस प्रकार के उपोसथ को 'सामग्गी उपोसथः कहा जाता था | 
इस प्रकार की एकता महोत्सव का आयोजन संघ तब करता था जब कोर्ई 
आपत्ति-ग्रस्त भिक्षु अपने दोषों को स्वीकार कर संघ में मिलना चाहता था ॥1 
चकि उसके दोषों का निराकरण तथा उसे संघ मे पुनः वापस लेने की प्रकिया का 
अधिकार परे संघ को था तथा इस कार्य में संघ की एकता स्थापित होती थी 
अतः इस समारोह को एकता महोत्सव सामग्गी उपोसथ' की संज्ञा से अभिहित 
किया गया 2 

जब संघ में चार या उससे अधिक संख्या में भिक्षु हों तो उनके द्वारा किया 
गया उपोसथ संघ उपोसथ' कहा जाता हे । इसी प्रकार दो अथवा तीन भिक्षुओं 
के द्वारा किया गया उपोसथ 'गणउपोसथ' के नाम से जाना जाता हे । इसी प्रकार 
जब अकेले भिक्षु के द्वारा उपोसथ कर्म सम्पन्न होता है तो उसे पुद्गल (पुग्गल ) 
उपोसथ कहा जाता है । संघ उपोसथ को सुत्तुदेस उपोसथ' भी कहा जाता है 
क्योकि इस प्रकार के उपोसथ में भिक्षुओं की संख्या अधिक होने के कारण संघ के 
दारा प्रातिमोक्ष (सुत्त) की आवृत्ति की जाती है । गण उपोसथ' मेँ प्रातिमोक्ष की 
आवृत्ति का निषेध दे । इस प्रकार के उपोसथ में भिक्षुगण एक-दूसरे को अपनी 
पारिशुदधि बतलाते हैँ । बौद्धभिक्ुओं के स्वयं की परिशुद्धि बताने के कारण इसे 
पारिशुद्धि उपोसथ भी कहते हैँ । पुद्गल उपोसथ मेँ अकेले भिक्षु के द्वारा उपोसथ 
करने का दृढ़ संकल्प अथवा दृढ़ इच्छा शक्ति को अधिष्ठान कहा जाता है | इसी 
दृढ़ संकल्प के कारण पुद्गल उपोसथ को अधिष्ठान उपोसथ (अधिटान उपोसथ) 


1. "यस्मिं आवुसो, वत्युस्मिं अहोसि संघस्स भण्डनं कलहो विग्गहो विवादो सङ्खभेदो सद्कराजि 
सङ्खववत्थानं सद्धनानाकरणं, सो एसो भिक्खु आपन्नो च उक्खित्तो च पस्सि च ओसारितो 
च | हन्द मयं, आवुसो, तस्स वत्थुस्स वूपसमाय सद्खसामग्गिं करोमा | म. व पु. 388 

2. म. व. पृ. 388-389, सम. पा, 1236 (भाग-3) 
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भी कहते है | जिस निवास में चार भिक्षु रहते हों, वलँ एक की शुद्धि लाकर 
तीन को प्रतिमोक्ष का पाठ करना निषिद्धे है | इसी प्रकार जह्य पर तीन भिक्षुः 
वहां एके की शुद्धि लाकर बाकी दो भिक्ुओं के द्वारा परिशुद्धि उपोसथ का निषेध 


। उपोसथागार 

१ स्थान जहां उपोसथ करने का निश्चय किया गया टो, उपोसथागार्‌ कटा 
जाता हे | प्रारम्भ मेँ भिक्षुगण बारी-बारी से परिवेणं मे अथवा अन्य स्थानों में 
ने इसका निषेध करते हए उपोसथागार के लिए 
विहार, अइ्ढयोग (अटारी ) प्रासाद, हर्म्य अथवा गुहा मे उपोसथ कृत्य करने की 
वपुला की ॥ उपर्युक्त आवासों मे से किसी एक आवास को संघ की सम्मति से 
उपोसयागार निर्धारित किया जाता था । उपोसथागार्‌ का निर्धारण संघ के द्वारा 
विधेय था | संघ की सम्मति लेने के लिए 
सर्वप्रथम एक चतुर एवं समर्थ भिक्षु संघ को सूचित करता था कि--संघ यदि 
उचित समन्ने तो अभुक नाम वाले विहार कौ उपोसथागार करार दे | इसे ज्ञप्ति 
भिक्षु कहता था कि-संघ इस 
करार देता है | जिस आयुष्मान्‌ को इस नाम 
7ापसन्द हो वह बोले | इसके बाद (४ ४५ न्द हो वह मौन १५, गिन 


गामवाले विहार को उपोसथागार के रूप में 

५५ की स्वीकृति ह इसलिए चुप है ॥ इस प्रकार का निर्धारण 
ता था एक सीमा के अन्तर्गत रन वाले भिक्षओं लिए एक 

उपोसथागार ही विहित था | एक से धी वेः क 


उपोसथागार निर्धारित करने पर 
भिक्षु दुक्कट की आपत्ति से ग्रस्त होता था यदि एक ही सीमा के अन्तर्गत एक 


॥ 1 


` म. वः पु. 125-126, परि, पृ. 222 
9 तत्र ग यत्य ॒चत्तारो विहरन्ति 


भरन्ति, न एकस पारिसुदधं तीटि 
तयो आहरित्वा ती 
1. 
2. अनुजानामि, भिक्वे उपोसथागारं ण च आपति दुस्ता ति | म, व, पृ. 126. 
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से अधिक आवासो को उपोसथागार के खूप में निर्धारित किया जाता था तो 
जत्तिदुतियकम्म' ज्ञप्ति द्वितीय कर्म) के माध्यम से उसमे से किसी एक आवास 
को उपोसथागार करार दिया जाता था | शेष को संघ की सम्मति से त्याग दिया 
जाता था | एक सीमा के कईं आवासो में उस विहार को प्राथमिकता दी जाती 
थी जहां स्थविर भिक्षु निवास करते हों | सामान्यतः यह भी देखा जाता था कि 
उपोसथागार इतना बड़ा अवश्य हो जिसमें सीमा के अन्तर्गत रहने वाले समस्त 
भिश्च एकत्रित हो सके | अग्नि, वायु, बाढ़ एवं वर्षा से सुरक्षित स्थान को 
उपोसथागार निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाता था | 

यदि निर्धारित उपोसथागार उपोसथ मे सम्मिलित होने वाले भिक्षुओं के लिए 
अपर्याप्त हो तो संघ उसी निर्धारित उपोसथागार के अतिरिक्त चारो ओर के 
भूमि (परिवेण) अथवा अन्य किसी उपोसथ कर्म के लिए उपयुक्त स्थान को 
उपोसथागार के रूप में घोषणा कर सकता है । इसके अतिरिक्तं स्थान को 
'उपोसथप्पमुख' कहा जाता था । उपोसथागार के अतिरिक्त स्थान को निर्धारित 
करते समय उपयुक्त चिन्हों का निर्धारण किया जाना चाहिए | पुनः संघ 
जत्तिदुतियकम्म' के द्वारा उपोसथ कर्म के लिए निर्धारित अतिरिक्त स्थान की सबों 
की सहमति समञ्लकर घोषणा करता था कि-इन चिन्ह से धिरे स्थान का 
उपोसथ का बरामदा (उपोसथप्पमुख) निश्चय करना संघ को स्वीकार है, इसलिए 
सभी मौन है ।2 किसी वृहत्‌ सीमा, जिसके अन्तर्गत कई आवास आते हो ओर 
उसमे रहने वाले भिक्षु अपने-अपने आवासो में उपोसथ कर्म करने के लिए 
विवाद करते हों तो एेसी स्थिति में भी अलग-अलग वर्ग वनाकर संघ का उपोसथ 
निषिद्ध किया गया हे | एेसी स्थिति के लिए तथागत ने अनुज्ञा की कि जिस 
आवास में स्थविर भिक्षु रहते हों उसे ही उपोसथागार मान कर एक सीमा के 
सभी भिक्षुओं को एकत्रित होकर उपोसथ करना चादिए । 

विनय के उपर्युक्तं विवरणों को देखते हए एसा प्रतीत होता हे कि विहार. 
अडइ्ढयोग, प्रासाद, हर्म्य अथवा गुहा मेँ से किसी एकं को उपोसथ कर्म के लिए 
उपोसथगार निर्धारित किया जाता था | एक सीमा के अन्तर्गत मात्र एक 
उपोसथागार विदित था जहो सीमा के समस्त भिक्षु उपोसथ के दिन एकत्रित 


1; -भ. व "प, 110. 


2. म. व. प. 110-111. 
तेन खो पन समयेन राजगहे सम्बहुला आवासा समानसीमा होन्ति । तत्य भिक्खू 


५ विवदन्ति-अम्हाकं आवासे उपोस्तथो करीयतु, अम्दाकं आवासे उपोसथो करीयतु ति । 
तेहि, 
भिक्ु विहरति, तत्थ सत्निपतित्वा 
कातव्बो | म. व. पर. 111 


भिक्वुहि सब्बेहेव एकज्छं सत्निपतित्वा उपोसथो कातब्बो । यत्य बला पन थेरो 
4 त्रिपतित्वा उपोसथो कातव्बो, न त्वेव वग्गेन सङ्घेन उपोसथो 
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होकर ्रातिमोक्ष की आवृत्ति करते थे | किसी भी हालत में एक सीमा के भिक्षुओं 


का अलग-अलग टकडों में उपोसथागार निर्धारित कर उपोसथ कर्म करना 
विधेय नहीं था | 


उपोसथ के पूर्वकरण एवं पूर्वकृत्य 
उपोसथ के लिए उपोसथागार के निर्धारण के पश्चात्‌ सीमा के अन्तर्गत सभी 
आवास के भिक्षुओं को इसकी घुचना पटच दी जाती थी | ताकि समय से 
भिक्षुगण वयँ पंच सक | स्थविर भिक्षुओं को उपोसथ के दिन समय से पूर्व 
पहुंचने का तथागत ने निर्देश दिया था | उपोसथ के लिए निर्धारित आवास मे 
एक विशिष्ट आगार निर्चित होता था, जिसे समय से पूवं ्ञाइ्-बुहार कर स्वच्छ 
कर्‌ दिया जाता था | वहां आगन्तुक भिक्षुओं के लिए यथायोग्य आसन बिच्छा दिये 
जाते थे | आगार में समुचित प्रकाश के लिए आवश्यकं दीपक जला दिये जाते 
। पुनः आगन्तुकं के लिए जल से भरा घट निश्चित स्थान पर रख दिया 


ता था। इन चार कर्मो को उपोसथ का पूर्व-करण कहा जाता हे 2 विनय 


पिटक की भ भमन्तपासादिका मेँ उपोसथ के ूरवकरण की व्याख्या करते हृए 
कहा गया है- 


सम्मज्जनि पदीपो च, उदकं आसनेन च | 


एतानि, पुब्बकरणं ति वुच्चति ||'3 
उपयुक्त पूर्वकरण के सभी कायो को यथासमय पूरा करने का सम्पूर्ण दायित्व 
व भिष्ुगे भिषुओं की मदद स या त ह 


। उनके आदेशा पर नये भिक्षु इन 
सभी कृत्यो की व्यवस्था करते थे । तथागत नै | 


इसकी अनुज्ञा की थी 4 
थे प मेँ जपना-अपना स्थान ग्रहण करते 
। इस प्रकार उपोसथ 3 स्यम मिषु 0 


कोई अन्य किन्दी 
विशेष कारणों से उपोसथ मे भिक्षु अस्वस्थता अथवा अन्य 


नही हो सकाहेतो उसकी पारिशुद्धि की 
जानकारी ली जाती थी | इसे 'छन्द' कहा जाता था |5 


1. अदुननाभि द ----- 


तम.पा.षृ. 1121 (भा.-3) 
4. अनूजानामि 


॥ + थेरेन भिक्खुना नवं भिक्खु आणपितुं 1:20. 
5" पारिसुद्धि दान कथा, "म. व पृ. 121-122 इ आणपितुं ति । म. व, त 18 


भि, पठ्मतरंसमिपतित 
०. ५... 11910 0 प भिकषूहि १ठमतरं सन्निपतितुं" ति । 
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उपर्युक्त सभी प्रारम्भिक कार्यो को उपोसथ का पूर्व-कृत्य कहा जाता हे | 
समन्तपासादिका मे आचार्य बुद्धघोष ने उपोसथ के पूर्व-कृत्यों का वर्णन करते 
हए कहा है- 

-छन्दपारिसुद्धिउतुक्खानं , भिक्खुगणना च ओवादो | 
उपोसथस्स एतानि, पुब्बकिच्चं ति वुच्चति || 

तथागत ने संघ के सभी भिक्षुओं को उपोसथ मे सम्मिलित होना अनिवार्य 
बताया दे | रोगी होने पर किसी अन्य भिक्षु के द्वारा उपोसथ मे अपनी पारिसुद्धि 
(छन्छ) भेजना अनिवार्य था ।2 यदि भिक्षु को उसके परिवारजन ले जाना चाहें 
उसे राजा, चोर, बदमास आदि पकड ले जाँ तो भिक्षु को किसी अन्य के हाथ 
अपनी पारिशुद्धि अवश्य भिजवाना चाहिए । अपनी शुद्धि दान भेजने के लिए 
किसी भिक्षु के पास जाकर उत्तरासंग को एक कंधे पर कर, उकं बैठकर, हाथ 
जोड़ कर एेसा कहना चादिए-शुदधि देता ह मेरी शुद्धि को ले जाओ, इसे ले 
जाकर संघ के सम्मुख कहना । इस प्रकार अगर सम्भव नहीं हयो तो रोमी भिक्षु 
की चारपायी को अथवा उसे चौकी पर बैठा कर उपोसथागार मेँ ला कर उपोसथ 
करना चाहिए । यदि रोगी भिक्षु की अवस्था ज्यादा चिन्तमीय हो तो संघ को स्वयं 
उसके आवास पर एकत्रित होकर उपोसथ करना चादिए । परन्तु संघ के एक 
भाग का उपोसथ करना किसी हालत में स्वीकार्य नहीं था 4 यदि कोई भिक्षु 
विशेष परिस्थितियों मेँ अपनी पारिशुद्धि तथा सम्मति (छन्द) दूसरे भिक्षु के द्वारा 
संघ कौ भिजवाता हो ओर प्रतिनिधि भिक्षु जानबूञ्कर, प्रमादवश अथवा अन्य 
किन्टीं कारणों से उसकी पारिशुद्धि संघ के सम्मुख नहीं रखता हयो तो पारिशुद्धि 
भिजवाने वाला भिक्षु निर्दोष माना जायेगा । एसा करने पर प्रतिनिधि भिक्षु दोषी 
होगा ओर दुष्कृत नामक आपत्ति का भागी होगा ।5 


उपोसथ मे सम्मिलित होने के नियम 
ऊपर कहा जा चुका हे कि उपोसथ मेँ एक सीमा के समस्त भिक्षुओं की 
उपस्थिति अनिवार्य थी । परन्तु किसी आपत्ति से ग्रस्त भिक्षु को उपोसथ मे तब 
तक सम्मिलित होने की अनुमति नहीं थी जब तक सम्बन्धित दोषों के 


1. सम. पा, भाग-3, पृ. 1122. १ 6 
. अनुजानामि, भिक्छवे, गिलानेन भिक्खुना पारिसुद्धिं दातु | 


£> 


3. तेन गिलानेन ४ ८ क उपसङ्कमित्वा एवमस्स वचनीयो-पारिसुद्धिं दम्मि, 
पारिसुद्धिंमे हर, {में ति |' ५ 

4. सद्धेन तत्थ गन्त्वा उपसथो कातव्बो | न त्वेव वग्गेन सङ्घेन उपसथो कातव्बो । म. व 
पु, 121-122. 


5. भ. वे, ब, 02; 
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परायश्चितस्वरूप अपराधो का भिक्षुके द्वारा प्रतिकार न किया गया हो1 उन्मत्त- 
व्यक्ति, रोगी तथा अन्य देविक, एवं शारीरिक आपदाओं से ग्रस्त भिक्ुओं के लिए 
उपोसथ मेँ सम्मिलित होने के विभिन्न नियमों का विधान किया गया | इसी 


भिक्षुको किसी के हाथो अपनी परिशुद्धि अवश्य भिजवाना चादिए । यदि एसा 
भव नर्टीोहोतोसंघके एक भाग को उपोसथ नहीं करना चाहिए । यदि कोई 
भिक्षु उन्मत्त अथवा पागल हो गया हो तो उसके विना संघ उपोसथ करे एसा 
्स्ताव आना चादिए | उन्मत्त भिक्षुओं के लिए तथागत नै सम्मति करने की 
स्या करते हूए महावग्ग मेँ कटाहे कि' दो प्रकारके उन्मत्त होते हैँ | एक तो 
वेसा उन्मत्त भिक्षु जो उपोसथ को याद भी रखता हेया भूल भी जाता हे | दूसरे 
तरह का उन्मत्त भिक्षु संघकर्म कौ पाद भी रखता हे या नहीं भी याद रखता है 


लकिन उपोसथ याद नहीं रखता दे, संघकर्म जयवा उपोसथ के अवसर पर 


पयप्त संख्या के आधार पर पकर 

आवासिको तथा 7वागन्तुक भिक्षुओं मे उपोसथ 
हे प्रत्युत उनकी स ६. 

किया जाना चाहिए | इस बात प्पुत सख्या अनुसार उसका निधीरण 


क्ष की पनः जाना 
चाहिए | असय की दो तिथियों मे भिशुओं कौ द शतिः न 
जाती 


सरति, सरति पि सद्धकम्मं न पि व भिक्खु ५५ सरति पि उपोसथं नपि 
उम्मत्तकस्स उम्मत्तकसमुतिं दातुं | म, ठ तैर तरते अनुजानामि, भिक्खवे, एवरूपस्स 
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बोद्ध निकायो मे कम से कम इक्तीस प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन प्राप्त होता 
हे जिसकी उपस्थिति में उपोसथ कर्म सम्पन्न नहीं किया जा सकता । वे व्यक्ति 
है-भिक्षुणी, शिक्षमाणा, श्रामणेर, श्रामणेरी, सिक्वापच्चक्वातक (वैसा भिक्षु, जो 
नियमों का प्रत्याख्यान करता हो), पाराजिक नामक आपत्ति से ग्रस्त भिक्षु, तीन 
प्रकार के उत्क्षिप्त भिक्षु (उक्ित्तक )-दोषों को न देखने वाला उत्कषिप्तक, दोषों 
को जानकर उसकां प्रतिकार न करने वाला उक्क्षप्तक तथा बुरी धारणाओं को 
नहीं त्यागने वाला उत्क्षिप्तक, पंडक, थेय्यसंवासक (चोरी से अपने आप चीवर 
पहनकर संघ में प्रवेश कर जाने वाला), किसी अन्य सम्प्रदाय में चला जाने वाला 
व्यक्ति, तिरच्छानगत प्राणी (मनुष्य योनि के अतिरिक्त नाग, पशु-पक्षी आदि 
योनियों का प्राणी), मातु-घातक, पितृ-घातक, अर्हत-घातक, भिक्षुणीदूषक, संघ- 
भेदक (संघ मेँ फूट डालने वाला भिक्षु), बुद्ध के शरीर से लू निकालने वाला 
व्यक्ति, स्त्री-पुरुष दोनो लिंगों वाला व्यक्ति (उभयलिंगी ) तथा उपासक ॥1 उपयुक्त 
सभी इक्तीस प्रकार के व्यक्तियों को 'वज्जनीयपुग्गला' अर्थात' उपोसथ कर्म के 
अयोग्य व्यक्ति" कहा जाता है । इनके उपस्थिति में प्रातिमोक्ष का सांगायन निषिद्ध 
हे | उत्क्षिप्त को छोडकर यदि इनमें से किसी व्यक्ति की उपस्थिति मे उपोसथ 
कर्म का सम्पादन किया जाता है तो उपस्थित भिक्षु 'दुक्कट' की आपत्ति से ग्रस्त 
होता है । परन्तु यदि 'उक्खित्तक' (उत्कषिप्तक) की उपस्थिति में उपोसथ किया तो 
भिक्षु पाचित्तिय दोष का भागी होता हे ।2 

उपोसथ कर्म की परिसमाप्ति पर आवास त्यागने के भी नियम बनाये गये | 
साधारणतः उसी दिन आवास नदीं छोडना चाहिए परन्तु विशेष परिस्थितियों में 
अपना आवास छोडना भी पडे तो भिक्षु को एसे आवास में जाना चाहिए जहँ 
सहधर्मा भिक्षु हों तथा जहाँ उसी दिन पर्हुचा जा सके । भिक्षु रहित आवास में 
नहीं जाना चाहिए । उपोसथ में सम्मिलित होने के लिए यह आवश्यक था कि 
भिक्षु परिशुद्धशील हो । अशुद्धता को अवस्था मे अपने अपराध की प्रतिदेशना 
अथवा स्वीकार किये बिना वह उपोसथ में सम्मिलित नहीं हो सकता था | 

सीमा संधारण ओर उसके नियम 
| उपोसथ मेँ संघ का समग्र रूप से सम्मिलित होना अनिवार्य था, अतएव संघ 
| की सीमा निर्धारण के लिए आवश्यक नियम बनाये गये । बौद्ध निकायो मे संघ 
शब्द कभी चातुर्दिश संघ के लिए प्रयुक्त होता हे, कभी स्थानीय विहार, संघाराम 





|, मे. भ चष ) पृ. 141-142. 
2. पाचित्तिय पालि (नि. सं 69) पृ. 185, 
3. म. व. पु. 140-141. 
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ववा आवास के लिए । यँ पर पह स्मरणीय हे कि स्थानीय संघ की ही सीमा 
बोधी जाती थी ओर उसी के अन्दर उपोसथ आदि संघकर्म मे समग्रता अपेक्षित 
थी । उपोसथ एवे अन्य संघःकर्म के लिए भिक्षुओं के द्वारा चिन्हों आदि से 
स्यानीय आवासो की के प्रकार से घेराबन्दी संघ की सीमा कही जाती थी | एक 
सीमा के अन्तर्गत रहने वाले भिक्षुओं को तीन चीवरों के नियम ( तिचीवरेन- 

) का पालन आवश्यकतानुसार अनिवार्य नहीं था | एक क्षेत्र में 
पडने वाले सभी विहार, आराम आदि सीमा के अन्तर्गत आते थे, तथा उन सभी 
विहारो मेँ निवास करने वाले समस्त भिक्षुगण के लिए उपोसथ तथा अन्य संघ 

कर्म 


जाता था | बुद्धकाल मेँ 


म अदारह विहार थे जो उपोसथ तथा अन्य संघकर्म के लिए एक 
सीमामेंवेधे थे |2 


सीमा निर्धारण संघ के भिक्षुओं के द्वारा अद्ध -प्रवेदित चिन्ह के आधार पर 
मेपिद्धितीयकर्म ( 


) से होता था | सीमा-समूटन में प्रयुक्त चिन्हों को 
निमित्त कहा जाता हे | तथागत नै निम्नलिखित आर भकार के प्राकृतिक चिह्लों 
को सीमा के किये निमित्त निर्धारित था-पर्वत (पव्वत-निमित्त ), विशाल 
शिला खण्ड (पाषाण-निमित्त ) जंगल (वन-निमनत्त ), वृक्ष ( रुक्खनिमित्त), राजमार्ग 
यवा सड़क मग्ग-निमित्त), दीमक आदि कीड़ो के धर की मिद्धी (बल्मीकः, 
वम्मिक-निमित्त #नदी ( नदी-निमित्त ) बील, तालाव, ज्ञरना आदि उदकचिन्ह 
(उदक-निमित्त ) ।3 इन्हीं आठ प्रकार के चिन्ह आधार पर सीमा का निधीरण 
किया जाता था तथा एक क्षेत्र के निर्धारित सोमा को बुद्ध-सीमा कहा जाता 
था | बुद्ध सीमा को खण्ड सीमा, तमानसम्बास-सीमा तथा अविप्पवास-सीमा भी 
ण्हा जाता था ।4 यदि एक भिक्षु किसी प्राम, निगम या गनपद में निवास करता 
तो उस आम, निगम या जनपद्‌ कीजो 

लिए सीमा मानकर उपोसथागार 
आदि का निर्धारण किया जाना चाहिए | इसे ग्राम-सीमा कहा जाता था | जँ 
गोव नहीं है तथा चारो ओर जंगल ही जगंल है तो ज 
ओर्‌ सात अवकाश पत्तब्मन्तरा) 2847 196 हाथ ) सीमा निर्धारित किया 
वद . या भ सन सम म समानसंवासा एकुपोसथा, सङ्धेन तं सीमं तिचीवरेन 
ए ५ परिक्खिपित्वा हरस महाविहारा सव्ये एक सीमा । सम. पा. भा.-3 


ग. व. पृ, 109; सम (९.1 091-109 
५१ पृ. 90. 


डि, आफ अ बु. मो. टर्मस (सी, एस उपासक) पृ. 237 


गगल में आवास के चारों 
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जाना चाहिए । इसे सत्तब्भन्तर-सीमा कहां जाता है । इसके अतिरिक्त सभी 
नदियों, समुद्र तथा प्राकृतिक सरोवर, बील आदि असीम हँ । एसे स्थान पर एक 
मज्ञोले कद के व्यक्तिके चारो ओरजो पानी का धिराव होता है वही वहौँ एक 
उपोसथ वाले एक आवास की सीमा है । इस सीमा को 'उदकुक्वेप-सीमा' कहा 
जाता है | इस प्रकार की सीमा जो किसी चिन्हों के बिना ही निर्धारित किये गये 
हों तथा जो संघ के ज्ञपतिद्धितीयकर्म से निश्चित नहीं किया गया हो, वैसे सीमा को 
अबद्ध-सीमा कदा जाता हे 1 नदी के किनारो को तब तक सीमा के रूप निर्धारित 
नहीं किया जा सकता जब तक उस पर कोई पल (धुव सेतु) अथवा कोई 
निश्चित वस्तु न हो (धुव नाव)2| 

सीमा समूहन के समय यह ध्यान रखा जाता था कि उसका आकार सात 
योजन से अधिक न हयो (एक योजन~सात मील) इस बात को ध्यान मे नहीं रख 
कर सीमा निर्धारण करने वाले को दुक्कट दोष होता था | हालँकि सीमा का 
आकार इतना छोटा भी नहीं होना चादिए कि उसमें इक्कीस व्यक्ति भी समाहित 
न ही सकै | सीमा समूहन करते समय इस बात काभी पूरा पूरा ध्यान रखा 
जाना चाहिए किदो सीमा एक दूसरे को आपस में ठके नहीं 4 यदि किसी 
कारणवस सीमा को पुनः निर्धारित करना पडे तो संघ को ज्ञपतिद्वितीयकर्म 
के माध्यम से. पुनः निर्धारण विधेय है । इस क्रिया को सीमा समूहन कहा 
जाता है | 

विनय-ग्रन्थों में निम्नलिखित ग्यारह प्रकार की सीमा को किसी भी निश्चित 
संघकर्म॑के लिए अनुपयुक्त बताया गया है । वे है-बहुत ही छोटी सीमा 
(अतिखुद्‌-सीमा): अति बृहत्‌ सीमा (अतिमहती-सीमा); एेसी सीमा जिसके चिन्ह 
टूट-फूट चके हों (खण्डनिमित्त-सीमा); छाया के माध्यम से चिह्नित सीमा 
(छायानिमित्त-सीमा); बिना चिन्ह के निर्धारित सीमा (अनिमित्त-सीमा); एेसी 
सीमा जो पूर्व निर्धारत सीमा के बाहर हो(बहिसीम ठितसम्मता-सम्मत-सीमा); 
अथवा समुद्र के भीतर बनायी गयी सीमा (समुद्‌ सम्मत-सीमा); प्राकृतिक तालाव 
अथवा ज्ील मेँ बनायी गयी सीमा (जातस्सर सम्मत-सीमा); एेसी सीमा जो 
एक दूसरे के भीतर प्रविष्ट हो (सीमाय सीमं सम्भन्दन्ता सीमा); एसी सीमा जो 





, म. व. पृ. 113; सम. पा, भा.-ऽपृ. 1107-1110; { १ (रू) पु. 90-91 
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निर्दिष्ट सीमा के भीतर हो (सीमाय सीमं अन्छोत्यरन्ता सीमा) | उक्त कौ 
वार्ह प्रकार के अनिर्दिष्ट सीमा का उपोसथ अथवा अन्य किसी प्रकार 
संघकर्म के लिए निषेध किया गया हे | 


भावनाओं का विकास करने के लिए चिन्तनशील 

ओंके द्वारा वर्षा-काल के तीन महीनों तक किसी एक 
निश्चित स्थान मँ प्टकर अध्यात्मिक चिन्तन में लीन रहना ही बौद्ध परम्परा मे 
वर्षावास' कहा जाता है | 


गये है | प्रथम पुरिमिका वर्षावास तथा दूसरा 
पच्छिमिका' वर्षावास (° पुरिमिका 


व्षावास आषाढ़ मास की पूर्णिमा के अगले दिन 
से अर्थात्‌ श्रावण ठष्ण-पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 


रम्भ होता हे | इसका समापन 
आश्विन पूर्णिमा कौ किया जाना विधेय हे | पच्छिमिका वर्षावास का प्रारम्भ 
पुरिमिका वर्षावास के एक माह के उपरान्त, वण पूर्णिमा के अगले दिन अर्थात्‌ 
भद्रमास के कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता था | पच्छिमिका वस्सूपनायिका 
9 समापन कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता था “ दोनों प्रकार्‌ के वर्षावास कृत्य 
का समापन समारोह-पूर्वक किया जाना विधेय था, प्रवारणा' कहा जाता हे | 
इसी अध्यायमें आगे किया जायेगा | वर्षावास के 
उपर्युक्त दो प्रकारो मे से भिक्षु किसी 


4 ` परि. पृ. 387; सम 4. भा. षृ. 1520-1 521; { १ 87 
| वस्सं पुरिमं तेमासं ) 6 8 
2. न, भिक्ववे, वस्सं षा तेमासं पच्छिम वा तेमासं अवसित्वा चारिका 
पक्मितव्वा | म. व पृ. १४५. 
3. दवेमा, भिक्खवे, 








९) 

चाहिए । इसी प्रकार किन्दीं खास परिस्थितियों मेँ ही दूसरे अर्थात्‌ पच्छिमिका 
वर्षावास का ग्रहण करना विधेय ह | प्रथम वर्षावास के स्थगन के कारण किसी 
प्रकार की आपत्ति का विधान नहीं हे, परन्तु इस अवस्था मेँ भिक्षु को कठिन 
चीवर' का उचित प्राधिकारी नहीं माना जाता ॥1 

वर्षावास बौद्ध-संघ के महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं मे अन्यतम है | अतः इसका 
संघीय जीवन में अतिशय महत्व हे । वर्ष के नौ महीनों तक चारिका-रत भिक्षुओं 
को वर्षावास के तीन महीनो मे अपनी ध्यान-भावना का विकास करने के लिए 
समुचित समय प्राप्त होता है । इससे उनकी . आध्यात्मिक प्रगति होती हे । तथागत 
के अनुसार शील में संप्रतिष्ठित होकर समाधि एवं प्रज्ञा की भावना करता हआ 
भिक्षु निष्प्रपञ्च होकर, अमोषधर्म निर्वाण का अधिगम करता है | तथागत की 
धर्मदेशना में ध्यान ही मार्गम का सर्वप्रधान अंग था। ध्यान की निरन्तरता के द्वारा 
ही बोधिसत्व ने सम्बोधि का अधिगम किया | चित्त की एकतानता तथा 
एकाग्रभूमिकता का नाम ध्यान है | ध्यान की अवस्था मे चित्त निश्चल, समुज्वल 
एवं अवदात्त हो जाता है तथा चिन्तन एवं संवेदन का सर्वथा निरोध हो जाता 
ठे । चित्त का विशोधन एवं परिष्करण ही ध्यान का लक्ष्य है। ध्यान से समाधिलाभ 
होता हे | उसके अभाव मे समाधि की परिकल्पना असम्भव है । कुशलचित्त की 
रकाग्रता ही समाधि है-कुसलचित्तस्स एकग्गता समाधि' | समाधि से सभी प्रकार 
के उपक्लेशो का प्रहाण होता है तथा भिक्षु मे प्रज्ञा-भावना प्रस्फुटित होती है, ओर 
भिक्षु को निरोध नामक अमोषधर्म निर्वाण का साक्षात्कार सम्भव होता है । परन्तु 
उपयुक्त कथित ध्यान भावना के लिए एकाग्रता की परम आवश्यकता हे जो भिक्षु 
के एकान्तवास से ही सम्भव है । वर्षावास की उद्दधावना के पीछे तथागत का 
सम्भवतः यही मन्तव्य रहा होगा कि तीन मास तक भिक्षु स्थिर रहकर एकान्त- 
चित्त ठोकर एकाग्रता के द्वारा समाधि-भावना का विकास करे | 

पुनः वर्षावास का एक अन्य दृष्टि से महत्व बढ़ जाता हे | वर्षाकाल मं 
हरित-तृणों का उदय होता है । अनेकं एक- कोशिकीय (छोट-छोटे) जीव-जन्तुओं 
का प्रादुर्भाव देखा जाता है, जो हरित तृणं मे अपने का छिपाये होते हे । भिक्षुओं 
के चारिका-क्रम मे ये अलत्प-कोशिकीय प्राणी, उनके पैरो तले कुचल जानें से मृत्यु 
को प्राप्त होते थे । इससे अनेकों जीवों की हिंसा होती थी ।2 वर्षाकाल के महीनों 
मे भिक्षुओं की चारिका स्थगित होने के कारण वे अनेको प्राणियों एवं हरित तृणं 


~ ------ 





, ३, प. ११७२. ्‌ 
र त पि चारिकं चरिस्सन्ति, हरितानि तिणानि सम्मदन्ता, एकिन्दियं जीवं 
| विहेठेन्ता, बहर खुदके पाणे सद्खातं आपादेन्ता | म. व., पु. १४४. 








की हत्या जेसे घोर अपराध से मुक्त रहते थे | तथागत ने जीव-हिंसा से विरत 
रहने की धमदेशाना की थी तथा भिक्षुओं ने प्रथम शिक्षापद के रूप में प्राणातिपात 
से विरति (पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं समादियामि) का संकत्प ले कर ही 
बोद्ध संघ में प्रवेश लिया था | अतः वर्षावास के द्वारा एक बहुत बडे अकृत्य कर्म 
से उनका बचाव होता था । इसके द्वारा संघ की तत्कालिक समाज में मान-मर्यादा ` 
तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि हई तथा भिक्षु गौरवान्वित एवं प्रसंशित हए । 

स्वय सम्यक्‌ सम्बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण के एक वर्ष पूर्व 
तकं ४५ व्षावास विभिन्न स्थानों पर किये | तथागत ने बीस वर्षम तक अस्थिर 
वास हो, जरहा जहाँ उपयुक्त हुआ वहो -वहँ वार्षावास किया । उन्होने अपना प्रथम 
वरषावास ऋषिपत्तन (सारनाथ) मे किया । दूसरा, तीसरा एवं चौथा वर्षावास 
राजगृह के वेणुवन मे बिताया । पाच वर्षावास वैशाली के कूटगारशाला मं 
किया । मंकुल पर्वत पर छटा एवं त्रायस्तिंश लोक (भवन) मे सात्वाँ किया । 
आरव सुंसुमार (शिशुमार) गिरि के भेसकलावन, भर्ग-प्रदेश मे तथा नौवां 
व्षावास कौशाम्बी में सम्पन्न किया | दसवां वर्षावास परिलेय्यक वन-खण्ड मे तथा 
ग्यारुहवां नाला ब्राह्मणग्राम में बारहवा वेरा भे, तेरहवोँ वर्षावास चलिय पर्वत 


पर (चेलिय पव्बत) चौदहवों श्रावस्ती के जेतवन आराम मे, पन्द्रह शाक्यो की 
राजधानी कपिलवस्तु मे, सोलह आलवी मेँ 


गोविन्द चन्द्र पाण्डेय ने उपर्युक्त के प्राचीन-ग्रन्ों म 
असमर्थित होने के कारण अनिर्चितता की स्थिति बताई है 2 परन्तु अंगुत्तर 
निकाय की अद्रुकथा मनोरथपूरणी 


` तया, अन्य ग्रन्थ मधुरत्यविलासिनी मे इनका 
विस्तृत विवरण प्राप्त होता हे | | ५ 


इस प्रकार सम्बोधि लाभ के अनन्तर तथागत ने ८0 वर्षो तक उत्तर प्रदेश 
ओर विहार के नाना ग्राम- 


निगम-जनपदो के विभिन्न स्थानों पर वर्षा ऋतु क 


1. ॥ (म. राहूल सां 


साकृत्यायन) पर. ७५. 
2.-बाद्ध धरम के विकास का इतिहास (ओं. गो. च. पाण्डेय ) पृ. ५५. 


॥ 

॥ 
` "म्बा 

ची 
( 


| ( ६७ } 
तीन मास एक आवास में रुककर बिताये थे | जिन-जिन स्थानों पर तथागत का 
वर्षावास हआ, उन उन स्थानों मेँ समाज के नाना वर्गो को उनके सानिध्य का 
लाभ मिला | फलस्वरूप समाज के नाना वर्गो के लोग उनके अनुयायी बने, 
उपासको -उपासिकाओं, भिक्षुओं-भिक्षुणियों में सद्धम का प्रभाव बढता गया | 

एक अन्य दुष्टि से भी वर्षावास की महत्ता प्रतीत होती हे । तथागत ने बौद्ध- 
भिक्षुओं के लिए यह अनुदेशना की थी कि जिस स्थान पर वे वर्षावास करे उस 
सत्र के निकटवर्ती ग्रामवासियों को धर्माचरण में अभिवृद्धि के लिए प्रेरित करें| 
भिक्षुओं के एक लम्बी अवधि तक एक स्थान पर ठहराव के कारण निकटवर्ती 
ग्राम-जनपदों के सामान्यजनो का संसर्ग अपेक्षित ही था | अतः भिक्षु उस स्थान 
पर धार्मिक परिवेश सुलभतया उत्पन्न करने मेँ समर्थं होते थे | बुद्ध का धर्म 
लोक-कल्याण के निमित्त है । इसलिए वर्षाकाल में किसी एक स्थान पर निवास 
करते हए भिक्षु को सर्वदा इस बात पर ध्यान देना होता था कि किन-किन उपायों 
से लोक-कल्याण में सुगमता हो सकती हे । साथ ही उन-उन उपायों के समाधान 
हतु प्रयत्नशील रहते थे । इस प्रक्रार सामाजिक एवं धार्मिक जीवन को सुसज्नित 
एवं परिमार्जित करने के रूप में वर्षावास का उच्चतम स्थान रहा हे । इसलिए 
इसे बौद्ध-धार्मिक जीवन का आवश्यक अंग माना गया हे । 

वर्षावास का समारम्भ 

| बोद्ध संध के प्रारभ-काल में वर्षावास की अविद्यमानता के प्रमाण मिलते है| 
| कहा जा सकता है कि वर्षावास अनुष्ठान बौद्धो का स्वीकीय अन्वेषण नहीं है 
| अपितु इसकी मूल चेतना वैदिक, जैन एवं अन्य ॒बुद्ध-समकालीन धर्मो से 
अनुप्राणित हे । ब्राह्मण धर्म के परवती ग्रन्थों मे सन्यासियों के लिए वर्षा-कतु के 
महीनों मे किसी एक स्थान पर रूक कर योग बल की वृद्धि का निदेश प्राप्त होता 
हे | जैन साधुओं के द्वारा भी वर्षाकाल में स्थिर रूपमे रहने का विधान हे| 
| बुद्धकालीन अन्य परित्राजको मेँ भी वर्षावास का विधान देखा जाता हे । 
| तत्कालीन परित्राजकों एवं सन्यासियों के द्वारा वर्षा ऋतु के महीनों मे किसी 
एक स्थान पर ठहरना आश्चर्य का विषय नहीं हे । पूर्वकाल में जब पृथ्वी के 
अधिकतर भूभागो पर जंगल, पेड, पौधे, पर्वत तथा नदी आदि की अधिकता थी 
तब वर्षा-करतु में यातायात की समस्या की कल्पना की जा सकती है । आज 
लगभग २५०० वर्ष बाद भी, जबकि विज्ञान ओर प्रादीगिकी के विकास से 
यातायात मे अकल्पनीय प्रगति हुई है, तथापि पूर्वी उत्तर प्रदेश उत्तरी बिहार एवं 
देश के कई अन्य भागों मे सडको एवं नदियों की अवस्था एसी हे कि वर्षाकाल में 
यातायात दुष्कर हो जाता हे । नदियों मँ बाढ़ तथा भूमि के असाधारण रूप से 
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समतल होने के कारण अनेक स्थल दीप सदृष दृष्टिगोचर होते हे | यह सहज ही 
पुमान लगाया जा सक्ता है कि बुद्धकाल में इस प्रकार की यातायात से 

सम्बन्धित कठिनाडयोँ आज से अधिक ही रही होगी | _ 
उपर्युक्त परिस्थितियों मेँ यदि उस समय के परिव्राजको भँ वर्षाकाल के लिषए 
चारिका को स्थगित रखने की प्रथा का विकास हुआ तो उक्ते आश्चर्य का विषय 
नहीं कहा जा सकता | इसलिए वर्षाऋतु मेँ चारिका का निषेध के विषय 
ब्राह्मणो, बौद्धं ओर जैनं का एेकमत्य था | विनय मे कहा गया है कि बौद्ध संघ 
क प्रारम्भिक काल मे शाक्य-ुत्ीय भिक्षुओं को वर्षाकाल य भौ विचरण करते 
देखकर लोग हैरान-परेशान होते थे कि-'जब अन्य तैर्थिक (परिव्राजक) वषौकाल 
म एक जगह निवास करते है चिडिया भी वृक्षों के ऊपर घोंसले बनाकर निवास 
रतौ हे, परन्तु ये केसे शाक्य-पत्रीय श्रमण हे जो वर्षा काल में भी हरे-हरे तृणा 
को पैरो तले रौदते हुए एकेन्दरिय (एक-कोशिकीय ) जीवों को पीडित करते हए तथा 
छोटे-छोटे जीव-जन्तुओं की हिसा करते हए विचरण करते हे |1 बौद्धं का ् 
विपरीत था अतः तत्कालीन समाज के अन्य तीर्थकर 
सामाजिक प्रतिष्ठा को देखते हुए तथागत ने अपने 
वर्षावास का विधान ्र्प्त किया,2 जिसमे आषाढ पूर्णिमा 
उनके लिए यात्रा का 
' एकं निश्चित आवास मे रहना आवश्यक 
अवहेलना से भिक्षु दुक्कट' नामक आपत्ति से युक्त होता था 
तथागत ने दो प्रकार के का विधान किया प्रथम को पुरिमिर्का 
वर्षोपनायिका कहा जाता है जिसका प्रारम्भ आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन सै 
टोता है तथा अगले तीन मासु भावण, भाद्र तथा आश्विन तक भिक्षुओं का एक 
त पर रहना विधेय है । दूसरे प्रकार को पच्छिमिका कहते है जो श्रावण 
पूर्णिमा के अगले दिन भाद्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रारम्भ होकर तीन महीने (भाद्र 
आश्विन कार्तिक) बाद सम्पन्न माना जाता है | दमा, भिक्खवे, वस्सूपनायिकाः 


अनुयायियोँ के लिए भी वर्षावा 





~~ 41 
1. तेन खो पन समयेन छब्वग्गिया भिक्खू वस्सं उपगन्त्वा अन्तरावस्सं चारिकं चरन्ति | 
मनुस्सा नुस्सा तथेव उज््ायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति-*कथं ही नाम समणा ५ त्तिया हेमन्त 
१६ पि गिम्हंपि वस्तं पि चारिकं चरिस्सन्ति, हरितानि तिणानि सम्मदृन्ता जीद 
10 विहेठेन्ता, बहु खुदके पाणे सङ्खातं आपदेन्ता । 


ववां | इमे हि नाम अज्जत्थिया दुरक्खात श 
सवास अलतीितनि सदतस । म न ०.०५. 

| करित्वा वस्सावासं अल्लीयिस्सन्ति सङ्कसायिस्सन्ति ।म.व. पु १४४ 

| 2. अनुजानामि, भिक्छवे, वस्सान वस्सं उपगन्तुं ति क । 

| 3. "न भिक्वे 


१.९ ।म. व. पृ. एण्य 
। यौ उपगन्त्वा पुरिमं वा तेमासं पच्छः तेमासं अवसित्वा चारिका 
पक्कमितव्बा | यो पक्तमेय्य, आपत्ति उकटस्सा" ति | म.प + 


वृ. १४९५. 











| तः ६९ ) 
पुरिमिका, पच्छिमिका ति । अपरलज्जुगताय आसाक्विया पुरिमिका उपगन्तब्बा, 
मासगताय आसाठ्िया पच्छिमिका उपगन्तब्बा |! 
वर्षावास के नियम 

बौद्ध-संघ के लिए वर्षावास का विधान प्रज्ञप्त करने के पश्चात्‌ तथागत ने 
इसके लिए कुछ विशिष्ट नियमों का प्रज्ञापन किया | सर्व प्रथम दो प्रकार के 
वर्षावास पुरिमिका तथा पच्छिमिका का विधान किया गया जिनमें से पुरिमिका 
वर्षावास कौ प्राथमिकता दी गई । एसे भिक्षु जो किसी विशेष परिस्थिति में अपना 
वर्षावास श्रावण कृष्ण प्रतिपदा तिथि से (पुरिमिका वस्सूपनायिका) प्रारम्भ नहीं 
कर पाते हो तो उनके लिए इसके एक माप्त बाद भाद्र कृष्न प्रतिपदा तिथि से 
(पच्छिमिका वस्पूपनायिका) अपना वर्षावास प्रारम्भ करने की चट हे । इसके 
लिए भिक्षु किसी प्रकार की आपत्ति से युक्त नीं होता, परन्तु सामान्य स्थिति में 
भी पुरिमिका के स्थान पर पच्छिमिका वर्षावास करने वाले भिक्षुओं को "कठिन 
चीवर' के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं समज्ञा जाता |- इसी प्रकार यदि कोई भिक्षु 
वर्षावास न रखने की इच्छा से वर्षोपनायिका के दिन जानचू्च कर आवास का 
त्याग करता है तो उसे दुक्रट' आपत्ति होती दे ॥ अधिकमास वाले वर्ष में 
वस्सूपनायिका के निर्धारण के लिए राजाओं का अनुशरण करने की सलाह दी 
गड हे 4 
वर्षाकाल के तीन महीनों मे वर्षावास करते हृए भिक्षुओं के लिए अपना 
आवास त्यागकर कीं अन्यत्र जाने कीं अनुमति नहीं हे । यदि कोड अपने आवास 
का अतिक्रमण करता है तो दुष्कृत आपत्ति का दोषी माना जाता था |5 परन्तु 
यदि भिक्षु को कोई बहत ही आवश्यक कार्य आ जाय ओर उसका जाना नितान्त 
आवश्यक हो तो एेसे समय में उसे आवास त्यागने की अनुमति तथागत के द्वारा 
दी गई हे परन्तु भिक्षु को एक सप्ताहं के भीतर ही अपने आवास मे पुनः वापस 
आना आवश्यक हे | यदि भिक्षु एक सप्ताह के अन्दर वापस आ जाते हे तो उन्दे 
किसी प्रकार की धार्मिक आपत्ति नीं लगती, तथा दोष का भागी नहीं होता । 
विनय मे तैसे विभिन्न प्रकार के आवश्यक कार्यो का उल्लेख मिलता है जिनके 


, आकस्मिक आगमन पर भिक्षुओं के लिए अपना आवास त्यागना विधेय हे | 





1. मव. पृ. शय. 


2. स. पा, भा. २, प. १९७९. 
3` न भिक्छवे, तदहुवस्सुपनायिकाय वस्सं अनुपगन्तुकामेन सज्चिच्च आवासो अतिक्नमितव्बो | 


यो अतिक्रमेय्य, आपत्ति दुक्रटस्सा ति | म. व. पर. १४५. 


4. व्ही पृ. १४५. 
5. सो पक्रमेय्य आपत्तिदुक्रटस्सा ति । म. व. पृ १४५. 
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या तो भिक्षुओं के व्यक्तिगत आवश्यक कार्य है अथवा संघ के अन्य 
न १.७ ह । महावग्ग मे उल्लिखित सात निम्नलिखित व्यक्तियों के 
संदेश प्राप्त होने पर एक सप्ताह के लिए अनुमति प्रदान की गई टे-भिक्षु का 
व्यक्तिगत कार्य हो, अथवा किसी भिक्षुणी का आवश्यक कार्य हो, शिक्षमाणा का 
कार्य हो, श्रामणेर अथवा श्रामणेरी का संदेश हो, किसी उपासक अथवा उपसिका 


का कार्य हो, इन सात व्यक्तियों के आवश्यक कार्य आ जानै पर्‌ एस सप्ताह तक 
आवास त्यागना विधेय हे | परन्तु बिना संदेश के अथवा विना बुलाये जाना 
निषिद्ध कहा गया हे | एक सप्ताह के भीतर भिक्षु को पुनः अपने आवास मे आ 
जाना चाहिए ॥1 

इसी प्रकार यदि किसी उपासक ने विहार का निर्माण करवाया हो ओर उसे 
बौद्ध-संघ को दान स्वरूप भेट करना हो, भिक्षुओं का दर्शन करने की इच्छा 
रखता हो अथवा भिक्षुओं से धर्मोपदेश सुनने की इच्छा 


हो, तो उपासक के आमन्त्रण पर भिक्षुओं को अपने आवास का त्यागपूर्वक वहा 
जाना चाहिए, धर्मोपदेषा केरना चाहिए 


दिए परन्तु एक सप्ताह के अन्दर < 
त्त-आवास में लौट आना चाहिए ।2 इसी प्रकार यदि किसी उपासक ने संघ के 
लिए अङ्ढयोग (अटारी) प्रासाद, हर्म्य, गुहा, परिवेण (ओंगन युक्त आवास), 
कोठरी, ^ स्यान-शाला, अग्नि-शाला, भंडार (कपियकुटि), शौचालय (बच्चकुटि), 
चक्रमण-शाला, उदपान (पानी पीने का स्थान, प्याउ), स्नान-गृह, पुष्करिणी 
(तालाब) मंडप, आ सम, बाग-बागीचा, पूलवारी. आराम-वस्तु (बाग के भीतर 
निवास करने के लिए गृह) आदि का निर्माण करवाया होः तथा उसे संघ को दान 
करना हो, भिक्षुओं के दर्शन एवं उनसे धर्मोपदेश का श्रवण करने की इच्छा से 
दूत के द्वारा संदेश भिजवाता हो तो एसी वस्था मे भिक्षुओं को उस श्रद्धालु 
उपासक के लिए वर्षाकाल मे भी एक के लिए आवास-त्याग विधेय हे । 
परन्तु बिना आमन्त्रण के भिक्षुओं को 


पहा नही जाने की सलाह दी गई हे । जान 
पर सात दिनों के भीतर ॐ7ः वापस आना आवष्यक हे 3 
यदि किसी उपासक अथवा उपासिका ने उपर्युक्त कथित विहार, अइ्ढयोग, 


गृहा, प्रासाद, हर्म्य, चक्रमणशाला, अग्निशाला, भभागार आदि का निर्माण बहूत से 


त 1. 

1. भिक्ुस्स, भिक्बुनिया सिक्खमानाय, सामणेरस्स, सामणेरिया उपासिकाय-- 

अनुजानामि, भिक्खवे, इमेसं सत्तत्नं सत्ताहकरणीयेन पहिते गन्तु 0 | सत्ता 
कातवब्बो |" म. व्‌ृ, 146. 


2. इध पन, भिक्खवे, स्वं उदिस्स विहारौ कारापितो होति | आगच्छन्तु 
भदन्ता, इच्छामि दानं च दातुं 


स 
, धम्मं च सोतुं, पस्सितुं ति, गन्तव्बं, भिक्छवे, 
वताहकरणीयेन, पहिते, न त्वेव अप्पहिते | भ प + 
3. म.व., पृ. 146. 
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भिक्षुओं को सामूहिक दान के लिए अथवा किसी एक भिक्षु के लिए अथवा 
सम्पूर्ण भिक्षुणी संघ के लिए अथवा बहुत सी भिक्षुणियों के लिए अथवा किसी 
एक भिक्षुणी के लिए, बहूत सी शिक्षमाणाओं के लिए अथवा एक शिक्षमाणा के 
लिए, एक या अनेकों श्रामणेरो के लिए अथवा एक या अनेकं श्रामणेरियों के 
लिए, करवाया हो तथा सम्बन्धित भिक्षु-भिक्षुणी, श्रामणेर आदि को दान~ग्रहण 
हेतु आमन्त्रित किया हो तो उन्हं आवास त्याग कर जाना चादिए परन्तु एक 
सप्ताह के भीतर वापस लौट आना चादिए | यदि कोई उपासिका अथवा श्रद्धालु 
उपासक के घर में पत्र या पुत्री का विवाह अथवा अन्य प्रकार का कोई विशेष 
समारोह हो, ओर भिक्षुओं को आमन्वित करे तो उन उक्त समारोह मं 
आशीर्वचनों के लिए जाना चाहिए । इसी प्रकार यदि कोई उपासिका अत्यन्त ही 
श्द्धावती हो, नियमित रूप से सुत्तन्तों (धर्मोपदेश) का पाठ करती हो ओर रूण 
हो जाय तथां स्ग्णवस्था में भिक्षु के पास सन्देश भिजवाये कि आर्य लोग आकर 
इस सुत्तन्त को सीखें, कीं एसा न हो कि रूणावस्था मे कालगति को प्राप्त हो 
ओर सुत्तन्त स्मरण करने वाले के अभाव मे नष्ट हो जाय । अथवा उसका 
कोई ओर कृत्य करणीय हो, दान देना चाहती हो, भिष्चुओं के दर्शन करना 
चाहती हो अथवा उनसे धर्मोपदेश श्रवण कर्ता चाहती हो तो इन परिस्थितियों 
मे भिक्षुओं को तथाकथित रूणा उपासिका के पास जाना चादिए, स्मरणीय 
सुत्तन्तो का स्मरण करना चाहिए तथा उपयुक्त धर्मोपदेश करना चाहिए । परन्तु 
सात दिनों के पूर्वं अपने आवास में लौट आना चाहिए ।2 

तथागत ने कुछ एसे अत्यावश्यक कार्यो का उल्लेख किया है जिसमें भिक्षुओं 
को बिना आमन्त्रण अथवा बिना सन्देश प्राप्त हए भी स्थान छड़कर जाना उचित 
बताया हे । निम्नलिखित पौँच व्यक्तियों से सम्बन्धित आवश्यक कार्य आ जाने पर 
बिना आमन्त्रण के भी भिक्षुओं को जाना चादिए । वे 


एक सप्ताह के लिए 
तथा श्रामणेरी | महावग्ग में कहा 


व्यक्ति है-भिक्षु, भिक्षुणी, शिक्षमाणा, श्रमणेर तथ 
गया है-भिक्खुस्स, भिक्ुनीया, सिक्वमानाय, सामणेरस्स, सामणेरिया-अनुजानामि, 
भिक्वे, इमेसं पञ्चन्नं सत्ताहकरणीयेन अप्यहिते पि गन्तु, पगेव पहिते । यदि 
कोई भिक्षु रोगी हो, रोय्या पर पड़ा हो ओर भिक्षुओं का आगमन चाहता हो तो 


1. म. व., प्र. 149 
2. सोचे 4 सन्तिके दूतं पदिणेय्य - आगच्छन्तु भदन्ता इमं सुत्तन्तं परियापुणिस्सन्ति, 
पुरायं हती न पलुज्जतीति । अन्तरं वा पनस्स किच्च होति-करणीयं वा 


पि गन्तन्बं, भिक्खवे, सत्ताहर्करणीयेन, पहिते, न त्वेव अप्पहिते । सत्तां सन्निवत्तो 


कातवब्बो | म. व. पृ 147. 
3. म. व, 149 
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सन्देश प्राप्त हो अथवा नहीं भिक्षु को यह सोचकर वरटा जाना चादिए कि ॥ 
रोगी के पथ्य का प्रबन्धं कलूगा, ओषध का प्रबन्ध कलूगा, उसकी सेवा सुश्रुषा 
व्यवस्या कल्गा, उसकी देखभाल कल्गा ॥ इसी प्रकार किसी भिक्षु, भिक्षुणी, 
शिक्षमाणा, श्रामणेर अथवा भ्रामणेरी का मन सन्यास से उचर गया हो 
(अनभिरति) तथा भिक्षुओं के पास सन्दे भेजे कि वे आये तो भिक्षुओं को 
बिना सन्देश भेजे भी जानकारी मात्र के आधार पर मन में यह विचार करते दए 
ता चाहिए कि-धार्िक कथा आदि कहकर सम्बधित भिक्षु की अनभिरति 
(सन्यास एवं धर्म के प्रति मानसिक उचाट) को दूर करने का प्रयास करूंगा । | 

इसी प्रकार उपर्युक्त पोच व्यक्तियों मेँ से किसी को यदि कीकृत्य (कुकुच्चं ) 
उत्पत्त हो गया हो, मिथ्या दृष्टि (दिद्टिगतं ) उत्पन्न हआ हो, परिवास देने योग्य 
किसी प्रकार का वडा पराध क्या हो (गुरुधम्मं अच्छञापन्नो होति ) मूलाय- 
्रतिकर्षण दंड के योग्य कोई कार्य किया हो (मूलाय पटिकस्सनारहो होति) ओर 
दलाय प्रतिकर्षण करना चाहता हो, भिक्षु ने मानत्त दंड के योग्य कोई अपराध 
किया हो, भिक्षु आह्वान ( अल्मानारहो होति ) कै योग्य हो अथवा भिक्षु तर्जनीय 


कम, निश्रय कर्म, परव्रजनीय क्म, प्रतिसारणीय कर्म तथा उत्क्षेपणीय कर्म जेसे 
सघ कर्म का दोषी हो ओर अपने 


कर्मो का प्रायश्चित करना चाहे तो 
उप्यक्त सभी परिस्थितियों में 


मे जानकारी मात्र के आधार पर आमन्त्रण हो अथवा 
न हो, अपने मन में सम्बन्धित व्यक्ति के दोषों को दूर केरने का विचार बनाते 
हए, बिना आमन्त्रण के भी, एक 


कहा गया है | परन्तु 
भतकरमण कनी परिस्थितियों म विधेय 
दिनों के भीतर प्ण करके भिक्ु को अपने आवास मे 


आमन्त्रण 
जवात्तनत्याग के सात दिनों के नियम का 
नहीं हे | अपना कार्य सात दि 
पुनः लौट आना चाहिए |3 


न . "गिलानभत्तं वा परियेसिस्सामि, गिलानुपहाकभत्तं वा परियेसिस्सामि, गिलानभेसज्जं वा 
विसम, पचामि वा उपदुहिस्सामि वाति|"म ५.7 49 । 8 
2. इध पन, भिक्खुस्स अनभिरति होति 


, भिक्खुर ह शति त) सनये: तिः 
करणीयेन, अप्पहिते पि पगेव पहिते-अनभिरतं वूपकासेस्सामि 'वा वूपकासापस्सामि वा, 
-म्मक्यं वास्स करिप्सामीति | म व. पु 150. | 
इध पन, भिक्छवे कुकुच्चं उपपन्न 


7 ' कच्च उपपन्नं होति 
1एषम्मं अज्जञापत्नो होति परिवासारहो.... शलाय पटिकस्सनारहो होति “" भिक्छु 
मानत्तारहो होति... “जन्मानारहो होति... संघो कम्मं कत्तुकामो होति तज्जनींयं वा, 
नियस्सं वा, पव्वाजनीयं वा पटिसारणीयं वा, उक्खेपनीयं वा `| ` गन्तव्वं, भिक्खवे, 
" ताहकरणीयेन, अपिते पि, पगेव पिते... सत्तां 2  कातव्वो "| म. व. 
धुः 15054; 


(+> 
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यदि कोई शिक्षमाणा, भिक्षुणी, श्रामणेर, श्रामणेरी रोगी हो अथवा किसी की 
शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हुआ हो अथवा कोई शिक्षमाणा उपसंपदा ग्रहण कर 
भिक्षुणी बनने को उत्सुक हो तो भिक्षु को बिना आमन्त्रण के भी उनलोगों के 
पास एक सप्ताह के लिए जाना चाहिए । शिक्षा-व्यवधान को दूर करने का प्रयास 
करना चाहिए उपसम्पदा-ग्रहीता को उपसम्पदा-ग्रहण के प्रति उत्सुकता पैदा करना 
चाहिए । इसी प्रकार यदि भिक्षु के माता-पिता रुग्णावस्था में हो ओर पुत्र-दर्शन 
की इच्छा रखते हों तो उनके सन्देश भेजे बिना भी भिक्षु को उनके पास आवास 
त्यागकर जाना उचित है । परन्तु एक सप्ताह में वापस आना आवश्यक है | भिक्षु 
को अपने माता पिता के पास जाकर उनके लिए उचित सेवा-सुश्रुषा, उनकी 
देखभाल, पथ्य का प्रबन्ध तथा उचित ओषधियों का प्रबन्ध करना चाहिए । भले 
ही भिक्षु के माता पिता बौद्ध उपासक_-उपासिका हौं अथवा न हों दोनों स्थितियों 
मे उसका वहं जाना विधेय है ॥ परन्तु यदि भिक्षु का भाई, बहन, गोत्र का 
व्यक्ति तथा अन्य सगे-सम्बन्धी बीमार हो ओर वे भिक्षुके दर्शन की इच्छा से 
उनके पास सन्देश भिजवाये तभी भिक्षु को जाना चाहिए । बिना आमन्त्रण अथवा 
सन्देश के भिक्षु का आवास त्यागना निषिद्ध हे | यदि कोई उपासक संघ के 
किसी ट्टे विहार के निमार्ण मे उपयोगी कोई वस्तु संघ को देना चाहे तो सन्देश 
प्राप्त होने की अवस्था मे ही भिक्षु को वहां जाकर वस्तु ग्रहण करना चादिए | 
संघ कार्यो के निमित्त किसी भी भिक्षु को आवास त्यागने की अनुमति तथागत के 
द्वारा दी गई टै परन्तु किन्दीं परिस्थितियों मे एक सप्ताह से ज्यादा दिनों का 
आवास त्याग करना निषिद्ध हे ॥ 
पुनः प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक विपदाओं के आकस्मिक आगमन के उपरान्त 
| वर्षावास करते हृए भिक्षुओं के लिए कुछ विशेष नियमों का प्रज्ञापन किया गया 
हे | यदि वर्षावास करते हए भिक्षुओं के आवास के चारो ओर खतरनाक जंगली 
| जानवर विचरण करते हों, सर्प-विच्छु आदि सरिसृप वर्ग के प्राणी हों, चोर 
पिशाच, भूत-प्रेत आदि विचरण करते हों तथा भिक्षु को पीडित करते हों, भयभीत 
करते हों, प्राण-हत्या का भय हो तो उक्त प्रकार के विघ्न-बाधाओं को देखते हृए 
भिक्षु को वर्षावास टूटने के उर को छोडकर उस आवास को त्यागकर कहीं अन्यत्र 
चले जाना चाहिए । इसी प्रकार वर्षावास करते भिक्षु के आवास पर किसी प्रकार 
की प्राकृतिक विपदा आ पडे; जेसे जिस ग्राम में भिक्षु वर्षावास कर रहा हो वह 


| 
। 
| 
॥ 
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( ७४ ) , 
ग्राम आग से जल जाय, भिक्षु का' आवास तथा उसमे स्थित आसनादि वस्तुंए 
आग से जल गये हों, भिक्षुका ग्राम बाढ़के प्रकोप से जलमग्न हो गया हो, 
ऽसका आवास एवे उसकी आसनादि वस्तुरणँ जलमग्न हो गया हो, उसका आवास 
एंव उसकी आसनादि वस्तुएं जल मेँ इव गई हों जिससे भिक्षुओं को भिक्षा की 
परेशानी हो, भिक्षु आश्रम ओर निवास आदि के बिना तकलीफ में हो तो बिना 
वषावास टूटने के भय के तत्काल उस स्थान को त्याग कर्‌ उचित स्थान पर आ 
जाना चाहिए | 

भिक्षुओं के द्वारा जौँ वर्षावास किया जा रहा हो, यदि किसी विपदा के 
"रण वह ग्राम अलग स्थान पर स्थानान्तरित हयो गया हो ओर उसके ग्रामवासी 
कटी अन्यत्र निवास कर रहे हों तो भिक्षुओं को भी पूर्व-आवास को त्यागकर 
ग्रामवसि्यों के साथ जाना चाहिए । यदि आवास वाले ग्राम कादो भागों मं 
विभाजन हो गया हो तो अधिक जनसंख्या वाले भाग की ओर अपना आवाप 
निर्धारित करना चाहिए । परन्तु यदि अधिक जनसंख्या वाले भाग की ओर | 
शरद्धा-रहित एवं प्रसन्नता रहित लोग निवास करते हों तो भिक्षुओं को सहष उस 
भाग की ओर निवास करना चाहिए । भिस भाग भ श्रद्धालु तथा प्रसत्रता-युक्त 
लोग रह रहे हों 2 पुनः स्थान की प्रतिकूलता से स्थान त्याग. उचित बताया गया 
यदि वर्षावास करने करने वाले भिक्षु को अच्छा-बुरा दैनिक 
जीविकोपयोगी भोजन प्राप्त हो, यदि भोजन पर्याप्त मात्रा म मिल भी रहा 
नहीं हे, उचित मात्रा मेँ मेष्य का अभाव हे अथवा 
(उपास्थापक) अनुकूल 
करीं अन्यत्र चला 


वर्षावास का त्रत-भग नहीं माना जाता हे ।3 इसी प्रका 
कुछ अनैतिक व्यक्तियों की से स्थान त्याग करना विधेय है | वर्षावार् 
के आवास में यदि कोई सत्री, वेष्या, अधिक 


| अवस्थावाली अविवाहिता स्त्री (स्थूल 
छमा) अथवा पंडक (हिजडा ) अपनी ओर आकर्षित करते है, आमन्त्रित 
करते है, विविध प्रकार के दान आदि का प्रलोभन देते है, कन्या एवं भार्या का 
५२ ५ 4 ५ ‰। अपने ब्रह्मचर्य टूटने का भय होना चाहिए । र 

नतु वह से स्थान त्यागं पूर्वक अन्यत्र उचित दै । य 
प ५ १ ४. दनक अन्यत्र चला जाना उचित 


आदि सम्मान तथा खजाने का प्रलोभन देते 
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| हों तो इन परिस्थितियों मे भी आवास त्यागना विधेय हे । एसे आवास त्याग से 
वर्षावास भंग नहीं होता | संघ भेद रोकने के लिए किया गया स्थान त्याग उचित 
कहा गया है | यदि वर्षावास में रत भिक्षु को यह जानकारी हो जाय कि कीं 
किसी आवास के भिक्षुओं के द्वारा संघ-भेद की कोशिश की जा रही है ओर भिक्षु 
यह स्वंय मेँ जानता हो कि मेरे वहां जाने से, प्रयत्न करने पर भिक्षु या भिक्षुणी 
संघ का संघ-भेद रुक सकता हे, तो उस भिक्षु को तत्काल आवास छोड कर 
 संघ-भेदन स्थल पर जाना चाहिए तथा संघभेदकों से धार्मिक उपदेशादि का 
प्रवचन कर संघ भेद रोकने का पर्णं प्रयास करना चाहिए | एेसे में भिक्षु का 
वर्षावास टूटने का खतरा नहीं रहता |2 | 
परम कारुणिक सम्यक्‌ सम्बद्ध ने वर्षावास करने के लिए उपयुक्त एवं 
अनुपयुक्त स्थान से सम्बधित अनुज्ञापना भी की | भिक्षुओं को वर्षावास के लिए 
अपने अनुकूल तथा भिक्षुओं के लिए उचित आवास जैसे विहार, अड्ढयोग 
| प्रासादः. हर्म्य तथा गुहा आदि का चयन करना चाहिए । इन निश्चित आवासं के 
| अतिरिक्त गायों के वेड (वज) में भी वर्षावास करने की अनुमति हे । इसमें गायों 
| के कारवां के साथ-साथ अथवा सार्थ के साथ भी वर्षावास किया जा सकता हे | 
| गायों का कारवां जद -जौ उठ कर जाय वहो -वहां भिक्षु भी जाकर वर्षावास 
करे | नाव को आवास मानकर भी वर्षावास करना विधेय हे । इन सभी अस्थायी 
आवासो मे भी भिक्षु चाहे तो वर्षाकाल के परे तीन महीने अपना वर्षावास सम्पन्न 
कर सकता है ॥4 वर्षावास के लिए कुछ अनुपयुक्त स्थानों का भी प्रज्ञापन बुद्धमुख 
से हृआ हे | वृक्ष का कोटर, वृक्ष-वाटिका, खुले आकाश के नीचे अर्थात खुला- 
स्थान, बिना घर-मकान के आवास, मूर्दाखाना अथवा श्मशान, परो वाला 
| मकान, किसी विशाल-छत्र के नीचे, कोई बहत बडा घडा (चाटी) तथा एेसा कोई 
स्थान जहाँ भिक्षु का रहना णोभनीय न हो तथा उसके सम्मान ओर प्रतिष्ठा के 
विपरीत हो, आदि स्थानों को वर्षावास के अनुपयुक्त स्थान बताते हुए, भिक्षुओं को 
उक्त स्थानों में वर्षावास करने का निषेध किया गया है । यदि भिक्षु उपर्युक्त 


1 ~ ~ 
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( ७६ ) 
स्थानों को अपने वर्षावास के लिए आवासके रूपमे निर्धारित करते थे, तो उन्हे 
दुक्रट अपराध का दोषी माना जाता था | 
व्षकिाल के भीतर यदि कोई श्रद्धालु माता-पिता अपने पत्र की प्रत्रज्या चाह, 
्रत्रज्याकांक्षी व्यक्ति भी अपनी प्रव्रज्या के लिए संघ सते याचना करे तो भिक्षुओं 
को उसे प्रत्रज्या देनी चाहिए ।2 यदि कोई भिक्षु या भिक्षुणी चीवर आदि के लोभ 
के वशीभूत होकर दो स्थानों पर वर्षावास करते हों, पहली वर्षोपनायिका से 
वर्षावास करने का वचन दे कर विना किसी कारण अथवा लोभ में पड़ कर दूसरी 
वर्षोपनायिका से अपना वर्षावास प्रारम्भ करते होतो उन्ें दुक्रट आपत्ति का 
अपराधी माना जाता था | कोई भिक्षु अपने आवास की समुचित सफा ई आदि 
किये बिना ही बाहर चला जाता हो, अथवा आवास के भिक्षुओं को दो-तीन दिन 
के लिए कह कर वह सप्ताह भर बाहर व्यतीत करता हौ तो इस प्रकार के भिक्षु 
दुक्रट आपत्ति के अपराधी माने जाते थे ॥ 
इस प्रकार विनय मे उल्लिखित प्रसङ्ग मेँ इन नियमों के प्रज्ञापन से एसा 
प्रतीत होता हे कि वर्षावास के समस्त विधान उसके समारम्भ के समय से नहीं 
ह । जैसे-जैसे भिक्ुओं के द्वारा वर्षावास से युक्त आचारो का उल्लंघन हआ 
वैसे-वैसे तथागत ने इसके लिए विभिन्न वैनयिकं नियमों का प्रज्ञापन किया | 
वर्षावास के समस्त प्रज्ञप्त नियम बौद्धसंघ के प्रति प्रतिष्ठानुकूल तथा गौरवानुकूल 
प्रतीत होते है | वर्षावास के सभी नियमों में संघ की प्रतिष्ठा के साथ-साथ समाज 
के लाभ को भी ध्यान में रखा गया है। वर्षावास एेसे स्थान मे किया जाताहेजो 
गव सेन तो अधिक पास ओर न अधिक दूर हो, ताकि भिक्षुओं को भिक्षा के 
लिए अन्न सुगमतया उपलब्ध हो सके । इसी प्रकार ग्राम-वासियों से भिक्षुओंँ का 
सानिध्य तथा धर्मोपदेश श्रवण करने का भरपूर अवसर प्राप्त होता था | भिक्षु 
तीन महीनों तक एक स्थान पर रहकर अपनी साधना को परिपक्व करते ही थे 
सांथ ही अपने उत्तम आचरण के द्वारा ग्रामवासियों को शिष्टाचार, उत्तम जीवन 
जीने के लिए विभिन्न उपाय, धार्मिक जीवन के महत्व आदि की शिक्षा भी देते 
थे | इससे वहां के लोगों मेँ एक नैतिक वातावरण का विकास होता था तथा 
उनमें स्वतः सत्कर्म करने की इच्छा जागृत होती थी । कोई अन्य भिक्षु, श्रामणेरः, 
श्रामणेरी, शिक्ष-माणा, उपासक, उपासिका, भिक्षु के माता-पिता, उसके भाई-बहन, 
कुटुम्ब परिवार के रूग्णावस्था में होने पर आवास त्यागकर उनकी सेवा-सुश्चुषा, 
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( ७७ ) 
ओषध-पथ्य प्रबन्ध आदि की अनुमति देकर तथागत ने वर्षावास के नियमों के 
दारा सामाजिक नैतिकता का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया हे । कुक परिस्थितियों 
मं बौद्ध-संघ एंव भिक्षुओं की प्रतिष्ठा को ध्यान मेँ रखते हए सन्देश अथवा 
आमन्त्रण के पश्चात्‌ वर्ह जाने की प्रक्रिया का विधान किया है । बाढ, अग्नि- 
काण्ड, जंगली जानवरों के उपद्रव का भय, महामारी आदि अनेको दैवी विपदा- 
काल में भिक्षुओं को स्थान-त्याग की अनुमति स्वाभाविक सत्य है । इस प्रकार 
वषावास के नियमों मे संधीय जीवन के साथ-साथ सामाजिक जीवन को भी 


सुसज्जित करने का पूर्ण प्रयास किया गया है | 


पवारणा 

पवारणा बौद्ध-धर्म का एक महत्वपूर्ण कृत्य है । वर्षावास की परिसमाप्ति 
के पश्चात्‌ आश्विन पूर्णिमा (वुरिमिका वस्सूपनायिका) अथवा कार्तिक पूर्णिमा 
(पच्छिमिका वस्सूपनायिका) के दिन बौद्ध भिक्षु एक आवास में एकत्रित हयो कर 
इस महान कृत्य को मनाते हैँ | पवारणा का अर्थ एक जीवन विधा को समाप्त 
कर दूसरे जीवन विधा को अत्यन्त उत्साह पूर्वक प्रारम्भ करना होता है । इस 
अवसर पर भिक्षु-गण एकत्रित होकर पीके किये गये अपने अपराधो का सन्दर्शन 
करते हें । यहीं कारण है कि 'उपोसथ' यदि भिक्षुओं के पाक्षिक परिशुद्धि के लिए 
आवश्यक हे तो 'पवारणा' को भिक्षुओं के वार्षिक परिशुद्धि के लिए अनिवार्य 
कहा गया है |1 

पालि शाब्द 'एवारणा' संकेत के प्रवारणा' शब्द से निष्पन्न है । संस्कृत में 
इसकी व्युत्पत्ति प्र' उपसर्ग पूर्वक "वृ" धातु मेँ णिच्‌" तथा तल्यूट्‌' प्रत्ययो के योग से 
हुड हे । प्रवारणा (प्र+वृ+णिच्‌+ल्युट) का सामान्य अर्थ निषेध अथवा विरोध 
करना कहा गया है 2 पालि पवारणा' (प+वारणा)उ में प' का अर्थ विशेष प्रकार 

तया 'वारणा' का अर्थ रोकना, हटाना, पृथक करना आदि किया गया है । इस 
भकार 'पवारणा' का सामान्य अर्थ-अकुशल पापमय धर्मौ को विशेष प्रकार से 
हटाना, स्वंय से पृथक करना, उच्छेद करना आदि किया जा सकता है । परन्तु 
बौद्ध निकायों मेँ 'पवारणा' एक प्राविधिक शब्द के रूप में प्रयुक्त है जिसका कुछ 
विशेष अर्थ होता है । वर्षावास की परिसमाप्ति पर आश्विन पूर्णिमा (पुरिमिका 
वस्सूपनायिका) तथा कार्तिक पूर्णिमा (पच्छिमिका वस्सूपनायिका) के दिन बौद्ध 
भिक्षु-संघ का एक स्थान पर एकत्रित होकर वर्षावास का तीन महीनों के मध्य 


1. बौद्ध्‌-धर्म के विकास का इतिहास (डी. गोविन्दचन्द्र पाण्डेय) पृ. 152. 


2. सं. हि. कोश (आष्ट). पृ. 674. 
3. पालि-अंग्रेजी कोश (रिज्‌ उविक्ष) प्र. 443. 
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पवारेय्या ति |" पवारणा कि उद्घोषणा के समय भिक्षु संघ को यह भी सूचित 
करता है कि वह चातुदृसिका अथवा पत्नरसिका पवारणा है ।2 इस सामान्य 
उद्घोषणा के उपरान्त सर्वप्रथम सभा में बेठे स्थविर भिक्षु एक कंधे पर उत्तरासंग 
कर, उकं बैठकर, (उक्रुटिकं निसिदित्वा), हाथ जोड़ कर इस प्रकार का वचन 
बोले3-आवुस, संघ के समक्ष मँ अपने द्वारा देखे गये, सुने गये तथा सन्देह किये 
गये तीनों प्रकार से होने वाले अपराधो की प्रवारणा करता द्रु । आयुष्यमान्‌ कृपा 
करके मेरे द्वारा अज्ञानता मेँ किये गये दष्ट, श्रुत अथवा परिशङ्कित अपराधो को 
बतलावें | देखने पर भै उसका प्रतिकार करूगा ॥ यथा-'संघं, आवुसो, पवारेमि 
दिन वा सुतेन वा परिसङ्काय वा । वदन्तु मं आयस्मन्तो अनुकम्पं उपादाय । 
पस्सन्तो परटिकरिस्सामि ॥4 

उपर्युक्त वचन को स्थविर भिक्षु तीन बार दुहराते है । यदि किसी प्रकार की 
देखी, सुनी या परिशंकित आपत्ति उन्ोने की दहो तो सभा में बेठे देखने वाले, 
सुनने वाले अथवा शंका करने वाले भिक्षुओं का यह परम कर्तव्य हो जाता हे कि 
वे सम्बन्धित भिक्षु को इसकी जानकारी द ताकि उन दोषों की प्रवारणा हो सके | 
तदुपरान्त उपसम्पदा प्रापि के वरिष्ठताक्रमर से (वृद्ध से नवागन्तुक भिक्षु) सभी 
भिक्षु एक-एक कर उत्तरासंग एक कन्ये पर रखकर उकडू बेठकर, हाथ जोड़कर 
उपर्युक्तं विधि से तीन बार अपनी दृष्ट, श्रुत एव परिशंकित आपत्तियों की 


प्रवारणा कर अपने दोषों का परिर्माजन करते थे |5 
तथागत ने यह अनुदेशना की थी, किं पवास्णा के अवसर पर उपस्थित सभी 


भिक्ुओं को उकं अवस्था ( उक्कुटिकं) मे सभा के मध्य बैठना चाहिए | स्थविर 
भिक्षु आदि वरिष्ठ भिक्षुओं को प्रवारणा करते समय अन्य भिक्षुओं का आसन 
पर बैठना बौद्धाचार के विरुद्ध माना गया हे । इसीलिए भगवान ने सभी भिक्षुओं 
को प्रवारणा करते समय उकं बैठने का विधान प्रज्ञप्त किया ॥ परन्तु अतिवृद्ध, 
द तथा अतिरूगण भिक्चुओं को प्रस्तुत नियम से मुक्ति दी गहं है | इनं 


~ - न -----त 


1. म. व. पर. 167. -पु्वकिलं 

। अन अज्ज पवारणा चातुदसीति एव पुन्बकिच्चं कातन्ब, पत्नरसिककाय अज्ज 
, पा. प. 1074. ध 

पवारणा पण्णरसी ति । स. पा. द्‌ रवा उकं 1. 


3. थरेन भिक्खुना एकंसं अ | 
वचनीयो ......... | म.. व, पृ. 167. 
4. व्ही, पृ. 167. 1 
5. म. व. पृ. 167-166. /4- म. व. ध प ६, 
| यो 9 विन उक्कुटिकं निसित्नेहि 
पवारेतु" ति । म. व. पृ. 165. 
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केवल अपनी प्रवारणा करते समय उक्कुटिक' अवस्था में बैठकर प्रवारणा करनी 
होती थी | जो भिक्षु प्रवारणा के मव्य, सभा में उक्ुटिक अवस्था के स्थान पर 


परिस्थितियों में भिक्षुओं के एक वर्म के धरा पवारणा किया जाना विधेय नहीं हे | 
यदि भिक्षुओं के एक वर्ग के भा प्रवारणा की जाती है तो उपस्थित सभी भिक्षु 
कट आपत्ति के भागीदार होते है | ओर यदि कुछ भिक्षुओं के द्वारा की गई 
पतारणा (वग्ग पवारणा ) संघ-भेद की दृष्टि से गयीहोतो इससे भी बड़ी आपत्ति 


परिधान सम्बन्धी वैनयिकं नियम 

बौद्ध कालके प्रारम्भे परिधान सम्बन्धी एक ही नियम प्रज्ञप्त था, ओर वह 
धा निशुओं का पाशुङ्रूलिक रहना । पाशु का अर्थ धूल हे । सडक शमशान अथवा 
कूडेर्ककट के ठेर पर ¶ यतरे तत्र धूल पर पडे वस्त्र को पांशुकूल' कहा जाता दे । 
< धूल आदि पर पड़े वस्त्र को धारण करने वाला पाशुकूलिक' कहा जाता हे । 
बौद्ध संघ के प्रारम्भिक काल मेँ भिक्षुओं के द्वारा पांशुकूलिकाङ्खव्रत धारण करना 
वेश के समय ही भ्रामणेरो को शील सम्बन्धित दस 

शिक्षापदों के भाय-साथ चार निश्रय बताये 


1 । इन्हीं चार निश्चयो मे यत्र-तत्र पड़े वस्त्रौ 
म धारण करना भी एक निश्रय हे | यद्यपि महावग्ग म॑ 


ओं कौशेय, $म्बल, सन्‌ एवं भांग की छाल के 

वस्त्र भी भिक्ष ४ अतिरेक लाभके ल्प उल्लिखित दै, परन्तु महावग्ग के 
ए -'व्ययन से ठेसा स्पष्ट प्रतीत होता हे कि 

उप्यक्त अतिरेक लाभं का समावेश परवती पवा तयां तितत के 
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सवासप्रधान भिक्षुजीवन के पश्चात्‌ किया गया । तथापि यह परिवर्तन तथागत के 
जीवनकालमें ही प्रारम्भ हो गया था। 

बोद्ध भिक्षुओं के लिए नग्नता का निषेध था | बौद्धकालीन अन्य परित्राजको, 
ब्राह्मण संन्यासियों, जैन मुनियों आदि के लिए भी वस्त्रौ का विधान देखा जाता 
हे । अपवादस्वरूप आजीवक सम्प्रदाय के साधु थे जो नग्नता को ही श्रेष्ठ मानते 
थे तथा प्रायः नग्न शरीर रहा करते थे | महावीर ने यद्यपि स्वयं इस आचार का 
अनुसरण किया तथापि उन्होने निर्ग्रन्थ को एक वस्त्र धारण करने की अनुमति दी 
थी | इसी कारण इन्हे 'एकशाटक' भी कहा जाता था । हार्लोकि व्यवहार में 
निर्ग्रन्थ को विभिन्न अवस्थाओं मे एक से अधिक वस्र धारण करने की अनुमति 
भी थी | ब्राह्मण संन्यासियों के लिए कौपीन का विधान था | कौपीन धोई जा 
सकती थी तथा गेरुए रंग मँ रंगी जा सकती थी ॥ ब्राह्मण संन्यासियों को अपने 
साथ दण्ड, रज्जु के साथ जल छानने हेतु वस्त्र रखने की भी अनुमति थी | इस 
कार्‌ यह कहा जा सकता है कि बौद्ध एवं बौद्धेत्तर सम्प्रदायो में परिधान के 
सम्बन्ध में ठेकमत्य था | 

विनय की अद्रकथा समन्तपासादिका के अनुसार बौद्ध भिक्षुओं को प॑शुकरूल 
रहने का विधान प्रज्ञप्त था | उनके लिए नग्नता का वर्जन करते हए ब्राह्मण 
संन्यासियों के विदित कुश-चीर, वल्कल-चीर, मृग-छल, आदि का निषेध किया 
गया था | अन्य परिन्राजकों मे विदित फलक-चीर, केस निर्मित कम्बल, उल्लू तथा 
अन्य पक्षियों के पंखो से बना वस्त्र तथा अर्कनाल निर्मित वस्त्र आदि भी बौद्ध 


भिक्षुओं के लिए वर्जित थे | अडकथा एव टीका के अध्ययन से ज्ञात होता हे कि 
वर्णौ तक संघ के समस्त भिक्षु पूर्णतया 


तथागत के बुद्धत्व-प्रापि से बीस ध 
पांशुकूलिक रहे तथा गृह-पति प्रदत्त वस्त्रौ को धारण नहीं किया | पंशुकूल परिधान 
आदि निश्रय-चतुष्ट्य का विधान सम्भवतः तथा ^ का सर्वप्रथम वैनयिकं 
अनुशासन था जो उस न के एकान्त-चर्या प्रधान तथा ध 4; भिक्षु 
जीवन के उत्तम आदर्श का निरूपण करता हे । कालान्तर मेँ बौद्ध संघ के अन्दर 

के उत्तम आदर्श का 1 


कठोर तपस्वियो के वर्गो का विकास देखा जात 6. 
आचरण करते थे | इन तपस्वियोँ के द्वार भी पंशुकूलिकांग व्रत के दृढता पूर्वक 


पालन का उल्लेख प्राप्त होता हे । पंशुकूलिक भिक्षु श्मशानिक वस्त्र, पार्षणिक 
वस्व. रश्मिचोलः संकारचोल, स्वस्ति वस्त्र, स्नान १९५ तीर्थिकों के द्वारा छोड़ा 


हुआ वद्र, गतप्रत्यागत, अग्नि से जला हज वस्तं 


गौ के द्वारा खाया हुआ वस्त्र, 


~ 


1. योगसूत्र, 2/30-31. 
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तजा का पुराना वस्त्र, स्तूप-वस््र आदि से अपना चीवर निर्माण कर उसे धारण 
करते थे || 


लान्तर मे जीवक कौमार-ृत्य के अनुरोध पर्‌ तथागत नै भिक्षुओं को 
पांशुकूल के साथ गृहपति प्रदत्त चीवरों के धारण की अनुमति प्रदान की | 
महावम्ग के चीवर स्कन्धक के अन्तर्गत जीवक चरितःप्रसंग में जीवक के दारा 


जीवकं ने तथागत से राजां प्रद्योत के धारा भेजे गये शिवि के दुशाले के जोड़े 
स्वीकार करने के लिए तथा भिक्षुसंघ को गृहस्थो के दिये चीवरों को स्वीकार 
करने की अनुमति के लिए अनुरोध किया था । वृद्ध ने जीवक के इस अनुरोध 
को मानते हुए भिक्षुओं को अनुमति दी कि वे चाहं तो पांशुकूलिक रहें अथवा 
गृहपति ्रदत्त चीवर धारण करे “ यद्यपि बाद में देवदत्त ने इसका विरोध किया 
ओर तथागत से भिक्षुओं के लिए आजीवन पशुकूलिक रहने की अनुमति प्रदान 
करने का अनुरोध किया, तथापि उन्होने सभी भिक्षुओं को पांशुकूलिक रहने को 


कम्बल, चादर आदि 

उपासकीं की उत्सुकता को देखकर भगवान्‌ ने 
भिक्षुओं के लिए छः (कार्‌ के वस्रं के उपयोग की अनुज्ञा की, यथा क्षौम, 
कपास-निर्मित, कौशेय ( कीड़ो के हारा बने गये रेषणमी वस्त्र ) , कम्बल ( बालोँ से 
बना ऊनी वस्र) इस प्रकार बौद्धभिक्षुओं के लिए पहनने के वस्त्रौ के अतिरिक्त 
चादर कोजब, कम्बल आदि जीवनोपयोमी अन्य व्स््ोंके दानलेनै की प्रथा का 
विकास हआ | 


भिक्षुओं को पहनने के लिए तीन चीवरो' का विधान था जिन्हे उत्तरासंग, 
अन्तर्वासक तथा संघाटी कहा जाता हे | उपासको से विविध प्रकार के वस्र 
प्रवरण तथा कम्बल का दान लेन की अनुमति के पश्चात्‌ कालान्तर में, चीवरं 
4 समुचित प्ख-रखाव एवं सुरक्षा तथा उदं 

जो मे तरित करने के लिए चीवर ' चीवर-निधायक एवं चीवर- 
भाजकं आदि पदों का सृजन कर योग्य भिक्षुओं को नियुक्त किया जाने लगा । 
चीवरों को रखने के लिए एक भाण्डागार्‌ की व्यवस्था हूर जिससे सम्बन्धित 

2. अनुजानामि 


9 # गृहपतिचीवरं ४, १ 
भिक्खवे, सन्तुष्टं वण्णेमी ति ।म.व्‌, 1 । ¢ व ौ ४ ५० पि सदियितुं; तदुभयेनपार्ट 














( ८३ ) 
भाण्डागारिक की नियुक्ति होती थी | भाण्डागारिक का कार्य उपासको से प्राप्त 
वस्त्रों को भिक्षु-चीवर के रूप में काटने, सीने तथा रंगने आदि से सम्बन्धित होता 
था | बाद के कालों में भिक्षुओं के आसनो का प्रत्यस्तरण, रोगी भिक्षु के लिए 
कोपीन, वर्णिक-शाटिका, मुंह पोँछने के लिए अंगोछा, थेला, जल छानने के लिए 
वस्त्र आदि आवश्यक परिष्कार-वस्त्रौ का भी विधान प्रज्ञप्त हआ । इन कपड़ों में 
जोड, पेवन्द, रपू आदि भी विदित था | इन सब का विस्तृत विवरण चीवर - 
खन्धक में किया गया है | अन्य समकालीन परित्राजकों के परिप्रेक्ष्य मे यह 
निश्चित ही कहा जा सकता है कि बाद मेँ परिधान सम्बन्धी नियमों में ब्राह्मणादि 
अन्य तीर्थिको की अपेक्षा शाक्यपुत्रों के नियम अधिक उदार थे | 
चीवर ओर उसके विधान 

बोद्ध भिक्षुओं के परिधान के लिए उपयुक्तं वस्त्र को बौद्ध-परम्परा मे चीवर 
कहा जाता हे | पूर्व मे कहा जा चुका है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए नग्नता का 
निषेध था तथा ब्राह्मण आदि अन्य परम्पराओं में विदित कुश-चीर, वल्कल-चीर 
मृग-चर्म, फलक चीर, केश-कम्बल, तथा पक्षियों के पंखों आदि से अपने शरीर को 
कने की भी मनाही थी | तथागत ने पांशुकूल के अतिरिक्त छः प्रकार के वस्त्रौ से 
चीवर बनाने की अनुज्ञा की थी यथा-कपास्, क्षौम(खोम) कोशेय, सन कम्बल 
(ऊनी वस्त्र) तथा भंग के रेशे से बना वस्त्र | 1 संघ के प्रारम्भ मे इन वस्त्रो से 
चीवर बनाने का विधान प्रज्ञप्त नीं था । प्रारम्भिक काल मे पांशुकूल चीवर 
अर्थात्‌ धूल आदि पर यत्र-तत्र पड़ कपड़ों को धोकर रंगकर, उनकी सिलाई कर 
उन्टीं से चीवर बनाना विदित था |" 
त्रिचीवर 

तथागत ने भिक्षुओं के लिए तीन्‌ चीवर धारण करने की अनुज्ञाकीदहे।| वे 
१ अरनन्तवासक तथा संघाटी ।3 इन तीन चीवरो को धारण करने वाला 
भिक्षु त्रैचीवरिक का जाता था । धुताग ्रत-ग्ाही भिक्षुओं के लिए भी तचीवराङ्ग 
व्रत धारण करना अनिवार्य कहा गया हे ।4 उत्तरासंग, अन्तर्वासक तथा संघाटी के 
व्यतिरिक्त अन्य कोई चीवर धारण न करने वाला भिक्षु ही त्रैचीवरिकाङ्ग कहलाता 
, अनुजानामि, भिक्खवे, छ चीवरानि-खोमं कप्पासिकं कोसेय्यं कम्बलं साणं भङ्ग ति | 
म. व. पृ. 298. 0) 


“वः प. .56 (त. 
। अनि प व दिगुणं द्वारि, एकच्वियं , एकच्वियं 


~~ 
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ध च वी ति ¢ तेचीवरिकङ्ग समादियामि' 


विसु. म. (बौद्धभारती प्र.) पृ. 52. 











( ८ ) | | 
दे | तीन चीवर धारण करने का विधान तथागत नै भिक्षुओं में आत्मसंयम एवं 
अल्पच्छता आदि गुणो की अनुस्यूति हेतु किया हे | त्रैचीवरिक भिक्षु को विशेष 
पस््रादि के संचयन के त्याग से आतम संतोष की उपलब्धि होती हे ॥ 
उत्तरासद्धः 


उत्तरासंग, तीन प्रमुख चीवरं मे से एक है । एक आवरण से बना 


(एकच्वियं ) भिक्षुके शरीर के उपरते भाग का परिधान है| यदि नबीन वस्त्र स 
उतरसग का निर्माण किया नारहादहो तो एक आवरण तथा पुराने वस्त त 
भनाने पर इसमे दो आवरण देना. विधेय दे । परन्तु यदि फटे- पुराने, यत्र-तत्र 
वस्त्रं (पांशुकूल) से इते गायाजारहाहोतो किसी भी आवरण का उत्तरासंग 
भम्मतं माना गया हे |2 संघ के वरिष्ठ अथवा आदरणीय भिक्षुओं को 
पम्मान प्रदर्शित करने के लिए उत्तरासंग कौ वाये कन्धे पर किया जाना भिक्चुओं 
आचार नियम में संगृहीत है 3 इसीलिए उत्तरासंग को करटीं-कर्टीं एकंपिकः 


चीवर' भी कहा गया है | इसी प्रकार किसी भी प्रकारं की सूचना संघकरम 
(अत्तिकम्म) के माध्यमसेभि 


| शुओं तक पहुचाने के लिए सूचना-परेषक भिक्षु कौ 
सघ के सम्मान में ऽत्तरासंग एक कन्ये प्र #र्ना आवश्यक था | उत्तरासंग का 
नाप 1 चीवर'सेनतो बड़ा ओर न ही समान होना चाहिए (सुगतचीवरः- 
पमाणं) । सुगत चीवर का -¶कार नौ बुद्ध-अगुल4 लम्बा तथा छः बुद्ध-अगुल 
चौडे नाप का भाना गया हे | यदि कोई भिक्षु सुगत चीवर के रः 
अयवा उससे बड़े आकार्‌ का उत्तरासंग निर्माण कर्‌ पहनता है तो वह पाचित्तिय 
पराध का दोषी माना जाता हे 5 

१ पा कि भिक्षुका उत्तरासंग तथा संघाटी का 
विधान स कतं चादि । -तरासंग के छोटे से छोटे नाप का भी 

प्रप्त किया गया है । साढ़े चार हाथ लम्बा तथा ढाई. हाथ चौड 

क्म आकार वाले उत्तरासंग का निषेध हे | यथा-सद्खारिपच्छिमन्तेन दीघसी 


क 


2. खुदेकसिक्ा, ( 


3. एकंसं उ्तरसङ्खं ए 92/53) 
वि. 4 3.1 “3, 54.167 आदि चर वं, ए 1९6 
त मीत (वदि) 
| तचीवरप्पमाणं चीवरं 
तस्स सुगतचीवरे पमाणं -दीघसो नव -करापेय्य 
पाचि, (भिक्षुवि,सं 92, ५६ 


~ 


~. 


अतिरेकं गता वाः च छेदनकं पाचित्तयं | तति | 
भिशुणी वि ५ ) र दत्थियाः रियं छ विदत्यिी 
१28१ 


^ 


॥ि 


( ८५ । 

मुद्धिपजञ्चका । उ्तमन्तेन सुगतचीवरेनापि वति । मुष्टिकं च तिरियं तथा 
एकंसिकस्सापि' ॥ 
सद्र 

तथागत प्रज्ञप्त तीन प्रधान चीव मे दूसरा परिधान संघाटी है । यह बौद्ध 
भिक्षुओं के शरीर के उपरी भाग को ठंकने का परिधान है । यदि नये वस्त्रौ से 
संघाटी बनायी जानी हो तो दो आवरण देना विधेय है, परन्तु पुराने वस्तं से 
निर्मित संघाटी चार आवरण की होनी चादिए । इसी प्रकार यदि इसका निर्माण 
पांशुकूल से करना हो तो आवश्यकतानुसार जितना भी आवरण दिया जाय, विधि 
सम्मत माना गया है ।2 संघाटी को आकार मेँ सुगत आकार के बराबर अथवा 
उससे बडा बनाना निषिद्ध किया गया हे । सुगत आकार का प्रामाणिक नाप ऊपर 
लिखा जा चुका हे । खुदकसिक्खापद के अनुसार संघाटी का आकारग्रकार 
उत्तरासंग के समान होना प्रामाणिक एवं विधि सम्मत का गवा हे | 


अन्तरवासक 
बौद्ध भिक्षुओं के तीन चीवरों मे अन्तरवासक तीसरा मुख्य चीवर हे | 


अन्तरवासक का उपयोग भिक्षु अपने शरीर के कमर से नीचे के भाग को ठकने 
के लिए करते है | यह बहुत कुछ लुंमी के समान होता हे जो भिक्षुओं के कमर के 
चारो ओर लपेट कर (घुमाकर) एक कमर्पेटिका से बधा होता हे । इसे बोधने 
वाले वेटिका को 'कायबन्धन' कहा जाता हे | अन्तरवासक भी उत्तरासंग चीवर के 
समान नये वस्त्रों से निर्मित होने पर एक आव र । का तथा पुराने वस्त्रौ से बनाने 
पर दो आवरण का होना विदित हे | पांशुकूल से बनाते हूए आवश्यकतानुसार 


आवरण देना प्रज्ञप्त दै | 
अन्तरवासक के आकरप्रकार का विवरण देते हृए 'खुदकसिक्खा' मे कहा गया 


हे कि इसका आकार सद चार हाथ लम्बा त ढाई दाथ चौडा होना चाहिए | ` 
यदि एेसा न बन सके तो बुद्ध चीवर से बड़ा अथवा उसके बराबर का होना 
अविधेय है । इस प्रमाण का अतिक्रमण कर अन्तरवासकं बनाकर पहनने वाले 


भिक्षु को ' पाचित्तिया दोष का भागी माना जाता था ॥4 


खुदकसिक्वा (गाथा सं 45 ); सम. पा. भा.-2, ए. 648. 


2. वीं (गाथा सं. 53, 54). 
3. अन्तरवासको वाति दीघसो मुद्धिपञ्चको । अड्ढतियो दविहत्यो वा तिरियन्तेन वहति । 


खुदकसिक्खा (गा. सं. 46 ) सम. पा. भा. २ प्र. 648. 
` पाचि, पा. (नि. सं, 93 तथा 166) प्र. 230-31; पातिमोक्छ॒ (वर्मीज सं.) 


पु. 19, 52 


~, 
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( ८६ ) 

ऋलान्तर में उप्यक्त तीन चीवरों के अतिरिक्त विशाखा के अनुरोध पर 
भिक्षुसंघ को वर्षा के दिनों मे उपयोग के लिए वार्षिकसाटिका तथा भिक्षुणियोँ के 
लिए उदकसाटिका (भिक्षुणियों के स्नान के लिए वस्त्र) के उपयोग की अनुज्ञा की 
गईं ॥ इसके अतिरिक्त भिक्षुओं को कौपीन (कण्डुपटिच्छादन ), विदाने की चादर 
(निसीदन), परत्यस्तरण हेतु परिष्कारचोल (परिक्छारचोक) तथा भिक्षुणियों कौ 
इनके अतिरिक्त कञ्नुकीवस्त्र (संकच्छिकं ) आदि का आवश्यकतानुसार उपयोग 
करने की अनुमति प्रदान की गई ।2 विनय मेँ उपयुक्त चीवरो के उपयोग सम्बन्धी 
नियमों का उल्लेख किया गया है | सदेव तीन चीवरों का उपयोग विधेय नि 
अर्थात्‌ इन वर्ष के भारह महीने धारण करना चाहिए । कुछ विशेष परिस्थितिर्य 
के आ जाने पर्‌ त्रिचीवर-उत्तरासंग, सघादी एवं अन्तरवासक मेँ से किसी एक का 
ऊख समय के लिए त्याग किया जा सक्ताहै|वे परिस्थितियों है-यदि भिक्षु रोगी 
हो, वर्षा होने की सम्भावना हो, नदी के उस पार जाना आवश्यक हो, चार ओर 
से चेरेबन्दी वाला सुरक्षित विहार हो तथा कठिन सूखने आदि के लिए फेलाया 
हआ हो । इसी प्रकार रोगी होने पर, अपनी आवासं सीमा से बाहर जाने पर 


विहार के भीतर तथा उपयुक्त वा 
के लिए वार्षिकं शणटिका का भी कुछ समय 
१ वार्षिक शाटिका (वस्सिकसाटिका) का ह 

करना विधि एवं प्रत्यस्तरण ^". 
वारह महीने उपयोग दि सम्मत हे | आसन एवं प्र 


1.1. ०१२ ति | म... 316 
ता _ होति, अत्यतकठिनं बा # वा होति, नदीपार 380-81 दयति," अग्गढगुचिविदाय 
अन्तरवासकस्स निक्ेपाय श होति | इमे खो भिक, (न वच्चया उत्तरासज्गस्स | 
4. पञ्चमे, भिवे पाय । म. ब. १ द; , पञ्च पच्चय ५ 
वा होति, नदीपारं गन्तुं वा होति अगगवमुपिविहाि | र निकेपाय-गिलानो होति, निस्सीम 1" र्वा 
छति विकता वा । वह 1 4. विहारो वा होति वस्तिकसाधिका अकता ^ 
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भेसज्जक्खन्धक 
आसोग्यपरमालाभा, सन्तुद्िं परमं धनं | 
विस्सास परमा जाति निन्बानं परमं सुखं ॥' 

आरोग्य परमलाभ ह । स्वस्थ एंव निरोग मनुष्य ही किसी कार्य को पूर्ण 
कर सकता हे | रुग्ण एवं अस्वस्थ व्यक्ति सांसारिक कर्तव्यो का पालन नहीं कर 
सकता | अतः भगवान बुद्ध ने आरोग्य को परम लाभ बता हे | व्यवहार में यह 
देखा जाता है कि स्वस्थ एवं बलवान मनुष्य कठिन से कठिन कार्यो को करने में 
उत्साहित रहता है पर रूग्ण एवं शक्तिहीन परुष किसी भी कार्य के प्रति 
अनुत्साहित एवं अकर्मण्य हो जाता हे । इसीलिए वेद में 'स्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे 
सन्तु निरामयाः" की मांगलिक-भावना देखी जाती हे । यस्मात्‌ धर्म, अर्थ, कामओर 
मोक्ष इन चार पुरुषार्थो का उत्तम साधन आरोग्य हे | इसी से आरोग्य ओर 
स्वास्थ की महत्ता का मूल्यौकन किया जा सकत हे | ओर यही कारण है कि 
तथागत ने आरोग्य को परम लाभ कहा हे । 

दौद्धसंघ साधना मार्ग पर प्रतिपन्न डे । संघ में रहने वाले भिक्षु यदि निरोग 
ओर स्वस्थ नहीं रहेगे तो सामाधि भावना का अभ्या कैसे कर सकेगे । ध्यान 
कैसे करेगे ओर आध्यात्म्य मेँ उनका मन किस प्रकार केन्दित हो सकेगा । इन्हीं 
सब कारणों से भगवान्‌ बद्ध नें भिक्षुओं के स्वस्थ जीवन के लिए अनेक ओषधं 
के सेवन की अनुमति दी जो महावग्ग के 'भेषज्जक्खन्धक' में वर्णित हे । सर्वप्रथम 
एसे पाँच भेषज्यों का विधान देखा जाता हे जो आहारके रूप मे भी ग्राह्य था। 
सेषज्य के वे पाँच प्रकार थे-धघी, मक्खन, तेल, मधु ओर खोंड । ये एेसे आहार थे 
जिन्हे स्थूल आहार नहीं समज्ञा जात, था । इनके अतिरिक्त ओर भी अन्य कई 
प्रकार के ओषधों की स्वीकृति देखी जाती हे । 

आरोग्य एवं भेषज्य सम्बन्धी नियम 

सुविदित दे कि बुद्धकाल मेँ ही बौद्ध भिक्षओं का एक सशक्त संगठन था, 
जिनके निवास के लिए अनेक विहार थे । यह स्वाभाविक था कि संघ में अनेक 
भिक्षु रूण हो जते थ र उनके लिए ओषध की आवश्यकता होती थी ताकि 
लघ क प्रत्येक भिक्षु स्वस्थ तथा निरोग रं सके । इसी सम्बन्ध मे समय-समय पर ` 
भगवान बुद्ध ने ओषध सेवन के लिए विधान प्रज्ञप्त किया | अनेक प्रकार के 
ञओषधों के निर्माण ओर सेवन विधि का भी प्रज्ञापन हुआ । प्रस्तुत प्रसङ्ग में 


यह सुवि 


1. धः पाठ गा, 204, प्र. 120. 


न स्षषयप्ारप 
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भाघन सम्बन्धी जो प्रज्ञापन हआ उन पर विहङ्गम 


ओषध ओर उसके बनाने के सा 
दृष्टि डालना इष्ट दै | 


महावग्ग के भेसज्जक्खन्धक मे अनेक प्रकार के ऋतुजन्य रोगों का उल्लेख 
प्त होता हे | साथ ही उन रोगो की चिकित्सा किस प्रकार करनी चाहिए तथा 
उनका क्या-क्या उपचार किस-किसं प्रकार से किया जाना चाहिए | कोन से ओषध 
किस रोग के लिए आवश्यके ह आदि बातों पर प्रकाश डाला गया हे । कितने 
का निर्माण किस विधित होता हे तथा उनकी सेवन विधि क्या 
हे आदि का परिचय इत स्न्धक से मिलता पूर्व मे भ्ेषज्यों के सेवन की 
ूरवाहुण काल में अनुमति थी परन्तु बाद मेँ पूर्वाहुण तथा अपराह्ण काल मेँ भी 
इनके सेवन की अनुमति प्रदान की गई ॥ 
रोगों के प्रकार 
हावग्ग एव चुल्लवमग्ग के अध्ययन से तत्कालीन कई प्रकार के रोगों का पता 
4 नाः एवं उपत्नम्पदा के योग्य-अयोग्य व्यक्तियों के बारे में बताते हृए 
निरा मनुष्य को प्रव्रज्या के अयोग्य बताया गया है | इसी क्रम म॑ 
वचित नकाय जिनके कारण मनुष्य साधु जीनव में प्रवेश 
५ लिएु-कुष्ट रोग, फोड़, विभिन्न प्रकार के 
महावम के त्मर्‌ (मिर्गी, मूर्छाआना ) आदि ।2 इनके अतिरिक्त 
है । उदाहरण के लिए ॥ < अनेक ऋतुजन्य रोगो का उल्लेख प्राप्त हाता 
आम्राव, इस प्रकार का ५५५ ५ द श मोदा हो जाना) बजली ४ 
अमनुष्य रोग (भूत रोग, स जाने पर शरीर से दुर्गन्ध निकलती , 
धर ) जख का रोग सिर दर्द नाक का रोग 
), घरादित्क रोग , नस-गलन (ना ननो 
रकार क रोग), पाड कणी ¡ (स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक 
, वायगोला (उदररोग ) आदि 3 छविवोष ) ज्वर (बुखार) दाद, 


1 


बृद्धकालीन चिकित्सा व्यवस्था ॥ 
थी | उस समय आज के समान आधुनिके चिकित्सा व्यवस्था से थोड़ी भि 


नहीं थी | नही आज के समान क स्पताल, ओषधालय, 


पगो क विरेषङ्ञ चिकितयको की व्यव्था 


44 मगधेसु पञ्च सीसी, 
१८4 ॥ 1, | धष सत्रा हेन्ति-क, गण्डो, किलासी 
` ^~8-260 
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थी | विविध वैज्ञानिक पद्धतियों एवं नवीन वैज्ञानिक उपकरणों का भी अभाव 
दृष्टिगोचर होता है | तथापि जीवक कौमार भृत्य आदि कई कुशल चिकित्सकों 
का प्रमाण मिलता है| 

रूण भिक्षुओं की चिकित्सा आराम अथवा विहार में ही चिकित्सक जाकर 
किया करते थे | उपासको की चिकित्सा उनके घरों मेँ की जाती थी | विभित्र 
प्रकार के लवण, मिदि, अत्न, पौधों के छाल, मूल, फल-पूल तथा पत्तियों से 
ओषधियों का निर्माण किया जाता था । कई रोगों की चिकित्सा घरेलु पदार्थो जैसे 
गुड, छाछ, मूंग आदि को खिला कर किया जाता था | रोगियों के खान-पान में 
सामान्य नियमों में थोड़ा द्ूट का लाभ था । उदाहरण के लिए घी, मक्खन, तेल 
मधु, ओर शक्कर इन पोँच प्रकार के भेषज्यों का सेवन पूर्वाह्ण तथा अपराह्ण में 
किया जा सकता था तथा इनका सप्ताहपर्यन्त संग्रह भी किया जा सकता था ॥1 

महावग्ग के "चीवरक्खन्धकः मे प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक कौमार भृत्य का 
विवरण मिलता है । कौमार भृत्य ने पिलिंदवच्छ, राजा विंविसार आदि को 
चिकित्सा के द्वारा निरोग किया | राजगृह के नगर श्रेष्ठि की भार्यां को भय॑कर 
सिरदर्द था | जिसे धी में कई प्रकार की ओषधिर्यां डाल कर रोगी के नयनो 
म डाल दिया | पुनः उस धी को मुख से पीकदान में थूकने को कहा जिससे 
सेठानी का सात वर्ष पुराना सर का दर्द तुरन्त टीक हो गया (2 इसी प्रकार मगध 
राज श्रेणिक विग्बिसार के भगन्दर रोग को लेप के द्वारा टैक किया | तथागत के 
दोष-ग्रस्त शरीर की चिकित्सा भी जीवक कौमार भत्व ने जुलाव एंव विरेचन के 
दारा की |3 इनके अलावे राजगृह के गृहपति श्रेष्ठि की चिकित्सा आधुनिक शल्य 
क्रिया के द्वारा की | श्रेष्ठी गृहपति के सिर कौ शल्य चिकित्सा के माध्यम से 
खोलकर दो जन्तुओं को बाहर निकाल दिया | पुनः खोपड़ी जोड़कर, सिर के चमड़े 
कौ सी कर लेप लगा दिया । कुच दिनों में श्रेष्ठि गृहपति स्वस्थ हो गये ॥4 

बौद्धकालीन चिकित्सा व्यवस्था मेँ योग्य परिचारक की व्यवस्था देखी जाती 
हे । उपाध्याय एंव आचार्य की सेवा उनके शिष्यो दारा तथा शिष्यो के रोगी होने 
पर उपाध्याय एवं आचार्य के द्वारा तब तक की जाती थी, जब तक वह रोग-मुक्त 
नहो जय 5 पौँच बातों से युक्त रोगियों की सेवा को दुष्कर बताया गया हे-जो 
साथियों के अनुकूल नहीं होता हे, ओषध की अनुकूल मात्रा नहीं जानता है, 





महा, व,. प्रु. 218-219. 
, महा. (चीवरक्छन्ध) १, 288-89 -सेदधिभरियावत्थु | 


1. 
2 
3. महा, पृ. 296. 
4. महा. [रजनगदेडधिवत्य )-प. 291 
5. महा. पृ. 317. 
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। (१ सेवन नीं करता, हित चाहनेवाले रोमी-परिचायक से सत्य रोग की बात 
नही प्रकट करता, दुःखमय, तीव्र, कटु, प्रतिकूल, अप्रिय, प्राणहर, शारीरिक पीड़्ओं 
को सहन करने वाला नहीं होता ॥ पोच गुणों से युक्तं परिचारक को योग्य 
रोगी परिचारक माना गया है-ओषधि के उचित प्रयोग को जानता हो, अनुकूल 
प्रतिकूल को जानता दे, किसी लाभ के ख्याल से नहीं वल्कि भत्री-पूर्ण चित्त से 
रोगी की सेवा करता हो, मलमूत्र, शूक ओर वमन को हटाने मेँ घृणा नीं करता, 
तथा रोगी को समय-समय पर धार्मिक कथाओं के दारा समत्तेजित एवं सम्प्रहपित 
करने मे समर्थ होता है 2 इस प्रकार योग्य परिचारको की तत्कालीन व्यवस्था 
आधुनिक परिचारको-परिचारिकाओं से थोड़ी भिन्न प्रतीत होती है| 


चिकित्सा के प्रकार तथा विविध चिकित्सा पद्धतिर्या 
महावग्ग ८ मे चिकित्सा के कई प्रकारो का उल्लेख मिलता हे । जडी-टी, 
पत्तियों, मूलों आदि से निर्मित्त ओषधियों के सेवन के अतिरिक्त कैः 
शल्यकर्म तथा स्वेदकर्म आदि चिकित्सा पद्धति प्रचलित थी | देश, काल 
परिस्थितियों 


के अनुरूप तथागत ने इनकी अनुज्ञा की थी | बात रोगियों का 
सवेदकर्म चिकित्सा के द्वारा # 


विधियां रोगियों के शरीर से पसीना निकाला जाता था। 
अन्य कड विधियो थी, प्रथम सम्वार स्वेद' जिसमे रोमी को अनेक प्रकार 


पसीना लाने वाले गर्म पत्तो के बीच 
कटो जाती थी | इस क्रिया १ भुलाया जाता था | द्वितीय विधि 


से भर कर्‌, मिह र करदो, फीट गड्ढा खोदकर उसे अंगार ( राट | 
वदा कर रोगी के ण कर, वरहो नाना प्रकार के वात रोग वाले 

| ५५ पर तेल लगाकर, उपे लिटा कर पसीना निकाला ८. 
से रोगीके शरीर को क्रिया का उल्लेख मिलता हे जिसमें पत्तो क र 
को एक ओर विधि ५४ 5२ पसीना निकाला जाता था | पुनः श्वेद 
कई वर्तन र कर रोगी को = की र भी जिसमे एक कोठरी मेँ गर्म ज 
निकल सके | कमर में बन्द कर दिया जाता था ताकि 


गल्या ( पर्ववात ) के रोगियों । से 
षू निकाल कर की जाती थी र चिकित्सा सींग के द्वारा बाधित स्था 
(चीर-फाड्‌) के द्वारा 


(4 फोडे-फुन्सी षार 
की ॑ आदि की चिकित्सा ~ नि 
जाती थी | पेरमें वेवाई अथवा मोच आदि ४ 
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पर तेल-मालिस की चिकित्सा पद्धति अपनाई जाती थी | शस्त्रकर्म के बाद घाव 
मे मल्टम लगा कर रई के फाहे से ठककर उसे भली प्रकार से मल्हम-पटधी के 
दारा बोध दिया जाता था । सर्प-चिकित्सा मे चार महाविकटों मल, मूत्र राख ओर 
मिट को सर्प-दंषित व्यक्ति को खिलाया जाता था ॥ विष चिकित्सा में रोगी को 
मल खिलाकर चिकित्सा की जाती थी | पाण्डूरोग में रोगी को गोमूत्र में हरर 
मिलाकर उसकी चिकित्सा का विधान था | 

पूर्व मे कहा जा चुका हे कि बौद्ध भिक्षु संघ के लिए घी, मक्खन, तेल, मधु 
ओर शक्कर इन पौँच भैषज्यं का सेवन पूर्वाहण तथा अपराह्ण काल में भी विहित 
था | चर्बी वाले भैषज्य मे रीक्ष की चर्बी, मछली की चवी, सोस की चबी, गदहे 
की चर्बी आदि से बनी दवाइयों की रोगियों के लिए अनुमति थी | जड़ से 
बने नैषज्यों मे हल्दीं, सिङ्गवेर, अदरक, बच, असीत, बचस्थ, खस, भद्रमुक्ता 
(नागरमोथा) आदि प्रचलित थी जिनका आयुर्वेद शास्र मेँ आज भी व्यवस्था हे | 
इन जडो से बनी दवाइयों का सेवन पूरी उम्र किया जा सकता था तथा इन्हें उम्र 
भर रखा जा सकता था | खरल-ब्डे के हारा जड को कूट कर महीन चूर्णं बनाया 
जाता था | इसी प्रकार कषाय से बनी ओषधियों मे नीम का कषाय, कुटज का 
कषाय, पटोल (परवल) का कषाय, पर्ब (कडवे फल वाली एक प्रकार की बूटी ) 
का कषाय, नक्तमाल का कषाय आदि प्रचलित थी | विभिन्न प्रकार की पत्तियों से 
बनने वाली ओषधियों में नीम की पत्ती, कुटज, परवल, तुलसी, कपासी आदि की 
पत्तियों प्रमुख थी । इनके अतिरिक्त फलों से बनाये जाने वाली ओषधियों में विडंग, 
पिप्पली, मिर्च, हरर, बहेरा, ओंवला, गोष्ठफल, आदि का विशेष प्रचलन देखा 
जाता हे | पुनः हींग, हींग की गोद, हींग की सिपारिका, तक, तकपत्ती, तकपर्णी, 
सुज्जुलसं आदि गोद की दवाय काम मे लायी जाती थी | इनके अलावे विभिन्न 
प्रकार के लवण जैसे-सामुद्रिक लवण, काला नमक, संधा नमक, वनस्पतिक लवण, 
विडाल (एक प्रकार का नमक) आदि से ओषधियां निर्मित की जाती थी | इनके 
अतिरिक्त वर्णं की दाहयां भिक्षु ग्रहण कर सक्ता था 2 भेषज्य के रूप मे कच्चा 
मांस तथा कच्चा खून भी ग्राह्य था ॥ ओंँख के रोग में विभिन्न प्रकार के अंजन 
की अनुमति थी | उस काल मे काला अंजन, रस अंजन, स्त्रोत (नदी की धार में 
मिला अंजन) गेरू, काजल आदि अंजन के विविध प्रकारो के उपयोग का उल्लेख 


1 - - ----------- 
1. अनुजानामि, भिक्खवे, चत्तारि महाविकटानि दातुं, गूथं, मुत्तं, छारिकं, मत्तिकं ति । 


पु. 224. । 
2. महावम्ग पृ. 219-221. 
3\ महाः पु. 221 











( ९२ ) 
ं गो को पीस 
उदन, तगर, कालानुसारी, तालिस. भद्रमुक्ता आदि पदार्थो को पी 


मिलता हे ॥1 
कर अजन के साथ मिलाकर विभिन्न प्रकार 
अजनदानियों मेँ हड़ी की,हाथीदत की, 
ताव की, फल की, तवि की तथा शंख 


कार के अंजनदानियों में रखा जाता ४ | 
सीगं की, नकरट को, बोस की, काष्ठ की, 


की निर्मित्त अजनदानियौ प्रचलित थी | 


रोगों का वर्णन किया जा चुका हे आज के समान 9 
अलग प्रकार के रोगों के लिए अलग-अलग प्रकार की ओषधियों का प्रयाग जाती 
जाता था | सिर्‌ दर्द करे परसिरमें तेल की मालिश की जा जाता 

होने पर नसकरनी तथा धूमवत्ती का उपयोग किया ् 
था | नेत्र रोग मे काला अजन, रस असन, श्रोत अजन, गेषरू तथा काजल मालिश 
या | बात रोगके लिए तेल मे मद्य अलकर पकाकर पीना तेथा मा 
करना होता था। वाति रोगियों की कं अन्य प्रकार से श्वेद निक 
। इसकी चार ्रक्रियाएं थी भं णा 
` तम्भार, महास्वेद, भंगोदक, 
वि वर्ग पू मे ए कभी-कभी वाधित स्थान से पत 
(४ चुका हे | कभी-कभी वाधित की 
ल कर्‌ वात रोग 1 
मालिश का न किया भाताथा | पैर मँ वेवाई होने पर 
पुनः घाव | 4 जाने पर शस्त्रकर्म के द्वारा उसे दूर 
५ वि मं पडी ध दी जाती थी | घाव मे खजुलाहट 
दले से उपे काट १ १६ लाना ) जाता था | मांस बढ़ जाने पर नमक 
दिया जाता था | | 


गे भी पुरीष (मल का प्रयोग क्थ जवी 
1) वि वेदयो के ५ विधिसे क 
ओर रोगी स्य हे आये | उल्टी होने षे पेट से दिष. बाहर्‌ निकल तो 
१ १॥ 0४) (रेत) क रोगियों को आ हा 
रोग गोमू क्का या सीरा) पिलाया जाने का उल्लेख सगि ( 
1 भ लेप सा ठीक किया जाता था | छविदोष के 


भगाया जाता अभिसन्न होन परर ट | 
| या | काम के अभिसन्न जाती 

ह मता के अनिलन धी | 

कः । वतः मास ग्रहण करने की नीम 


भोज्य था | साथ री 
4 पृ. 2 0 


रकी 








(३) 

रूप में भी प्रयुक्त था | इसके ग्रहण करने वालों के दस गुणों का उल्लेख प्राप्त 
होता है | यथा-वर्ण, सुख, बल, ओरं प्रतिभा का विकास होता हे | क्षुधा ओर 
पिपासा दूर होती है, वायु को अनुकूल करता हे, पेट को साफ करता हे, तथा 
अपच को दूर करता है | इसके अतिरिक्त भी यवागु अन्य कईं रोगों के लिए 
अच्छी ओषधि मानी गयी है | रोगियों के लिए गड का विधान भी देखा 
जाता हे | | 

बुद्धकालीन चिकित्सा व्यवस्थायोँ के अध्ययन के पश्चात्‌ एसा ज्ञात होता हे 
कि आधुनिक काल में भी उन्हीं चिकित्सा विधियों का प्रयोग विशेषकर ग्रामीण 
जनों के द्वारा किया जाता है । आयुर्वेदं शास्त्र मे लगभग उन सभी ओषधियों का 
विधान आज भीटहै जो बौद्ध संघ के द्वारा उस समय प्रयुक्तं थी । विष-चिकित्सा, 
दन्त-चिकित्सा, पांडुरोग-चिकित्सा, धरदिन्नक रोग की चिकित्सा पद्धतियां आज भी, 
आयुर्वेद के द्वारा उसी प्रकार की जाती हे | स्वेदकर्म, वास्तिकर्म, शल्यकर्म, 
णस्त्रकर्म आदि विभित्र चिकित्सा पद्धतियाँ आज भी समान रूप में प्रयुक्त हँ | 
विविध प्रकार की चर्बी से निर्मित, लवणादि से निर्मित ओषधियों का प्रयोग 
आधुनिक काल में भी आयुर्वेद करता हे । 
संघीय एकता सम्बन्धी नियम 

संघीय जीवन की सफलता सदस्यों के पारस्परिक सहयोग तथा सौहार्दं पर 
निर्भर करती है । भगवान बुद्ध ने इस तथ्य को हृदयंगम किया, अतः उन्होने 
भिक्षुओं को प्रगाढ़ भ्रातृत्व-भावना के विकास का उपदेश दिया । बोद्ध संघ का 
लक्ष्य था लोक-कल्याण हेतु धर्म प्रचार | अतः जिन आदर्शो का प्रचार जन 
समूह मेः करना था, उनका संघ में भी आचरण अनिवार्यं था | इसके अभाव में 
लक्ष्यसिद्धि संदिग्ध हो जाती | जब तक भिक्षु स्वयं किसी आदर्श के अनुरूप 
आचरण करने मेँ सफल नहीं होते, उनके उपदेशों का जनता में अनुकूल प्रभाव 
नहीं पडता । पूर्व मे यह उल्लेख किया जा चुका है किं वर्षावास समाप्त कर जब 
सभी भिक्षु एक स्थान पर एकत्र हज करते थे (पवारणा), तो भगवान बुद्ध सभी 


का कुशल क्षेम पूछने के साथ उनसे यह प्रशन भी करते थे कि भिक्षुओं ने 


वर्षावास की अवधि मे एकता, अविरोध एवं अकलह का निष्ठापूर्वक आचरण 
किया अथवा नहीं | 





1. दसयिमे, ब्राह्मण, आनिसंसा यागु । कतमे दस ? यागं देन्तो आयुं देति, वण्ण ना ं 
देति, बलं देति, पटिभानं देति, यागु पीता ुदं पटिदनति, पिपास विनेति, वातं अनुमि 
वत्थिं सोधेति, आसावसेसं पाचेति | महा. प. 237-38 

"र महा. पृ. 242. 





( ९५ ) 
सामम्री किये जाने का आदेश तथागत ने किया है । जिस वस्तु के कारण संघमें 
कलह, विवाद, संघ-भेद आदि हआ हो उस वस्तु पर बिना फसला किये अमूल 
तथ्यों से मूल को पाकर किया जाने वाला संघ सामभ्री को धर्म विरुद्ध बताया गया 
है । पुनः संघ सामग्री के दो प्रकारो का उल्लेख किया गया हे-अर्थरहित किन्तु 
व्यज्जनयुक्त संघ सामग्री तथा अर्थयुक्त ओर व्य्जन-युक्त संघ सामग्री ॥ 


संघ भेद ओर संघ भेदक 
बौद्ध संघ का आकार जब बृहत्‌ हो गया तो उसके सदस्यों के सम्बन्ध सदा 


आदर्श नद रहने लगे । समाज मँ बौद्ध संघ की अप्रतिम प्रतिष्ठा को देखकर कई 
ईष्याल लोगों ने संघ में पूट डालने का प्रयास किया । चुल्लवग्ग के संघ-भेद 
स्कन्ध में संघभेद का इतिहास मिलता द । एेसा प्रतीत होता दे कि भगवान बुद्ध 
कै जीवन काल मे ही संघ भेद प्रारम्भ हो गया था | प्रमुख संघभेदकं में देवदत्त, 
पंडुक, लोहितक आदि भिक्षुओं के नाम लिए जा सक्ते हे | 

बौद्धसंघ के इतिहास के गहन अध्ययन के पश्चात्‌ ठेसा प्रतीत होता है कि 
शाक्यवंशीय राजकुमारो से ही संघ-भेद का प्रारम्भ हंजा | भदिय शाक्य राजा, 
अनुरुद्ध, आनन्द, भृगु, किम्बिल ओर देवदत्त शाक्य कुमारो ने एक साथ बौद्ध धर्म 
की दीक्षा ली | उनका सेवक एक नाई उपालि भी उनके साथ ही प्रत्रजित हज 
था | देवदत्त गौतम सिद्धार्थ का चचेरा भाई था ओर प्रारम्भ से ही ईष्यीवश 
उसका भगवान बुद्ध से विरोध रहा । लाभ-स्कार्‌ की इच्छा से देवदत्त ने राजा 
अजात शत्रु को अपने दिव्य चमत्कारो से प्रभावित किया, फलस्वरूप उसके मन मेँ 
भिक्षु संघ का नेता होने की कामना वीत्र हो उटी । चुल्लवग्ग के अनुसार देवदत्त 
ने बुद्ध से अपना मन्तव्य प्रकट करते हए कहा कि आप अब जीर्ण-वृद्ध, महल्लक 
जर अघ्वगत है अतः भिक्षु संघ मुच सौप दे 3 परन्तु तथागत ने यह कहते हूए 
उसकी बात अस्वीकार कर दी कि सारिपुत्र मौद्गल्यायन को भी मेँ बौद्ध संघ का 
नेतृत्वपद नहीं दे सकता तुम्हारे जैसे अकर्मण्य, मूरदे सदृश व्यक्ति की तो बात ही 
क्या |+ अधिक बात बढ़ने पर बुद्ध को यह भी संघ को सूचित करना पड़ा कि 
देवदत्त के द्वारा मन, वचन एवं रीर के द्वारा किये जाने वाले किसी कार्य का 





, महावम्ग पु. 389-390 
द्मा, उपालि, सङ्घसामग्गियो-अत्युपालि, सद्घसामग्मी अत्थापेता व्यनुपेता, अत्थुपालि 


| सद्धसामग्गी अत्थुपेता च भ पेता च | महावग्ग पृ.-390. 
जिण्णो दानि, भन्ते, भगवा महल्लको अद्धगतो वयोअनुपत्तो । अप्पोस्सुक्तो दानि, 


१.3) +~ 


८> 


` भन्ते भगवा दिद्षम्मुखविहारं अनुगु विहरतु ममं भिकबुसद्ं निससन्नतु । चुल्ल व 


पृ. 288. 
4. चुल्लवग्ग पर. 289. 











( ९६ ) अजातशत्रु को 
उत्तरदायित्व बुद्ध, धर्म एव संघ पर नही है । पुनः देवदत्त ने की ४ के कई 
षहकाकर अपने पिता से विद्रोह करवाया ओर भगवान बुद्ध कौ हत्या 
भास क्रये | उन १२ पत्थर फके ओर 


नीलगिरि हाथी के द्वारा उन्हे रौदने का 
वात क्या परन्तु तथागत के सम्पन्न 


के कारण असफल रहा | 
देवदत्त के इन दुष्कृत्यों कलस्वलू्प उसका प्रभाव संघ तथा संघ के बाहर 
निष्तेन हो गया । पनः देवदत्त संघ से टक होकर पाँच सौ अपने अनुयाय 
पञ्निपुत्तकं भिक्षु लेकर चला गया 
समज्ञाने गये 


। सारिपुत्र एवं मौदगल्यायन उसे 
, निनके उपदेश से हकर सभी भिक्षु संघ वापिस 8 
लोटता पाकर णहा जाता है कि देवदत्त के मंहसे ग 
भाहि हो ड ॥ देवदत्त के इस अपायिक असद्धर्मक पतन के आठ 
रणो का पुल्लवग्ग में मिलता हे-लाभ अलाभ, यश, अयश सत्क ह 
असत्कार्‌, पपेच्छता ओर पापमित्रता 2 सघ की समग्रता पर चोट करना, संघ मँ 
ट अलेना एते कार्यो को योगक्षेम 7शक बताया गया हे । 
संभेद ओर उसके 


किया गया 0 किसे ए कुल जह्ारह बातों का उल्लेख 
1 पष भव होता है | अधर्म को धर्म तथा धर्म को 
रा " विनय तया विनय को अ-विनय मानना, 
अप्रवेदित को प ` भाषित ओर अग्रवेदित कहना ओर अभाषित, 
करने योग्य) ५ व प्रेत ण्डना, न्‌-आचीर्णं तथा आचीर्णं (आचरण 
आपि वी ५ भप्जप्त को भप्त तथा प्रज्ञप्त को अग्रजञप्त 
पतति को अनाप्त कहना, लघु गा 
कहना, आपत्तियों षष 
सवष कहना वशेष आपत्तिो को निरव 

उदडत्ल कहना । इने ४ र 3 को भदुट्टुल्ल ओर अदुदट्ठुल्ल ध 

गी पाहिए ओर शते मनुष्य फ न अपकासन ओर नः 
७९ घ कर्म करना पाहिए | 0 भषिणि ' अवेणि-प्रवारणा तथा 

ह को 


काकाः 
भागीदार्‌ होता है | वह अधर्म मेँ स्थित 








च कनो कक क 


(+ 

गटवाजी मे रत अपने योगक्षेम का नाश करता है | संघ भेदक को दण्डस्वरूप 
संघादिशोष धर्मो का दोषी माना जाता था 2 संघ के समस्त भिक्षुओंँ के द्वारा 
समज्ञाया जाने पर यदि संघभेदक अपनी भूलों को समञ्चकर प्रायश्चितस्वरूप 
परिवास दण्ड स्वीकार करता था, तो उसे पुनः संघ मे वापस लेने का संघ अनुरोध 
करता था | ओर यदि सम्बन्धित भिक्षु अपने हठ पर्‌ दृढ़ रहता था तो उसे संघ 
से निष्कासित किया जाना विधेय था | तथागत ने इस कलह से भरे कर्म को 
दुभरता, दुस्वरुपता, महेच्छुकता, असन्तोष, संगणिका ओर आलस्य की प्रवृत्ति 
कहकर निन्दनीय बताया हे | 

भगवान बुद्ध ने संघभेद को ध्यान में रखते हूए दशम संघादिशेष धर्म के रूप 
मे निम्नलिखित शिक्षाप्रद का प्रज्ञापन किया | -जो भिक्षु समग्र संघ मे भेद 
डालने का प्रयत्न करे अथवा भेदक अधिकरण को लेकर दुराग्रह पूर्वक अपने मत 
पर स्थिर रहे | अन्य भिक्षुओं के समञ्चाने-बुज्ञाने पर कि आयुष्मान्‌ आप संगठित 
भिक्षुसंघ मे भेद डालने का उपक्रम न करे ओर इस प्रकार दुराग्रह न करें । संघ 
से मेल करे क्योकि प्रसन्न रहने वाला, विवाद से दूर रहने वाला एक निश्चित 
उदूदश्य रखने वाला संगठित संघ सुखपूर्वक विहार करता हे । इस प्रकार तीन 
बार समञ्ञाने पर यदि वे अपना दुराग्रह छोड दँ तो ठीक है अन्यथा यदि वे 
अपनी संघभेद की जिद न छोडे ते संघादिसेस आपत्ति होती है 3 इसी प्रकार 
संघभेदक का साथ देने वाले भिक्षुओं पर भी यही आपत्ति होती हे । पाराजिक 
पालि के अनुसार एक बार राजगृह मेँ विहार करते समय कई भिक्षुओं ने देवदत्त 
के आचरण को देखकर उनके विषय मेँ कहा कि देवदत्त अधर्मवादी एवं 
अविनयवादी है ओर वह संघ में फूट डालने का प्रयत्न करता हे जिसे नहीं करना 
चाहिए । कोकालिक, कटमोदक तिस्स ओर समुद्रदत्त ने भिक्षुओं के इस प्रकार के 
विचारों का खण्डन करते हए कहा कि यह उचित नहीं है | देवदत्त धर्मवादी एवं 
विनयवादी है, वह हमलोगों की रुचि ओर अभिप्राय को ही व्यक्त करता है । इस 
पर भिक्षुओं ने उनकी अनेक प्रकार से निन्दा की तथा भगवान के समक्ष बात 
पहुचे पर शिक्षापद का प्ज्ञापन किया कि संघभेदक भिक्षु के अनुयायियों के द्वारा 
संघभेदक की बात का समर्थन कयि जानेपर समर्थ भिक्षुके द्वारा उन्हें समज्ञाया 
जाना चाहिए कि संघभेद में रुचि न लँ क्योकि एक जुट, एकमत, समानलक्ष्य 
वाला, विवादरहित ओर परस्पर मिलकर रहनेवाला संगठित संघ सबके लिए 
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हितकर हे | यदि तीन बार समञ्चाने पर भी वे अपना दुराग्रह नटीं छोडते तो 
संघादिसेस दोष का अपराधी होता है |! 


अन्य अपराध ओर दण्ड स 
विनय मे संघ के अनुशासन के लिए अनेकानेक विशिष्ट कर्मो के माध्यम 
पयापराध दण्ड की व्यवस्था देखी जाती टै | चुल्लवग्ग मे संघभेद, विभिन्न प्रकार 
के अपराध कर्म ओर उनकी दण्डव्यवस्था के प्रसंग अधिक हैँ | चाम्पेयक वै 
मं विभिन्न प्रकार के सुकर्मा एवं अधर्म कर्मा के साथ-साथ नियमानुसार दण्ड का 
व्यवस्था देखी जाती हे । पुनः कौशाम्बक स्कन्धक मे कलह ओर उसके क 
का विस्तृत विवेचन किया गया हे | कर्म-स्कन्धक के माध्यम से विभिन्न ग 
कर्मो तथा तदनुरूप दण्डरक्रिया की बात की गई हे | प्रमुख कर्मो मँ तर्जनीय क" 

निश्रयकर्म, प्रनाजनीयकर्म तथा प्रतिसारणीय कर्म लिए जा सकते | 


तज्जनीयकम्म की 
कलहकारी, दुःशील, अनाचारी, निन्दक ओर मिथ्या दृष्टि-सम्पत्न न 

तर्जनीय अपराध का दोषी माना गया हे | यदि कोई भिक्षु विवादशील एवं 

प्रिय हो अथवा अपनी मूढता से अपराध केर अथवा गृहस्थो के 9 चन भिर 

बनाए तो वैसे व्यक्ति के लिए तर्जनीय कर्म विहित ह । से ही यदि कोई ती 

शील के विषय मं उदासीन टो तथा बुद्ध, धर्म एंव संघ की निन्दा करता कि 

वह भी तर्जनीय कर्म से दण्डनीय माना गया हे | तर्जनीयकर्म की विधि यह 

पत अपराधी भि को परतिमोकष के उपयुक्त नियम का स्मरण विलाति 

चेतावनी देनी चाहिए । तदनन्तर चतुर एवं संमर्थ भिक्षु संघ को सूचित कः ई 

शपति, अनुश्रावण ओर धारणा पूर्वक तर्जनीय कर्म करे | दोषी भिक्षु को 

सभा में उपस्थित होना चाहिए तथा उसे इस बात का अवसर प्राप्त हीना | 


गया हो, इन तीन बातों से युक्त कर्मको तर्जनीय कर्म, अधर्म कर्म, न 1 
पया असम्पादित कर्म कहे गये ह | चुल्लवग्ग के प्रस्तुत स्कन्धक 
अधर्मकर्मौ का वर्णन किया गया है 2 


तर्जनीय कर्म से दण्डित व्यक्ति के लिए उपसम्पदा देना, निश्चय, च 1 
उपदेश, कर्मनिन्दा, प्रवारणा आदि अदधारह बातों को स्थगन करर दिया जात 
1 = 


॥ 272. 
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( ९९ ) 
कुछ बातों से युक्त व्यक्ति का तर्जनीय कर्म कभी क्षमा नही किया जाता जो 
उपसम्पदा देता हो, निश्वरय देता हो, श्रामणेर से सेवा केराता हो, भिक्षुणियों को 
उपदेश देता हो, कर्म (निर्णय) की निन्दा करता हो तथा उपोसथ अथवा प्रवारणा 
स्थगित कराता हो | इसके विपरीत अपने पर नियन्त्रण रख कर विहित दण्ड का 
समुचित पालन करनेवाले भिक्षु से कुछ दिनों पश्चात्‌ संघ कर्म के माध्यम से दण्ड 
हटा लिया जाता है ।2 


निश्रयक्म ( नियस्सयकम्म ) 

यदि कोई भिक्षु गृहस्थं के अधिक सम्पर्कं मेँ आता हो ज्ञगड़ा, कलह, 
विवाद, बकवास करने वाला, संघ मे अधिकरण करनेवाला, बुद्ध धर्म तथा संघ 
की निन्दा करने वाला हो तथा प्रातिमोक्ष का उल्लघंन करनेवाला हो तो वह 
निश्रय का अपराधी माना जाता है । उस अपराधी भिक्षु के लिए एक भिक्षु 
आचार्य के रूप में रनिदिष्ट किया जाता है जिसके अदेश का पालन दोषी भिक्षुके 
लिए आवश्यक होता है । शेष सभी दण्ड-विधान, कर्म प्रकिया, क्षमा करने के 
उपयुक्त शतँ आदि तर्जनीय कर्म के सपान होते है । 


प्रवाजनीय कर्म ( पन्बज्जनीय कम्म ) 

यदि कोई भिक्षु कुलदूषक या पापसमाचारी हो तो वह प्रव्जनीय कर्म का 
दोषी होता है | बुद्धकाल में अश्वजीत ओर पुनर्वसु नामक दो भिक्षुओंके द्वारा 
कीटागिरि विहार में विभिन्न पापाचारो का वर्णन चुल्लवग्ग में किया गया है| 
वे कुल की स्त्रियाँ दुहिताओं, कुमारियों, बहुओं, दासियों के लिए वंटिक माला, 
उरच्छद आदि बनाकर ले जाते थे | उनके साथ एक बर्तन में खाते थे, एकं प्याले 
म पीते थे, एक आसन पर बैठते थे, एक चारपायी पर लेटते थे, विकाल भोजन 
करते थे, मद्य पीते, माला-गन्ध, उबटन भी लगाकर नाचने गाने वाले के साथ 
नाचते-गाते तथा वाद्य बजाते थे | कथन का तात्पर्य यह हे किं विभिन्न प्रकार के 
भोग-विलास मे लिप्त नाना अनाचारों से युक्तं थे | तथागत ने जानकारी मिलने 
पर उन्हे प्रवर्जनीयकर्म का दोषी बताया । प्रवर्जनीय कर्म की दण्ड विधि भी 
तर्जनीय कर्म की भाँति ज्ञपि, अनुश्रावण एंव धारण के माध्यम से की जाती हे। 
रोष दण्डित व्यक्ति के कर्तव्य, किस व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जा सकता तथा 
कौन क्षमा करने योग्य है तथा दण्ड माफ करने की विधि आदि भी त्जनीय कर्म 
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॥ ही भति समान ह । यदि कोई भिक्षु शील अथवा धर्म के विषय में विवादयप्रिय 
हो अथवा आचरणहीन हो तो उक्षके लिए भी यदीं दण्ड विहित हे ॥1 


प्रतिसारणीय कर्म (पटिसारणीय कम्म ) 

यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ से दुर्व्यवहार करता हो अथवा उसे हानि 
प्हैवाता हो, उसकी निन्दा करता हो या भिक्षु के अमार्यादित व्यवहार से गृहस्थ 
को कष्ट पर्हुचता हो, तो वैसा करने वाला भिक्षु प्रतिसारणीय कर्म का भागी होता 
हे । एेसी अवस्या मेँ भिक्षु को सदुगृहस्थ से क्षमा मांँगनी होती है तथा जबरदस्ती 
या वेमन से ली गई वस्तु उसे वापस लौटा देना होता है । इस प्रकार के 
प्रतिसारणीय कर्म के दोषी भिक्षु को तर्जनीय कर्म से दण्डित भिक्षु के समान 
नियमों मेँ रहना पडता है । शेष दण्डित व्यक्ति के कतर्व्य, क्षमा कयि जाने योग्य 
व्यक्ति तथा दण्ड माफ़ करने की विधि आदि तर्जनीय कर्म के समान होता हे 


उत्क्षेपणीय कर्म (उक्खेपनीय कम्म ) 
उत्सेपणीय कर्म का समारम्भ भिक्षु छत्रके प्रकरण से हुजा | उस समय 
भगवान बुद्ध कौशाम्बी के घोषितारम मेँ विहार करते थे जब कुक भिक्षुओं ने 
उन छत्र भिक्षु की बात बतायी कि आयुष्मान छन्न आपत्ति करने के बाद उसे 
जानवञ्च कर स्वीकार नहीं करते । भगवान बुद्ध ने इसे जानकर का कि यदि 
छन्न जैसा कोई भिक्षु अपने अपराधो को स्वीकार नर्हीं करता अथवा बताए जाने 
पर भी धर्म-विरुदध सिद्धान्त को नहीं छोडता तो वह उत्क्षेपणीय कर्म का भागी 
बनता है | वह न तो अन्य भिक्षुओं के साथ ठहर सक्ता है ओर न ही उनके 
साथ आहार आदि कर सकता हे | शेष कर्म विधान, दंडित व्यक्ति के कर्तव्य, क्षमा 
करने के अयोग्य व्यक्ति, क्षमा के योग्य व्यक्ति, तथा दण्ड माफ करने की विधि 
आदि तर्जनीय कर्म के समान है 
इस प्रकार देखा जाता है कि सभी प्रकार के कर्मा (अपराध एवं दण्ड 
विधान) की आरम्भ कथा भित्न-भित्न है परन्तु उनकी दण्डपरक्रिया, कर्तव्य आदि 
समान है । कुछ अन्य गौण अपराधो के लिए प्रतिकोशना का विधान देखा जाता 
है । कई अपराधो के लिए परिवासर दण्ड विदित है । परिवास के चार प्रकार 
निर्दिष्ट है । बौद्ध धर्म के अतिरिक्त सम्प्रदायो के सदस्य यदि बौद्ध संघ में प्रवेश 
के इच्छुक हों तो उनके लिए चार महीन का परिवास निर्दिष्ट हे । संघदिशेष 
अपराध के दोषी भिक्षुओ के लिए अन्य तीन प्रकार के परिवासौं का उल्लेख किया 


1. चुल्लवग्ग (पव्बाजनीयकम्मं ) पृ. 19-32. 
2. चु. व. प. 32-40 
3. व्ही 40-62 
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गया हे | परिवासै के दण्डित व्यक्ति अन्य भिक्षुओं से कई बातों मे अलग प्रकार 
का रहन सहन वाला होता है । उसके लिए सहावास, विप्रवास एवं अनारोचना के 
नियन्त्रणों से शुद्ध रहना आवश्यक डे । संघादिशेष अपराधो के लिए परिवास के 
अतिरिक्तं मानत्त का विधान है जिसमे छः दिन के लिए भिक्षु को संघ की 
सदस्यता के सामान्य अधिकारों से वंचित रखा जाता है| 

त्रह्मदण्ड-बौद्ध संघ का एक अन्य कठिन दण्ड ब्रह्मदण्ड है । इसके दोषी भिष्यु 
को संघ से निष्कासित कर दिया जाता था | संघ से भिक्षु को निकालने के लिए 
निस्सारणा शब्द का प्रयोग मिलता हे । ब्रह्मदण्ड के अपराधी भिक्षु से अन्य कोई 
भिक्षु किसी प्रकार का सम्पर्क नीं रख सकता अन्यथा वह भी दोषी होता हे । कुल 
मिला कर इससे दोषग्रस्त भिक्षु का सामाजिक वदिष्कार कर दिया जाता था, जो 
सभी दण्डं से ऊपर है। राजगृह में होने वाली प्रथम संगीतिमें छन्न नामक भिक्षु को 
ब्रह्मदण्ड देने का निर्णय लिया जाने का उल्लेख प्राप्त होता हे | आयुष्मान्‌ आनन्द 
ने स्थविरो से छन्न नामक भिक्षु को ब्रह्मदण्ड देने का तथागत की आज्ञा का 
उल्लेख किया गया है । ब्रह्मदण्ड की विधि पठे जाने पर आनन्द ने बताया कि 
छ्न्र से कोई भिक्षु न बोले, न उपदेश करे, न अनुशासन करे | आनन्द से कहा 
गया करिवे स्वंय छन्न को ब्रह्मदण्ड दें। छन्न के क्रोधी स्वभाव एवं कटुभाषी होने 
के कारण आनन्द ने कुक आशंका प्रकट की, अतएव बहुत सारे भिक्षु ओं के साथ 
उन्हे कौशाम्बी जाने की अनुमति दी गई, जहो उस समय छन्न रहते थे । इसके 
अनन्तर आनन्द कौशाम्बी के घोषिताराममेजा कर छन्न को ब्रह्मदण्ड दिया | यह 
सुनकर कि भिक्षु उनसे नहीं बोलेगे छतत मूच्छित हो गये किन्तु शीघ्र ही उन्होने 
अप्रमाद ओर उद्योग से एकान्तवास कर अर्हत्व प्राप्त किया | अर्हत्व प्राप्त करने 
पर्‌ उनका ब्रह्मदण्ड समाप्त हो गया | 

इसके अतिरिक्त भी विनय मेँ अन्य कड प्रकार के अपराधो एवं तदनुरूप दण्ड 
की व्यवस्था देखी जा सकती है जिनका उल्लेख पूर्व में विषयगत प्रातिमोक्ष के 


अन्तर्गत किया जा चुका हे। 








प्रस्तुत संस्करण 


प्रस्तुत ग्रन्थ विनयद्कथा समन्तपासादिका की प्राचीनतम टीका है | यह 
भदन्त सारिपूत्र की रचना है । इन्होंने इस टीका में तथ्यों का अति गम्भीर 
विष्लेषण किया है । विनय के गम्भीर ओर गूढ विषयों का सरल एवं सुबोध 
व्याख्या की है । साथ ही परम्परागत अर्थो को भी उद्घाटित किया है| इससे 
बौद्ध आचार 'विनय' के गम्भीर ओर निगूढ विषयों को समञ्लने मे अत्यन्त 
सहायता मिलती दै । एसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का आजतक किसी भी भारतीय लिपि 
में प्रकाशित न होना पालि एवं बौद्धविद्या के अध्येताओं के लिए कष्ट का विषय 
था | यह प्रसन्नता की बात है कि सम्पूर्णानिन्द संस्कृतविश्वविद्यालय द्वारा 
उदारतापूर्ण दिये गये अनुदान से इस ग्रन्थ के तृतीय भाग का सर्वप्रथम देवनागरी 
लिपि में सम्पादित संस्करण विद्रज्जनों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है | 

इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि तैयार करने में बर्मीं संस्करण, जो बुद्धाब्द २५० 
तदनुसार १९६० ई. बुद्धशासन समिति, बर्मासे प्रकाशित है, के पाठ को आधार 
मानकर सहायता ली गई हे, तथा सिंहली संस्करण जो विद्याभूषण प्रेस कोलम्बो से 
१९१४ ई. में प्रकाशित है, से तुलनात्मक अभिवाचन करने पर जो पाठभेद 
दृष्टिगोचर हए है, वे पादरिप्पण में उद्धुत कर दिये गये है | ग्रन्थ मेँ जो अनेक 
ग्रन्थों के उद्धरण दै, उनका भी यथासम्भव स्थल निर्देश पादरिपण मेँ उल्लिखित 
हं । इस तरह शुद्ध संस्करण प्रकाशित हौ इसका प्रयास किया गया है । कु 
तुटो की सम्भावना रह गई है, इसके लिए विद्वज्जन से क्षमाप्रार्थी हूं | 

इसके सम्पादन में समालोचनात्मक सम्पादन विधि का अनुगमन किया गया 
हे । ग्रन्थ को सहजतः सुबोध्य बनाने के लिए विषयानुसार शीर्षक, अनुशीर्षक 
आदि दिये गये हैँ । 'समन्तपासादिका' के व्याख्येय पदों को कृष्णाक्षरों मे तथा 
पिटकं के उदाहृत अंशो को युग्म चिहण के अन्तर्गत रखा गया हे | सारत्थदीपनी- 
टीका का अध्ययन करते हए पाठक का मूलग्रन्थ से सम्बन्ध बना रहे, इसके लिए 
मूलग्रन्थ का पृष्ठ प्रसङ्ग अनुच्छेद क्रमाङ्क अव्यवच्छिन्न रूप से निर्दिष्ट है साथ ही 
परष्ठपाश्वं में बर्मीं के छट्संगायन संस्करण की प्ृष्ठसंख्याओं का भी संकेत किया 
गया हे । पृष्ठ के अधोभाग मेँ आवश्यक टिपणि्यँ तथा ग्रन्थ संकेतो का समावेश 
हे । ग्रन्थ में सहजतः प्रवेश के लिए इसकी कु सामग्रियों के आधार पर्‌ प्रारम्भ 





१0४ सारत्थदीपनीटीका 


मे आलोचनात्मक भूमिका प्रस्तुत की गई हे । अन्त में प्रकृत ग्रन्थ मेँ प्रयुक्त शब्दो, 
की अनुक्रमणिका दी गई हे । 
सारत्यदीपनी टीका" तृतीय भाग के देवनागरी लिपि में सर्वप्रथम प्रकाशन क 
इस पुनीत अवसर पर अपने गुरुजनों एवं कल्याणमित्रं के प्रति कृतज्ञता जापितत 
करना मेरा पावन कर्तव्य टै । इस दिशा मे सर्वप्रथम सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता द्र जिसने संस्कृत-संस्करत्ि 
संरक्षण की प्राचीन परम्परा को अव्यवच्छिन्न रूप से अक्षुण्ण बनाये रखते हए 
इस ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए यथेष्ट अनुदान देकर मूलभूत उपक्रम प्रदान कियो 
हे | माननीय कुलपति, प्रो. बी. वेङ्कटाचलम्‌ जीके प्रति मेँ श्रद्धा एवं भक्ति सै 
विनत ह, जिन्टोँने इस ग्रन्थ के प्रकाशन की स्वीकृति एवं सदुप्रेरणा देकर मुज्ञ 
उत्साहित किया हे | परम श्रद्धेय प॑. विद्यानिवास मिश्र पू. कुलपति सं.सं.वि.वि,, 
वाराणसी के प्रति आभार व्यक्त करता द्भ जिन्हीने ग्रन्थक प्रारम्भमें दो शब्द 
लिखकर मञ्ञे अनुगृहीत किया हे । पू. पिता स्वर्गीय पं. रामजी पाण्डेय के प्रति 
अपनी श्रद्धा अर्पित करता द्र जिनकी कृपा एवं प्रसाद से इस दिशा में काम करने 
की मुञ्चे प्रेरणा मिली हे। 
परमपूज्य गुरुवर डँ. महेश तिवारी पू. आचार्य एवं अध्यक्ष बौद्ध अध्ययन 
विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली के प्रति आभार व्यक्त करता द्र जिन्होंने 
प्रारम्भ से ही पालि एवं बौद्धविद्या के क्षेत्र में प्रवेश कराकर तद्विषयक निगूढ 
तत्त्वो को सिखाने की कृपा की दै, तथा ग्रन्थ सम्पादन मेँ मार्ग-निर्देश कर मुज्ञ 
प्रोत्साहित किया है | डो. अनुकूल चन्द्र बनर्जी (पू. अध्यक्ष, पालि विभाग, 
कलकत्ता विश्वविद्यालय), स्वामी द्वारिकादास शास्त्री (अध्यक्ष, बौद्धभारती 
वाराणसी), प्रो. लक्ष्मी नारायण तिवारी (पू. अध्यक्ष, श्रमणविद्या संकाय, सं. सं, 
वि, वि..वाराणसी), प्रो. रामशंकर त्रिपाठी, प्रो. गोकुल चन्द्र जैन, डँ. पूलचन्द्र जेन 
प्रमी आदि विशेषज्ञ विद्रज्जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता दू, जिनके 
सत्परामशौ से यह कार्य सम्पनन करने में सहायता मिली है । डँ. ब्रजमोहन पाण्ड्य 
नलिन' (आचार्य एवं अध्यक्ष, पालि एवं प्राकृत विभाग, मगध विश्वविद्यालय, 
बोधगया ), डो. कोमलचन्द जैन, डा. हरिशंकर शुक्ल, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
ने अपने अमूल्य सुञ्ञाव देकर इस कार्य मे सहायता की है, मँ इन सबके प्रति 
आभार व्यक्त करता द्र | ड. हरप्रसाद दीक्षित, प्राध्यापक, पालि विभाग 
कल्याणमित्र प॑. श्रीकान्त पाण्डेय 'उपाचार्य, व्याकरण विभाग, आचार्य सर्वेश्वर 
राजहंस न्याय- विभाग' ने इस ग्रन्थ के सम्पादन में अनेक सुञ्ञावों से मुह 
उपकृत किया है, मै इन सब विद्वज्जनो के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता ह्र | 
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प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में प्रकाशनाधिकारी पं. हरिश्चन्द्र मणि त्रिपाठी जी का 

महत्वपूर्ण सहयोग रहा हे, मँ उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता ह्व | 

आत्मज श्री अरुण कुमार पाण्डेय तथा श्री बीरेन्द्र पाण्डेय ने इस ग्रन्थ के 
लिप्यरुन्तरकरण तथा अनुक्रमणिका निर्माण में मेरी सहायता की है अतः मैं इनके 
उज्ज्वल भविष्य की कामना करता द्भ | 

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के तथा श्रमणविद्या संकाय के उन समस्त 
विद्धज्जनों का आभारी दहं जिन्होंने इस कार्य में किसी भी प्रकार की सहायता 
प्रदान की है| 

अन्त मेँ रत्ना प्रिन्टिंग वर्स वाराणसी को साधुवाद देता हू, जिनके पूर्ण 
सहयोग, सद्‌व्यवहार तथा जागरूकता के फलस्वरूप ही ग्रन्थ का यथा समय 


प्रकाशन हो सका है| 
ब्रह्मदेव नारायण शर्मा 


९४।१०।१९९४ 
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विनयपिटक 
सारत्थदीपनीरीका 


( ततियो भागो ) 
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुदखस्स 
५-पायित्तियकण्ड 
१-मुसावादवग्ग 
१. सुसावादसिक्खापदवण्णना 


१॥ मुसावादवग्गस्स पठमसिक्खापदे खुदकानं ति एत्य “खुदक-सदो बहू- 
सद्परियायो। बहूुभावतो इमानि खुदकानि नाम जातानी" ति वदन्ति । तत्याति तेसु 
नवसु वग्गेसु, तेसु वा खुटकेसु । कारणेन कारणन्तरपटिच्छादनमेव विभावेतुं रूपं 
अनिच्चं' ति आदिमाह । रूपं अनिच्चं ति पटिजानित्वा तत्थ कारणं वदन्तो 
'जानितव्बतो" ति आह | "यदि एवं निब्बानस्सपि अनिच्चता आपज्जती' ति परेन 
वुत्तो तं कारणं परिच्छदेतुं पुन "जातिधम्मतो' ति अज्जं कारणं वदति | 
-सम्पजानं मुसा भासती ति वत्तव्बे सम्पजान मुसा भासतीति अनुनासिकलोपेन निदेसो 
ति आह जानन्तो मुसा भासती" ति । 

२॥ जानित्वा जानन्तस्स च मुसा भणने ति पुव्बभागेपि जानित्वा वचनक्खणेपि 
जानन्तस्स मुसा भणने | भणनज्च नाम इध अभूतस्स वा भूततं भूतस्स वा अभूततं 
कत्वा कायेन वा वाचाय वा विज्ञापनपयोगो | सम्पजान मुसावादेति च निमित्तत्ये 
भुम्मवचनं । तस्मा यो सम्पनान मुसा वदति, तस्स तंनिमित्तं तहेतु तपच्वया 
पाचित्तियं होतीति एवमेत्थ अन्ञेसु च ईदिसेसु अत्यो वेदितव्बो | 

२ विसंवदेन्ति एतेनाति विसंवादनं, वञ्चनाधिप्पायवसप्पवत्तं चित्तं | तेनाह 
"विसंवादनचित्तं पुरतो कत्वा वदन्तस्सा" ति । वदति एताया ति वाचा । वचन- 
समुद्धापिका चेतना । तेनाह 'मिच्छावाचा पे०......चेतना 'ति | पभेदगता वाचा ति 
अनेक भेदभिन्ना | एवं पठमपदेन सुद्धचेतना......पे०.....कथिताति वेदितव्वा ति इमिना 
इमं दीपेति-सुद्धवेतना वा सुद्धसदौ वा सुद्धविज्जत्ति वा मुसावादो नाम न होति, 
विज्जतिया सदेन च सहिता तंसमुद्ापिका चेतना मुसावादो ति ५ | चक्खुवसेन 
अग्गहितारम्मणं ति चक्खुसत्निस्सितेन विज्जाणेन णं । घानादीनं 
तिण्णं इन्दरियानं सम्पत्तविसयम्गाहकत्ता वुत्तं तीहि इ्दियेहि एकाबदधं विय कत्वाति । 








४ सारत्यदीपनीटीका [ पाचित्तिय 


धनुना विच्जञती" ति आदीसु विय चक्खुना दिः ति अयं वोहारो लोके पाकटो ति 
आह `ओकारिकेनेव नयेना- ति || 
९ १॥ अवीमंसित्वा ति अनुपपरिक्खित्वा | अनुपधारेत्वा ति अविनिच्छिनित्वा | 
जजन्ता ति अज्जाणताय | दारुसकरं योजेत्वा गतो ति दारुसकटं योजेत्वा तत्य 
निसीदित्वा गतो ति अधिप्पायो । गतो भविस्सतीति तथेव सननिट्वानं कत्वा वुत्तत्ता 
मुसावादो जातो | केचि पन कि कुरमानोति वुत्तत्ता एवं वदन्तो दुब्भातित 
आपज्जती" ति वदन्ति, तं न गहेतव्वं | जाति आदीदहियेव हि दसहि अक्रोसवत्ूटि 
“वकम्यताय वदन्तस्स दुब्भासितं वुत्तं । वुत्तज्टेतं 
उक्ड, हीनं वा जाति आदिहि । 
उजु वाञ्जापदेसेन, वदे दुव्भासितं दवाः ति ॥ 
चित्तेन थोकतरभावंयेव 
तिआदिनापि मुसावादो जातो । चारे ति' उपनेमुं । विसंवादनपुरेक्वारता, 
विसंवादचिन्तेन यमत्थं वत्तुकामो, तस्स पुग्गलस्स विञ्जापनपयोगो चाति इमानेत्य दव 
8.3 अङ्गानि | उत्तरिमनुस्सधम्मारोचनत्यं फसा भणन्तस्स पाराजिकं, अमूलकेर्न 
पाराजिकेन अनुद्धसनत्यं सघादितेसो, संघादिसेसेन अनुद्धंसनत्थं पाचित्तिय, 
वारविपक्तिया दुकटं । "यो ते हार वसतीति आदिपरियायेन उत्तरि 
मनुस्सधम्मारोचनत्यं 


पठिविजानन्तस्स मुसा भणिते थुल्लच्चयं, अप्पटिविजानन्तस्स 
दुक्रट, केवलं मुसा भणन्तस्स इध पाचित्तियं वुत्तं || 


भम भ जः अः भि [ 


२. भोमसवादसिक्वापदवण्णना 


^२॥ दुतिये कण्णकटुकताय अमनापं वदन्ता कण्णेसु विच्छन्ता विय होन्तीति 
आह -भमसन्तीति ओविच्छन्ती- ति । पधंसेन्तीति | 


९ २॥ बोधिसत्तो तेन समयेन होतीति तेन समयेन बोधिसत्तो नन्दिविसाली 
+ १ तातिः अतप ।  तमानवचनं, किरियाकालवचनिच्छाय वा 
- तमानपयोगो सदृन्तरसननिधानेन ूततावगमोः सिया ति | पच्चेसीति -अमनापं इदं 
ति अज्मासि ॥ हाकवे दत्वा ति उपत्थम्भके दत्वा । ुब्बे पतिद्धितारप्पदेसं पुन अर 


पव - हरेसुन्ति (स्या, ) 
£. भूततापगमो (स्या. ) 


अग्गहेत्वा बहुभावंयेव गहेत्वा ुत्तत्ता "गामो एकतेलो" 











कण्ड | पेसुज्जसिक्खापदवण्णना ५ 
पत्ते ति पुब्बे उजुकं हेडामुखं पतिद्धितअरस्स भूमिषप्पदेसं" पुन तस्मिंयेव अरे 
परिवत्तेत्वा हेदामुखभावेन सम्पतते. पठमं भूमियं पतिहितनेमिप्पदेसे परिवत्तेत्वा पुन 
भूमियं पतिते ति वुत्तं होति । सिथिलकरणं ति सिथिलकिरिया | 

१५॥ पु्बे ति अट्टुप्पत्तियं । तच्छककम्मं ति वड्ढकीकम्मं ॥ कोटककम्मंति वा पासाण- 
कोटककम्मं | हत्यमुदागणना ति अद्भुलिसद्धोचेनेव गणना | पादसिकमिलक्खकादयो2 
विय नवन्तवसेन गणना अच्छिदकगणना | आदि-सदेन सङ्कलनपटुप्पादनवोक्लन- 
भागदहारादिवसेन पवत्ता पिण्डगणना गदिता । यस्स सा पगुणा होति, सो रक्म्पि 
दिस्वा "एतकानि एत्य पण्णानी" ति जानाति । यभ मेथुने ति वचनतो भकार 


एकतो योजिते असद्धम्मवचनं होति ॥ 
१६-२६॥ आपत्तिया कारेतन्बो ति पाचित्तियेन कारेतव्बो' उपसग्गादिमत्त- 8.4 


विसिद्वानं अतिचण्डालादिपदानं पाछियं आगतेसुयेव सङ्गहितत्ता । चोरोसी तिआदीनं 
पन केनचि परियायेन पाच्यं अनागतत्ता दुक्रटं वुत्तं | हसाधिष्पायता ति पुरिमपदस्स 
अत्थविवरणं | पाछियं अवुत्तेपि "नातिआदीहि अक्तोसवत्थूहि परम्मुखा अक्रोसन्तस्स 
वत्थूनं अनज्जभावतो यथा दुक्रटं, तथा दवकम्यताय पर्म्मुला वदन्तस्सपि 
दुब्भासितमेवा ति आचरिया वदन्ति । सन्बसत्ता ति एत्य वचनत्थविजानन- 
पकतिका तिरच्छानगतापि गहेतब्वा 

३५॥ अनुसासनिपुरेक्वारताय ठत्वा वदन्तस्स॒चित्तस्स लहूपरिवत्तिभावतो 
अन्तरा कोपे उपपत्नेपि अनापत्ति | यं अक्नोसति, तस्स उपसम्पत्नता, अनञ्जापदेसेन 
जाति आदीहि अक्रोसनं, "मं अक्रोसती" ति जानना, अत्यपुरेक्ारतादीनं अभावता- 
ति इमानेत्थ चत्तारि अद्घानि | 


ओमसवादसिक्खापदवण्णना निद्धिता । 








। 


३. पेसुञ्जसिक्खापदवण्णना 
३६॥ ततिये भण्डनं जातं एतेसं ति भण्डनजाता | सम्मन्तनं ति रहो संसन्दनं | 
हत्थपरामासादिवसेन मत्थकं पत्तो कलहो जातो एतेसं ति कलहनाता | 
अनापत्तिगामिकं विरुद्धवादभूतं विवादं आपन्ना ति विवादापन्नां | विग्गहसंवत्तनिका 
कथा विग्गाहिककथा | पिसतीति पिसुणा, वाचा, समग्गे सत्ते अवयवभूते वग्गे भिन्न 
करोतीति अत्यो | पिसुणा एव पेसुग्बं । ताय वाचाय वा समत्नागतो पिसुणो, तस्स 


1. हेदरामुखट्धितअरस्स नेमिप्पदेसं (स्या. ) 
2. पारसिकमिलक्वकादयो (स्या. ) 





६ सारत्यदीपनीटीका | पावि 


कम्मं पेसुज्जं | पियभावस्स उज्जकरणवाचं ति इमिना पनं पियसुञ्जकरणतो पिमुणा- 
ति निरुत्तिनयेन अत्थं वदति | 

इधापि 'दसहाकारेहि पसुज्ं उपसंहरती"ति वचनतो दसविधअक्नोसः 

युग्मं उपसंहरन्तस्स पाचिततियं । पाद्िुत्तकानं चो रोतिआदीनं वलेन 

.“‡ पन दुक्रटमेवाति वेदितव्बं। अनक्रोसवत्युभूतं पन पसुज्जकरं तस्स किरियं वचनं वा 

पियकम्यताय उपसहरन्तस्स किञ्चापि इमिना सिक्खापदेन आपत्ति न दिस्सति, 

तथापि दुक्रटेनेत्य भवितव्वं' ति वदन्ति | जाति आदीहि अनज्जापदेसेन 


अकरसन्तस्स॒भिक्ुनो सुत्वा भिक्युस्स उपसंहरणं, पियकम्यताभेदाधिष्पयेषु 
अज्जतरता, तस्स विजानना ति इमानेत्थ तीणि अङ्गानि | 


पेसुञ्जसिक्खापदवण्णना निदिता ॥ 


ट. पदसोधम्मसिक्वापदवण्णना 


४५॥ चतुत्ये एकतो ति गुपसम्पत्तेन सद्धिं । पुरिमज्जनेन सदिसं पच्छन्याव्यज्जन 
ति ूपं अनिच्चंति एत्य अनिच्च-सदेन सदिसं वेदना अनिच्चवा" ति एत्य 
सदं वदति | अक्खरसमूहो ति अविभक्तिको अक्खरसमूटो | क्वा 


तेनाह रू-कारमत्तमेवा" ति | एत्थ च 

सचे रू-कारं अवत्वा र-इति रस्त 

' “स्मा अनापत्ति । एवञ्च कत्वा "वेदना 

आपत्ति होतीति वेदितव्बं | एस नयो ति 

| मनोपुच्वङ्गमा धम्मा- ति बुच्चमानो हि म-कारमत्तमेव 

वत्वा तिति | "एवं मे एत" ति आदिसुत्तं भणापियमानो ए-कारं वत्वा तिद्ति ५ 

अपरिपुण्णपदं वत्वा स्ति पदेसु 5 
ठमपदं विरन्डाति, दुतियेन अनुपदेन पाचित्तियं | 8 














७ 


केण्ड | सहसेय्यसिक्खापदवण्णना 

अनङ्गणसुत्तं। सम्मादिद्विसुत्तः महावेदल्लज्चः धम्मसेनापतिना भासितं, अनुमान- 
सुत्तं! महामोग्गल्लानत्येरेन, चूव्वेदल्लसुत्तं धमदिन्नाय थेरिया भासितं | पेच्चेक- 8.6 
बुद्धभासितम्पि बुद्धभासितेयेव सङ्गहं गच्छति । अटुकथानिस्सितो ति पुब्बे मगध- 
भासाय वुत्तं धम्मसङ्गहारु्ट्दं अद्रकथं सन्धाय वदति । इदानिपि "यथापि दीपिको 
नाम, निलीयित्वा गण्हते मिगे तिऽ एवमादिकं सङ्गहारुष्टृहं अदकथावचनं गहेतव्बं 
ति वदन्ति | पाछिनिस्सितो ति" मक्रटी वज्जिपुत्ता चाः ति? एवमादिना पाक्ियंयेव 
आगतो | विवटृटूपनिस्सितं निव्बानुपनिस्सितं । विवट्निस्सितं पन सामञ्जतो 
गहेतव्बं ति आह 'किञ्वापी- ति आदि । येरस्सा ति नागसेनत्थेरस्स । मग्गकथादीनि 
पकरणानि | "अक्खरेन वाचेति, अक्खरक्वरे आपत्ति पाचित्तियस्साः ति वत्तव्बे 
"अक्वराय वाचेति, अक्वरक्वराय आपत्ति पाचत्तियस्सा" ति पाल्यं वुत्तं 

४८ | अनुपसम्पन्नेन सद्धिं गण्डन्तस्स अनापत्ती ति अनुपसम्पत्नेन सह निसीदित्वा 
उदेसं गण्हन्तस्स अनापत्ति वुत्ता । दहरभिक्खु निसिन्नो......पे०.....भणतो अनापत्तीति 
एत्थ द्वीसुपि ठितिसु निसित्नेसु वा उपसम्पत्तस्स भणामीति भणन्तस्स अनापत्तियेव | 
उपचारं मुञ्वित्वा ति परिसपरियन्ततो दादसहत्थं मुञ्चित्वा । निसिन्ने वाचेमी" ति 
भणन्तस्सपि उपचारं मुज्चित्वा निसित्नत्ता अनापत्ति । सचे पन दूरे निसिन्नम्पि 
वाचेमीति विसु सल्लक्छेत्वा भणति, आपत्तियेव । एको पादो न आगच्छती ति पुने 
पगुणोयेव पच्छा असरन्तस्स न आगच्छति । तं "एवं भणादी" ति एकतो भणन्तस्स 
अनापत्ति । ओपातेतीति सद्धिं कथेति । सेसमेत्थ उत्तानमेव । अनुपसम्पन्नता, 
वत्तलक्वणधम्मं पदसो वाचनता, एकतो भणनज्वाति इमानेत्थ तीणि अङ्गानि | 


पदसोधम्म सिक्खापदवण्णना निद्रिता । 


जो जज, आः कः भः च 


५. सहसेय्यसिक्खापदवण्णना 


४९-५0॥ पञ्चमे विकूनमाना ति नित्थुनन्ता | काकच्छमाना ति रोदन्ता | तत्रिदं 
वत्थुनिदस्सनं वा | तेन नु खो पातितं ति पुच्छावसेन कथितत्ता नत्थि मुसावादो | 
केचि पन `सन्देहवसेन वचनं मुसा नाम न होति । तस्मा एवं वुत्तं ति वदन्ति | 8.7 
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॥ || सन्तिकं॑ अगन्त्वा ति "्यं एतेसं न कणति । तं तेसम्पि न कप्पती" ति अधिप्पायेन 
॥ ||| अगन्त्वा | 
५१॥ दिरत्ततिरत्तं ति एत्य वचनसिलिदतामत्तेन दिरत्त-ग्गहगं कतं ति 
| वेदितव्बं । तिरत्तञ्ठि सहवासे लब्भमाने दिरत्ते वत्तव्वमेव नत्यीति दिरत्तगगहणं विसु 
न योजेति। तेनेवाह "उत्तरिदिरत्ततिरत्तं ति भगवा सामणेरानं सङ्कहकरणत्थाय 
तिरत्तपरिहारं अदासी"-ति | निरन्तरं दिरत्तदस्सनत्थं वा तिरत्तगगहणं कतं | 
केवलञ्हि तिरत्तं ति वुत्ते अग्बत्य वासेन अन्तरिकम्पि तिरत्तं गण्डेय्य, दि रत्तविसिहुं 
पन तिरत्तं वुच्चमानं तेन अनन्तरिकमेव तिरत्तं दीपेति । सयनं सेय्या, सयन्ति 
एत्यतिपि सेय्या ति आह "कायपसारणसद्भातं' ति आदि । तस्मा ति यस्मा उभयम्पि 
परिग्गहितं, तस्मा | पञ्चहि छदनेहीति इडुकसिलासुधातिणपण्णसद्धातेदि पञ्चहि 
छदनेहि । वाचुग्गतवसेनाति पगुणवसेन । दियड्ढहत्युन्बेधो वड्ढकीहत्येन गहेतव्बो । 
एकूपचारो ति वकनद्रारस्स एकन्तं सन्धाय वुत्तं | सतगब्भं वा चतुस्सालं एकूपचारं 
होतीति सम्बन्धो || 
उपरिमतलेन सद्धिं असम्बद्धभित्तिकस्सा ति इदं तुलाय अन्भन्तरे सयित्वा पुन 
तेनेव सुसिरेन निक्छमित्वा भित्ति अन्तरेन देद्धिमतलं पविसितुं योग्गेपि उपरिमतलेन 
असम्बद्धभित्तिके सेनासने अनापत्तिया वुत्ताय तथा ` पविसितुं असङ्कुणेय्ये सम्बद्ध 
भित्तिके। वत्तव्बमेव नत्थीति दस्सनत्थं वत्तं, न पन सम्बद्धभित्तिके आपत्तीति 
पस्सनत्यं वुत्तं । देडापासादे सयितभिक्बुस्स अनापत्तीति इदम्पि तादिसे सेनासने 
देहिमतले सयितस्सेव आपत्तिपपसङ्का2 सियाति तंनिवारणत्थं वुत्तं, न पन 
उपरिमतले सयितस्स आपत्तीति दस्सनत्थं । नानूपचारे ति यत्थ बहि निस्सेणिं 
कत्वा उपरिमतलं आरोहन्ति, तादिसं संधाय वुत्तं | उपरिमतलेपि आकासङ्गणे 
निपज्जन्तस्स आपत्तिया अभावतो -छखदनन्भन्तरे" ति वुत्तं । 
भासने ति सभाकारेन ॥ अड्ढकुटके सेनासने ति एत्थ -अड्ढकुडक नाम 
%* वत्य एकं पर्स मुज्चित्वा तीसु पस्सेसु भित्तियो बद्धा होन्ति । यत्थ वा एकस्मिं 
पस्से भित्तिं उडपित्वा उभोसु पस्सेसु उपडढं उपड्ढं कत्वा भित्तियो उड्पिन्ति । 
तादिसं सेनासनं' ति तीसुपि गण्ठिपदेसु त्तं | ष्पे पन "अइढकुटकेति छदनं 
अड्ढेन असम्पत्तकु्केः ति वुत्त, तम्पि नो न युत्तं | "वाकसङ्घाटो नाम॒थम्भानं 
उपरि वाकल्पेहि कतसक्घायो वुच्वती" ति वदन्ति | परिक्खेपस्स बहिगते ति एत्य 
यस्मिं पस्सं परिक्वेपो नत्थि, तत्थापि परिक्वेपारहप्पदेसतो बहिगते अनापत्तियेवाति 
ददुव्बं | अपरिच्छिन्नगन्भूपचारे ति एत्थ मज्ज विवटज्गणवन्तासु पमुखमहाचतुस्सालासु 


|| ८ सारत्यदीपनीटीका [ पाचित्तिय 





1. अनापत्ति वुत्ता, यथा पविसितुं असक्रोणेय्य, तथा सम्बद्धभित्तिके (क) । 
2. आपत्तिपसङ्गासङ्का (स्या.) | 








> 


। 6 । ` 





कण्ड 
१ सहसेय्यसिक्खापदवण्णना 


या आकासङ्गणं अनोतरित्वा पसुखेनेव गन्त्वा सव्बगब्मे पविसितुं न सक्ता होति, 
एव एकेकगव्भस्स द्वीसु पस्सेसु कुं नीहरित्वा कतं परिच्छिन्नगन्मूपचारं नाम । इदं 
पन तादिसं न होतीति अपरिच्छिननगब्भूपचारेति वुत्तं | सन्वगन्भे पविसन्तीति 
च्नूपचारस्स अपरिच्छिन्नत्ता आकासङ्गणं अनोतरित्वा पमुखेनेव गन्त्वा तं तं गन्भ 
पविसन्ति । अथ कुतो तस्स परिक्खेपोयेव सब्बपरिच्छन्नत्ताति वुत्तं ति आह 
 गन्भपरिक्खेपोयेव हिस्स परिक्खेपो- ति। इदजञ्व समन्ता गव्मभित्तियो सन्धाय वुत्तं । 
चनुस्सालवसेन सत्निविडेपि ` सेनासने गब्भपमुखं विसु अपरिक्खित्तम्पि समन्ता 
कितगब्मभित्तीनं वसेन परिक्खित्तं नाम होति । | 
ननु च 'अपरिक्खित्ते पमुखे अनापत्ती" ति अन्धकदट्टकथायं अविसेसेन वुत्त । 
तस्मा चतुस्सालवसेन सन्निविडधेपि सेनासने विसुं अपरिक्खित्ते पसुखे अनापत्तियवा 
ति यो वदेय्य, तस्स वादपरिमोचनत्थं इदं वुत्तं "यं पन...---पे०...--पाटेकसन्निवेसा 
एकच्छदना गनब्भपाल्टियो सन्धाय वुत्तं ति । इदं वुत्तं हयोति--अपरिक्खित्ते पसे 
अनापत्तीति यं वुत्तं, तं न चतुस्सालवसेन सत्तिविदा गब्भपाच्ियो सन्धाय वुत्त, 
किञ्चरहि विसु सन्निविड्धं एकमेव गब्भपाक्छिं सन्धाय । तादिसाय हि गन्भपाच्िया 
अपरिक्खित्ते पमुखे अनापत्ति, न चतुस्सालवसेन सत्निविद्धाया- ति । एकाय च 
गब्पपाच्छिया तस्स तस्स गन्भस्स उपचारं परिच्छिन्दित्वा अन्तमसो उभोसु पस्ससु 
खुदकभित्तीनं उद्ापनमत्तेनपि पमुखं परिक्खित्तं नाम होति, चतुस्सालवसेन 
सन्निविट्धासु पन गब्भपारीसु उभोखु पस्सेसु गब्भभित्तीनं वसेनपि पमुखं परिक्ित्तं 
४.५ नाम होति । तस्मा यं इमिना लक्खणेन परिक्खित्तं पमुखं, तत्थ आपत्ति, इतरत्थ 
अनापत्तीति इदमेत्थ सन्निधानं | | 
इदानि "अपरिक्खित्ते पमुखे अनापत्ती" ति वत्वा तस्सेव वचनस्स अधिप्पायं 
पकासेन्तेन यं वुत्तं "भूमियं विना जगतिया पमुखं सन्धाय कथितं ति, तस्स 
अयुत्तताविभावनत्थं "यञ्च तत्या" तिआदि आरद्धं । भूमियं बिना जगतिया पमुखं 
सन्धाय क्थितंति हि इमस्स वचनस्स अयमधिप्पायो--अपरिक्ित्ते पमुखे 
अनापत्ती'ति यं वृत्तं, तं विना वत्थुं भूमियं कतगेहस्स पमुखं सन्धाय कथितं | 
सचे पन उच्चवत्थुकं पमुखं होति, परिक्खित्तसद्घयं न गच्छतीति । तेनेवाह 
"दसहत्थुब्बेधापि हि जगति परिक्खेपसद्कयं न गच्छती" ति । देद्धापि इदमेव मनसि 
सन्निधाय वुत्तं "उच्ववत्थुकं चेपि होति, पमुखे सयितो गब्भे सयितानं आपत्तिं न 
करोती" ति । तत्या ति अन्धकटकथायं | जगतिया पमाणं वत्वा ति” सचे जगतिया 
ओतरित्वा भूमियं सयितो, जगतिया उपरि सयितं न पस्सती" ति एवं जगतिया 
 उब्बेधेन पमाणं वत्वा । एकसालादीसु उजुकमेव दीघं कत्वा सत्निवेसितो पासादो 


1. परिक्वेपो, येन (?) 
सा० दीण०2 








, १0 सारत्यदीपनीटीका [ पाचित्तिय 
| एकसालसन्निवेसो | द्विसालसत्निवेसादयोपि वुत्तानुसारतो वेदितव्वा । सालप्य- 
भेददीपनमेव चेत्य हेदा वुत्ततो विसेसो || 

मच्छ पाकारं करोन्तीति एत्थापि परिक्वेपस्स टेद्धिमपरिच्छेदेन पिय 
हत्युब्बधत्ता दियड्ढहत्यं चेपि मच्छ पाकार करोन्ति, नानूपचारमेव होतीति वेदितव्बं । 
न हि छदेन गें एदूपचारं नाम होतीति एत्य सचे उब्वेधेन दियड्ढहत्थन्भन्तरे 
मनुस्सानं सज्चारप्पहोनकं छिदं होति, तम्पि द्वारमेवाति एकूपचारं होति । किं 
परिक्वेपो विद्धस्तोति शुखस्स परिक्वेपं सन्धाय वदति | सन्बत्य पञ्चत्रयेव छदनानं 
आगतत्ता वदति "प्चन्नं अज्बतरेन छ्दनेन छन्ना" ति | 


१९॥ पण्यं (सेव्या नाम सव्वच्छतरा सव्वपरिच्छना ेभुययेनच्छन्ना येभुय्येन- 
परिच्छत्ताः ति वदन्तेन यभुय्यनच्छत्रयेभुयेनपरिच्छन्नसेनासनं पाचित्तियस्स अवसान 
विय कत्वा दस्सितं उपड्ढच्छत्ने उपड्ढपरिच्छत्रे आपत्ति दुक्रटस्सा" ति वदन्तेन च 


अ डढच्छन्रउपड्ढपरिच्छत्नसेनासनं 4  दुक्रटस्स आदिं कत्वा दस्सितं, उभिन्नमन्तरा केन 
“10 भवितव्वं पाचित्तियेन, उवाह दुक्रटनाति? लोकवज्जसिक्वापदस्सेव अनवसेसं कत्वा 


'ज्मापनतो इमस्स च पण्णत्तिवज्जत्ता यभुय्येनच्छत्ेभुय्येनपरिच्छत्रस्स उपड्ढच्छत 
उपड्ढपरिच्छत्रस्स च अन्तरा पाचित्तियं अनिवारितमेव, तस्मा विनयविनिच्छये च 
गर्केयेव ठातव्वत्ता +इकथायम्पि पाचित्तियमेव दस्सितं । सत्त पाचित्तियानीति 
पाण्य वुत्तपाचित्तिं तामज्जतो एकत्तेन गहेत्वा वुत्तं । विसं पन गय्माने 


„गच्छते सनपरिच्छते पाचितियं,यशयनच्छे ेभु्येनपरिच्छते पाचित्तियं' ति 
अडेव पाचित्तियानि होन्ति | 


अपचितो मवम होतीति सीहवदीपे किर उच्चवत्युको सब्बच्छन्नो सब्व- 
परिक्वेपरद्यं १. अत्थि, तं सन्धायेतं वुत्तं | यदि जगतिः 
यं गच्छति 


आह भिनापितं वेदितव्य {त वत्यकता सव्बअपरिच्छतता न युज्जतीि 


आदि । चू्कच्छत्रादीनि चेत्य एवं वेदितव्बानि-यस्स 
चनूसु भागेमु एको छत्रो, सेसा अच्छतता 


' इद चूक्कच्छन्नं | यस्स तीसु भागेमु. दे 
छता, एको अच्छन्नो, इदं येमुय्येनच्छननं | ध अ 


०८6; स्स द्वीसु भागेसु एको छन्नो, एको 
अच्छत्नो, इदं उपड्‌ नाम सेनासनं | परव्ठकपरिच्छत्नादीनिपि इमिनाव नयेन 


वेदितव्बानि । सेसं उत्तानमेव । पाचित्तियवत्युकसेनासनं तत्थ तत्थ अनुपसम्पत्नेन 
सह निपज्जनं, चतुत्थदिवसे सूरियत्यङ्गमनं श 


ति इमानेत्य तीणि अङ्गानि । 


ज्ज भो जः र 


1. पनंम्बमण्डपवण्णं (स्या, ) | 

















भ | धम्मदेसनासिक्खापदवण्णना ११ 
६. दुतियसहसेय्यसिक्खापदवण्णना 


५५॥ छदे "पठमसिक्ापदे भिक्चुं' ठपेत्वा अवसेसो अनुपपसम्पन्नो नामा" ति 
उत्त्ता मातुगामोपि अनुपसम्पन्नग्गहणेन गहितोयेवाति चतुत्यदिवसे मातुगामेन 
सद्धिं सयन्तस्स हीटहि सिक्खापदेहि दवे पाचित्तियानि होन्तीति वदन्ति । गण्ठिपदेसु पन 
तीसुपि इमस्मिं सिक्वापदे मातुगामस्स विसुं बुच्वमानत्ता पठमसिक्खापदे भिक्खुं 
ठपेत्वा अवसेसो अनुपसम्पन्नो नामा" ति पुरिसस्सेवं गहणं अनुच्छविकंति वुत्त, 
तदेव च युत्ततरं । 

यञ्च इध "पठमदिवसेपी ति पि-सदेन चतुत्थदिवसेपीति वत्तं होतीति कारणं 8.11 | 
वदन्ति, तम्पि अकारणं पि-सदो सम्पिण्डनत्योयेवाति नियमाभावतो अवधारण 
तस्स च सम्भवतो । सम्भावने वा पि-सदो दडन्वो । तेन इध पठमदिवसे ताव 


आपत्ति, दुतियादि दिवसे किमेव वत्तव्वं ति इममत्थं दीपेति । सम्पिण्डनत्थेपि 
पि-सदे गय्डमाने इमिनाव सिक्खापदेन आपज्नितव्बापत्तिया अ्जस्मिम्पि दिवसे 


आपज्जनं दीपेति, न पठमसिक्वापदेन आपज्नितव्बापत्तिया ति अकारणमेव तं ति 
ट 


दब्बं मतित्थी पाराजिकवत्युभूतापि अनुपादिन्नपक्छे ठितत्ता सहसेय्यापत्तिं न 

जनेती'ति वदन्ति | "अत्यङ्गते सूरिये मातुगामे निपतन भिक्खु निपज्जती" ति 

वचनतो दिवा सयन्तस्स सहेय्यापत्ति न होतियेवाति दन्नं । पाचित्तिय- 

तत्थुकसेनासनं, तत्य मातुगामेन सह निपज्जनं, सूरियत्थङ्गमन ति इमानेत्य तीणि 

अङ्ञानि | | 
दुतियसहतेय्यसिक्लापदण्णना निष्ठित । | 


~~ 


५७. 


६०-६४ || सत्तमे घरं नयतीति घरणी | घरनायिका । तेनाह 'घरसामिनी" ति | 
आदीनं "अ्त्रा' ति इमिना सम्बन्धो | 


सुण्डा.ति सुणिसा | न यक्खेना ति अ तिरच्छानेन वा सद्धिं ठितायपि 
पुरिसविग्गहं गहेत्वा ठितेन यक्वेन वा पेतेन वा त 1 
ग्गहं गहेत्वा ठितेन य -छप्पञ्चवाचतो उत्तरि इमं पदं 


देसेतुं न वटति । अक्बराय देसेतीति एत्य | 
भासिस्सामी' ति एकम्पि अक्र वत्वा तिति, आपत्तियेवा' ति वदन्ति | 

६६॥ "एको गायापादो ति इद नम्‌ 
विभक्तिअन्तपदमेव गहेतव्बं ति वदन्ति । अट्कथं धम्मपदं जातकादिवल्युं वा ति 
इमिनापि पोराणं सङगीतिआरुढहमेव < अद्कथादि वृत्तं ति वदन्ति | अकथादिपाचछछि 
व्पेत्वा दमिव्ादिभासन्तरेन यथारुचि कथेतुं वहति 


दति । पदसोधम्मे वुत्तप्पभेदो ति इमिना 








|| १२ सारत्थदीपनीटीका | पाचित्तिय 


अज्नत्थ अनापत्तीति दीपेति | उदटहित्वा पुन निसीदित्वा ति इरियापथपरिवत्तननयेन। 
8.12 नानाइरियापथेनपि अनापत्तीति दीपेति | सन्नं चेपि दीघनिकायं क्येती ति याव न 

नि्ाति, ताव पुनदिवसेपि कथेति । 

इतियस्स विव्चूपुरिसस्स अग्गहणं अकिरिया । मातुगामेन सद्धं ठितस्स च 

विज्चूपुरिसस्स च उपचारो अनियतेसु वुत्तनयेनेव गहेतव्वो | सेसं उत्तानमेव | 

ऽतलक्वणस्स॒धम्मस्स॒ छन्नं वाचानं उपरि देना, वुत्तलक्णो मातुगामो, 

' विज्जूपुरिसाभावो, अपब्हविस्सज्जनाति इमानि पनेत्य 


धम्मदेसनासिक्वापदवण्णना निदिता । 


पञ्च अद्घानि | 


| 

| 

| 

ननि पच्छिते वा अपुच्छिति वा तथारूपे कारणे सति आरोचेतुं | 
4.५ तेत जतं दहरभिक्खुना उपवदितो अज्जतरो थेरो -आवुसो 
वाम मा अकासि, खीणासवो तया उपवदितो 'ति आह । थेरेन च 
द त आवुसो इमस्मिं सास पतिहधाः ति वुत्तो दहरभिक्बु" आम भन्ते 
(पन्ना अहंति अवोच | कारको अयं" ति जत्वापि ॥सिदिवा- अपीव 
समुत्तेजनाय सम्पहंसनाय च अरिया अत्तानं पकासैन्तियेव । | 


पुतपरियत्तिसीलगुणं ति सुतगुणं | परियत्तिगुणं नां 
कारणं वदन्तेन वित्तचित्तवेदन्धानम्पि 1 सीलगुणज्च । उम्मत्तकस्स इध अवचने 
| 





इति-सटेन वा आदिअत्येन वित्तचित्तेदनरे अवचने कारणं वुत्तमेवाति दद्रुव्बं | 


र भर्नण्ठाति | तेनेव वदति "चित्तक्वे- 
= _ 1 अपाना ति | िद्विसमप्ानं ति „  गफलविद्विया समन्नागतानं | अरियानमेव 
हि उम्मत्तकादिभावो नत्थि । ज्ञानलाभिनो ध | 


र सनलाभिनो पन तस्मिं तस्मा च 
तेसं अभूतारोचनपच्चयां नीप अ सति ज्ञाना परिहायन्ति, 


भूता रोचनपच्वया अनापत्ति न वत्तव्वा" ति | की 
नने अठुत्तेहीति चतुत्यपाराजिके अवुत्तेहि । इदञ्च सिक्खापदं पण्णत्ति- 

8.13 अजाननवसेन अचित्तकसमुदानं होति । अरिया चैत्य पण्णतिं जानन्ता वीतिक्तमं न 

करोन्ति, पुथुज्जना पन पण्णतिं जानित्वापि वीतिक्छमं 





केण्ड 
। दुडुल्ला रोचनसिक्खापदवण्णना १३ 


[नि बलवअकुसलभावतो ज्ञाना परिहयन्तीति दद्व, 

जल रिच्छेदेन अरियपुग्गले एव सन्धाय 'कुसलाव्याकतचित्तेहि द्विधित्तं ति वुत्त | 

। [1 पन ज्ञानलाभी पुथुज्जना वत्युम्हि लोभवसेन अकुसलचित्तेनपि 

रो ग नत्यि | इध दुक्खवेदनाय अभावतो दविवेदनं' ति इमस्स अनुरूपं 

त्तं ति इदं वुत्तं ति एवं वा एत्य अधिष्पायो गहेतव्वो । सेसं उत्तानमेव | 

ति भूतता, अनुपसम्पत्नस्स आरोचन, तद्कणविजानना, अनज्ज- 
सो ति इमानि पनेत्थ चत्तारि अङ्गानि । 
भूतारोचनसिक्खापद वण्णना निद्धिता । | 





६ । दुदुल्लारोचनसिक्छापदवण्णना 
७८॥ नवमे दुदुल्लसदत्थदस्सनत्यं ति दुदुल्लसदस्त अत्यदस्सनत्थं | अत्थे हि 
दस्सिते सदोपि `अयं एतेसु अत्सु वत्तती" ति दस्सितोयेव होति | धयं य 
इईल्लसदेन अभिधीयति, तं सब्ब दस्सेतु पाराजिकानि वुत्तानी" ति अयग्डेत्य 
अधिप्पायो | तत्रायं विचारणा ति तत्र पाच्यं अय विचारणा, तत्र पाक्िअडकथासु 
वा अयं विचारणा | तत्थ भवेय्या ति तत्य कस्सचि विमति एवं भवेय्य । 
नन दुदधुल्लारोचने विय दुक्कटेन भवितव्बं ति आह दुक्कटं आपज्जती"- 
| अक्कोसन्तो पि दुक्कटं आपच्जेय्या ति अमसवादेन दुक्कटं आपन्जेय्य । 
अधिपपायं अजानन्तेनपि अद्कथाचरियान वचनेयेव ठतब्बं ति दीपनत्थं 
हुकथाचरियाव एत्थ पमाणं" ति वुत्तं । पुनपि अकथावचनमेव उपपत्तितो दबं 
स. पतिडुपेन्तो "इमिनापि चेत ति आदिमाह । | 
८०॥ "अन्त्र भिक्खुसम्मुतिया" ति वृत्तता सम्मुति अत्थीति गहेतव्बाति आह 
इध वुत्तत्तायेवा" ति आदि । 
८२॥ आदितो पञ्च सिक्खापदानीति पर्व सिक्वापदानि |" 
ससानीति विकालभोजनादीनि पञ्चाति वदन्ति | केचि पन "आदितो पदाय पञ्च 8.14 
सुक्कविस्सद्विआदीनि पञ्चाति वदन्ति, तंत व | 
पाणातिपातादीनि हि दसेव सिक्छापदानि सामणेरान पञ्जत्तानि । < 
अय खो सामणेरानं एतदहोसि कति तु खो अम्हाकं सिक्खापदानि, 
तत्य च अम्हेहि सिक्वितव्बं' ति । भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 
अनुजानामि भिक्खवे सामणेरानं दस सिक्वापदानि, तेसु च सामणेरहि 
सिक्खितु, पाणातिपाता वेरमणी अदित्रादाना वेरमणी' ति आदि | 








1. वि ४-११७-पिट | 











संघादिसेसो, अनुपसम्पन्नस्स आरोचन, 
पनेत्य तीणि अङ्गानि । 


आरोचेन्तो भिक्खु दुक्कटं आपज्जती'ति 
-गहणेन सामणेरसामणेरीसिरमानान 


<ण्डकम्मवत्थुपक्खं भजन्ति, तानि च 


गहणं 


अन्तिमवत्युं अनच्जापन्नस्स भिक्खुनो सवत्थुको 


भिक्खुसम्मुतिया अभावोति इमानि 


इल्ला रोचनसिक्खापदवण्णना लारो चनसिक्खापदवण्णना निदिता । 
१0. पथवीखणनसिक्ापद्‌ वण्णना 


<४-८६॥ दसमे एकिन्धियं ति 'कायिन्धियं अत्थी-ति वदन्ति 
मज्जमाना वद 
नाना स ्हेतव्वप्पमाणा | एत्य किञ्चापि येभूव्यपंुं अणपंसुज्च 


ता, तथापि पण्णत्तिवज्जसिक्छापदेसु 
^ 'दढपसुकायपि पथविया पाचित्तियमेवाति 
< कटस्स वुत्त्ता इधापि दुवकटं युत्त ति 


पाचिक्तियवत्धुकज्च अनापत्तिवत्युकञ्च दुविधं पथविं ठ्पेत्वा 
अन्जिस्सा दुक्कटवत्युकाय ततियाय पथविया "त्थुकञ्च दुविधं पथविं 


पोक्डरणिं खणा" ति वदति, वदतीति 
वटति ।' "इमं वल्लि बण ति 


सिक्खापदेन आपत्ति, न 





"भावतो | दवेयेव हि पथवियो वुत्ता 
तस्मा द्वीसु अञ्जतराय पथविया 
गरुकेयेव 


इमस्मिं ओकासे" ति अनियभेला ुत्तत्ता 


ुत्तेपि पथवीखणनं नन्धाय पवत्तवोहारत्ता इमिनाव 


। कुटेही ति घटेहि । तनुककदमो ति 


"णर क्का ३७ 


~+ 


ननन 
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कृण्ड | पथवीखणनसिक्खापदवण्णना 
उदकमिस्सककटमो | सो च उदकगतिकत्ता वटति ¦ ओमकचातुमासं ति ऊनचातुमासं | 
वहं ति देवेन ओवद्ं | अकतपब्भारे ति अवन्जनद्वानदस्सनत्यं वुत्तं । तादिसे हि 
वम्मिकस्स सब्भावोति । मूसिकुक्कुरं नाम मूसिका खणित्वा बहि कतपंसुरासि । 
एसेव नयो ति ओमकचातुमासओवद्रोयेव वदतीति अत्थो | 

एकदिवसम्पि न वदतीति ओवद्रुएकदिवसातिक्कन्तोपि विकोपेतुं न वटति । देद्रा 


भूमिसम्बन्धेपि च गोकण्टके भूमितो छिन्ित्वा उद्धं ठितत्ताः अच्चुग्गतमत्थकतो 

छिन्दित्वा गहेतुं वट्रती" ति वदन्ति । सकदाने अतिद्रमानं कत्वा पादेहि मटित्वा 
आलोकितकटमम्पि गहेतुं वदट्रति । ततो ति ततो पुराणसेनासनतो । इटं 

गण्हामीति आदि सुद्धचिनत्तं सन्धाय वत्तं | उदकेनाति उजुकं आकासतोयेव 

पतनकउदकेन | "सचे पन अम्नत्थ परित्वा पतितेन उदकेन तेमितं होति, वटती- 

ति वदन्ति | उच्चालेत्वा ति उक्खिपित्वा | तेन अपदेसेना ति तेन लेसेन | 

<७-८८|॥ अविसयत्ता अनापत्तीति एत्थ सचेपि निव्बपितुं सक्का होति, पठमं 8.16 

सुद्धचित्तेन दित्नत्ता "दहतू" ति सल्लक्वेत्वापि तिति, अनापत्ति | ओवद्रं छ्र॑ति पठम 

ओवहुं पच्छा छन्नं | सेसं उत्तानमेव | जातपथवी, पथवीसग्बिता, खणनखणापनान 

अञ्जतरं ति इमानि पनेत्थ तीणि अङ्गानि । 


यथवीखणनपिक्वापदवण्णना निदिता । 
निद्धितो मुसावादवग्गो पठमो । 


क ~~ 


=. 110 ~ 


1. उग्गतत्ता (स्या.) | 











२. भूतगामवग्ग 
९* भूतगामसिक्खापदवण्णना 


८९॥ सेनासनवग्गस्स पटे निगगेतुं असक्कोन्तो ति सन्धारेतुं असक्कोन्तो । 
इमिना पन वचनेन रारकस्स तत्य उपनीतभावो तेन च दिद्रभावो ुत्तोयेवाति 
दड़ब्बं | तेन हि भिक्खुना तं क्ख छिन्दितुं आरद्धे तत्य निव्वत्ता एका तरुणपुत्ता 
देवधीता षत्त अङ्केनादाय हिता त याचि मामे सामि विमानं चिन्दि, त 
सक्खससामि पुत्तकं आदाय अनावास विचरितुं ति । सो -अहं अञ्जत्य ईदिसं 
सकं न लभिस्सामी" ति तस्सा वचन नादियि । सा 'इमम्पि ताव दारकं ओलोकेत्वा 


ति च ताखटकविमानं सन्धाय वुत्तं । रुक्खस्स उपि 
एक्छट्कविमानं' ति वुच्चति । सावद्रकविमानं 
सवब्वसाखासत्निस्सितं हृत्वा तिति | तत्य यं स्क्वदुकविमानं होति, तं याव 
रक्खस्स॒मूलमन्तम्पि तिति, ताव न गस्सति । साखडकविमानं पन साखासु 
तत्येव सव्वसाखासु भिन्नासु सव्वं भिज्जति, इदम्पि 

ताखडुक, तस्मा सक्खे छिन्ने तं विमानं सब्बसो विनद्, तेनेव सा देवता 

भगवतो सन्तिका लद्ध अच्जस्मिं विमाने वसि । बाहं थनमूलेयेव छिन्दीति अतिन 
8.17 सद्धिं बाहं छिन्दि | इमिना च रुक्खदेवतानं गत्तानि छिज्जन्ति, न चातुमहा राजिकान 
9 *इव्व| रक्वधम्मे ति ` रखपकतियं, रुक्खसभावे ति अत्थो । 
ष्क्खानं विय छेदनादीसु रुक्धम्मो नाम । 

उपतितं ति उषत्नं | भन्तं ति वन्तं । वारये ति निगगण्डेव्य । इदं वुत्त 
होति-यथा नाम छेको अतिवेगेन धावन्तं रथं निगगहेतवा यथिच्छकं पेसेति, 
एवं यो पुर्गलो उण कोधं वारये निग्गण्हितुं सक्कोति, तमहं सारथिं रमि । इतरो 
7 राजउपराजादीनं रस्मिग्गाहो नाम होति, न उत्तमसारथीति । 

दुतियगाथाय पनं जअयमत्थो-यो तिः यो यादिसो क्तियकुला वा पव्बजितो 
शह्मणकुला वा पव्वजितो नवो वा ता थेरो वा | उप्पतितं ति उद्धमुद्धं 
पतितं, गतं पवत्तंति अत्थो, उपत्नं ति वुत्तं होति । कोधं ति "अनत्थं मे चरतीति 


1. सुत्तनिपात-इ-१-४-११ -पिद्वादीसुपि पस्सितन्वं | 
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केण्ड | 
भूतगामसिक्खापदवण्णना 


आघातो जायतीः ति आदिना नयेन सुत्ते वुत्तानं नवत्नं^ अत्थं मे न चरती" ति 
` +^ तप्पटिपक्खतो सिद्धानें नवत्नमेवाति अट्वारसत्न खाणुकण्टकादिना अद्धानेन 
एकूनवीसतिया आघातवत्यूनं अञ्बतराघातवत्युसम्भवं आधात | विसटं तिति 
वित्यतं । सप्पविसं ति सप्पस्स विसं । इवा ति ओपम्मवचनं । इ-कारलोपं कत्वा 
भ-इच्येव वुत्तं । ओसधेही ति अगदेहि । इदं वुत्तं होति-यथा विसतिकिच्छको वेज्जो 
णपन-दड्धो सन्बं कायं फरित्वा ठितं विसटं स्विस मूलखन्धतचपत्तपु्फादीनं 
अञ्जतरेदि नानाभेसज्जेहि पयोजेत्वा कतेहि वा ओसधेहि विप्पमेव विनेय, एवमव 
पो यथावुत्तन आघातवत्युना उप्पतितं चित्तसन्तानं व्यापेत्वा ठ्तिं कोधं 
वेनयनुपायेसु तदद्गविनयादीसु येन केनचि उपायेन विनेति नाधिवासेति पजहति 
वयन्ति करोति, सो भिक्खु जहाति ओरपारं । सो एवं कोधं विनेन्तो 
भिक्खु यस्मा कोधो ततियमम्गेन सब्बसो पटीयति, तस्मा ओरपार-सज्बितानि 
पञ्चोरम्भागियसंयोजनानि जहातीति । अविसेसेन हि पार ति तीरस्स नामं, तस्मा 

ओरानि च तानि संसारसागरस्स पारभूतानि चाति कत्वा ओरपारः ति वुच्चति । 

अथ वा यो उष्पतितं विनेति कोधं विसटं सविव 

मग्न सव्बसो कोधं विनेत्वा अनागामिफले ठितो भिक्खु जहाति ओरपारं । तत्य 
र ति सकत्तभावो | पारं ति परत्तभावो । ओरं वा € ध आयतनानि, 
` छ रं पारं देवलोको । ओरं कामधाकु 
बहिरायतनानि | तथा ओरं ग न 8 


५ रूपारूपधातु । ओरं कामरूपभवो, पारं अ १ 
अत्तभावसुखुपकरणानि2 । एवमेतस्मिं ओरपार चतुत्यमग्गेन छन्दरागं पजर 
गहाति ओरपारंः ति वुच्चति । एत्थ च किञ्चापि अनागामिनो कामरागस्त 
छन्दरागो एव नत्यि, अपि च खो पनस्स वण्णपकासनल 
इधत्तभावादीसु छन्दरागो एव 0 


ओरपारभेदं सङ्गहेत्वा तत्य (त त 


इदानि तस्सत्थस्स विभावनत्थाय उपमं 
पत्य उरेन गच्छती ति उरगो, सप्पस्सेतं ८५ दुविधो क ५ 
अकामर्पीः न ।. अगरी १ विधो (ननो 
कमरूपं लभति, न थले सङ्गपालजातकेः सङ्खपालनागराजा विय । थलजो थले एव, 
न ते | चो ज न 
चतुष्विधेन जहति सजातियं ठतो जिगुच्छन्तो स्मान थामेना ति । सजाति (4 
सप्पजाति दीधत्तभावो । उरगा हि पञ्चसु ठानेसु सजाति नातिवत्तन्ति उपपत्तियं 


~+ 
1. दी-३-२१८, अं ३-२०८-पिद्ेसु । 
2. अत्तभावसुखुमकरणानि (स्या.) 
3. खु ६-१६-पिद्े जातके । 


ना? टीः 3 





व ओसधेहि, सो ततिय- 8; 
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चुतियं विस्सनिदोक्कमने सजातिया मेथुनपरिसेवने जिण्णतचापनयने चाति | 


तस्मा यदा तचं जहति, तदा सजातियंयेव ठत्वा जहति । सजातियं ठ्तोपि च 


आ ` वा पासाणन्तरं वा निस्साय जहति । निस्साय जहन्तोपि च थामं जनेत्वा 
ऽस्साहं करित्वा वीरियेन वद्धं निजं कत्वा पस्ससन्तोव फणं करित्वा जहति । एवं 
येनकामं पक्कमति । 


एवमेव अयम्पि भिक्खु ओरपारं जहितुकामो चतुब्विधेन जहति सजातियं ठितो 
जिगुच्छन्तो निस्साय । सजाति नाम भिक्युनो -अरियाय जातिया जातो 


जनेन्तं तत्य तत्य अवीनवदस्सनेन जिगुच्छन्तो कल्याणमित्ते निस्साय अधिमत्त- 
पम्मावायामसङ्खातं थामं जनेत्वा" दिवसं चङ्कमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मे्ि 
चित्तं परिसोधेती- ति वत्तनयेन ररत्तिन्दिवं छधा विभजित्वा घटेन्तो वायमन्तो 
उरगो विय वङ्कुं निदं पल्लङ्क आशुजित्वा उरगो विय पस्ससन्तो अयम्पि 

वायमन्तो उरगोव फणं करित्वा अयम्पि जाणविष्फारं जनेत्वा 


+इढन्ती ति, अहु ति इमस्स जाता 
र १ भूतानं ति तथालद्धसमव्जानं 

४ | ५ गामो ति वुत्तेपि अवयवविनिमुत्तस्स समुदायस्स अभावतो 
भूतसज्निता तेयेव गच्हन्ति | भूमिं पति्हित्वा हरित- 


भावमापन्ना देवताहि 
भूतानं गामो तिपि ५०५५ । रुक्वादीनं ति ' तस्मा भूतानं निवासद्वानताय 
न्‌ छ ओसधिगच्छलतादयो 
वेदितव्बो | भादि-सदेन ओसधिगच्छलतादयो 
1. म. २-३०६-दिद्ि | 
2. सं. १-११-१ ६७-पिद्धेसु | 
3. अं १-११, २-३४९, अभि २-१८५-ष्हवसु | 
4. अहूुवन्ती ति (स्या.) | 








८ ~~ ष्याम 


[षि व= 
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छप तव स्वादय चित्तरहितताय न जीवा, चित्तरहितता च परिष्फन्दाभावतो 
च विसदिसजातिकभावतो। चतुयोनिअपरियापत्ततो च वेदितव्बा, वुडिढि 
न किम ट्टति णानम्पिः विज्जतीति न तेसं जीवभावेऽ कारणं, विसयग्गहणस्च 
नामत्तं सुपनं4 विय, चिज्चादीनं, तथा दोहव्टादयो, तत्य कस्मा 8.20. 
= छेदनादिपच्चया पाचित्तियं वुत्तं ति समणसारूपतो । तंनिवाससत्तानु- 
च | तेनेवाह 'जीवसम्जिनो हि मोषपुरिसा मतुस्सा रुक्वस्मिं" ति आदि । 
१९॥ मूले जायन्ती ति आदीसु अत्थो उपरि अत्तना 
वि-सद्लोपं तुत्तोति आह "एवं सन्तेपि....पे०.... 
। कत्वा निदिद्धो ति आह `'विजातानी" ति | विजात-सदो च 'विजाता 
ह ति आदीसु विय पसूतवचनोति आह 'पसूतानी" ति । पसूति च नामेत्य 
निव्वत्तपण्णमूलता ति आह 'निब्बत्तपण्णमूतानी ति । इमिना इमं दीपेति निव्वत्त- 
रण्णमूलानि बीजानि भूतगामसद्धमेव गच्छन्ति, तेसु च वत्तमानो बीजजातसदो 
रसटीवसेन रुक्खादीसुपि वत्ती" ति । पुरिमस्मि अत्यविकप्ये पन बीजेहि जातानं 
सक्वलतादीनंयेव भूतगामता वुत्ता | (४ 
"न दछन ति तानि बीजानि दद्तन्तो  मूलवीनं ति आवी मूलमेव 
 । सेसेसुपि एसेव फटबीजं ति पन्बबीजं | 
तदत्थसंसिद्धिया मूलादीसुपि केसुचि पवत्ततीति मूलादितो निवत्तनत्यं एकेन 
नीजसदेन विसेसेत्वा वुत्तं 'बीजबीजं" ति -रूपरूपं, दुक्वदुक्ख ति च यथा । बीनतो 
निव्वत्तेन बीजं दस्ितं ति कारियोपचारेन कारणं 2 ति ६, (1 
३२॥ बीजे बीजसञ्ीति एत्थ कारणूपचारेन का [ ठृत 
ति आदिमाह | भूतगामपरिमोचनं कत्वा ति भूतगामतो मोचेत्वा, वियोजेत्वा ध 
अत्यो । यं बीजं भूतगामो नाम होतीति बीजानि च तानि नति 0 
सन्धाय वदति | तत्थ यं बीजं ति यं ` नीजं | तस्मिं बीजे ति तस्मिं 
भूतगामसज्जिते वीजे । एत्थ च बीजजात-सदस्स विय रुढ््टीवसेन रुक्वादीसु 
नीज-सदस्सपि पवत्ति वेदितव्बा | यथारूतं ति यथापालि । ^ 
यत्य कत्यचीति मूले अग्गे मच्छ वा | सज्चिच्च उक्खिपितु त 24 एत्थ सचे 
पि सरीरे लम्गभावं जानन्तोव उदकतो उदहति, तं न 
म ~ 
५ । 1 (क) | 
9: जी (स्या.) | 


4. सुपिनं (स्या.) | 
3. विज्ञाणादीनं (स्या.) | 
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चुतियं विस्सडनिदोक्कमने सजातिया मेथुनपटिसेवने जिण्णतचापनयने चाति । 
तस्मा यदा तचं जहति, तदा सजातियंयेव ठत्वा जहति । सजातियं ठ्तिपि च 
जिगुच्छन्तो जहति । जिगुच्छन्तो नाम यदा उपड्ढदाने मुत्तो होति, उपड्ढदाने 
अमुक्तो ओलम्बति, तदा नं अद्धीयन्तो जहति, एवं जिगुच्छन्तोपि च दण्डन्तर्‌ं वा 
मूलन्तरं वा पासाणन्तरं वा निस्साय जहति । निस्साय जहन्तोपि च थामं जनेत्वा 
उस्ताहं करित्वा वीरियेन वद्धं निङ्ुधं कत्वा पस्ससन्तोव फणं करित्वा जहति । एवं 
जित्वा येनकामं पक्कमति । 

एवमेव अयमपि भिक्खु ओरपारं जहितुकामो चतुच्िधेन जहति सजातियं ठित 
जिगुच्छन्तो निस्साय थामेनाति । सजाति नाम भिक्खुनो "अरियाय जातिया जातो 


>.19 "ति वचनतो सीलं । तेनेवाह सीले पतिदराय नरो सपञ्जो ति? | एवमेतिस्सं 


सजातियं ठितो भिक्खु तं सकत्तभावादिभेदं ओरपारं जिण्णपु ाणत्तचमिव तं दुक्खं 
जनेन्तं तत्य तत्थ अदीनवदस्सनेन जिगुच्छन्तो कल्याणमित्ते निस्साय अधिमत्त- 
सम्मावायामसद्धातं थामं जनेत्वा दिवसं चङ्कमेन निसज्जाय आवरणीयेदि धम्मि 
चित्तं परिसोधेती' तिः वृत्तनयेन रत्तिन्दिवं छधा विभजित्वा घटेन्तो वायमन्तो 
उरगो विय वद्धं निङ्खुं पल्लङ्क आभुजित्वा उरगो विय पस्ससन्तो अयमपि 
असिथिलपरक्कमताय वायमन्तो उरगोव फणं करित्वा अयम्पि जाणविप्फारं जनेत्वा 
उरगोव तचं ओरपारं जहति, जहित्वा च उरगो विय ओहिततचो येनकामं 
पक्कमति, अयमग्पि ओहितभारो अनुपादिसेसनिव्बानधातुदिसं पक्कमतीति । 

९0॥ भवन्तीति इमिना विरल्टमूले नीलभावं आपज्जित्वा वड्ढमानके 
तरुणगच्छे दस्सेति । अहूवुं ति इमिना पन वडिढत्वा ठति महन्ते रुक्खगच्छादिके 
दस्सेति । भवन्ती ति इमस्स विवरणं "जायन्ति वड्ढन्ती ति, अहुवुं ति इमस्स जाता 
वडिढिता* ति | रासी ति सुद्धदरकधम्मसमूहो । भूतानं ति तथालब्धसमज्ञानं 
अट्धम्मानं । "भूतानं गामो" ति वुत्तेपि अवयवविनिमुत्तस्स समुदायस्स अभावतो 
भूतसव्निता तेयेव तिणरुक्डलतादयो गय्टन्ति । भूमियं पतिद्रहित्वा हरित- 
भावमापन्ना रुक्खगच्छादयो देवताहि परिग्गण्न्ति, तस्मा भूतानं निवासदानताय 
भूतानं गामो" तिपि वदन्ति | सुक्वादीनं ति आदि-सदेन ओसधिगच्छलतादयो 
वेदितवब्बो | 


अहूुवन्ती ति (स्या.) | 








जि = ~ ~ 
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| ननु च रूक्खादयो चित्तरदितताय न जीवा, चित्तरदितता च परिप्फन्दाभावतो 
+ छिन्नेपि रुहनतो विसदिसजातिकभावतो। चतुयोनिअपरियापन्नतो च वेदितव्बा, बुडिढ 

पन पवाव्छसिलालवणानस्पिः विज्जतीति न तेसं जीवभावेऽ कारणं, विसयग्गहणञ्च 

नेसं परिकण्पनामत्तं सुपनं+ विय, चिजञ्चादीनं,; तथा दोव्छादयो, तत्थ कस्मा 8.20. 
भूतगामस्स कछेदनादिपच्चया पाचित्तियं वुत्तं ति समणसारुपतो । तंनिवाससत्तानु- 
रक्खठणतो च | तेनेवाह "जीवसभ्निनो हि मोघपुरिसा मनुस्सा रुक्खस्मिं" ति आदि | 

९१॥ "मूले जायन्ती ति आदीसु अत्यो उपरि अत्तना वबुच्चमानप्पकारेन 
सीहल्डकथायं वुत्तोति आह "एवं सन्तेपि....पे०....न समेन्ती ति । विजात-सदो इध 
वि-सदलोपं कत्वा निदिद्धो ति आह `विजातानी ति । विजात-सदो च "विजाता 
#4 इत्थी" ति आदीसु विय पसूतवचनोति आह 'पसूतानी' ति । पसूति च नामेत्य 
। निव्वत्तपण्णमूलता ति आह 'निब्बत्तपण्णमूलानी" ति । इमिना इमं दीपेति 'निव्वत्त- 
पण्णमूलानि बीजानि भूतगामसङ्खमेव गच्छन्ति, तेसु च वत्तमानो बीजजातसदो 
रुल्टीवसेन रूक्खादीसुपि वत्तती" ति । पुरिमस्मिं अत्थविकप्ये पन बीजेहि जातानं 
रुक्खलतादीनंयेव भूतगामता वुत्ता | 

तानि दस्सेन्तो ति तानि बीजानि दस्सेन्तो । मूलबीजं ति आदीसु मूलमेव बीजं 
मूलबीजं । सेसेसुपि एसेव नयो । फट्ुबीजं ति पब्बबीजं | पच्चयन्तरसमवाये 
सदिसफलुप्पत्तिया विसेसकारणभावतो विरुूहनसमत्ये सारफले निरुद्छ्हो बीन-सदो । 
तदत्थसंसिद्धिया मूलादीसुपि केसुचि पवत्ततीति मूलादितो निवत्तनत्थं एकेन 
बीजसदेन विसेसेत्वा वुत्तं "बीजबीजं" ति -रूपरूपं, दुक्वदुक्खं' ति च यथा । बीजतो 
निव्बत्तेन बीजं दस्सितं ति कारियोपचारेन कारणं दस्सितं ति दीपेति । 

९२॥ बीजे बीजसज्मीति एत्य कारणूपचारेन कारियं वुत्तं ति दस्सेन्तो "तत्थ यथा 
ति आदिमाह । भूतगामपरिमोचनं कत्वा ति भूतगामतो मोचेत्वा, वियोजेत्वा ति 
अत्यो । यं बीजं भूतगामो नाम होतीति बीजानि च तानि जातानि चाति वृत्तमत्यं 

सन्धाय वदति | तत्य यं बीजं ति यं निव्बत्तपण्णमूलं बीजं | तस्मिं बीजे ति तस्मिं 
| भूतगामसज्जिते बीजे । एत्थ च बीजजात-सदस्स विय रुच्हीवसेन रुक्खादीसु 
बीज-सदस्सपि पवत्ति वेदितव्वा | यथारुतं ति यथापाकि | 
यत्य कत्यचीति मूले अग्गे मज्द वा । सञ्विच्व उक्खिपितुं न वदटरतीति एत्थ सचे 
पि सरीरे लग्गभावं जानन्तोव उदकतो उदुहति, 'तं उद्धरिस्सामी" ति सञ्जाय 


1. विसदिसजातिकाभावतो (क) | 
2. पवाक्सिलासुवण्णानम्पि (स्या) | 
3. जीवाभावे (क) | 
4. धि स्या.) | 
5  (स्या.) | 
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अभावतो वटति । उष्पाटितानीति उद्धटानि । बीजगामे सङ्खं गच्छन्तीति भूतगामतो 
परिमोचितत्ता वुत्तं । अनन्तक-ग्गहणेन सासपमत्तिका गदिता । नामञ्हेतं तस्सा 


४8.21 सेवालजातिया । मूलपण्णानं "असम्पुण्णत्ता" असम्युण्णभूतगामो नामा ति वुत्तं । 


अभूतगाममूलत्ता ति एत्य भूतगामो मूलं कारणं एतस्साति भूतगाममूलो, भूतगामस्स 
वा मूलं कारणं ति भूतगाममूलं । बीजगामो हि नाम भूतगामतो सम्भवति, 
भूतगामस्स च कारणं होति, अयं पन तादिसो न होतीति "अभूतगाममूलत्ता" ति 
वत्तं | तत्रहकत्ता वुत्तं “सो बीजगामेन सद्धहितो" ति । इदञ्च "अभूतगाममूलत्ता" ति 
एत्थ पठमं वुत्तअत्यसम्भवतो वुत्तं | किञ्चापि हि तालनाच्वकिरादीनं खाणु उद्धरं 
अवड्ढनतो भूतगामस्स कारणं न होति, तथापि भूतगामसद्घयुपगतनिव्वत्त- 
पण्णमूलबीजतो। सम्भूतत्ता भूतगामतो उपपन्नो नाम होतीति बीजगामेन सङ्गं 
गच्छति | 

"अङ्कुरे हरिति" ति वत्वा तमेव विभावेति नीलपण्णवण्णे जते" ति, नीलपण्णस्स 
वण्णसदिसे वण्णे जातेति अत्यो । "नीलवण्णे जाते" ति वा पारो गहेतव्बो | 
अमूलकभूतगामे सङ्गहं गच्छतीति नाक्किरस्स अवेणिकं कत्वा वदति | 
"पानीयघटादीनं बहि सेवालो उदके अद्टितत्ता बीजगामानुलोमत्ता च दुक्कट्वत्थू" ति 
वदन्ति | कण्णकम्पि अब्बोहारिकमेवा ति नीलवण्णम्पि अबव्बोहारिकमेव | सेलेय्यकं नाम 
सिलाय सम्भूता एका सुगन्धजाति । 'रुक्वत्तचं विकोपेती ति वुत्तत्ता रूक्े जातं यं 
किञ्चि छत्तकं रुक्वत्तचं अविकोपेत्वा मत्यकतो छिन्दित्वा गहेतुं वट्ती"ति वदन्ति । 
रक्वतो मुच्चित्वा तिद्रुतीति एत्थ "यदिपि किञ्चिमत्तं रक्वे अल्लीना हूत्वा तिति, 
रुक्तो गय्टमानो पन र्क्खच्छविं न विकोपेति, वटती" ति वदन्ति | अल्लरुक्खतो न 
वदतीति एत्यापि रुक्वत्तचं अविकोपेत्वा मत्थकतो तच्छत्वा गहेतुं वट़तीति 
वेदितब्बं | हत्यकुक्कुच्ेना ति हत्थानं असंयतभावेन, हत्यचापल्लेनाति वृत्तं होति | 
पानीयं न वासेतव्बं ति इदं अत्तनो अत्याय नामितं सन्धाय वुत्तं | केवलं 
अनुपसम्पन्नस्स अत्याय नामिते पन पच्छा ततो लभित्वा न वासेतव्बं ति नत्थि । 
येसं रुक्वानं साखा रुहतीति वुत्तत्ता येसं साखा न रूहति । तत्थ कपियकरणकिच्चं 
नत्थी" ति वदन्ति | 

९३॥ पञ्चहि समणकपयहीति पञ्चहि समणवोहारेहि । किञ्चापि हि बीजानं 
अग्गिना पुद्रमत्तेन नखादीहि विलिखनमत्तेन च अविरुटयूटीधम्मता न होति, तथापि 
एवं कतेयेव समणानं कपतीति अग्गिपरिजितादयो समणवोहारा नाम जाता, तस्मा 
तेहि समणवोहारेहि करणभूतेहि फलं परिभुखितुं अनुजानामी ति अधिप्पायो | 
अबीजनिव्बटबीजानि पि समणानं कषन्तीति पञ्बत्तपण्णत्तिभावतो समणवोहारा- 


1. भूतगामसमूपगतनिव्वत्तपण्णमूलबीजतो (स्या.) । 


व यरि 


क रे --~-- ` 
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ङच्चेव सद्धं गतानि । अथ वा अग्गिपरिजितादीनं पञ्चत्नं कपियभावतोयेव पञ्च 
५ समणकपियभावसङ्कातेहि कारणेहि फलं परिभुखितुं अनुजानामीति एवमेत्थ 
अधिप्पायो वेदितव्बो | अग्गिपरिजितं ति आदीसु "परिचितं" ति पि पठन्ति । अबीजं 
नाम॒ तरुणम्बफलादि । निव्बहबीजं नाम॒ अम्बपनसादि, यं बीजं निब्बहधत्वा 
विसं कत्वा परिभुखितुं सक्का होति | *कपियं ति वत्वाव कातन्बं ति यो कणियं 
करोति, तेन कन्तव्बाकारस्तेव वुत्त्ता भिक्खुना अवुत्तेपि कातुं वद्धतीति न गहेतन्चं | 
पुन -कपियं कारेतव्बं ति कारापनस्स पठममेव कथितत्ता। भिक्खुना -कपियं 
करोही'ति वुत्तेयेव अनुपसम्पत्नेन `कपियं" ति वत्वा अग्गिपरिजितादि कातन्बं ति 
गहेतव्वं । -कप्पियं ति वचनं पन याय कायचि भासाय वत्तं वटृतीति 
वदन्ति । -कप्पियं ति वत्वाव कातव्बं ति वचनतो पठमं "कपियं" ति वत्वा 
पच्छा अग्गिआदिना फुसनादि कातव्बं ति वेदितव्बं । 'पठम अग्गिं निक्खिपित्वा 
नखादिना वा विच्ित्वा तं अनुद्धरित्वाव 'कषियं ति वततुम्पि वती. ति 
वदन्ति | 
एकस्मिं बीजे वा ति आदीसु "एकयेव कारेमीति अधिप्पाये सतिपि एकाबद्धत्ता 
स्वं कतमेव होती- ति वदन्ति । दारं विच्छञतीति एत्य 'जानित्वापि विज्खति वा 
विच्छापेति वा, व्तियेवा- ति वदन्ति | भत्तसित्ये विच्तीति एत्थापि" एसेव नयो | 
तं विच्छति, वट्रतीति रज्जुआदीनं भाजनगतिकत्ता* ति वदन्ति । मरिचपक्कादीहि 
मिस्सेत्वा ति एत्य भत्तसित्थसम्बन्धवसेन एकाबद्धता वेदितब्वा, न फलानंयेव 
अज्जमज्जं सम्बन्धवसेन | भिन्दापेत्वा कपियं कारापेतव्बं ति बीजतो मुत्तस्स कटाहस्त 
भाजनगतिकत्ता वुत्तं | 
निक्वामेतुं ति तं भिक्खुं निक्ामेतुं । `सचे एतस्स अनुलोमं ति सेनासनः 
रक्वणत्थाय अनुज्ञातम्पि पटग्गिदानादिं अत्तनापि काठु वटतीति एत्तकेनेव 8.23 
इदम्पि एतस्स अनुलोमं ति एवमधिष्पायो सिया । पट्ग्गिदानं परित्तकरणजञ्च अत्तनो | 
परस्स वा सेनासनरक्खणत्थाय वटतियेव । तस्मा सचे तस्स सुत्तस्स एतं अनुलोमं 
सिया, अत्तनो न॒ वदति, अञ्जस्स वदतीति अयं विसेसो कुतो लब्भतीति 
आह "अत्तनो नवहति......पे०.....न सक्का लद्धं ति । सेसमेत्य उत्तानमेव । 
भूतगामो, भूतगामसञ्जिता, विकोपनं वा विकोपापनं वा ति इमानि पनेत्थ 
तीणि अङ्गानि | 


भूतगामसिक्खापदवण्णना निदिता । 





1. अधिकतत्ता (स्मा) | 





8.24 वादककम्मं नाम, अयमेव वा पाठो 
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वुत्त, ततो अन्बेन चोदनाय अमूलकभावदीपकेन 

कारणेन परिचिरतीति वत्तं होति | परिचरतीति च परिच्छादनवसेन चरति, 
ष भो | परिच्छादनतयो व वा चरति-सदो अनेकत्यत्ता धातूनं | तेनाह 
ति। को आपन्नोति आदिना पाछियं चोदनं अविस्सज्जेत्वा विक्वेपा- 
1 सोन अन्य पठिचरणं दस्सितं | अपरम्पि पन चोदनं विस्सज्जेत्वा 
५ उयपनमवतेन (चतत पाणिमुततकं अन्मेनज्जं पटिचरणं वेदितव्बं । 
इत्यत्नामं आपत्ति आपन्नो" ति पठ पाटलि मतोमधी ति भवा क 
(4 जम, आपं पच्छमा ति वुत्त ततो राजगहं गतोम्ही ति 
त भाह्मणगहं वा, आपत्ति आपन्नोसी" ति वुत्त [र म 

आदीनि वत्वावं दं अनन 
पटिचरति- च्चैव सङ्घं गच्छति | क्य बहिद्धा विक्िपन्तोपि हि 


वत्तवचनं, तदेव पुच्छितमत्थं सपेत्व 
नवनन पटिरणतसेतं नाम्‌" ति । तणडीभूतस्ेत 
आरोपेतु । अञ्जवादकं आरोपेतूति अज्न- 
अज्जवादकन्तं वा इदानि आरेपेवूति 
अत्यो | बिहेतकं करियमानेन कम्मेन 

एवमत्यो दडुव्वो ६ १ एत्यापि वेषककम्ं विहेसकभावं वा आरोपेतूति 
९ ४ ५ 14 उ पदुककटं प्यं आगतअञ्जेनज्नंपटिचरणवसेन 
1 (६ ध गिमुततक अञ्मेनज्जंपटिचरणवसेन अनारोपिते 
(4 | ्‌ पति 1 १ भपित इमिनाव पाचित्तियं ति वेदितव्बं | केचि 
्‌ गहेतव्चं | या तो इमिना च पाचित्तियदयं होती" ति ण 

लेसर ्‌ अनापत्ति वुत्ता, सापि पा 
सस्सनत्यं वा | सेसं ऽततानमेव | ना इमिना सिक्खापदेन अनापत्ति- 


वा 
अम्मेनञ , आपत्तिया वा वत्थुना 
इमानि पनेत्य भि अमतय अञ्मेनज्जं पिचरणं वा तषडीभावो चा ति 


` वसना निष्टिता 
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५०३॥ ततिये धातुपाठे ञ्ञे-सदो चिन्तां पठितो ति आह 'लामक्तो वा 
चिन्तापन्ती. ति आदि | अयमेव च अनेकत्त्ता धातूनं ओलोकनत्योपि होतीति 
दडव्वं | “अक्छराय वाचेती ति आदीसु विय -छन्दाया" ति लिङ्गविपल्लासवसेन 
वुत्तं ति आह "छन्देना ति | 

१०५॥ येन वचनेनाति येन छन्दाय इत्थत्नामो इदं नाम करोतीति आदिः 
वचनेन | येन च खिय्यन्तीति येन -छन्दाय इत्यन्नामो" ति आदिवचनेन तत्य तत्य 


भिक्खूनं सवनूपचारे ठत्वा अवण्णं पकासेन्ति । । 
९१०६॥ अज्जं अनुपसम्पन्नं उच्जञापेतीति अज्ञेन अनुपसम्पन्नेन उन्च्ञापेति । तस्स 
संघेन सम्मतं उपसम्पन्नं 8.25 


वा तं सन्तिके विय्यतीति तस्स अनुपसम्पन्नस्स सन्तिके तं 
चिय्यति, अवण्णं वदन्तो वा पकासेति | अनुपसम्पन्नं संघेन सम्मतं ति एत्य 


सम्मतपुन्बो सम्मतोति वुत्तो । तेनाह 'किञ्चापी' ति आदि । यस्मा उज्ज्ञापनं 


मुसावादवसेनेव पवत्तं, तस्मा आदिकम्मिकस्स अनापत्तीति पाचित्तियडाने 
गहेतव्बं | एवञ्च कत्वा 


दुक्कटट्ाने च इमिनाव अनापत्तिदस्सनत्थं वुत्तं ति 

उन्ञापिन्तस्स खिय्यन्तस्स च एकक्छणे द द्वे आपत्तियो हन्तीति आपन्नं | अथ वा 
ईदिसं सिक्वापदं मुसावादतो पठमं पञ्जत्तं ति गहेतन्नं । सेसमेत्थ उत्तानमेव । 
घम्मकम्मेन सम्मतता, उपसम्पत्नता, , तस्स अवण्णकामता, 
यस्स सन्तिके वदति, तस्स उपसम्पत्नता, उच्ज्ञापनं वा विय्यनं वा ति इमानि पनेत्य 


छ अङ्गानि | 
उच्द्ापनकसिक्खापदवण्णना निद्विता । 


44 + --------- 
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(व ०८-११०॥ चतुत्ये हिमवस्तेना ति दिममेव वुत्तं । अपन्बाते ति अ्पतीते, 
अप्पसिद्धेति अत्यो | "मण्डपे वा रुक्वमूले वा ति वचनतो विवटज्गणेपि निक्खिपितुं 
वती" ति तीसुपि गण्ठिपदेमु वुत्तं । गोच रप्पषुत ति गोचरदवानं पटिपन्ना | "अद मासे" 

चेपि देवो न वस्सति, पटिक्खित्तमेवाति आह 


ति इमिना वस्सानं चातुमासं चे 
"अद्रमासेति वचनतो....-..पे०......निक्विपितु न बटूतियेवा "ति । तत्य चत्तारो मासेति 


वस्सानस्स चनत्तारो मासे । अवस्सिकसङ्ेते ति इमिना अनुज्जातेपि अद्र मापते यत्य 


वगा 1 1 ~ 
1. वि. २-२६ पिदर | 
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त ४ पत्त, तत्य अपरेपि चत्तारो मासा परिक्खित्ताति आह 
भवस्सकतदधेेति वचनतो- ति आदि । इमिना इमं दीपेति "यस्मिं देसे हेमन्ते देवो 
पस्सानेयेव 1 परिक्पित्वा चतारो माप्ता अनुज्जाता | यत्य पर्न 

दभिाव नये" त्व चततारो माते पदिक्खिपित्वा अद मासा अनुज्ञाता" ति । 
अभ्विमपदेस हेमन्ते हिमवस्सं वस्सति, तत्थापि अद्धेव 


। तस्मा पस्सानकाले पकतिअद्लोकासे ओवस्सकमण्डपे 
पन्यरितु न 


सक्खमूले 
षति ओवस्सक 
४.26 डपादीमुपि वति | हेमन्तकाले पकतिअच्ोकासे 


क घो यत्य हिमवस्सेन सेनासनं न तेमति, गिम्हकालेपि 

0बदवपकचमूते ष पन ' प्व खो अकालमेघादस्सने, काकादीनं 

समञ्च पन अल ` वड्तीति एवमेत्य विनिच्छयो वेदितव्बो । | 

7 वुत्ता । तेनेव हि  'गवता पठममेव सिक्वापदं पत्जत्तं ति विसु 

' 4 १ति, तं ५4 पतेकाकयायं वुत्तं इति यत्य च यदा च 
अभ््ोकाे 


(पथरणसन्धरापनानि रणसने अज््ोकाससङ्भमेव गतं" ति | अथ वा अविसेसेन 
ठ्या ति परापनानि श म पदे 


परिक्खिपित्व च 
दिता | ` ुनाननमततेनेव अलं तिन इदिसे काले ईदिसे = दाति 
भप्त पतिर? प्रन इमसपेव ९ ग सिक्डापदे विसु अनुपज्बत्ति 

शते | शिक्खापदस्स अनुरूपवसेन पञ्जत्तत्ता "एका 


पतिहितिभावं ने परिवितक्कदस्सनमत्त उक्कद्र ४५ 
पीबरकुखितो ॥ एकुटितो श वुत्तं | । कायानुगतिकत्ता ति भिक्खुनो 
मवम  ा १ तस्मिं येव काले अनापत्ति वुत्ता 


| यस्मा अञ्जत्य 
६६॥ मे दायकेहि च्छन्तस्स पिण्डाय 
का ते तत य पदेस्सग्घनकम्पि कम्बलं 
मोक गिविखपितु "तुं वहति, तस्मा इमं मजञ्वपीरारि 


थासुखं परिभ ते 
प तीः ति दगया ति वायकेहि दिन्नं चे, सव्बस्मिम्पि 
ाहकानं ति त देयाः त. सत्वा गन्तव्बं ति एत्य -यो भिक्खु ई 
ज्तपीयादि पिभ तत्वा पेसेतव्वं 
५ पायं ते इमिना च गिम्हानेपि मेधे उशित 


निसीदन्तान निक्खिपितु न वहतीति दीपितं # 
1दपतनह्वानाभिमुखं" ति केचि 
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सम्मज्जन्तस्स पादद्वानाभिमुखं" ति अपरे । "बहि बालुकाय अगमननिमित्तं 
बदह्वानाभिमुखा वालिका हरितव्बाति वृत्तं ति एके | कचवरं हत्येहि गहेत्वा बहि 8.27 
्ड्डतव्वं ति इमिना कचवरं छडधस्सामीति वालिका न छडतव्बाति दीपेति | 

१११॥ अन्तो संवेठेत्वा बद्धं ति एरकपत्तादीहि वेणिं कत्वा ताय वेणिया उभोसु 


पस्सेसु॒वित्यतटानेसु बहूं वेठेत्वा ततो पवाय॒ याव ॒मच्दाद्वानं, ताव अन्तो 
आकड्ढनवसेन वेठेत्वा मन्दो सद्धिपित्वा तिरियं तत्थ तत्थ बन्धित्वा कतं | कपपं 
लभित्वा ति गच्छा ति वुत्तवचनेन कप्पं लभित्वा । थेरस्स हि आणत्तिया गच्छन्तस्स 
अनापत्ति । पुरिमनयेनेवा ति 'निसीदित्वा सयं गच्छन्तो ति आदिना पुब्बे 
वुत्तनयेनेव | अग्जत्य गच्छतीति तं मग्गं अतिक्कमित्वा अज्जत्य गच्छति । 


लेडुपातुपचारतो बहि ठितत्ता "पादुद्धारेन कारेतव्बो ति वुत्तं, अज्जत्थ गच्छन्तस्स 
ठमपादुद्धारे दुक्कटं, दुतियपादुद्धारे पाचित्तियं ति अत्यो | पाकतिकं अक्त्वा ति 
अप्पटिसामेत्वा | अन्तरसननिपाते ति अन्तरन्तरा सन्निपाते | 

आवासिकानयेव पलिबोधो ति एत्थ आगन्तुकेहि आगन्त्वा किञ्चि अवत्वा 


तत्य निसित्नेपि आवासिकानयेव पलिबोधो ति अधिप्पायो । महापच्चरिवादे पन 
ति वत्वा वा अवत्वा वा निसित्नसूति 


अञ्ञेसु आगन्त्वा निसित्नेसू" ति इदं अम्हाकं 1 

अधिप्पायो | महाअद्रकथावादे "आपत्ती' ति पाचित्तियमेव वुत्तं । महापच्वरियं पन 
सन्यरणसन्थरापने सति पाचित्तियेन भवितन्बं ति अनाणत्तिया पञ्जत्तत्ता दुक्कट 
ुत्तं । "इदं उस्सारकस्स, इदं धम्मकथिकस्साः ति विसु पर्जत्तत्ता अनाणत्तिया 


पञ्जत्तेपि पाचित्तियेनेव भवितव्बं ति अधिप्पायेन तस्मिं आगन्ता निसित्ने तस्स 
अनाणत्तिया पञ्जत्ते पि धम्मकथिकस्स 


पलिबोधो" ति त्तं । केचि पन वदन्ति 

अनुडापनीयत्ता पाचिंत्तियेन भवितव्बं, आगन्तुकस्स पन पच्छा आगतेहि वुड्ढतरेहि 
दुक्कटं वतं ति | 

९११२॥ भूमियं + ति चिमिलिकाय। सति तस्सा उपरि, असति 

परिहरणेयेव पटिक्वेपो वेदितव्बो ति इमिना- 


द्धभूमियं अत्यरितव्बा । सीहधम्मादीनं परिह 0 
`न भिक्वे महाचम्मानि धारेतव्बानि सीहचम्मं व्यग्धचम्म , यो 8.28 


धारेय्य, आपत्ति दुक्कटस्सा" ति- [क | 
एवं वुत्ताय खन्धकपाछ्िया अधिप्पाय विभावेति । इदं वुत्तं होति-*अन्तोपि 
मञ्चे पजत्तानि होन्ति, बहिपि मञ्चे पञ्जत्तानि दन्ती" ति इमस्मिं वत्थुस्मि3 
पञ्जत्तत्ता मज्वपीठेसु अत्यरित्वा परिभोगोयेव परटिक्खित्तो, 


41 
1. विलिमिकाय (स्या.) | 

2. वि. ३-२८१-पिटे । 

3. वि. ३-२८१ | 
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भूमत्यरणवसेन परिभोगो पन अप्पटिक्वित्तोति | यदि एवं 'परिहरणेयेव परिक्खेपोः 
ति इदं कस्मा वुत्तं ति ? यथा अनुजानामि भिक्ववे सव्वं पासादपरिभोगं" ति! 
वचनतो पुरगलिकेपि सेनासने सेनासनपरिभोगवतेन नियमितं सुवण्णघटादिकं 
परिभुच्जितु वटूमानम्पि केवलं अत्तनो सन्तकं कत्वा परिभुच्जितु न वदति, एवमिदं 
रमत्यरणवसेन परिभुचियमानम्प अत्तनो सन्तकं कत्वा तं तं विहारं हरित्वा 
परिमुलितुं न वहतीति दस्सनत्यं -परिहरणेयेव पटिक्वेपो वेदितव्बो" ति वुत्तं । 
| श्त । पादकथलिकं ति अधोतपादद्रपनकं । 
४ ष १....पटितामेतव्बं ति एत्य येवे असति रजनकम्मे 


५१२॥ 'भिक्बु वा सामणेरो वा आराभिको अलज्नि 
आपुच्छित्वा गन्तु ति वा लज्जी होतीति वुत्तत्ता अलज्ज 
दूरं गन्तव 1. (ति वदन्ति मत्तो गच्छतीति एत्थ "किञ्चापि 'एत्तकं 

। सेसमेत्य उत्तानमेव । मज्वादीनं संधिकता नातिदूरं गन्तव 
सन्थरापनं वा, अपरद, आपा तं , वुत्तलक्वणे देसे सन्थरणं वा 
ज्व अङ्गानि | | & अभावो, ट्मानि पनेत्थ 

मातिकाुकयायं पन 
भनापुच्छ 
लेडपातं ५६७ ध अनिय्यातेत्वा निरक्वो पिव विय मज्जति, तथारूपं अनापुच्छित्व 
8.29 पाचि्तियं अतिक्कमेषय एकेन गच्छति, थाममज्दिमस्स पुरिसस्स 
"ति पादेन | | 
सादन पा भङ्गे ८ 4 ककं दुतियपाािन, 
५ निखेक्वो पद्ध छ अद्धानि | पाणिय 
तिच गच्छती" ति अयित ज्ञानि वृत्तानि 
वा मि व शितेन दिति ओता गध 
णापि पिया „ ` गमने अनापत्ति वृत्ता | यदि , : (8 


पतततं | ति अविसेसेन | 
पतेतरं हेतव । त गच्छती अ सेत 


| 
निद्रिता । . 

| 

| 














` ~> ए 
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५. दुतियसेनासनसिक्खापदवण्णना 


११६॥ दुतियसेनासनसिक्ापदे एत्तकमेव वृत्तं ति अटकथासु वुत्तं । इदञ्च 
अहकथासु तथावुत्तभावदस्सनत्यं वुत्तं, अञ्जम्पि तादिसं मञ्चपीठेसु अत्यरितं 
पच्चत्थरणमेवा ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं । मातिकाट्कथायं। पन पच्चत्यरणं नाम 
पावारो कोजवो ति एत्तकमेवा" ति नियमेत्वा वुत्त, तस्मा गण्ठिपदेसु वुत्तं इमिना न 
समेति, वीमंसित्वा गहेतव्बं | सेनासनतो ति सब्बपच्छिमसेनासनतो । यो कोचीति 
तस्स जातको वा अज्जातको वा यो कोचि 

११७॥ परिवेणं ति एकेकस्स ॒विहारस्स परिक्वेपव्भन्तरं । कुरन्ददुकथायं 
ुत्तमेवत्थं सविसेसं कत्वा दस्सेतुं "किञ्चापि वुत्तो" ति आदि आर्ध । अपरिच्छन्न 
मण्डपे" ति विसु योजेतव्बं | तेनेव मातिकाट्रकयायं "अपरिच्छत्नमण्डपे वा परिच्छे 
वापि बह्ूनं सत्निपातभूते ति वुत्तं | भोजनसालायम्पि अयं विसेसो लब्भतियेव | 
वत्त्वं नत्थीति विसेसेत्वा किञ्चि वत्त्वं नत्थि | पलुज्नतीति विनस्सति । नस्तेय्या- 


ति चोरादीहि विनस्सेय्य | 
११८॥ येन मञ्चं वा पीठं वा विनन्ति, तं मञ्वपीठकवानं । सिलुच्वयलेणं ति 


सिलुच्चये लेणं, पव्बतगुहा ति अत्थो । 'सेनासनं उपचिकाहि खायितं' ति इमस्मिं 
वत्युषिमं पञ्जत्तत्ता वत्थुअनुरूपवसेन अइकथायं उपचिकासङ्काय अभावे अनापत्ति 
ुत्ता । वत्तक्छन्धके गमिकवत्तं पञ्जपेन्तेन 

केवलं इतिकत्तव्बाकारमत्तदस्सनत्यं "आपुच्छनं पन वत्तं ति वृत्त, न पन वत्तभेदेन 
दुककटति दस्सनत्यं । तेनेव अन्धकट्ूकथायं `सेनासनं आपुच्छितव्बं" ति एत्थ यं 


पासाणपिष्धियं वा पासाणत्थम्भेसु वा कतसेनासनं यत्य उपचिका नारोन्त, तं 
तस्मा यं वुत्तं गण्ठिपदे 'तादिसे सेनासने 


अनापुच्छन्तस्सपि अनापत्ती" ति वक्ति, 
अनापुच्छा गन्छन्तस्स पाचित्तियं नत्यि, गमिकवत्तवसेन पन अनापुच्छा गच्छतो 


वत्तभेदो होति, तस्मा दुक्रटं आपज्जती" ति, त न गहेतब्बं | 
पच्छिमस्स आभोगेन मुत्ति नत्थीति तस्स पच्छतो गच्छन्तस्स अञ्जस्स अभावतो 


तत । एकं वा पसेतवा आपुच्छित्बं ति एत्य गमनचित्तस्स उपत्रहानतो अनापुच्छित्वा 


गच्छतो दुतियपादुद्धारे पाचित्तियं । किञ्चापि मञ्चं वा पीठ वा अन्ञ्लोकासे निक्खि- 
आपत्ति न वृत्ता, तथापि अकाले अन्द्ोकासे 


मञ्चपीठानि पञ्जपेत्वा गच्छन्तस्स लेडपातातिक्कम पुरिमसिक्खापदेन पाचित्तियं, 
परिक्ेपातिक्षम इमिना दुकटं ति वेदितननं । मण्डपे वा, रक्खमूले वा ति -इमिना 
अच्दोकौसोपि सङ्गहितोयेवाति तत्यापि दुक्कट इध वुत्तमेवाति दद्वब्बं| सेय्यं पन 


व ` कट्कला-ढ. २०३ पिद्रे | 





-सेनासनं आपुच्छितव्बं' ति वुत्तत्ता 8.30 
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विहारे संधिकंयेव 

अच्जोकासे सन्थरित्वा गच्छन्त उभयेनपि दुक्रटमेव | -संधिके विहारे १ 

पन्थरित्वा पक्कमन्तस्त पाचिक्तिय वुत्तं ति उभोसु एकेकस्मिं संधिके ज 
वदन्ति । सेपमेत्य उत्तानमेव । त्तलक्वणतेय्या, तस्सा संधिकता, वुत्तल 


विहरे सन्यरणं वा सन्थरापनं वा अपलिबुद्धता, आपदाय अभावो, अनपेक्छस्स 
दिपक उपचारसीमातिक्मो ति इमानि पनेत्य सत्त अद्धानि | 





भ कः क, 


भहूपकारतं धम्मकथिकादीनं गुणविसिद्तञ्न 
पत्लक्चेन्तो । समन्ता दियड्ढो हेत्यो ति मज्द पज्लत्तमस्चपीठं सन्धाय वुत्त | एकम 
“+... ल उपचारं ठपेत्वा उत्तलक्वणं उपचारं स्पेत्वा | एकविहारे ति ए 


४, पविसतीति 
विहारस्स परिक्वेपव्भन्तरे । "गिलानो प 
स गिलानादिताय उपचारं पविसन्तस्स | 
पविसिस्सामीति उपच फक | 

रविहारता भष अङ्गेसु वत्तव्वो सिया, मातिकादुकथाय। पन 


वा 
नतिसीदन 
पम्बाधेतुकामता, उपचारे नि 
य तार नानी ति एत्तकमेव वुत्तं, तस्मा वीमंसितनन 


॥ 
निदिता | 
` 
॥ 
(यै 
भ य ~ चे ~~ [ 9 व भ 


^२६॥ तमे का नक्नसिक्वापद वण्णना त 
गमि 


अनापृत्ती । निक्छमा ति वचनं सुत्वापि | 
"ति 
^२८॥ तम वदन्ति 
मीति 


निकरटिदस्सा | | 
पेता आीमु पठमं अलज्जीआदिभावेन 


| 

न कोपे उष्पत्नेपि 

कोपेन गिके्दनं पा निकेदूदापन उपसम्पत्स्स | 
ण भ तीणि अङ्गानि | | 
| 

| 


१ 
॥ 
| 
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२ महल्लकविहारसिक्खापदवण्णना 
८. वेहासकरुटिसिक्खापदवण्णना 
| ९१२९-१३१॥ अद्म उपरिमतले पदरानं असन्थरितत्ता "उपरिअच्छन्नतलाया" ति 
न | पुव्बे तुत्तनयेनेवा ति अनुपखज्जसिक्खापदे वुत्तनयेनेव । सेसं सुविन्जेय्यमेव । 
को विहारो, असीसघद्धा वेहासकुटि, दद्रा सपरिभोगता, अपटाणिदित्रे आहच्च- 
पादके निसीदनं वा निपज्जनं वाति इमानि पनेत्थ चत्तारि अङ्गानि । 


वेहासकुटिसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 


९. महत्लकविहारसिक्खापदवण्णना 
१३५॥ नवमे "महल्लको नाम विहारो ससामिको ति वुत्तत्ता सञ्जाचिकाय 


कुटिया अनापत्ति । -अढतेय्यहत्थम्पी" ति उक्षपरिच्छेदेन वुत्तवचनं पाक्या 
समेतीति आह तं सुवृत्तः ति | "पाछियं अटकथायज्च उकटपरिच्छेदेन अइ्ढतेय्य- 
हत्यप्पमाणस्स ओकासस्स दस्सितत्ता कवाटं अड्ढतेय्यहत्वित्थारतो ऊनकं वा होतु 


अधिकं वा, अइ्ढतेय्यहत्यणपमाणयेव ओकासो' ति वदन्ति | 
यस्स॒वेमच्ज्े ति यस्स विदारस्स वेमज्जे । सा अपरिपूरउपचारापि होतीति 


विवरियमानं कवाटं यं भित्तिं आहनति, सा समन्ता कवाटवित्थारप्पमाण- 
उपचाररहितापि होतीति अत्थो । आलोकं सन्धेति पिधेतीति आलोकसन्धि । 'पुनप्पुनं 


छादापेसि, पुनप्पुनं लिम्पापेसीति इमस्मिं वत्युस्मिं उष्त्रदोसेन सिक्खापदस्स 
पज्जत्तत्ता लेपं अनुजानन्तेन च दा रबन्धस्स समन्ता अङ्ढतेय्यहत्यप्पमाणेयेव ¡ पदेसे 
पुनणुनं लेपस्स अनु्मातत्ता ततो अञ्वत्य पुनषपुनं लिम्बन्तसस वा लिम्पपिन्तस्स वा 
ए मत्तिकाय कत्तव्वकिच्वं निद्रापित्वा पुन चतुत्थलेपे दित्र पाचित्तियेन 
भवितव्बं" ति वदन्ति | गण्ठिपदेसु पन तीसुपि पुनपपुनं लेपदानस्स वुत्तपपमाणतो 
अञ्जत्थ पटिक्ित्तमत्तं ्पेत्वा पाचित्तियस्स अत्ता दुक्रटं अनुरूपं" ति वुत्तं । 


अधिद्रातन्बं ति संविधातव्वं | अषहरिते ति एत्य अप्प-सदो "अपिच्छो' ति 
* ति । पतनोकासो ति पतनोकासत्ता तत्र 


आदीसु विय अभावत्थोति आह "अहरिते 

ठितस्स भिवुनो उपरि पतेय्याति अधिपपायो । सचे हरिते ठित भवती, आपति 
दुकटस्सा ति वचनेन इममत्थं दीपेति-सचे विहारस्स 
पुब्बण्णादीनि न सन्ति, तत्थ विहारो कारेतव्बो । यत्थ पन सन्ति, तत्थ कारापेन्तस्स 


दुक्रट ति | 


हारस्स समन्ता वृत्तप्पमाणे परिच्छेदे 








8. 33 





| पाचित्तिय 


१२६॥ एकेकं मगगं उजुकमेव उदुपेत्वा छादनं मम्गेन छादनं नाम होतीति 
दससेतुं "मगन ,शदेनतस्सा" ति वुत्तं | इमिना 


पन नयेन सनव्बस्मिं विहारे एकवारं 
छादिते तं छदनं एकमगां ति गहेत्वा = मग्गे ति आदि वुत्तं | 'परियायेन छादनैपि 
इमिनाव नयेन योजेतव्व ति तीमुपि गण्ठपदेसु वत्तं, तं पुनप्पुनं छादापेसी "ति 
ताय प्राण्य -सन्बम्पि चतं छदनं खादनूपरि वेदितव्वं" ति इमिना अटकथावचनेन 
च समेति, तस्मा दे ममो भधिुहित्वा ततियाय मग्गं आाणापेत्वा पकमितव्वं ति एत्य द 
ततियं छदनं एवं छदेही' ति आणपेत्वा पक्तमितव्बं ति 


पठमवारेयेव तयोपि ममो अधिडातुं 

डय आपत्ति पाचित्तियं ति वदन्ति | चदुभयम्पि पाया 

अइकथाय 8 न । ततियाय मग्गं ति एत्य ततियाया ति उपयोगत्ये 
८“ | गं ति अत्थो | तिण्ण मग्गानं ति मग्गवसेन छादितानं 
व । तिण्णं साभा ति एत्यापि एसेव नयो । चतुत्थे मग्गे वा 
महल्लकविहारता व ष १ वत्ते । सेसं उत्तानमेव । 

) 1 
नि । ` गारा; ततरि अभिवानं † इमानि पनेत्य तीणि 


[रि ॥ [ १ 
भ 
रीण 


¢ प्तं > ¬ अदकं परिभुग्णव्या" ति सिक्वाप" 
शि को क्तेति ेितव्ं तस्मिं वा पठमं पव्जततेपि 
पिक्वापदं बाहिरपरिभोगवसेनेव 
गणका मरिस्तन्ती" ति लभा" 




















केण्ड | सप्पाणकसिक्खापदवण्णना ३१ 


जानन्तस्सपि सिज्चनसिज्चापनं "पदीपे निपतित्वा पटङ्गादिपाणका मरिस्सन्ती ति 
जानन्तस्स पदीपुज्जलनं विय विनापि वधकचेतनाय होतीति आह 'पण्णत्तिवज्जं' 
ति | सेसं उत्तानत्थमेव | उदकस्स सप्पाणकत्ता, 'सिञ्चनेन पाणका मरिस्सन्ती' ति 
जाननं, तादिसमेद च उदकं, विना वधकचेतनाय केनचिदेव करणीयेन तिणादीनं 
सिज्चनं ति इमानि पनेत्य चत्तारि अङ्गानि | 


सप्पाणकसिक्खापदवण्णना निदिता । 
निद्धितो सेनासनकगो दुतियो । 


भूतगामवग्गोतिपि इमस्सेव नाम | 


ज जः ज ज ज 





सो संवरो. 


कयवचीदरारानं 
तमो प्स अवी 
1 
पतिमोकववरीते ' ^ 


्वपतो 


तत्य विभङ्ग 


ति 





पतमतिक्चापदे कयातुतारेना ति भो थेरो किं सीलो किं 
पव्वजितो- ति 


“-छनतानं पुच्छाकयानुसारेन | कचतु 
क भु ऋनि सग्गमोक्खमग्गानं 
7 -सग्गमग्गगमनेपी" ति आदि | अपि-सदेन 
तिरोकरणभूतं बाधिकं ति वुत्तं 
होति । समिद्धो ति 


भारितिवारित्तभेदं शत्यो | करोन्तो वा ति परिवाहिरे 


| तञ्हि यो नं पाति 


, तस्मा 'पातिमोक्खः ति 
।येन हिते सतुता पिहिता होन्ति 


ाभूतो च यस्मा तेन समङ्गी नाम 


संवुतो ति 
म होति 


। विहरतीति इमिना 


0 गहाराज सीलं पिडा | अयमत्थो "सीले 





ववसं कु सलानं धम्मानं 


ुतग्हेतं" ति आदि आरद्धं | 
क सीतं त ७) सत पद भत्‌ गानः 
ह ह द ्चापरियोसामेन रज्नकस्स पातिमोक्खस्सेव 
गणातिपातादीहि वा विरमन्तस्स 

ता वेदितववा | यसमा पन पातिमोक्छसीलेन 
^ ति तुततं | पतिढहति वा एत्थ 


पतिद्राय 
ति च 
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कण्डु ] 
ओवादसिक्खापदवण्णना 


[जोक पत्तिष्ितस्द स्डेः म्खछरज ख्ये कखला म्म्य न एरिद्णन्स प्ति 
तदेते पुब्चुप्पत्तिअत्येन आदि । वुत्तम्पि चेतं- 
तस्मातिह त्वं उत्तिय आदिमेव विसोधेहि कुसलेसु धम्ममु | को चादि कुसलानं 
म्मा ? सीलज्च सुविसुद्धं दिद्टं च उजुका" ति! | 
यथा हि नगरवड्ढकी नगरं मापेतुकामो पठमं नगरानं सोधेति, ततो अपरभागे 


वीथिचतुक्रसिङ्घाटकादिपरिच्छेदेन विभजित्वा नगरं मापेति, एवमेव योगावचरो 
समाधिविपस्सनामग्गफलनिव्बानानि सच्छि- 8.36 


आदिम्हि सीलं सोधेति, ततो अपरभागे 
करोति । यथा वा पन रजको पठमं तीटि खारेहि वत्थं धोवित्वा परिसुद्धे वत्य 


यदिच्छकं रङ्गजातं उपनेति, यथा वा पन छेको चित्तकारो स्प लिखितुकामो 


आदितो भित्तिपरिकम्मं करोति, ततो अपरभागे रूपं समुदधापेति, एवमेव योगावचरो 
आदितोव सीलं विसोधेत्वा अपरभागे समथविपस्सनादयो धम्मे सच्छिकरोति । 


पस्मा सीलं "आदी" ति वुत्तं | 
तदेतं चरणसरिक्छताय चरणं । "चरणा" ति पादा ुच्चन्ति । यथा हि 
~ दिसंगमनाभिसङ्खारो न जायति, परिपुण्णपादस्सेव जायति, 
एवमेव यस्स सीलं भिन्नं होति खण्डं अपरिपुण्णं, तस्स निब्बानगमनाः जाणगमनं न 
सम्पज्जति । यस्स पन तं अभिन्नं ह्येति अखण्डं परिपुण्ण, तस्स 2 । 


जाणगमनं सम्पज्जति । तस्मा सीलं "चरण ति वुत्तं | १८ 

तदेतं संयमनवसेन संयमो, संवरणवसेन संबरो ति उभयेनपि | | चेव 
सोलसंवरो च कथितो | वचनत्थो पनेत्थ संयमेति वीतिक्रमविप्फन्दन, फुग्गल वा 
सयमति वीतिक्मवसेन तस्स विष्फन्दितुं न देतीति संयमो, वीतिक्मस्स पवेसनद्वार 
संवरति पिदहतीति संवरो । मोक्वं ति उत्तम मुखभूतं वा । यया हि सत्तानं 
चतुब्िधो आहारो मुखेन पविसित्वा अङ्गमङ्गानि फरति, एवं 1९ 
चतुभूमककुसलं सीलमुखेन पविसित्वा अत्यसिद्धिं सम्पदेति । तेन वुत्त मोक्ं 
ति । पमुखे साधूति पमोक्ं, पुव्बज्गमं सेड पधानं ति अत्थो । कुसलानं धम्मानं 
समापत्तिया ति चतुभूमककुसलानं पटिलाभत्यार पमोक्खं पुव्वद्गमं सेदं पधानं ति 
वेदितव्बं | 

किक अनीतिकमो ति तिविधं कायुचरितं । वाचिक वीत चतुब्विधं 
वचीसुचरितं | कायिकवाचसिको ति तदुभय । इमिना आजीवहृमकसीलं परियादाय 
दस्सेति । सतुतो ति पिहितो, संवुतिन्दरियो पिहितिन्दियोति अत्थ । (य हि संवुतद्वारं 
ह -संतगेद पितरह ति वुच्चति, एवमि संुतिन्धिवो डता ति दतो । 





1. सं. ३-१४४-पिद्धे | 


सा टी 5 











पातिमोक्वसंवरेना ति ग: . (वि | पानिय 
7तन संवरेन | उपेतो ति आदीनि सव्वानि 


. 
37 इरियतीति आदीहि 
वायव "१९ सततहिपि पदेहि पातिमोक्छसंवरसीते ठितस्स भिक्खुनो 


| तत्थ 
1 इर्ितीति चतुतरं इरियापथानं अग्जतर- 


इरियापथदुक्खं अपरेन इरियापयेन इरियापथचतुकरेहि कायतस्तकटवत्तनेन वत्तति | एकं | 
पातेति | एकस ह नश्छिन्दितवाः चिरदितिभावेन सरीररक्वणतो | 

तथा तथा ` पण्ठदितवासव्वड्रियापथे वत्तनतो यापेति | तेन तेन | 
सरियापयेन इरियापथं ^: यापेति | चिरकालवत्तापनतो चरति । | 


भच्वागीवपदिेषेनाति जीवितहरणतो विहरति | | 
पाटुकम्यताय दानेन वा 

तरव्मतरेन ध ता गुग्गसूष्यताय „ उष्फफलसिनानदन्तकट्ुदानेन वा | 
अनाचारो- ति ' चुद्धपटिकुदधेन मिच्छ ॐ ता जद्खपेसनिकेन वा अन्ज- | 
एवं आजीवेन जीविकं कप्यति, अयं वुच्चति | 


श्फ न फलन सिनान न दन्तकद्ु न 
शमाय न ज्वपेसनिकेन न अञ्जतर्जतरेन = 


एवं वुत्तेन आजीवेन जीविक 
त्तेन ने नादिना आचा पि अयं वुच्चति आचारो ति- 


४ शल्लकुमारि पण्डक पानागारः 
1.4 एमि लिय 


ह 
च 


0 
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केण्ड | 
ओवादसिक्वापदवण्णना 


` नेक दसकथावत्युगुणसमन्नागतो कल्याणमित्तो, यं निस्साय असुतं 
से सुत्तं परियोदपेति, क्क वितरति, दिद्टं उजुं करोति, चित्तं पसादेति । यस्स 

, भन सद्धाय वड्ढति, सीलेन सुतेन चागेन पञ्ञाय वड्ढति, अय 
“कैन ९ „५ यगोचरो । कतमो आरक्वगोचरो? इध भिक्ु अन्तरधरं पविद्ो वीयं 
त ओक्खित्तचक्खु युगमत्तदस्सावी संवुतो गच्छति, न हत्थं ओलोकेन्तो, न 
रो सय न पत्तिं, न इत्थि, न पुरिसं ओलोकेन्तो, न उद्ध ओलोकेन्तो, न 
तो , न दिसाविदिसं विपेक्वमानो गच्छति, अयं आरक्गोचरो । 

उपनिबन्धगोचरो? चत्तारो सतिपद्धाना, यत्थ चित्तं उपनिबन्धति । बुततचदें 
भगवता को च भिक्डवे भिक्युनो गोचरो सको पेप्िको विसयो ? यदिदं चततारो 
सतिपड़ाना ति। , अयं उपनिबन्धगोचरो | इति अयं तिविधो गोचरो इध आदि-सदेन 


सङ्गहितो ति दहव्वो । 
न वनज्नेसूति असञ्चिच्च आपत्नसेखियअकुसलचितुप्पादादिभेदषु 
ज्जेसु । भयतो दस्सनसीलो ति परमाणुमत्तं वज्जं अद्ुसद्ियोजनसतसहस्सुब्बेध- 
वा दुब्भासितमत्त पाराजिकसदिसं 


(1 कत्वा दस्सनसभावो, सब्बलहूकं 

कत्वा दस्सनसभावो | सम्मा आदायाति सम्मदेव सक्कच्चं सब्बसो वा आदियित्वा | 
वट्दुक्खनिस्सरणत्थिकेहि सोतव्बतो सुत, 

पुतस्स आधारभूतो । यस्स हि इतो गहितं एत्तो पलायति, छिदघटे उदकं विय न 
तिति, परिसमच्छये एकं सुत्तं वा जातक वा कथेतुं वा वाचेतु वा न सक्कोति, अयं 
५ सुतधरो नाम | यस्स पन उगगहितं बुद्धव चन उग्गहित-कालसदिसमेव होति, 
दसपि वीसतिपि वस्सानि सज्डायं अकरोन्तस्स नस्सति, अयं सुतधरो नाम । 
तेनेवाह "दस्त तं ति आदि । एकपदम्पि एकक्वरम्पि अविन हृत्वा सत्निचियतीति 
स्निचयो, सुतं सत्निचयो एतस्मिं ति सुतसन्निचयो ति आह सुतं सननिचितं अस्मिंति 
सुतसभनिचयो- ति | यस्स दि सुतं हदयमन्नुसायं सत्निचितं सिलाय लेखा विय 
सुवण्णघटे पक्छित्ता सीहवसा विय च साधु तिति, अयं सुतसत्निचयो नाम । तेनाह 
एतेन .....पे०.... अविनासं दस्तेती" ति । ; 

धाता ति? पगुणा वाचुग्गता । एकस्स्‌ टि उम्गदहितवुद्धवचनं निच्चकालिकं न 
होति, -असुकसुत्तं वा जातकं वा कथेही ति वृत्ते सज्कायित्वा अञ्मेहि संसन्दित्वा 
परिपुच्छावसेन अत्थं ओगादित्वा ; ति वदति । एकस्स पगुणं पबन्ध- 
विच्छेदाभावतो गद्खासोतसदिसं भवद्गसोतसदिसञ्च अकित्तिमं सुखप्पवत्ति होति, 
'असुकसुत्तं वा जातकं वा कथेही" ति ुत्ते उद्धरित्वा तमेव कथेति । तं सन्धाय वुत्त 


१ = = 





1. सं. ३-१२८ पिद । 
2. धताति (स्या.) | 


परियत्तिधम्मो । तं धारेतीति सुतधरो, 8.39 













सारत्यदीपनीटीका | पाचित्तिय 
धाता ति | वाचाय पगुणा क्ता ति त्तदसकवग्गदसकपण्णासदसकवसेन वाचाय 
सञ्ज्ञायिता, दस सुत्तानि गतानि, दूस 


गुतेकदेसस्स हि ुत्तमत्तस्स च वचसा परिचयो इध 
भनसा अनुपेक्विता ति मनसा अनु-अनु 
' भागसो निन्जञायिता 


ति अत्यो | आवज्जन्तस्सा ति वाचाय 
सन््ायितुं बुद्धवचनं मनसा चिन्नतस्स | सुहु पदिविदधा ति निज्जटं निगगुम्बं कत्वा 
पटिविद्धा | 


भिक्ुमातिका भिक्ुनीमातिका च | वाचुग्गता ति पुरिमस्तेव 
ववचनं । तिसो भटुमोदना ति संघभक्ते 9 । 


ङ्गलसतादि रानानिसंसपटिसयत्तअनुमोदना विहारादिः 
श मुमादना तिरोकुट्टादिअनुमोदना ति 
“ समा तिस्सो अनुमोदना  कम्माकम्मविनिच्छयो [> परिवारावसाने कम्भवगो युत 
तीसुपि गण्ठिपदेसु त्तं १९ पतुधातुववत्थानमुखेन उग्गहेतव्बं' ति 
पतुहिसो चतुदिसोयेव दिसामु अणटिहतत्ता चतस्सो दिसा एतस्साति 
पाधरूति चातुदिसो | तुसो, चत्तस्सो वा दिसा अरहति, चतूसु वा दिसासु 


उग्गहेतु अन्धकवग्गो ति इमे तयो वग्गा | "धम्मपदम्पि सद 
ह्वा पि १ महिं ऽतत्ता जातकभाणकेन साटुकथं जातक 


मकरा । वाचा कल्याणवाचो | तेनाह 
१ भाषाय पमननागतो" ति | सेक ति 

८५ कत्थ्चिपि परिमण्डलपदानि 
-्षरानि एतिस्साति परिप अनूनताय 


हि पदव्यञ्जनस्स 








कण्ड्‌ ] 


हि च यो भिक्खु परिसति धम्मं देसेन्तो सुत्तं वा जातकं वा निविखपित्वा 
ता उपारम्भकरं सुत्तं आहरति, तस्स उपमं कथेति, तदत्य ओतारेति, एवं इदं 

त्वा एत्थ खिपन्तो एकपस्सेनेव परिदरन्तो कालं जत्वा वुदहति, निक्छित्तसुत्त पन 
होति, तस्स कथा अपरिमण्डला नाम होति अत्थस्स अपरिपुण्ण- 


भावतो । यो पन सुत्तं वा जातकं वा निक्खिपित्वा बहि एकपदग्मि 
निकिखततस्स सुत्तस्स अत्यसंवण्णनावसेनेव सुत्तन्तरम्पि आनेन्तो 
त अपिक्छन्तो आचरियेदि दिन्ननये ठत्वा तुलिकाय परिच्छिनदन्तो 
 “ अत्य सुववत्थितं। कत्वा दस्सेन्तो 
मत्यं गमेन्तो वग्गिहारिगतिया? पदे पदं कोटटेन्तो सिन्धवाजानीयो 
अनेकेहि परियायेहि पुनप्पुनं संवण्णन्तो 
म्मतो अत्यतो अनुसन्धितो पुब्बापरतो आचरियुग्गहतो 


ओवादसिक्खापदवण्णना 


गच्छति, तस्स कथा परिमण्डला 


रियुग्गहतो ति सब्बसो परिपुण्ण- 
ज्ञनायाः ति वुत्तं | 





२३७ 


दग्पि अगन्त्वा यथा- 
पाठिया अनुसन्धिञ्च 
रिच्छिन्दन्तो विय तं 8.41 


गम्भीरमातिकाय उदकं पेसेन्तो विय गम्भीर 


गानीयो विय एकंयेव पदं 
रिमण्डला नाम होति 


भावतो | एवरूपम्पि कथं सन्धाय "परिमण्डलपदन्य 
(र तेनेतं भासितब्बं अत्यस्स 


गुणपरिपुण्णभावेन पुरे भवा ति पोरी, तस्स 


अत्थो । पुरे वा भवत्ता पोरिया 


गुणपरिपुण्णभावेन पुरे पुण्णभावे भवा ति अ 
नागरिकित्थिया सुखुमालत्तनेनः सदसा ति पोर, पुरे संवड्ढनारी विय घुकुमास ति 
ति नगरवासीनं कथा ति अत्थो | 


अत्थो । पुरस्स एसा ति पि पोरी, पुरस्स एसा 
नगरवासिनो हि युत्तकथा होन्ति पितिमन्तं पिता! 
रवरूपी हि कथा बहनो जनस्स कन्ता होति मनापा र निलम्बतादिदोसरदिताय ता 


र वा नातिसीघं नातिसणिकं निरन्तरं एकरसञ्च कतव 
४1 कथेन्तस्स वाचा विस्सद्वा नाम । यो हि भिक्खु 
आरभित्वा आरद्धकालतो पद्वाय 
 उण्खादनीयं खादन्तो विय पाठिया अनुसन्धपन्ापरु 
अग्गहितमेव कत्वा पुराणपण्णन्तरेसु चरमानं 
हरन्तो ओसापेत्वा उद्वाय गच्छति । पुराणपण्णन्तरेसु 
कदाचि दिस्सति कदाचि न दिस्सति, एवमेकच्चल् 
कत्यचि न दिस्सति । योपि धम्मं कथेन्तो कालेन 
कालेन महास; कालेन खुदकसदं करोति 


विस्सद्वाया ति पित्तसेम्हादीहि अपलिबुद्धाय 


1 40 
- पुथुववत्थितं (स्या.) । 

- वत्तितादिगतिया (स्या.) | 
- सुखुमालक्वणेन (स्या.) | 
. सन्दिद्धविलम्बितादिदोसरदिताय 
. मदन्तो (स्या.) । 


1 


८ +> (^ {> 


(क.) | 


न्तो कालेन 


तुरिततुरितो 


, यथा निज्सामतण्हिकपेतस्स 


क्खु धम्मं कथेन्तो 


ति भातिमत्तं "भाता ति वदन्ति | 
य पोरिया | 


१ 
परिसाय अज्ज्ासयानुरूप 
न्तो सुत्तं वा जातकं 
अरणिं मन्येन्तोः विय 


सन्धिपुव्बापरेषु गहितं गहितमेव, अग्गहितं 


गोधं उद्पिन्तो विय तत्य तत्य 


हि परिपातियमाना गोधा 


अत्यवण्णना कत्थचि दिस्सति 
सीघं, कालेन सणिकं, कालेन मन्दं, 


प॒ मुखतो 8.42 





केण्ड | 
भूतगामसिक्वापदवण्णना १९ 


छप तव स्वादय चित्तरहितताय न जीवा, चित्तरहितता च परिष्फन्दाभावतो 
च विसदिसजातिकभावतो। चतुयोनिअपरियापत्ततो च वेदितव्बा, वुडिढि 
न किम ट्टति णानम्पिः विज्जतीति न तेसं जीवभावेऽ कारणं, विसयग्गहणस्च 
नामत्तं सुपनं4 विय, चिज्चादीनं, तथा दोहव्टादयो, तत्य कस्मा 8.20. 
= छेदनादिपच्चया पाचित्तियं वुत्तं ति समणसारूपतो । तंनिवाससत्तानु- 
च | तेनेवाह 'जीवसम्जिनो हि मोषपुरिसा मतुस्सा रुक्वस्मिं" ति आदि । 
१९॥ मूले जायन्ती ति आदीसु अत्थो उपरि अत्तना 
वि-सद्लोपं तुत्तोति आह "एवं सन्तेपि....पे०.... 
। कत्वा निदिद्धो ति आह `'विजातानी" ति | विजात-सदो च 'विजाता 
ह ति आदीसु विय पसूतवचनोति आह 'पसूतानी" ति । पसूति च नामेत्य 
निव्वत्तपण्णमूलता ति आह 'निब्बत्तपण्णमूतानी ति । इमिना इमं दीपेति निव्वत्त- 
रण्णमूलानि बीजानि भूतगामसद्धमेव गच्छन्ति, तेसु च वत्तमानो बीजजातसदो 
रसटीवसेन रुक्खादीसुपि वत्ती" ति । पुरिमस्मि अत्यविकप्ये पन बीजेहि जातानं 
सक्वलतादीनंयेव भूतगामता वुत्ता | (४ 
"न दछन ति तानि बीजानि दद्तन्तो  मूलवीनं ति आवी मूलमेव 
 । सेसेसुपि एसेव फटबीजं ति पन्बबीजं | 
तदत्थसंसिद्धिया मूलादीसुपि केसुचि पवत्ततीति मूलादितो निवत्तनत्यं एकेन 
नीजसदेन विसेसेत्वा वुत्तं 'बीजबीजं" ति -रूपरूपं, दुक्वदुक्ख ति च यथा । बीनतो 
निव्वत्तेन बीजं दस्ितं ति कारियोपचारेन कारणं 2 ति ६, (1 
३२॥ बीजे बीजसञ्ीति एत्थ कारणूपचारेन का [ ठृत 
ति आदिमाह | भूतगामपरिमोचनं कत्वा ति भूतगामतो मोचेत्वा, वियोजेत्वा ध 
अत्यो । यं बीजं भूतगामो नाम होतीति बीजानि च तानि नति 0 
सन्धाय वदति | तत्थ यं बीजं ति यं ` नीजं | तस्मिं बीजे ति तस्मिं 
भूतगामसज्जिते वीजे । एत्थ च बीजजात-सदस्स विय रुढ््टीवसेन रुक्वादीसु 
नीज-सदस्सपि पवत्ति वेदितव्बा | यथारूतं ति यथापालि । ^ 
यत्य कत्यचीति मूले अग्गे मच्छ वा | सज्चिच्च उक्खिपितु त 24 एत्थ सचे 
पि सरीरे लम्गभावं जानन्तोव उदकतो उदहति, तं न 
म ~ 
५ । 1 (क) | 
9: जी (स्या.) | 


4. सुपिनं (स्या.) | 
3. विज्ञाणादीनं (स्या.) | 








१८ सारत्यदीपनीरीका [ पाचित्तिय 


चुतियं विस्सडनिदोक्कमने सजातिया मेथुनपटिसेवने जिण्णतचापनयने चाति । 
तस्मा यदा तचं जहति, तदा सजातियंयेव ठत्वा जहति । सजातियं ठ्तिपि च 
जिगुच्छन्तो जहति । जिगुच्छन्तो नाम यदा उपड्ढदाने मुत्तो होति, उपड्ढदाने 
अमुक्तो ओलम्बति, तदा नं अद्धीयन्तो जहति, एवं जिगुच्छन्तोपि च दण्डन्तर्‌ं वा 
मूलन्तरं वा पासाणन्तरं वा निस्साय जहति । निस्साय जहन्तोपि च थामं जनेत्वा 
उस्ताहं करित्वा वीरियेन वद्धं निङ्ुधं कत्वा पस्ससन्तोव फणं करित्वा जहति । एवं 
जित्वा येनकामं पक्कमति । 

एवमेव अयमपि भिक्खु ओरपारं जहितुकामो चतुच्िधेन जहति सजातियं ठित 
जिगुच्छन्तो निस्साय थामेनाति । सजाति नाम भिक्खुनो "अरियाय जातिया जातो 


>.19 "ति वचनतो सीलं । तेनेवाह सीले पतिदराय नरो सपञ्जो ति? | एवमेतिस्सं 


सजातियं ठितो भिक्खु तं सकत्तभावादिभेदं ओरपारं जिण्णपु ाणत्तचमिव तं दुक्खं 
जनेन्तं तत्य तत्थ अदीनवदस्सनेन जिगुच्छन्तो कल्याणमित्ते निस्साय अधिमत्त- 
सम्मावायामसद्धातं थामं जनेत्वा दिवसं चङ्कमेन निसज्जाय आवरणीयेदि धम्मि 
चित्तं परिसोधेती' तिः वृत्तनयेन रत्तिन्दिवं छधा विभजित्वा घटेन्तो वायमन्तो 
उरगो विय वद्धं निङ्खुं पल्लङ्क आभुजित्वा उरगो विय पस्ससन्तो अयमपि 
असिथिलपरक्कमताय वायमन्तो उरगोव फणं करित्वा अयम्पि जाणविप्फारं जनेत्वा 
उरगोव तचं ओरपारं जहति, जहित्वा च उरगो विय ओहिततचो येनकामं 
पक्कमति, अयमग्पि ओहितभारो अनुपादिसेसनिव्बानधातुदिसं पक्कमतीति । 

९0॥ भवन्तीति इमिना विरल्टमूले नीलभावं आपज्जित्वा वड्ढमानके 
तरुणगच्छे दस्सेति । अहूवुं ति इमिना पन वडिढत्वा ठति महन्ते रुक्खगच्छादिके 
दस्सेति । भवन्ती ति इमस्स विवरणं "जायन्ति वड्ढन्ती ति, अहुवुं ति इमस्स जाता 
वडिढिता* ति | रासी ति सुद्धदरकधम्मसमूहो । भूतानं ति तथालब्धसमज्ञानं 
अट्धम्मानं । "भूतानं गामो" ति वुत्तेपि अवयवविनिमुत्तस्स समुदायस्स अभावतो 
भूतसव्निता तेयेव तिणरुक्डलतादयो गय्टन्ति । भूमियं पतिद्रहित्वा हरित- 
भावमापन्ना रुक्खगच्छादयो देवताहि परिग्गण्न्ति, तस्मा भूतानं निवासदानताय 
भूतानं गामो" तिपि वदन्ति | सुक्वादीनं ति आदि-सदेन ओसधिगच्छलतादयो 
वेदितवब्बो | 


अहूुवन्ती ति (स्या.) | 
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| ननु च रूक्खादयो चित्तरदितताय न जीवा, चित्तरदितता च परिप्फन्दाभावतो 
+ छिन्नेपि रुहनतो विसदिसजातिकभावतो। चतुयोनिअपरियापन्नतो च वेदितव्बा, बुडिढ 

पन पवाव्छसिलालवणानस्पिः विज्जतीति न तेसं जीवभावेऽ कारणं, विसयग्गहणञ्च 

नेसं परिकण्पनामत्तं सुपनं+ विय, चिजञ्चादीनं,; तथा दोव्छादयो, तत्थ कस्मा 8.20. 
भूतगामस्स कछेदनादिपच्चया पाचित्तियं वुत्तं ति समणसारुपतो । तंनिवाससत्तानु- 
रक्खठणतो च | तेनेवाह "जीवसभ्निनो हि मोघपुरिसा मनुस्सा रुक्खस्मिं" ति आदि | 

९१॥ "मूले जायन्ती ति आदीसु अत्यो उपरि अत्तना वबुच्चमानप्पकारेन 
सीहल्डकथायं वुत्तोति आह "एवं सन्तेपि....पे०....न समेन्ती ति । विजात-सदो इध 
वि-सदलोपं कत्वा निदिद्धो ति आह `विजातानी ति । विजात-सदो च "विजाता 
#4 इत्थी" ति आदीसु विय पसूतवचनोति आह 'पसूतानी' ति । पसूति च नामेत्य 
। निव्वत्तपण्णमूलता ति आह 'निब्बत्तपण्णमूलानी" ति । इमिना इमं दीपेति 'निव्वत्त- 
पण्णमूलानि बीजानि भूतगामसङ्खमेव गच्छन्ति, तेसु च वत्तमानो बीजजातसदो 
रुल्टीवसेन रूक्खादीसुपि वत्तती" ति । पुरिमस्मिं अत्थविकप्ये पन बीजेहि जातानं 
रुक्खलतादीनंयेव भूतगामता वुत्ता | 

तानि दस्सेन्तो ति तानि बीजानि दस्सेन्तो । मूलबीजं ति आदीसु मूलमेव बीजं 
मूलबीजं । सेसेसुपि एसेव नयो । फट्ुबीजं ति पब्बबीजं | पच्चयन्तरसमवाये 
सदिसफलुप्पत्तिया विसेसकारणभावतो विरुूहनसमत्ये सारफले निरुद्छ्हो बीन-सदो । 
तदत्थसंसिद्धिया मूलादीसुपि केसुचि पवत्ततीति मूलादितो निवत्तनत्थं एकेन 
बीजसदेन विसेसेत्वा वुत्तं "बीजबीजं" ति -रूपरूपं, दुक्वदुक्खं' ति च यथा । बीजतो 
निव्बत्तेन बीजं दस्सितं ति कारियोपचारेन कारणं दस्सितं ति दीपेति । 

९२॥ बीजे बीजसज्मीति एत्य कारणूपचारेन कारियं वुत्तं ति दस्सेन्तो "तत्थ यथा 
ति आदिमाह । भूतगामपरिमोचनं कत्वा ति भूतगामतो मोचेत्वा, वियोजेत्वा ति 
अत्यो । यं बीजं भूतगामो नाम होतीति बीजानि च तानि जातानि चाति वृत्तमत्यं 

सन्धाय वदति | तत्य यं बीजं ति यं निव्बत्तपण्णमूलं बीजं | तस्मिं बीजे ति तस्मिं 
| भूतगामसज्जिते बीजे । एत्थ च बीजजात-सदस्स विय रुच्हीवसेन रुक्खादीसु 
बीज-सदस्सपि पवत्ति वेदितव्वा | यथारुतं ति यथापाकि | 
यत्य कत्यचीति मूले अग्गे मज्द वा । सञ्विच्व उक्खिपितुं न वदटरतीति एत्थ सचे 
पि सरीरे लग्गभावं जानन्तोव उदकतो उदुहति, 'तं उद्धरिस्सामी" ति सञ्जाय 


1. विसदिसजातिकाभावतो (क) | 
2. पवाक्सिलासुवण्णानम्पि (स्या) | 
3. जीवाभावे (क) | 
4. धि स्या.) | 
5  (स्या.) | 
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अभावतो वटति । उष्पाटितानीति उद्धटानि । बीजगामे सङ्खं गच्छन्तीति भूतगामतो 
परिमोचितत्ता वुत्तं । अनन्तक-ग्गहणेन सासपमत्तिका गदिता । नामञ्हेतं तस्सा 


४8.21 सेवालजातिया । मूलपण्णानं "असम्पुण्णत्ता" असम्युण्णभूतगामो नामा ति वुत्तं । 


अभूतगाममूलत्ता ति एत्य भूतगामो मूलं कारणं एतस्साति भूतगाममूलो, भूतगामस्स 
वा मूलं कारणं ति भूतगाममूलं । बीजगामो हि नाम भूतगामतो सम्भवति, 
भूतगामस्स च कारणं होति, अयं पन तादिसो न होतीति "अभूतगाममूलत्ता" ति 
वत्तं | तत्रहकत्ता वुत्तं “सो बीजगामेन सद्धहितो" ति । इदञ्च "अभूतगाममूलत्ता" ति 
एत्थ पठमं वुत्तअत्यसम्भवतो वुत्तं | किञ्चापि हि तालनाच्वकिरादीनं खाणु उद्धरं 
अवड्ढनतो भूतगामस्स कारणं न होति, तथापि भूतगामसद्घयुपगतनिव्वत्त- 
पण्णमूलबीजतो। सम्भूतत्ता भूतगामतो उपपन्नो नाम होतीति बीजगामेन सङ्गं 
गच्छति | 

"अङ्कुरे हरिति" ति वत्वा तमेव विभावेति नीलपण्णवण्णे जते" ति, नीलपण्णस्स 
वण्णसदिसे वण्णे जातेति अत्यो । "नीलवण्णे जाते" ति वा पारो गहेतव्बो | 
अमूलकभूतगामे सङ्गहं गच्छतीति नाक्किरस्स अवेणिकं कत्वा वदति | 
"पानीयघटादीनं बहि सेवालो उदके अद्टितत्ता बीजगामानुलोमत्ता च दुक्कट्वत्थू" ति 
वदन्ति | कण्णकम्पि अब्बोहारिकमेवा ति नीलवण्णम्पि अबव्बोहारिकमेव | सेलेय्यकं नाम 
सिलाय सम्भूता एका सुगन्धजाति । 'रुक्वत्तचं विकोपेती ति वुत्तत्ता रूक्े जातं यं 
किञ्चि छत्तकं रुक्वत्तचं अविकोपेत्वा मत्यकतो छिन्दित्वा गहेतुं वट्ती"ति वदन्ति । 
रक्वतो मुच्चित्वा तिद्रुतीति एत्थ "यदिपि किञ्चिमत्तं रक्वे अल्लीना हूत्वा तिति, 
रुक्तो गय्टमानो पन र्क्खच्छविं न विकोपेति, वटती" ति वदन्ति | अल्लरुक्खतो न 
वदतीति एत्यापि रुक्वत्तचं अविकोपेत्वा मत्थकतो तच्छत्वा गहेतुं वट़तीति 
वेदितब्बं | हत्यकुक्कुच्ेना ति हत्थानं असंयतभावेन, हत्यचापल्लेनाति वृत्तं होति | 
पानीयं न वासेतव्बं ति इदं अत्तनो अत्याय नामितं सन्धाय वुत्तं | केवलं 
अनुपसम्पन्नस्स अत्याय नामिते पन पच्छा ततो लभित्वा न वासेतव्बं ति नत्थि । 
येसं रुक्वानं साखा रुहतीति वुत्तत्ता येसं साखा न रूहति । तत्थ कपियकरणकिच्चं 
नत्थी" ति वदन्ति | 

९३॥ पञ्चहि समणकपयहीति पञ्चहि समणवोहारेहि । किञ्चापि हि बीजानं 
अग्गिना पुद्रमत्तेन नखादीहि विलिखनमत्तेन च अविरुटयूटीधम्मता न होति, तथापि 
एवं कतेयेव समणानं कपतीति अग्गिपरिजितादयो समणवोहारा नाम जाता, तस्मा 
तेहि समणवोहारेहि करणभूतेहि फलं परिभुखितुं अनुजानामी ति अधिप्पायो | 
अबीजनिव्बटबीजानि पि समणानं कषन्तीति पञ्बत्तपण्णत्तिभावतो समणवोहारा- 


1. भूतगामसमूपगतनिव्वत्तपण्णमूलबीजतो (स्या.) । 


व यरि 
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ङच्चेव सद्धं गतानि । अथ वा अग्गिपरिजितादीनं पञ्चत्नं कपियभावतोयेव पञ्च 
५ समणकपियभावसङ्कातेहि कारणेहि फलं परिभुखितुं अनुजानामीति एवमेत्थ 
अधिप्पायो वेदितव्बो | अग्गिपरिजितं ति आदीसु "परिचितं" ति पि पठन्ति । अबीजं 
नाम॒ तरुणम्बफलादि । निव्बहबीजं नाम॒ अम्बपनसादि, यं बीजं निब्बहधत्वा 
विसं कत्वा परिभुखितुं सक्का होति | *कपियं ति वत्वाव कातन्बं ति यो कणियं 
करोति, तेन कन्तव्बाकारस्तेव वुत्त्ता भिक्खुना अवुत्तेपि कातुं वद्धतीति न गहेतन्चं | 
पुन -कपियं कारेतव्बं ति कारापनस्स पठममेव कथितत्ता। भिक्खुना -कपियं 
करोही'ति वुत्तेयेव अनुपसम्पत्नेन `कपियं" ति वत्वा अग्गिपरिजितादि कातन्बं ति 
गहेतव्वं । -कप्पियं ति वचनं पन याय कायचि भासाय वत्तं वटृतीति 
वदन्ति । -कप्पियं ति वत्वाव कातव्बं ति वचनतो पठमं "कपियं" ति वत्वा 
पच्छा अग्गिआदिना फुसनादि कातव्बं ति वेदितव्बं । 'पठम अग्गिं निक्खिपित्वा 
नखादिना वा विच्ित्वा तं अनुद्धरित्वाव 'कषियं ति वततुम्पि वती. ति 
वदन्ति | 
एकस्मिं बीजे वा ति आदीसु "एकयेव कारेमीति अधिप्पाये सतिपि एकाबद्धत्ता 
स्वं कतमेव होती- ति वदन्ति । दारं विच्छञतीति एत्य 'जानित्वापि विज्खति वा 
विच्छापेति वा, व्तियेवा- ति वदन्ति | भत्तसित्ये विच्तीति एत्थापि" एसेव नयो | 
तं विच्छति, वट्रतीति रज्जुआदीनं भाजनगतिकत्ता* ति वदन्ति । मरिचपक्कादीहि 
मिस्सेत्वा ति एत्य भत्तसित्थसम्बन्धवसेन एकाबद्धता वेदितब्वा, न फलानंयेव 
अज्जमज्जं सम्बन्धवसेन | भिन्दापेत्वा कपियं कारापेतव्बं ति बीजतो मुत्तस्स कटाहस्त 
भाजनगतिकत्ता वुत्तं | 
निक्वामेतुं ति तं भिक्खुं निक्ामेतुं । `सचे एतस्स अनुलोमं ति सेनासनः 
रक्वणत्थाय अनुज्ञातम्पि पटग्गिदानादिं अत्तनापि काठु वटतीति एत्तकेनेव 8.23 
इदम्पि एतस्स अनुलोमं ति एवमधिष्पायो सिया । पट्ग्गिदानं परित्तकरणजञ्च अत्तनो | 
परस्स वा सेनासनरक्खणत्थाय वटतियेव । तस्मा सचे तस्स सुत्तस्स एतं अनुलोमं 
सिया, अत्तनो न॒ वदति, अञ्जस्स वदतीति अयं विसेसो कुतो लब्भतीति 
आह "अत्तनो नवहति......पे०.....न सक्का लद्धं ति । सेसमेत्य उत्तानमेव । 
भूतगामो, भूतगामसञ्जिता, विकोपनं वा विकोपापनं वा ति इमानि पनेत्थ 
तीणि अङ्गानि | 


भूतगामसिक्खापदवण्णना निदिता । 





1. अधिकतत्ता (स्मा) | 





8.24 वादककम्मं नाम, अयमेव वा पाठो 
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वुत्त, ततो अन्बेन चोदनाय अमूलकभावदीपकेन 

कारणेन परिचिरतीति वत्तं होति | परिचरतीति च परिच्छादनवसेन चरति, 
ष भो | परिच्छादनतयो व वा चरति-सदो अनेकत्यत्ता धातूनं | तेनाह 
ति। को आपन्नोति आदिना पाछियं चोदनं अविस्सज्जेत्वा विक्वेपा- 
1 सोन अन्य पठिचरणं दस्सितं | अपरम्पि पन चोदनं विस्सज्जेत्वा 
५ उयपनमवतेन (चतत पाणिमुततकं अन्मेनज्जं पटिचरणं वेदितव्बं । 
इत्यत्नामं आपत्ति आपन्नो" ति पठ पाटलि मतोमधी ति भवा क 
(4 जम, आपं पच्छमा ति वुत्त ततो राजगहं गतोम्ही ति 
त भाह्मणगहं वा, आपत्ति आपन्नोसी" ति वुत्त [र म 

आदीनि वत्वावं दं अनन 
पटिचरति- च्चैव सङ्घं गच्छति | क्य बहिद्धा विक्िपन्तोपि हि 


वत्तवचनं, तदेव पुच्छितमत्थं सपेत्व 
नवनन पटिरणतसेतं नाम्‌" ति । तणडीभूतस्ेत 
आरोपेतु । अञ्जवादकं आरोपेतूति अज्न- 
अज्जवादकन्तं वा इदानि आरेपेवूति 
अत्यो | बिहेतकं करियमानेन कम्मेन 

एवमत्यो दडुव्वो ६ १ एत्यापि वेषककम्ं विहेसकभावं वा आरोपेतूति 
९ ४ ५ 14 उ पदुककटं प्यं आगतअञ्जेनज्नंपटिचरणवसेन 
1 (६ ध गिमुततक अञ्मेनज्जंपटिचरणवसेन अनारोपिते 
(4 | ्‌ पति 1 १ भपित इमिनाव पाचित्तियं ति वेदितव्बं | केचि 
्‌ गहेतव्चं | या तो इमिना च पाचित्तियदयं होती" ति ण 

लेसर ्‌ अनापत्ति वुत्ता, सापि पा 
सस्सनत्यं वा | सेसं ऽततानमेव | ना इमिना सिक्खापदेन अनापत्ति- 


वा 
अम्मेनञ , आपत्तिया वा वत्थुना 
इमानि पनेत्य भि अमतय अञ्मेनज्जं पिचरणं वा तषडीभावो चा ति 


` वसना निष्टिता 
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३. उज्ापनकसिक्खापदवण्णना 


५०३॥ ततिये धातुपाठे ञ्ञे-सदो चिन्तां पठितो ति आह 'लामक्तो वा 
चिन्तापन्ती. ति आदि | अयमेव च अनेकत्त्ता धातूनं ओलोकनत्योपि होतीति 
दडव्वं | “अक्छराय वाचेती ति आदीसु विय -छन्दाया" ति लिङ्गविपल्लासवसेन 
वुत्तं ति आह "छन्देना ति | 

१०५॥ येन वचनेनाति येन छन्दाय इत्थत्नामो इदं नाम करोतीति आदिः 
वचनेन | येन च खिय्यन्तीति येन -छन्दाय इत्यन्नामो" ति आदिवचनेन तत्य तत्य 


भिक्खूनं सवनूपचारे ठत्वा अवण्णं पकासेन्ति । । 
९१०६॥ अज्जं अनुपसम्पन्नं उच्जञापेतीति अज्ञेन अनुपसम्पन्नेन उन्च्ञापेति । तस्स 
संघेन सम्मतं उपसम्पन्नं 8.25 


वा तं सन्तिके विय्यतीति तस्स अनुपसम्पन्नस्स सन्तिके तं 
चिय्यति, अवण्णं वदन्तो वा पकासेति | अनुपसम्पन्नं संघेन सम्मतं ति एत्य 


सम्मतपुन्बो सम्मतोति वुत्तो । तेनाह 'किञ्चापी' ति आदि । यस्मा उज्ज्ञापनं 


मुसावादवसेनेव पवत्तं, तस्मा आदिकम्मिकस्स अनापत्तीति पाचित्तियडाने 
गहेतव्बं | एवञ्च कत्वा 


दुक्कटट्ाने च इमिनाव अनापत्तिदस्सनत्थं वुत्तं ति 

उन्ञापिन्तस्स खिय्यन्तस्स च एकक्छणे द द्वे आपत्तियो हन्तीति आपन्नं | अथ वा 
ईदिसं सिक्वापदं मुसावादतो पठमं पञ्जत्तं ति गहेतन्नं । सेसमेत्थ उत्तानमेव । 
घम्मकम्मेन सम्मतता, उपसम्पत्नता, , तस्स अवण्णकामता, 
यस्स सन्तिके वदति, तस्स उपसम्पत्नता, उच्ज्ञापनं वा विय्यनं वा ति इमानि पनेत्य 


छ अङ्गानि | 
उच्द्ापनकसिक्खापदवण्णना निद्विता । 


44 + --------- 
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(व ०८-११०॥ चतुत्ये हिमवस्तेना ति दिममेव वुत्तं । अपन्बाते ति अ्पतीते, 
अप्पसिद्धेति अत्यो | "मण्डपे वा रुक्वमूले वा ति वचनतो विवटज्गणेपि निक्खिपितुं 
वती" ति तीसुपि गण्ठिपदेमु वुत्तं । गोच रप्पषुत ति गोचरदवानं पटिपन्ना | "अद मासे" 

चेपि देवो न वस्सति, पटिक्खित्तमेवाति आह 


ति इमिना वस्सानं चातुमासं चे 
"अद्रमासेति वचनतो....-..पे०......निक्विपितु न बटूतियेवा "ति । तत्य चत्तारो मासेति 


वस्सानस्स चनत्तारो मासे । अवस्सिकसङ्ेते ति इमिना अनुज्जातेपि अद्र मापते यत्य 


वगा 1 1 ~ 
1. वि. २-२६ पिदर | 
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त ४ पत्त, तत्य अपरेपि चत्तारो मासा परिक्खित्ताति आह 
भवस्सकतदधेेति वचनतो- ति आदि । इमिना इमं दीपेति "यस्मिं देसे हेमन्ते देवो 
पस्सानेयेव 1 परिक्पित्वा चतारो माप्ता अनुज्जाता | यत्य पर्न 

दभिाव नये" त्व चततारो माते पदिक्खिपित्वा अद मासा अनुज्ञाता" ति । 
अभ्विमपदेस हेमन्ते हिमवस्सं वस्सति, तत्थापि अद्धेव 


। तस्मा पस्सानकाले पकतिअद्लोकासे ओवस्सकमण्डपे 
पन्यरितु न 


सक्खमूले 
षति ओवस्सक 
४.26 डपादीमुपि वति | हेमन्तकाले पकतिअच्ोकासे 


क घो यत्य हिमवस्सेन सेनासनं न तेमति, गिम्हकालेपि 

0बदवपकचमूते ष पन ' प्व खो अकालमेघादस्सने, काकादीनं 

समञ्च पन अल ` वड्तीति एवमेत्य विनिच्छयो वेदितव्बो । | 

7 वुत्ता । तेनेव हि  'गवता पठममेव सिक्वापदं पत्जत्तं ति विसु 

' 4 १ति, तं ५4 पतेकाकयायं वुत्तं इति यत्य च यदा च 
अभ््ोकाे 


(पथरणसन्धरापनानि रणसने अज््ोकाससङ्भमेव गतं" ति | अथ वा अविसेसेन 
ठ्या ति परापनानि श म पदे 


परिक्खिपित्व च 
दिता | ` ुनाननमततेनेव अलं तिन इदिसे काले ईदिसे = दाति 
भप्त पतिर? प्रन इमसपेव ९ ग सिक्डापदे विसु अनुपज्बत्ति 

शते | शिक्खापदस्स अनुरूपवसेन पञ्जत्तत्ता "एका 


पतिहितिभावं ने परिवितक्कदस्सनमत्त उक्कद्र ४५ 
पीबरकुखितो ॥ एकुटितो श वुत्तं | । कायानुगतिकत्ता ति भिक्खुनो 
मवम  ा १ तस्मिं येव काले अनापत्ति वुत्ता 


| यस्मा अञ्जत्य 
६६॥ मे दायकेहि च्छन्तस्स पिण्डाय 
का ते तत य पदेस्सग्घनकम्पि कम्बलं 
मोक गिविखपितु "तुं वहति, तस्मा इमं मजञ्वपीरारि 


थासुखं परिभ ते 
प तीः ति दगया ति वायकेहि दिन्नं चे, सव्बस्मिम्पि 
ाहकानं ति त देयाः त. सत्वा गन्तव्बं ति एत्य -यो भिक्खु ई 
ज्तपीयादि पिभ तत्वा पेसेतव्वं 
५ पायं ते इमिना च गिम्हानेपि मेधे उशित 


निसीदन्तान निक्खिपितु न वहतीति दीपितं # 
1दपतनह्वानाभिमुखं" ति केचि 








कण्ड 
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सम्मज्जन्तस्स पादह़ानाभिमुखं ति अपरे । 'बहि बालुकाय अगमननिमित्त 
पदह्ानाभिमुखा वालिका हरितव्बाति वुत्तं ति एके । कचवरं हत्येहि गहेत्वा बहि 8.27 
छ्ड्डतव्वं ति इमिना कचवरं छडेस्सामीति वालिका न छडतव्बाति दीपेति । 

१११॥ अन्तो संबेठेत्वा बद्धं ति एरकपत्तादीहि वेणिं कत्वा ताय वेणिया उभोसु 


पस्समु वित्यतट्ानेसु बहूं वेठेत्वा ततो पटवाय याव मज्छदवानं, ताव अन्तो 
आकड्ढनवसेन वेठेत्वा मज््ञे सङ्धिपित्वा तिरियं तत्थ तत्य बन्धित्वा कतं | कष 
लभित्वा ति गच्छाति वुत्तवचनेन कप्पं लभित्वा | थेरस्स हि आणत्तिया गच्छन्तस्स 
अनापत्ति । पुरिमनयेनेवा ति 'निसीदित्वा सयं गच्छन्तो" ति आदिना पुब्बे 
ुत्तनयेनेव | अज्जत्थ गच्छतीति तं मग्गं अतिक्कमित्वा अञ्जत्य गच्छति । 
बहि ठितत्ता "पादुद्धारेन कारेतन्बो" ति वुत्त, अग्जत्य गच्छन्तत्त 
पठमपादुद्धारे दुक्कटं, दुतियपादुद्धारे पाचित्तियं ति अत्थो । पाकतिकं कत्वा ति 
अप्पटिसामेत्वा | अन्तरसननिपाते ति अन्तरन्तरा सन्निपाते । 
आवासिकानयेव पलिबोधो ति एत्य आगन्तुकेहि आगन्त्वा किञ्चि अवत्वा 


तत्य निसिन्नेपि आवासिकानयेव पलिबोधो ति अधिप्पायो । महापच्चरिवादे पन 
अम्हाकं ति वत्वा वा अवत्वा वा निसित्नेसूति 


अज्ञेसु आगन्त्वा निसित्नेसू" ति इदं अ 3 
अधिषप्पायो | महाअ्ुकथावादे -आपत्ती" ति पाचित्तियमेव वुत्त । महापच्वरियं पन 
सन्यरणसन्थरापने सति पाचित्तियेन भवितव्वं ति अनाणत्तिया पञ्जत्तत्ता दुक्कट 


वत्तं । "इदं उस्सारकस्स, इदं धम्मकथिकस्साः ति विसुं पज्जत्त्ता अनाणत्तिया 
आगन्त्वा निसित्ने तस्स 


पञ्जत्तेपि पाचिनत्तियेनेव भवितव्बं ति अधिष्पायेन "तस्मिं अ 
पलिबोधो" ति वुत्तं । केचि पन वदन्ति अनाणक्तिया पञ्जत्ते पि धम्मकथिकस्स 
अनुडापनीयत्ता पा्चिं्तियेन भवितव्बं, आगन्तुकस्स पन पच्छा आगतेहि वुड्ढतरेहि 
उहापेतव्वत्ता दुक्कटं वृतं” ति | 
[ १२॥ भूमियं अत्यरितन्वा ति चिमिलिकाय। सति तस्सा उपरि, असति 
सुद्धभूमियं अत्थरितव्बा । सीहधम्मादीनं परि्रणेयेव पटिक्खेपो वेदितव्बो ति इमिना- 


न भिक्डवे महाचम्मानि धारेतन्बानि सीटचम्मं व्यग्षचम्म दीपिचम्मं, यो 8.28 
धारेय्य, आपत्ति शलिन 
, आपति दुन ६ 
एवं वुत्ताय खन्धकपाछ्ियाः अधिपपायं विभावेति । इद वुत्त -"अन्तोपि 
मञ्चे पत्बत्तानि होन्ति, बदिपि मञ्चे पल्मत्तानि हन्ती ति इमस्मिं वत्य 
पज्जनत्तत्ता मज्वपीठेसु ` अत्थरित्वा परिभोगोयेव परिक्खित्तो, 





न" ~~~ 
1. विलिमिकाय (स्या) | 
2. वि. ३-२८१-पिदरे । 
3. वि. ३-२८१ | 
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९. अञ्जवादकसिक्खापद वण्णना 


५८|| दुतिये अन्नं वचनं ति यं चोदकेन युदितकस्स दोसविभावनवचनं वुत्त, 


८ अज्ञेन 
तं ततो अ्मेनेव वचनेन पटिचरति | अथ वा अञ्जेनज्नं परिचरतीति अ 


कारणेन अन्बं कारणं पटिचरतीति एवमेत्थ अत्थो वेदितव्बो, यं चोदकेन 
चुदितकस्स दोविभावनकारणं 


उत्त, ततो अञ्बेन चोदनाय अमूलकभावदीपकेन 
परणन परिचरति वत्तं होति । पटिचरतीति च परिच्छादनवसेन चरति, 
पवत्ततीति अत्यो | पटिच्छादनत्थो सव वा चरति-सटो अनेकत्यत्ता धातूनं | तेनाह 
पर्छदती" ति । को भापन्नो ति आदिना पायं चोदनं अविस्सज्जेत्वा विक्वेपा- 
न अनत पठिचरणं दस्सितं | अपरम्पि पन चोदनं वि्सज्जेत्वा 
^ पाणिमुत्तकं अन्मेनव्मं पटिचरणं वेदितन्ं । 
इत्यन्नामं आप्तिं आपन्नोसी ति पुदो पारल्िपुत्ं गतोम्टी- ति वत्वा पुन न तव 
1 ५ अम आपत श्च्छामा 'ति वुत्त ततौ राजगहं गतोम्डी" ति 
वत्वा राजगृहं वा याहि ब्राह्मणगहं वा, आपत्ति आपन्नोसी ति ुतते "तत्य मे 
रद्ध" ति आदीनि वत्वावे कथं बहिद्धा विक्विपन्तोपि हि "अज्मेनज्नं 
भस्मं वदतीति क पवत्तवचनं, तदेव पुच्छितमत्यं व्पेत्वा 
म भगमेन्मं परिचरणस्सेतं नाम" ति  तुण्ीभूतस्सेतं 
` * वादकं ५ अयमेव वा पाठो | अञ्जवादकं आरोपेतूति अञ्ज 
पतो | नहं रु हिब स्दानि करियमानेन कम्मेन ने = 
मतयो दड्ो | पिहेसककमपं विहेसकभावं वा आ 


युज्जति अइुकथायं पततदुक्कटं पालियं आगतः अन्ञेनज्जंपटिचरणवसेन < रटिचरणवसेन 

8 आगतेन पन पाणिमुततक पाच्यं | न रोपित 
4 इत अम्बा म, आरोपिते इमिना पाचि्ियं ति वेदितव्ब र 
पमित्व गहे १ पाचित्तियदयं होती" ति वदन्ति, त 
द तमननव्टबरण आविकम्मिकस्स अनापत्ति वुत्ता, सापि न्न 
पस्सनेत्यं वा | सें उत्तानमेव | क इन्वा, इमिना न कमै 
इमानि पतय +^ छदतुकामताय मब्येनड , आपत्तिया 


ति 
परिचरणं वा तुण्डीभावो वा ॥ 
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"5 .। पठमसेनासनसिक्खापदवण्णना 
३. उज्ापनकसिस्खापदवण्णना 


९०३॥ ततिये धातुपाठे ज्ञ-सदो चिन्तायं पठितो ति आह 'लामकतो वा 
चिन्तपन्तीं ति आदि | अयमेव च अनेकत्यत्ता धातूनं ओलोकनत्थोपि होतीति 
दडुन्वं | "अक्खराय वाचेती* ति आदीसु1 विय -छन्दाया" ति लिङ्गविपल्लासवसेन 


वुत्तं ति आह "छन्देनाः ति | 
९०५॥ येन वचनेनाति येन "छन्दाय इत्यत्नामो इदं नाम करोतीति आदि- 


वचनेन | येन च खिय्यन्तीति येन "छन्दाय इत्यत्नामो" ति आदिवचनेन तत्थ तत्य 
भिक्खूनं सवनूपचारे ठत्वा अवण्णं पकासेन्ति | | । 
१०६॥ अज्जं अनुपसम्पन्नं उज््ञापेतीति अज्ञेन अनुपसम्पत्नेन उज््ञपिति | तस्स 
ता तं सन्तिके चिय्यतीति तस्स अनुपसम्पत्रस्स सन्तिके तं संघेन सम्मतं उपसम्पन्नं 8.25 
खिय्यति, अवण्णं वदन्तो वा पकासेति । अनुपसम्पन्नं संघेन सम्मतं ति एत्य 
सम्मतपु्बो सम्मतोति वुत्तो । तेनाह 'किञ्चापी ति आदि | यस्मा उज्ज्ञापनं 
खिय्यनञ्च मुसावादवसेनेव पवत्त, तस्मा आदिकम्मिकस्स अनापत्तीति पाचित्तियद्ाने 
दुक्कटद्धाने च इमिनाव अनापत्तिदस्सनत्यं वुत्तं ति गहेतव्वं । एवज्व कत्वा 


उच्ज्ापेन्तस्स खिय्यन्तस्स च एकक्वणे द द्वे आपत्तियो छेन्तीति आपन्नं | अथ वा 
गहेतव्बं | सेसमेत्य उत्तानमेव | 


इदिसं सिक्वापदं मुसावादतो पठमं पञ्जनत्त ति 
यस्स सन्तिके वदति, तस्स उपसम्पन्नता, उन्जञापनं वा वि्यनं वा ति इमानि पनेत्थ 
छ अङ्गानि । 
उच्छापनकसिक्वापदवण्णना निद्रिता । 
1 


४. घठमसेनासनसिस्खापदवण्णना 


१०८-११०॥ चतुत्ये हिमवस्तेना ति हिममेव वुत्तं । अपन्नाते ति अप्पतीते, 


अप्पसिद्धेति अत्यो । "मण्डपे वा रुक्छमूले वा ति वचनतो विवटङ्गणेपि निक्िपितुं 


वती" ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं । गोच रप्पुता ति गोचरदवानं परिपत्ना | "अद्र मासे" 
देवो न॒ वस्सति, पटिक्ित्तमेवाति आह 


ति इमिना वस्सानं चातुमासं चेपि 
"अहुमासेति वचनतो.......पे०...निक्विपितुं न वटतियेवा "ति । तत्थ चत्तारो मासेति 
वस्पानस्स चत्तारौ मासते । अवस्तिकसङ्केते ति इमिना अनुम्मातेपि अद्ध मासे यत्य 


शा 1 
1. वि. २-२६ पिदधे | 
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हेमन्ते देवो वस्सति, तत्थ अपरेपि चत्तारो मासा पटिक्खित्ताति आह 
अवस्सिकसद्धेतेति वचनतो" ति आदि । इमिना इमं दीपेति "यस्मिं देसे हेमन्ते देवो 


वस्सति, तत्य अदु मासे पटिक्खिपित्वा 


चत्तारो मासा अनुज्जाता | यत्य पन 


वस्सति, तत्य चत्तारो मासे अद मासा अनुञ्जाताः ति | 


इमिनाव नयेन मण्डिमपदेसे त्थ हेमन्ते हिमवस्सं वस्सति, तत्थापि अद्भेव 


मासा पटिक्खित्ताति वेदितव्बा 
र्खमूले च सन्यरितुं न वटति, टेमन्तकाले 


। तस्मा वस्सानकाते पकतिअन्लोकासे ओवस्सकमण्डपे 
पकतिअच््लोकासे ओवस्सक- 


एवमेत्य विनिच्छयो वेदितन्बो । 


सिक्खापदं पञ्जत्तं छ ति विसु 
अतव न वुत्ता ६ भगवता पठममेव सिक्खापदं प॒ ञ्जत्तं 


. मातिकाडकयायं। वुत्तं "इति यत्थ च यदा च 


न वति, तं सब्बमिघ अञ्ज्ोकाससद्धमेव गतं ति | अथ वा अविसेसेन 
्थरणसन्रापनानि पटिक्खिपित्वा 


हदिपे काले ईदिते च पदेसे 
तिन सिक्ापदे विं अनुपल्जत्ति उद्धटाति 
तिक्षापदस्त अनुरूपवसेन पज्जत्तत्ता "एका 


तीति नति | शयातुगतिकत्ता ति भिक्छुनो तत्थेव 
तस्मिं येव काले अनापत्ति वुत्ता, 
भ॒ अज्जत्य गच्छन्तस्स पिण्डाय पदनि 
पहस्सग्घनकम्पि कम्बलं पादपूर्ज्छा 
लपि परिभुभ्ितु वहति, तस्मा "हमं क मन 
निष्पत पायकेहि दिन्नं चे, सन्बस्मिम्पि कार 
तस्स देया- | गन्तव्यं ति एत्य "यो भिक्खु ईम 
ति वत्वा पेसेतव्बं | 


'ल्क्वेत्वा ति मे उद्विते 
दितव्ं (1 नानं अनोक इमिना च गिमहनेपि म 


न निक्िपितु टीपितं ति 
ति सीदनान तुं न वहतीति दी 
निसीदन्तानं पदपतनदवानाभिमुखं ति केचि । 
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कण्ड 
| पठ्मसेनासनसिक्खापदवण्णना 


सम्मज्जन्तस्स पादद्वानाभिमुखं" ति अपरे । "बहि बालुकाय अगमननिमित्तं 
बदह्वानाभिमुखा वालिका हरितव्बाति वृत्तं ति एके | कचवरं हत्येहि गहेत्वा बहि 8.27 
्ड्डतव्वं ति इमिना कचवरं छडधस्सामीति वालिका न छडतव्बाति दीपेति | 

१११॥ अन्तो संवेठेत्वा बद्धं ति एरकपत्तादीहि वेणिं कत्वा ताय वेणिया उभोसु 


पस्सेसु॒वित्यतटानेसु बहूं वेठेत्वा ततो पवाय॒ याव ॒मच्दाद्वानं, ताव अन्तो 
आकड्ढनवसेन वेठेत्वा मन्दो सद्धिपित्वा तिरियं तत्थ तत्थ बन्धित्वा कतं | कपपं 
लभित्वा ति गच्छा ति वुत्तवचनेन कप्पं लभित्वा । थेरस्स हि आणत्तिया गच्छन्तस्स 
अनापत्ति । पुरिमनयेनेवा ति 'निसीदित्वा सयं गच्छन्तो ति आदिना पुब्बे 
वुत्तनयेनेव | अग्जत्य गच्छतीति तं मग्गं अतिक्कमित्वा अज्जत्य गच्छति । 


लेडुपातुपचारतो बहि ठितत्ता "पादुद्धारेन कारेतव्बो ति वुत्तं, अज्जत्थ गच्छन्तस्स 
ठमपादुद्धारे दुक्कटं, दुतियपादुद्धारे पाचित्तियं ति अत्यो | पाकतिकं अक्त्वा ति 
अप्पटिसामेत्वा | अन्तरसननिपाते ति अन्तरन्तरा सन्निपाते | 

आवासिकानयेव पलिबोधो ति एत्थ आगन्तुकेहि आगन्त्वा किञ्चि अवत्वा 


तत्य निसित्नेपि आवासिकानयेव पलिबोधो ति अधिप्पायो । महापच्चरिवादे पन 
ति वत्वा वा अवत्वा वा निसित्नसूति 


अञ्ञेसु आगन्त्वा निसित्नेसू" ति इदं अम्हाकं 1 

अधिप्पायो | महाअद्रकथावादे "आपत्ती' ति पाचित्तियमेव वुत्तं । महापच्वरियं पन 
सन्यरणसन्थरापने सति पाचित्तियेन भवितन्बं ति अनाणत्तिया पञ्जत्तत्ता दुक्कट 
ुत्तं । "इदं उस्सारकस्स, इदं धम्मकथिकस्साः ति विसु पर्जत्तत्ता अनाणत्तिया 


पञ्जत्तेपि पाचित्तियेनेव भवितव्बं ति अधिप्पायेन तस्मिं आगन्ता निसित्ने तस्स 
अनाणत्तिया पञ्जत्ते पि धम्मकथिकस्स 


पलिबोधो" ति त्तं । केचि पन वदन्ति 

अनुडापनीयत्ता पाचिंत्तियेन भवितव्बं, आगन्तुकस्स पन पच्छा आगतेहि वुड्ढतरेहि 
दुक्कटं वतं ति | 

९११२॥ भूमियं + ति चिमिलिकाय। सति तस्सा उपरि, असति 

परिहरणेयेव पटिक्वेपो वेदितव्बो ति इमिना- 


द्धभूमियं अत्यरितव्बा । सीहधम्मादीनं परिह 0 
`न भिक्वे महाचम्मानि धारेतव्बानि सीहचम्मं व्यग्धचम्म , यो 8.28 


धारेय्य, आपत्ति दुक्कटस्सा" ति- [क | 
एवं वुत्ताय खन्धकपाछ्िया अधिप्पाय विभावेति । इदं वुत्तं होति-*अन्तोपि 
मञ्चे पजत्तानि होन्ति, बहिपि मञ्चे पञ्जत्तानि दन्ती" ति इमस्मिं वत्थुस्मि3 
पञ्जत्तत्ता मज्वपीठेसु अत्यरित्वा परिभोगोयेव परटिक्खित्तो, 


41 
1. विलिमिकाय (स्या.) | 

2. वि. ३-२८१-पिटे । 

3. वि. ३-२८१ | 





सा० टी 4 





२२ सारत्यदीपनीटीका [ पाचित्तिय 


९. अज्जवादकसिक्खापद वण्णना 
९४-९८॥ दुतिये अज्ं वचनं ति यं चोदकेन चुदितकस्स दोसविभावनवचनं वुत्त, 
त ततो अन्ञेनेव वचनेन परिचरति । अथ वा अञ्ञेनब्नं पटिचरतीति अञ्ञेन 
कारणेन अन्नं कारणं पटिचरतीति एवमेत्य अत्यो वेदितव्बो, यं चोदकेन 


वुत्त, ततो अन्ञेन चोदनाय अमूलकभावदीपकेन 


पोसविभावनकारणं षु 
कारणेन परिचिरतीति वतते होति । पटिचरतीति च॒ पटिच्छादनवसेन चरति, 
पवत्ततीति अत्थो | 


पटिच्छादनत्थो एव वा चरति-सदो अनेकत्यत्ता धातूनं | तेनाह 
ति । को आपन्नो ति आदिना पायं चोदनं अविस्सज्जेत्वा विक्वेपा- 
(५ ४ पटिचरणं दस्सितं । अपरम्पि पन चोदनं विस्सज्जेत्वा 
शरमं आपरि पक्त पाछिमूत्तकं अज्जेनज्नं पटिचरणं वेदितव्बं । 
धा आपति आपे तिपो पादिषु गतोमही- ति वत्वा पुन "न तव 
कवा "राजग < छाम, आप्त शच्छामा "ति वुत्ते" ततो राजगहं गतोम्ही" ति 
ूकरम॑सं तदधः ५ ५ बरह्मणगहं वा, आपत्ति आपत्नोसी" ति ुत्ते "तत्य मे 
पत्वावे कथं "अञ्जेनसञ्ज 

१ च्व सद न "व कथं बहिद्धा विक्विपन्तोपि हि "अज्ञेन 
भस्मं वदतीति ति. पवत्तवचनं, तदेव पुच्छितमत्यं व्पत्वा 
ति तुवरं नाम ह ज्यं पटिबरणसें नाम ति" ुण्ीभूतस्सेत 
; आरेषत ' अयमेव वा पाठो | अज्जनवादकं आरोपेतूति अज्ज- 
अत्थो | विहेसकं भारोपेतू (4 श इदानि करियमानेन कम्मेन आरोपितूति 
एवमत्थो दुववो | पि पहेसककममं विहेसकभावं वा आरोपेतृति 


"कथायं आगतेन पाच्यं आगतअस्मेनज्नंपटिचरणवसन 
` ्मवादके मुसावादेन ५५। पायिमुत्तकं अन्मेनज्बंपटिचरणवसेन अनायोपिते 
भवदा पिते इभनाव पारितं ति वेदितववं | ष: 
तव । यासा इमिना च पाचित्तियद्यं ठोती" ति कक 
1 र ुतताति अनापत्ति वुत्ता, सापि पा ॥ 
१ उत्तानमेव । मकमा इमिना सिक्खापदेन जर 
भरोपितता , आपत्तिया वा व | 
मानि नेत्य भ भधुकामतय अग्भेन् पटर च णडीभावो वा ति 


म भिरि 
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३. उज्ञ्ापनकसिक्खापदवण्णना 


१०३॥ ततिये धातुपाठे ज्ञ-सदो चिन्तायं पठितो ति आह 'लामकतो वा 
चिन्तापेन्ती' ति आदि | अयमेव च अनेकत्थत्ता धातूनं ओलोकनत्योपि होतीति 
ददुब्बं | "अक्खराय वाचेती' ति आदीसु" विय "छन्दाय" ति लिङ्गविपल्लासवसेन 
वुत्तं ति आह "छन्देना ति | 

१०५॥ येन वचनेनाति येन "छन्दाय इत्थन्नामो इदं नाम करोती"ति आदि- 
वचनेन | येन च खिय्यन्तीति येन "छन्दाय इत्यन्नामो" ति आदिवचनेन तत्थ तत्य 
भिक्खूनं सवनूपचारे ठत्वा अवण्णं पकासेन्ति । 

१०६॥ अज्जं अनुपसम्पन्नं उन्ज्ञापेतीति अज्ञेन अनुपसम्पत्नेन उन््ञापेति | तस्स 
वा तं सन्तिके खिय्यतीति तस्स अनुपसम्पत्नस्स सन्तिके तं संघेन सम्मतं उपसम्पन्नं 8.25 
खिय्यति, अवण्णं वदन्तो वा पकासेति । अनुपसम्पन्नं संधेन सम्मतं ति एत्थ 
सम्मतपुब्बो सम्मतोति वुत्तो । तेनाह 'किञ्चापी ति आदि | यस्मा उन्ज्ञापनं 
खिय्यनञ्च मुसावादवसेनेव पवत्तं, तस्मा आदिकम्मिकस्स अनापत्तीति पाचित्तियडाने 
दुक्कटट्धाने च इमिनाव अनापत्तिदस्सनत्यं वुत्तं ति गहेतव्वं । एवञ्च कत्वा 
उज्जञापेन्तस्स खिय्यन्तस्स च एकक्खणे दव द्वे आपत्तियो होन्तीति आपत्नं | अथ वा 
ईदिसं सिक्वापदं मुसावादतो पठमं पञ्जन्तं ति गहेतन्वं । सेसमेत्य उत्तानमेव । 
धम्मकम्मेन सम्मतता, उपसम्पन्नता, अगतिगमनाभावो, तस्स अवण्णकामता, 
यस्स सन्तिके वदति, तस्स उपसम्पन्ना, उनज्ज्ञापनं वा खिय्यनं वा ति इमानि पनेत्थ 


छ अद्घानि | 
उच्छ्ञापनकसिङ्खापदवण्णना निद्रिता । 





४. पठमसेनासनसिक्खापदवण्णना 


१०८-१९०॥ चतुत्थे हिमवस्सेना ति हिममेव वुत्तं । अपञ्माते ति अप्पतीते, 
अप्पसिद्धेति अत्थो | 'मण्डपे वा स्क्मूले वा ति वचनतो विवटङ्गणेपि निक्खिपितुं 
वटुती" ति तीसुपि गण्ठिपदेमु वुत्तं । गोचरप्पसुता ति गोचरडानं पटिपत्ना | "अद्ध मासे" 
ति इमिना वस्सानं चातुमासं चेपि देवो न वस्सति, पटिक्छित्तमेवाति आह 
"अटुमासेति वचनतो...-..पे०.....निक्विपितुं न बटतियेवा "ति । तत्थ चत्तारो मासेति 
वस्पानस्स चत्तासे मासे । अवस्सिकसडकेते ति इमिना अनुज्जातेपि अद्र मापे यत्थ 
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९२९ सारत्यदीपनीटीका [ पाचित्तिय 
२. अञ्जवादकसिक्खापद वण्णना 

, _‰४९८॥ दुतिये जन्नं वचनं ति यं चोदकेन चुदितकस्स दोसविभावनवचनं वुत्तं, 

तं ततो अञ्मेनेव वचनेन पटिचरति | अथ वा अञ्ञेनज्नं परिचरतीति अज्ञेन 

१ कारणं पटिचरतीति एवमेत्य अत्थो वेदितव्यो यं चोदकेन 

दोपविभावनकारणं वुत्त, ततो अज्ञेन चोदनाय अमूलकभावदीपकेन 

कारणेन पटिचरतीति वत्तं होति । पटिचरतीति च पटिच्छादनवसेन चरति, 

परिच्छादनत्यो एव वा चरति-सदो अनेकत्यत्ता धातूनं । तेनाह 

त 1 ५ ति आदिना पा्ं चोदनं अविस्सनज्जेत्वा विक्छेपा- 

बहिद्धा कयाअपनामवरेन = पठिचरणं दस्सितं । अपरम्पि पन चोदनं विस्सच्जेत्वा 

इत्यत्नामं आपत्ति ५ पाणिमुत्तकं अन्ञेनज्लं परिचरणं वेदितव्बं । 

पाटलिपत्तगमनं पच्छा, आप्ति ९५ पाटलिपुत्तं गतोम्ही" ति वत्वा पुन "न तव 

श्च्छामा "ति वुत्ते' ततो राजगहं गतोम्डी" ति 

लद्ध' ति ६. ¦ आपत्ति आप्नोसी" ति वुत्ते 'तत्थ मे 

पचवते चेव स्क गच्छि । गप कं बिदा विक्छिपन्तोपि हि "अब्मनन्नं 


नि पवत्तवचनं, तदेव पुच्छितमत्थं ठपेत्वा 


गामं ति तु्ीभावसेतं =. ` 1६ भन्भनम्बं पटिचरसमेतं नामं" ति । तुण्डभूतसतेत 


वादककममं नामं, अयमेव 


आरोपेतु. ता पाठो | अञ्जवादकं आरोपेतूति अञ्जः 
अत्यो | विक आर ` वगादकतं वा क 





भारोपेतू ति इदानि करियमानेन कम्मेन आरोपेवृूति 
मतयो दहो | 9 विहेसककम्ं विहेसकभावं वा आरोपेतूति 
अवाद 
ति । जायं पक वतुककटं पा 
६ आगतेन पन पाठ्यं आगतञअन्नेनज्नंपटिचरणवसन 
पने प पापित्तियं , आरोपित पाछिमुत्तक तकञञ्जेनञ्वंपटिचरणवसेन अनारोपिते 
(0 पिते इभिनाव पाधित्ियं ति वेदितव्यं । केव 
नम्रा च | या सा आरिभना च पिततं होती" ति वदन्ति, 
पसनत्थं वा । ुत्ताति अनापत्ति वुत्ता, सापि पाणि | 
प उततानमेव | ददुव्बा 


इमिना सिक्वापदेन ४ 
न गित आपत्तिया वा वत्युना ति 
“कगानि। परिचरणं वा तुण्डीभावो वा 


क 
--- नानिद्धिता 
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के 
१०३॥ ततिये धातुपाठे ज्ञे-सदो चिन्तयं पठितो ति आह 'लामकतो वा 


चिन्तापेन्ती- ति आदि । अयमेव च अनेकत्यत्ता धातूनं ओलोकनत्थोपि होतीति 
दहव्वं | -अक्छराय वाचेती* ति आदीसु। विय 'छन्दाया" ति लिङ्गविपल्लासवसेन 
वुत्तं ति आह "छन्देनाः ति | 

१०५॥ येन वचनेनाति येन "छन्दाय इत्यत्नामो इदं नाम करोतीति आदि- 
वचनेन | येन च खिय्यन्तीति येन "छन्दाय इत्यत्नामो" ति आदिवचनेन तत्थ तत्य 


भिक्खूनं सवनूपचारे ठत्वा अवण्णं पकासेन्ति । | 
१०६॥ अज्जं अनुपसम्पन्नं उच्कञापेतीति अञ्जन अनुपसम्पन्नेन उच््ापेति । तस्स 


वा तं सन्तिके लिय्यतीति तस्स अनुपसम्पन्नस्स सन्तिके तं संधेन सम्मतं उपसम्पत्ं ४.० 
खिय्यति, अवण्णं वदन्तो वा पकासेति । अनुपसम्पन्नं संघेन सम्मतं ति एत्य 
सम्मतपुब्बो सम्मतोति वुत्तो । तेनाह 'किञ्चापी ति आदि । यस्मा उज्ज्ञापनं 
चिय्यनञ्च मुसावादवसेनेव पवत्तं, तस्मा आदिकम्मिकस्स अनापत्तीति पाचित्तियड़ाने 
दुक्कटद्वाने च इमिनाव अनापत्तिदस्सनत्थ ुत्तं ति गहेतन्बं । एवञ्च कत्वा 
उच्ापेन्तस्स खिय्यन्तस्स च एकक्खणे दवे आपत्तियो होन्तीति आपन्नं | अथ वा 


इदिसं सिक्खापदं मुसावादतो पठमं पञ्जत्तं ति गहेतव्बं | सेसमेत्य उत्तानमेव | 
, तस्स अवण्णकामता, 


धम्मकम्मेन सम्मतता, उपस्सम्पन्ततः, 
यस्स सन्तिके वदति, तस्स उपसम्पन्ना, उच्ापनं वा खिय्यनं वा ति इमानि पनेत्य 
छ अङ्गानि | 

उच्छापनकसिक्खापदवण्णना निदिता । 





४. पठमसेनासनसिक्खापदवण्णना 


१०८-११०॥ चतुत्ये हिमवस्तेना ति हिममेव वुत्तं । अपञ्माते ति अप्पतीते, 
अप्पसिद्धेति अत्थो । "मण्डपे वा रुक्खमूले वा ति वचनतो विवटङ्गणेपि निक्खिपितुं 
वती" ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं | गोच रपत ति गोचरद्वानं पटिपन्ना | "अद मासे" 
ति इमिना वस्सानं चातुमासं चेपि देवो न वस्सति, पटिक्छित्तमेवाति आह 
-अद्ुमासेति वचनतो....-..पे०..-..निक्विपितुं न वट्तियेवा 'ति । तत्थ चत्तारो मासेति 
वस्थानस्स चत्तारो मासे | अवस्सिकसङकते ति इमिना अनुज्जातेपि अद्र मासे यत्थ 
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1. वि. २-२६ पिद | 


















र्ट 


सारत्यदीपनीटीका [ पाचित्तिय 


हेमन्ते देवो वस्सति, तत्य अपरेपि चत्तारो मासा परटिक्खित्ताति आह 
-अवस्सिकरद्ेति वनतो" ति आदि । इमिना इमं दीपेति -यस्मिं देसे हेमन्ते देवो 
वस्सति, तत्य अदः मासे पटिक्विपित्वा चत्तारो मासा अनुज्ञाता । यत्य पन 
वस्सति, तत्य चत्तारो मासे पटिक्विपित्वा अद्र मासा अनुञ्जाता" ति | 
इमिनाव नयेन मण्डिमपदेसे यत्य हेमन्ते हिमवस्सं वस्सति, तत्यापि उद्धव 
मासा वेदितव्वा | तस्मा वस्सानकाते पकतिअञ्लोकासे ओवस्सकमण्डपे 
8.26 १ सन्यरितुं न वटति, हेमन्तकाले पकतिअज्डोकासे ओवस्सक- 
पापि वहति । ५ यत्य हिमवस्सेन सेनासनं न तेमति, गिम्हकालेपि 
+ ' तञ्च खो अकालमेघादस्सने, काकादीनं 
इमज्च 4 पि न वहतीति एवमेत्य विनिच्छयो वेदितव्बो । क 
अनुपञ्जत्ति न त्ता | ६ भगवता पठममेव सिक्ापदं पञ्जत्तं ति विसुं 
पन्यरितुं न वटति तं ( मातिकाुकयायं वुत्तं “इति यत्य च यदा च 
0 अञ्जोकाससङ्घमेव गतं" ति | अथ वा अविसेसेन 
 पटिक्छिपित्वा दिसते काले ईदिसे च प्देसे 
परिवारे एन ए त पिक्वापदे विमुं अनुपञ्जत्ति न्वत 
"पनती ति वुत्त | परदस्स अनुरूपवसेन पञ्जत्तत्ता 


| ५.१ क पहं `नववायिमो वा- ति | ओनद्धको ति चम्मेन 
| कासिकष्स पन चीवरकुटि 4 इद तस्स परिवितक्कदस्सनमत्त उवकट.अन्भो- 
पाव सन्धाय वृत्त [तित | कायानुगतिकत्ता ति भिक्खुनो, तत्थरव 
पवसुवतो ` इभिना च तसि येव काले अनापत्ति कुत, 





"ण तति 


+ पठ्मसेनासनसिक्खापदवण्णना २५ 
सम्मज्जन्तस्स पादट्वानाभिमुखं' ति अपरे । 'बहि बालुकाय अगमननिमित्तं 
| पादद्वानाभिमुखा वालिका हरितव्बाति वुत्तं" ति एके | कचवरं हत्येहि गहेत्वा बहि 8.27 
| छ्ड्डेतव्वं ति इमिना कचवरं छडेस्सामीति वालिका न छड़ेतव्बाति दीपेति | 
१११॥ अन्तो संवेठेत्वा बद्धं ति एरकपत्तादीहि वेणिं कत्वा ताय वेणिया उभोमु 


पस्ससु वित्यतट्ानेसु बहुं वेठेत्वा ततो पट्वाय॒ याव मज्डद्वान, ताव अन्तो 
आकड्ढनवसेन वेठेत्वा मच्छ सङ्धिपित्वा तिरियं तत्य तत्थ बन्धित्वा कतं | कप्ं 
लभित्वा ति गच्छा ति वुत्तवचनेन कप्पं लभित्व | थेरस्स हि आणत्तिया गच्छन्तस्स 
अनापत्ति | पुरिमनयेनेवा ति 'निसीदित्वा सयं गच्छन्तोः ति आदिना पुब्बे 
नुत्तनयेनेव | अज्जत्थ गच्छतीति तं मग्गं अतिक्कमित्वा अन्जत्य गच्छति | 
लेडुपातुपचारतो बहि ठितत्ता "पादुद्धारेन कारेतन्बो" ति वुत्तं, अज्जत्य गच्छन्तस्स 
पठमपादुद्धारे दुक्कटं, दुतियपादुद्धारे पाचिन्तियं ति अत्थो । पाकतिककं कत्वा ति 
अप्पटिसामेत्वा । अन्तरसन्निपाते ति अन्तरन्तरा सन्निपाते | 

आवासिकानयेव पलिबोधो ति एत्थ आगन्तुकेहि आगन्त्वा किञ्चि अवत्वा 


तत्थ निसित्नेपि आवासिकानंयेव पलिबोधो ति अधिप्पायो । महापच्चरिवादे पन 

अज्ञेसु आगन्त्वा निसित्रसू" ति इदं अम्हाकं ति वत्वा वा अवत्वा वा निसितनेसूति 

अधिपायो | महाअद्रुकथावादे "आपत्ती' ति पाचित्तियमेव वुत्तं । महापच्चरियं पन 
अनाणत्तिया पञ्जत्तत्ता दुक्कटं 


सन्यरणसन्यरापने सति पाचित्तियेन भवितन्वं ति अ 
धम्मकथिकस्साः ति विसं पञ्त्तत्ता अनाणत्तिया 


वुत्तं । "इदं उस्सारकस्स, इदं ध 

पञ्जत्तेपि पाचित्तियेनेव भवितव्बं ति अधिष्पायेन "तस्मिं आगन्त्वा निसिन्ने तस्स 
पलिबोधोः ति वत्तं | केचि पन वदन्ति अनाणत्तिया पञ्जत्ते पि धम्मकथिकस्स 
अनुडापनीयत्ता पा्ित्तिेन भवितव्ब, आगनतुकस्स पन पच्छा आगतेहि बुड्ढ्तरहि 


उहापेतव्बत्ता दुक्कटं वुतं 
ण ति चिमिलिकाय। सति तस्सा उपरि, असति 


११२॥ भूमियं अत्थरितन्बा 
सुद्धभूमियं अत्थरितव्बा । सीहधम्मादीनं परिहरणेयेव पटिक्खेपो वेदितव्बो ति इमिना- 
`न भिक्खवे महाचम्मानि सीहचम्मं व्यग्धचम्मं दीपिचम्मं, यो 8.28 


धारेय्य, आपत्ति दुक्कटस्सा" ति- न) 

एवं वुत्ताय खन्धकपाय्िया2 अधिपाय विभावेति । इदं वुत्तं होति--अन्तोपि 
मञ्चे पठ्मत्तानि होन्ति, बहिपि मञ्चे पञ्जत्तानि होन्ती' ति इमस्मिं वत्थुस्मिं3 
सिक्खापदस्स पज्जत्तत्ता मज्वपीठेसु अत्थरित्वा परिभोगोयेव पटिक्खित्तो, 


2 - -~--- 


1. विलिमिकाय (स्या.) । 
2. वि. ३-२८१-पिद्रे | 
3. वि. ३-२८१ । 


सा टी 4 





४ सारत्थदीपनीटीका [ पाचित्तिय 


भूमत्यरणवसेन परिभोगो पन अप्पटिक्वित्तोति | यदि एवं 'परिहरणेयेव परिक्खेपोः 
ति इदं कस्मा वुत्तं ति ? यथा अनुजानामि भिक्ववे सव्वं पासादपरिभोगं" ति! 
वचनतो पुरगलिकेपि सेनासने सेनासनपरिभोगवतेन नियमितं सुवण्णघटादिकं 
परिभुच्जितु वटूमानम्पि केवलं अत्तनो सन्तकं कत्वा परिभुच्जितु न वदति, एवमिदं 
रमत्यरणवसेन परिभुचियमानम्प अत्तनो सन्तकं कत्वा तं तं विहारं हरित्वा 
परिमुलितुं न वहतीति दस्सनत्यं -परिहरणेयेव पटिक्वेपो वेदितव्बो" ति वुत्तं । 
| श्त । पादकथलिकं ति अधोतपादद्रपनकं । 
४ ष १....पटितामेतव्बं ति एत्य येवे असति रजनकम्मे 


५१२॥ 'भिक्बु वा सामणेरो वा आराभिको अलज्नि 
आपुच्छित्वा गन्तु ति वा लज्जी होतीति वुत्तत्ता अलज्ज 
दूरं गन्तव 1. (ति वदन्ति मत्तो गच्छतीति एत्थ "किञ्चापि 'एत्तकं 

। सेसमेत्य उत्तानमेव । मज्वादीनं संधिकता नातिदूरं गन्तव 
सन्थरापनं वा, अपरद, आपा तं , वुत्तलक्वणे देसे सन्थरणं वा 
ज्व अङ्गानि | | & अभावो, ट्मानि पनेत्थ 

मातिकाुकयायं पन 
भनापुच्छ 
लेडपातं ५६७ ध अनिय्यातेत्वा निरक्वो पिव विय मज्जति, तथारूपं अनापुच्छित्व 
8.29 पाचि्तियं अतिक्कमेषय एकेन गच्छति, थाममज्दिमस्स पुरिसस्स 
"ति पादेन | | 
सादन पा भङ्गे ८ 4 ककं दुतियपाािन, 
५ निखेक्वो पद्ध छ अद्धानि | पाणिय 
तिच गच्छती" ति अयित ज्ञानि वृत्तानि 
वा मि व शितेन दिति ओता गध 
णापि पिया „ ` गमने अनापत्ति वृत्ता | यदि , : (8 


पतततं | ति अविसेसेन | 
पतेतरं हेतव । त गच्छती अ सेत 


| 
निद्रिता । . 

| 

| 














` ~> ए 











कण्ड | दुतियसेनासनसिक्खापदवण्णना २७ 
५. दुतियसेनासनसिक्खापदवण्णना 


११६॥ दुतियसेनासनसिक्ापदे एत्तकमेव वृत्तं ति अटकथासु वुत्तं । इदञ्च 
अहकथासु तथावुत्तभावदस्सनत्यं वुत्तं, अञ्जम्पि तादिसं मञ्चपीठेसु अत्यरितं 
पच्चत्थरणमेवा ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं । मातिकाट्कथायं। पन पच्चत्यरणं नाम 
पावारो कोजवो ति एत्तकमेवा" ति नियमेत्वा वुत्त, तस्मा गण्ठिपदेसु वुत्तं इमिना न 
समेति, वीमंसित्वा गहेतव्बं | सेनासनतो ति सब्बपच्छिमसेनासनतो । यो कोचीति 
तस्स जातको वा अज्जातको वा यो कोचि 

११७॥ परिवेणं ति एकेकस्स ॒विहारस्स परिक्वेपव्भन्तरं । कुरन्ददुकथायं 
ुत्तमेवत्थं सविसेसं कत्वा दस्सेतुं "किञ्चापि वुत्तो" ति आदि आर्ध । अपरिच्छन्न 
मण्डपे" ति विसु योजेतव्बं | तेनेव मातिकाट्रकयायं "अपरिच्छत्नमण्डपे वा परिच्छे 
वापि बह्ूनं सत्निपातभूते ति वुत्तं | भोजनसालायम्पि अयं विसेसो लब्भतियेव | 
वत्त्वं नत्थीति विसेसेत्वा किञ्चि वत्त्वं नत्थि | पलुज्नतीति विनस्सति । नस्तेय्या- 


ति चोरादीहि विनस्सेय्य | 
११८॥ येन मञ्चं वा पीठं वा विनन्ति, तं मञ्वपीठकवानं । सिलुच्वयलेणं ति 


सिलुच्चये लेणं, पव्बतगुहा ति अत्थो । 'सेनासनं उपचिकाहि खायितं' ति इमस्मिं 
वत्युषिमं पञ्जत्तत्ता वत्थुअनुरूपवसेन अइकथायं उपचिकासङ्काय अभावे अनापत्ति 
ुत्ता । वत्तक्छन्धके गमिकवत्तं पञ्जपेन्तेन 

केवलं इतिकत्तव्बाकारमत्तदस्सनत्यं "आपुच्छनं पन वत्तं ति वृत्त, न पन वत्तभेदेन 
दुककटति दस्सनत्यं । तेनेव अन्धकट्ूकथायं `सेनासनं आपुच्छितव्बं" ति एत्थ यं 


पासाणपिष्धियं वा पासाणत्थम्भेसु वा कतसेनासनं यत्य उपचिका नारोन्त, तं 
तस्मा यं वुत्तं गण्ठिपदे 'तादिसे सेनासने 


अनापुच्छन्तस्सपि अनापत्ती" ति वक्ति, 
अनापुच्छा गन्छन्तस्स पाचित्तियं नत्यि, गमिकवत्तवसेन पन अनापुच्छा गच्छतो 


वत्तभेदो होति, तस्मा दुक्रटं आपज्जती" ति, त न गहेतब्बं | 
पच्छिमस्स आभोगेन मुत्ति नत्थीति तस्स पच्छतो गच्छन्तस्स अञ्जस्स अभावतो 


तत । एकं वा पसेतवा आपुच्छित्बं ति एत्य गमनचित्तस्स उपत्रहानतो अनापुच्छित्वा 


गच्छतो दुतियपादुद्धारे पाचित्तियं । किञ्चापि मञ्चं वा पीठ वा अन्ञ्लोकासे निक्खि- 
आपत्ति न वृत्ता, तथापि अकाले अन्द्ोकासे 


मञ्चपीठानि पञ्जपेत्वा गच्छन्तस्स लेडपातातिक्कम पुरिमसिक्खापदेन पाचित्तियं, 
परिक्ेपातिक्षम इमिना दुकटं ति वेदितननं । मण्डपे वा, रक्खमूले वा ति -इमिना 
अच्दोकौसोपि सङ्गहितोयेवाति तत्यापि दुक्कट इध वुत्तमेवाति दद्वब्बं| सेय्यं पन 


व ` कट्कला-ढ. २०३ पिद्रे | 





-सेनासनं आपुच्छितव्बं' ति वुत्तत्ता 8.30 
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विहारे संधिकंयेव 

अच्जोकासे सन्थरित्वा गच्छन्त उभयेनपि दुक्रटमेव | -संधिके विहारे १ 

पन्थरित्वा पक्कमन्तस्त पाचिक्तिय वुत्तं ति उभोसु एकेकस्मिं संधिके ज 
वदन्ति । सेपमेत्य उत्तानमेव । त्तलक्वणतेय्या, तस्सा संधिकता, वुत्तल 


विहरे सन्यरणं वा सन्थरापनं वा अपलिबुद्धता, आपदाय अभावो, अनपेक्छस्स 
दिपक उपचारसीमातिक्मो ति इमानि पनेत्य सत्त अद्धानि | 





भ कः क, 


भहूपकारतं धम्मकथिकादीनं गुणविसिद्तञ्न 
पत्लक्चेन्तो । समन्ता दियड्ढो हेत्यो ति मज्द पज्लत्तमस्चपीठं सन्धाय वुत्त | एकम 
“+... ल उपचारं ठपेत्वा उत्तलक्वणं उपचारं स्पेत्वा | एकविहारे ति ए 


४, पविसतीति 
विहारस्स परिक्वेपव्भन्तरे । "गिलानो प 
स गिलानादिताय उपचारं पविसन्तस्स | 
पविसिस्सामीति उपच फक | 

रविहारता भष अङ्गेसु वत्तव्वो सिया, मातिकादुकथाय। पन 


वा 
नतिसीदन 
पम्बाधेतुकामता, उपचारे नि 
य तार नानी ति एत्तकमेव वुत्तं, तस्मा वीमंसितनन 


॥ 
निदिता | 
` 
॥ 
(यै 
भ य ~ चे ~~ [ 9 व भ 


^२६॥ तमे का नक्नसिक्वापद वण्णना त 
गमि 


अनापृत्ती । निक्छमा ति वचनं सुत्वापि | 
"ति 
^२८॥ तम वदन्ति 
मीति 


निकरटिदस्सा | | 
पेता आीमु पठमं अलज्जीआदिभावेन 


| 

न कोपे उष्पत्नेपि 

कोपेन गिके्दनं पा निकेदूदापन उपसम्पत्स्स | 
ण भ तीणि अङ्गानि | | 
| 

| 


१ 
॥ 
| 
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२ महल्लकविहारसिक्खापदवण्णना 
८. वेहासकरुटिसिक्खापदवण्णना 
| ९१२९-१३१॥ अद्म उपरिमतले पदरानं असन्थरितत्ता "उपरिअच्छन्नतलाया" ति 
न | पुव्बे तुत्तनयेनेवा ति अनुपखज्जसिक्खापदे वुत्तनयेनेव । सेसं सुविन्जेय्यमेव । 
को विहारो, असीसघद्धा वेहासकुटि, दद्रा सपरिभोगता, अपटाणिदित्रे आहच्च- 
पादके निसीदनं वा निपज्जनं वाति इमानि पनेत्थ चत्तारि अङ्गानि । 


वेहासकुटिसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 


९. महत्लकविहारसिक्खापदवण्णना 
१३५॥ नवमे "महल्लको नाम विहारो ससामिको ति वुत्तत्ता सञ्जाचिकाय 


कुटिया अनापत्ति । -अढतेय्यहत्थम्पी" ति उक्षपरिच्छेदेन वुत्तवचनं पाक्या 
समेतीति आह तं सुवृत्तः ति | "पाछियं अटकथायज्च उकटपरिच्छेदेन अइ्ढतेय्य- 
हत्यप्पमाणस्स ओकासस्स दस्सितत्ता कवाटं अड्ढतेय्यहत्वित्थारतो ऊनकं वा होतु 


अधिकं वा, अइ्ढतेय्यहत्यणपमाणयेव ओकासो' ति वदन्ति | 
यस्स॒वेमच्ज्े ति यस्स विदारस्स वेमज्जे । सा अपरिपूरउपचारापि होतीति 


विवरियमानं कवाटं यं भित्तिं आहनति, सा समन्ता कवाटवित्थारप्पमाण- 
उपचाररहितापि होतीति अत्थो । आलोकं सन्धेति पिधेतीति आलोकसन्धि । 'पुनप्पुनं 


छादापेसि, पुनप्पुनं लिम्पापेसीति इमस्मिं वत्युस्मिं उष्त्रदोसेन सिक्खापदस्स 
पज्जत्तत्ता लेपं अनुजानन्तेन च दा रबन्धस्स समन्ता अङ्ढतेय्यहत्यप्पमाणेयेव ¡ पदेसे 
पुनणुनं लेपस्स अनु्मातत्ता ततो अञ्वत्य पुनषपुनं लिम्बन्तसस वा लिम्पपिन्तस्स वा 
ए मत्तिकाय कत्तव्वकिच्वं निद्रापित्वा पुन चतुत्थलेपे दित्र पाचित्तियेन 
भवितव्बं" ति वदन्ति | गण्ठिपदेसु पन तीसुपि पुनपपुनं लेपदानस्स वुत्तपपमाणतो 
अञ्जत्थ पटिक्ित्तमत्तं ्पेत्वा पाचित्तियस्स अत्ता दुक्रटं अनुरूपं" ति वुत्तं । 


अधिद्रातन्बं ति संविधातव्वं | अषहरिते ति एत्य अप्प-सदो "अपिच्छो' ति 
* ति । पतनोकासो ति पतनोकासत्ता तत्र 


आदीसु विय अभावत्थोति आह "अहरिते 

ठितस्स भिवुनो उपरि पतेय्याति अधिपपायो । सचे हरिते ठित भवती, आपति 
दुकटस्सा ति वचनेन इममत्थं दीपेति-सचे विहारस्स 
पुब्बण्णादीनि न सन्ति, तत्थ विहारो कारेतव्बो । यत्थ पन सन्ति, तत्थ कारापेन्तस्स 


दुक्रट ति | 


हारस्स समन्ता वृत्तप्पमाणे परिच्छेदे 








8. 33 





| पाचित्तिय 


१२६॥ एकेकं मगगं उजुकमेव उदुपेत्वा छादनं मम्गेन छादनं नाम होतीति 
दससेतुं "मगन ,शदेनतस्सा" ति वुत्तं | इमिना 


पन नयेन सनव्बस्मिं विहारे एकवारं 
छादिते तं छदनं एकमगां ति गहेत्वा = मग्गे ति आदि वुत्तं | 'परियायेन छादनैपि 
इमिनाव नयेन योजेतव्व ति तीमुपि गण्ठपदेसु वत्तं, तं पुनप्पुनं छादापेसी "ति 
ताय प्राण्य -सन्बम्पि चतं छदनं खादनूपरि वेदितव्वं" ति इमिना अटकथावचनेन 
च समेति, तस्मा दे ममो भधिुहित्वा ततियाय मग्गं आाणापेत्वा पकमितव्वं ति एत्य द 
ततियं छदनं एवं छदेही' ति आणपेत्वा पक्तमितव्बं ति 


पठमवारेयेव तयोपि ममो अधिडातुं 

डय आपत्ति पाचित्तियं ति वदन्ति | चदुभयम्पि पाया 

अइकथाय 8 न । ततियाय मग्गं ति एत्य ततियाया ति उपयोगत्ये 
८“ | गं ति अत्थो | तिण्ण मग्गानं ति मग्गवसेन छादितानं 
व । तिण्णं साभा ति एत्यापि एसेव नयो । चतुत्थे मग्गे वा 
महल्लकविहारता व ष १ वत्ते । सेसं उत्तानमेव । 

) 1 
नि । ` गारा; ततरि अभिवानं † इमानि पनेत्य तीणि 


[रि ॥ [ १ 
भ 
रीण 


¢ प्तं > ¬ अदकं परिभुग्णव्या" ति सिक्वाप" 
शि को क्तेति ेितव्ं तस्मिं वा पठमं पव्जततेपि 
पिक्वापदं बाहिरपरिभोगवसेनेव 
गणका मरिस्तन्ती" ति लभा" 




















केण्ड | सप्पाणकसिक्खापदवण्णना ३१ 


जानन्तस्सपि सिज्चनसिज्चापनं "पदीपे निपतित्वा पटङ्गादिपाणका मरिस्सन्ती ति 
जानन्तस्स पदीपुज्जलनं विय विनापि वधकचेतनाय होतीति आह 'पण्णत्तिवज्जं' 
ति | सेसं उत्तानत्थमेव | उदकस्स सप्पाणकत्ता, 'सिञ्चनेन पाणका मरिस्सन्ती' ति 
जाननं, तादिसमेद च उदकं, विना वधकचेतनाय केनचिदेव करणीयेन तिणादीनं 
सिज्चनं ति इमानि पनेत्य चत्तारि अङ्गानि | 


सप्पाणकसिक्खापदवण्णना निदिता । 
निद्धितो सेनासनकगो दुतियो । 


भूतगामवग्गोतिपि इमस्सेव नाम | 


ज जः ज ज ज 





सो संवरो. 


कयवचीदरारानं 
तमो प्स अवी 
1 
पतिमोकववरीते ' ^ 


्वपतो 


तत्य विभङ्ग 


ति 





पतमतिक्चापदे कयातुतारेना ति भो थेरो किं सीलो किं 
पव्वजितो- ति 


“-छनतानं पुच्छाकयानुसारेन | कचतु 
क भु ऋनि सग्गमोक्खमग्गानं 
7 -सग्गमग्गगमनेपी" ति आदि | अपि-सदेन 
तिरोकरणभूतं बाधिकं ति वुत्तं 
होति । समिद्धो ति 


भारितिवारित्तभेदं शत्यो | करोन्तो वा ति परिवाहिरे 


| तञ्हि यो नं पाति 


, तस्मा 'पातिमोक्खः ति 
।येन हिते सतुता पिहिता होन्ति 


ाभूतो च यस्मा तेन समङ्गी नाम 


संवुतो ति 
म होति 


। विहरतीति इमिना 


0 गहाराज सीलं पिडा | अयमत्थो "सीले 





ववसं कु सलानं धम्मानं 


ुतग्हेतं" ति आदि आरद्धं | 
क सीतं त ७) सत पद भत्‌ गानः 
ह ह द ्चापरियोसामेन रज्नकस्स पातिमोक्खस्सेव 
गणातिपातादीहि वा विरमन्तस्स 

ता वेदितववा | यसमा पन पातिमोक्छसीलेन 
^ ति तुततं | पतिढहति वा एत्थ 


पतिद्राय 
ति च 
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कण्डु ] 
ओवादसिक्खापदवण्णना 


[जोक पत्तिष्ितस्द स्डेः म्खछरज ख्ये कखला म्म्य न एरिद्णन्स प्ति 
तदेते पुब्चुप्पत्तिअत्येन आदि । वुत्तम्पि चेतं- 
तस्मातिह त्वं उत्तिय आदिमेव विसोधेहि कुसलेसु धम्ममु | को चादि कुसलानं 
म्मा ? सीलज्च सुविसुद्धं दिद्टं च उजुका" ति! | 
यथा हि नगरवड्ढकी नगरं मापेतुकामो पठमं नगरानं सोधेति, ततो अपरभागे 


वीथिचतुक्रसिङ्घाटकादिपरिच्छेदेन विभजित्वा नगरं मापेति, एवमेव योगावचरो 
समाधिविपस्सनामग्गफलनिव्बानानि सच्छि- 8.36 


आदिम्हि सीलं सोधेति, ततो अपरभागे 
करोति । यथा वा पन रजको पठमं तीटि खारेहि वत्थं धोवित्वा परिसुद्धे वत्य 


यदिच्छकं रङ्गजातं उपनेति, यथा वा पन छेको चित्तकारो स्प लिखितुकामो 


आदितो भित्तिपरिकम्मं करोति, ततो अपरभागे रूपं समुदधापेति, एवमेव योगावचरो 
आदितोव सीलं विसोधेत्वा अपरभागे समथविपस्सनादयो धम्मे सच्छिकरोति । 


पस्मा सीलं "आदी" ति वुत्तं | 
तदेतं चरणसरिक्छताय चरणं । "चरणा" ति पादा ुच्चन्ति । यथा हि 
~ दिसंगमनाभिसङ्खारो न जायति, परिपुण्णपादस्सेव जायति, 
एवमेव यस्स सीलं भिन्नं होति खण्डं अपरिपुण्णं, तस्स निब्बानगमनाः जाणगमनं न 
सम्पज्जति । यस्स पन तं अभिन्नं ह्येति अखण्डं परिपुण्ण, तस्स 2 । 


जाणगमनं सम्पज्जति । तस्मा सीलं "चरण ति वुत्तं | १८ 

तदेतं संयमनवसेन संयमो, संवरणवसेन संबरो ति उभयेनपि | | चेव 
सोलसंवरो च कथितो | वचनत्थो पनेत्थ संयमेति वीतिक्रमविप्फन्दन, फुग्गल वा 
सयमति वीतिक्मवसेन तस्स विष्फन्दितुं न देतीति संयमो, वीतिक्मस्स पवेसनद्वार 
संवरति पिदहतीति संवरो । मोक्वं ति उत्तम मुखभूतं वा । यया हि सत्तानं 
चतुब्िधो आहारो मुखेन पविसित्वा अङ्गमङ्गानि फरति, एवं 1९ 
चतुभूमककुसलं सीलमुखेन पविसित्वा अत्यसिद्धिं सम्पदेति । तेन वुत्त मोक्ं 
ति । पमुखे साधूति पमोक्ं, पुव्बज्गमं सेड पधानं ति अत्थो । कुसलानं धम्मानं 
समापत्तिया ति चतुभूमककुसलानं पटिलाभत्यार पमोक्खं पुव्वद्गमं सेदं पधानं ति 
वेदितव्बं | 

किक अनीतिकमो ति तिविधं कायुचरितं । वाचिक वीत चतुब्विधं 
वचीसुचरितं | कायिकवाचसिको ति तदुभय । इमिना आजीवहृमकसीलं परियादाय 
दस्सेति । सतुतो ति पिहितो, संवुतिन्दरियो पिहितिन्दियोति अत्थ । (य हि संवुतद्वारं 
ह -संतगेद पितरह ति वुच्चति, एवमि संुतिन्धिवो डता ति दतो । 





1. सं. ३-१४४-पिद्धे | 


सा टी 5 











पातिमोक्वसंवरेना ति ग: . (वि | पानिय 
7तन संवरेन | उपेतो ति आदीनि सव्वानि 


. 
37 इरियतीति आदीहि 
वायव "१९ सततहिपि पदेहि पातिमोक्छसंवरसीते ठितस्स भिक्खुनो 


| तत्थ 
1 इर्ितीति चतुतरं इरियापथानं अग्जतर- 


इरियापथदुक्खं अपरेन इरियापयेन इरियापथचतुकरेहि कायतस्तकटवत्तनेन वत्तति | एकं | 
पातेति | एकस ह नश्छिन्दितवाः चिरदितिभावेन सरीररक्वणतो | 

तथा तथा ` पण्ठदितवासव्वड्रियापथे वत्तनतो यापेति | तेन तेन | 
सरियापयेन इरियापथं ^: यापेति | चिरकालवत्तापनतो चरति । | 


भच्वागीवपदिेषेनाति जीवितहरणतो विहरति | | 
पाटुकम्यताय दानेन वा 

तरव्मतरेन ध ता गुग्गसूष्यताय „ उष्फफलसिनानदन्तकट्ुदानेन वा | 
अनाचारो- ति ' चुद्धपटिकुदधेन मिच्छ ॐ ता जद्खपेसनिकेन वा अन्ज- | 
एवं आजीवेन जीविकं कप्यति, अयं वुच्चति | 


श्फ न फलन सिनान न दन्तकद्ु न 
शमाय न ज्वपेसनिकेन न अञ्जतर्जतरेन = 


एवं वुत्तेन आजीवेन जीविक 
त्तेन ने नादिना आचा पि अयं वुच्चति आचारो ति- 


४ शल्लकुमारि पण्डक पानागारः 
1.4 एमि लिय 


ह 
च 


0 
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` नेक दसकथावत्युगुणसमन्नागतो कल्याणमित्तो, यं निस्साय असुतं 
से सुत्तं परियोदपेति, क्क वितरति, दिद्टं उजुं करोति, चित्तं पसादेति । यस्स 

, भन सद्धाय वड्ढति, सीलेन सुतेन चागेन पञ्ञाय वड्ढति, अय 
“कैन ९ „५ यगोचरो । कतमो आरक्वगोचरो? इध भिक्ु अन्तरधरं पविद्ो वीयं 
त ओक्खित्तचक्खु युगमत्तदस्सावी संवुतो गच्छति, न हत्थं ओलोकेन्तो, न 
रो सय न पत्तिं, न इत्थि, न पुरिसं ओलोकेन्तो, न उद्ध ओलोकेन्तो, न 
तो , न दिसाविदिसं विपेक्वमानो गच्छति, अयं आरक्गोचरो । 

उपनिबन्धगोचरो? चत्तारो सतिपद्धाना, यत्थ चित्तं उपनिबन्धति । बुततचदें 
भगवता को च भिक्डवे भिक्युनो गोचरो सको पेप्िको विसयो ? यदिदं चततारो 
सतिपड़ाना ति। , अयं उपनिबन्धगोचरो | इति अयं तिविधो गोचरो इध आदि-सदेन 


सङ्गहितो ति दहव्वो । 
न वनज्नेसूति असञ्चिच्च आपत्नसेखियअकुसलचितुप्पादादिभेदषु 
ज्जेसु । भयतो दस्सनसीलो ति परमाणुमत्तं वज्जं अद्ुसद्ियोजनसतसहस्सुब्बेध- 
वा दुब्भासितमत्त पाराजिकसदिसं 


(1 कत्वा दस्सनसभावो, सब्बलहूकं 

कत्वा दस्सनसभावो | सम्मा आदायाति सम्मदेव सक्कच्चं सब्बसो वा आदियित्वा | 
वट्दुक्खनिस्सरणत्थिकेहि सोतव्बतो सुत, 

पुतस्स आधारभूतो । यस्स हि इतो गहितं एत्तो पलायति, छिदघटे उदकं विय न 
तिति, परिसमच्छये एकं सुत्तं वा जातक वा कथेतुं वा वाचेतु वा न सक्कोति, अयं 
५ सुतधरो नाम | यस्स पन उगगहितं बुद्धव चन उग्गहित-कालसदिसमेव होति, 
दसपि वीसतिपि वस्सानि सज्डायं अकरोन्तस्स नस्सति, अयं सुतधरो नाम । 
तेनेवाह "दस्त तं ति आदि । एकपदम्पि एकक्वरम्पि अविन हृत्वा सत्निचियतीति 
स्निचयो, सुतं सत्निचयो एतस्मिं ति सुतसन्निचयो ति आह सुतं सननिचितं अस्मिंति 
सुतसभनिचयो- ति | यस्स दि सुतं हदयमन्नुसायं सत्निचितं सिलाय लेखा विय 
सुवण्णघटे पक्छित्ता सीहवसा विय च साधु तिति, अयं सुतसत्निचयो नाम । तेनाह 
एतेन .....पे०.... अविनासं दस्तेती" ति । ; 

धाता ति? पगुणा वाचुग्गता । एकस्स्‌ टि उम्गदहितवुद्धवचनं निच्चकालिकं न 
होति, -असुकसुत्तं वा जातकं वा कथेही ति वृत्ते सज्कायित्वा अञ्मेहि संसन्दित्वा 
परिपुच्छावसेन अत्थं ओगादित्वा ; ति वदति । एकस्स पगुणं पबन्ध- 
विच्छेदाभावतो गद्खासोतसदिसं भवद्गसोतसदिसञ्च अकित्तिमं सुखप्पवत्ति होति, 
'असुकसुत्तं वा जातकं वा कथेही" ति ुत्ते उद्धरित्वा तमेव कथेति । तं सन्धाय वुत्त 


१ = = 





1. सं. ३-१२८ पिद । 
2. धताति (स्या.) | 


परियत्तिधम्मो । तं धारेतीति सुतधरो, 8.39 













सारत्यदीपनीटीका | पाचित्तिय 
धाता ति | वाचाय पगुणा क्ता ति त्तदसकवग्गदसकपण्णासदसकवसेन वाचाय 
सञ्ज्ञायिता, दस सुत्तानि गतानि, दूस 


गुतेकदेसस्स हि ुत्तमत्तस्स च वचसा परिचयो इध 
भनसा अनुपेक्विता ति मनसा अनु-अनु 
' भागसो निन्जञायिता 


ति अत्यो | आवज्जन्तस्सा ति वाचाय 
सन््ायितुं बुद्धवचनं मनसा चिन्नतस्स | सुहु पदिविदधा ति निज्जटं निगगुम्बं कत्वा 
पटिविद्धा | 


भिक्ुमातिका भिक्ुनीमातिका च | वाचुग्गता ति पुरिमस्तेव 
ववचनं । तिसो भटुमोदना ति संघभक्ते 9 । 


ङ्गलसतादि रानानिसंसपटिसयत्तअनुमोदना विहारादिः 
श मुमादना तिरोकुट्टादिअनुमोदना ति 
“ समा तिस्सो अनुमोदना  कम्माकम्मविनिच्छयो [> परिवारावसाने कम्भवगो युत 
तीसुपि गण्ठिपदेसु त्तं १९ पतुधातुववत्थानमुखेन उग्गहेतव्बं' ति 
पतुहिसो चतुदिसोयेव दिसामु अणटिहतत्ता चतस्सो दिसा एतस्साति 
पाधरूति चातुदिसो | तुसो, चत्तस्सो वा दिसा अरहति, चतूसु वा दिसासु 


उग्गहेतु अन्धकवग्गो ति इमे तयो वग्गा | "धम्मपदम्पि सद 
ह्वा पि १ महिं ऽतत्ता जातकभाणकेन साटुकथं जातक 


मकरा । वाचा कल्याणवाचो | तेनाह 
१ भाषाय पमननागतो" ति | सेक ति 

८५ कत्थ्चिपि परिमण्डलपदानि 
-्षरानि एतिस्साति परिप अनूनताय 


हि पदव्यञ्जनस्स 








कण्ड्‌ ] 


हि च यो भिक्खु परिसति धम्मं देसेन्तो सुत्तं वा जातकं वा निविखपित्वा 
ता उपारम्भकरं सुत्तं आहरति, तस्स उपमं कथेति, तदत्य ओतारेति, एवं इदं 

त्वा एत्थ खिपन्तो एकपस्सेनेव परिदरन्तो कालं जत्वा वुदहति, निक्छित्तसुत्त पन 
होति, तस्स कथा अपरिमण्डला नाम होति अत्थस्स अपरिपुण्ण- 


भावतो । यो पन सुत्तं वा जातकं वा निक्खिपित्वा बहि एकपदग्मि 
निकिखततस्स सुत्तस्स अत्यसंवण्णनावसेनेव सुत्तन्तरम्पि आनेन्तो 
त अपिक्छन्तो आचरियेदि दिन्ननये ठत्वा तुलिकाय परिच्छिनदन्तो 
 “ अत्य सुववत्थितं। कत्वा दस्सेन्तो 
मत्यं गमेन्तो वग्गिहारिगतिया? पदे पदं कोटटेन्तो सिन्धवाजानीयो 
अनेकेहि परियायेहि पुनप्पुनं संवण्णन्तो 
म्मतो अत्यतो अनुसन्धितो पुब्बापरतो आचरियुग्गहतो 


ओवादसिक्खापदवण्णना 


गच्छति, तस्स कथा परिमण्डला 


रियुग्गहतो ति सब्बसो परिपुण्ण- 
ज्ञनायाः ति वुत्तं | 
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दग्पि अगन्त्वा यथा- 
पाठिया अनुसन्धिञ्च 
रिच्छिन्दन्तो विय तं 8.41 


गम्भीरमातिकाय उदकं पेसेन्तो विय गम्भीर 


गानीयो विय एकंयेव पदं 
रिमण्डला नाम होति 


भावतो | एवरूपम्पि कथं सन्धाय "परिमण्डलपदन्य 
(र तेनेतं भासितब्बं अत्यस्स 


गुणपरिपुण्णभावेन पुरे भवा ति पोरी, तस्स 


अत्थो । पुरे वा भवत्ता पोरिया 


गुणपरिपुण्णभावेन पुरे पुण्णभावे भवा ति अ 
नागरिकित्थिया सुखुमालत्तनेनः सदसा ति पोर, पुरे संवड्ढनारी विय घुकुमास ति 
ति नगरवासीनं कथा ति अत्थो | 


अत्थो । पुरस्स एसा ति पि पोरी, पुरस्स एसा 
नगरवासिनो हि युत्तकथा होन्ति पितिमन्तं पिता! 
रवरूपी हि कथा बहनो जनस्स कन्ता होति मनापा र निलम्बतादिदोसरदिताय ता 


र वा नातिसीघं नातिसणिकं निरन्तरं एकरसञ्च कतव 
४1 कथेन्तस्स वाचा विस्सद्वा नाम । यो हि भिक्खु 
आरभित्वा आरद्धकालतो पद्वाय 
 उण्खादनीयं खादन्तो विय पाठिया अनुसन्धपन्ापरु 
अग्गहितमेव कत्वा पुराणपण्णन्तरेसु चरमानं 
हरन्तो ओसापेत्वा उद्वाय गच्छति । पुराणपण्णन्तरेसु 
कदाचि दिस्सति कदाचि न दिस्सति, एवमेकच्चल् 
कत्यचि न दिस्सति । योपि धम्मं कथेन्तो कालेन 
कालेन महास; कालेन खुदकसदं करोति 


विस्सद्वाया ति पित्तसेम्हादीहि अपलिबुद्धाय 


1 40 
- पुथुववत्थितं (स्या.) । 

- वत्तितादिगतिया (स्या.) | 
- सुखुमालक्वणेन (स्या.) | 
. सन्दिद्धविलम्बितादिदोसरदिताय 
. मदन्तो (स्या.) । 


1 


८ +> (^ {> 


(क.) | 


न्तो कालेन 


तुरिततुरितो 


, यथा निज्सामतण्हिकपेतस्स 


क्खु धम्मं कथेन्तो 


ति भातिमत्तं "भाता ति वदन्ति | 
य पोरिया | 


१ 
परिसाय अज्ज्ासयानुरूप 
न्तो सुत्तं वा जातकं 
अरणिं मन्येन्तोः विय 


सन्धिपुव्बापरेषु गहितं गहितमेव, अग्गहितं 


गोधं उद्पिन्तो विय तत्य तत्य 


हि परिपातियमाना गोधा 


अत्यवण्णना कत्थचि दिस्सति 
सीघं, कालेन सणिकं, कालेन मन्दं, 


प॒ मुखतो 8.42 








न -व्------- 


3 
हि 





-- च्व 





३८ सारत्यदीपनीटीका [| पाचित्तिय 


निच्छरणकअग्गि कालेन जलति कालेन निव्वायति, एवं पेतधम्मकथिको नाम होति 
परिसाय उद्ातुकामाय 4 आरभति । योपि कथेन्तो तत्य तत्य वित्यायति 
अप्पटिभानताय अपज्जति, केनचि रोगेन नित्युनन्तो विय कन्दन्तो विय कथेति 
न होति सुवेन अप्पवत्तभावतो । यो पन सुत्त 


| आचरियुग्गहं अमुज्चन्तो यथा च आचरिया 
त त सुत्तं | तेनेव नयेन सवण्णेन्तो नातिसीघं नातिसणिकं ति आदिना 


नदीसोतो विय पवत्तेति आकासगङ्खातो 


भस्समान उदकं विय निरन्तरकथं तस्स 
| स्स | त 
४ नि | केथा विस्सद्धा नाम होति 


वितान ` तगव्यविरहिताय । क्सचि हि कयेन्तस्स एलं गढति, लाला 
तब्विपरीतायारि तो निक्वमन्ति, तस्त ताचा एलगव्ठा नाम होति 
| अत्यस्स विञ्जापनिया पाकट कत्वा 
त त्यजापने साधनाय | 
वाचाव करणं ति वाक्करणं | 
उदाहारघोसो । कल्याणं ` वाक्करणं अस्ताति 
र ५ १ | हवेतीति अवजानाति । मातुगामो ति 
ते वोबनमदादिमतत >" मनापो | तेनाह `मनबङ्ढनको" ति। वटटृभयेन 
अत्तेनो गिहिकाले | भिकखुनियो क्षुनियो स्ारभयेन तासेत्वा | गिदिकाले ति 
वदति | गगने भयुनेन भिक्चुनीदूसको होतीति भिक्खुनिया 


होतीति आह - सामणेरीसु पन मेयुनेनपि न 
सक्मानासामेर नपि भिक्खुनीदूसको 

१९१६ पित सुपिन षुनषम्ः ति | कासायवत्यवसनाया" ति 

भरो त्तोयेवाति दङ्् 1४4 गरधम्मं अज्जापत्रपुन्बो 

ध्तातातयेव भचुनिया या या तस्सा वचन 

५७ भङ्गानि समोधानेल परहुगमो ही" ति आदि । 


हन्तं कति्तुेन १ ए एत्थ चा ति आदि आरदधं । इमहि 
पन 
भम्मतोयेव होति दुक्रटं अपज्जति, भिक्खु 


। मातुगामग्गहणेन भिक्खुनीपि 
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केण्ड 
+ ओवादसिक्खापदवण्णना 


पाटिपदे 

(न ओवादत्याय सव्बाहि भिक्ुनीहि आगन्तव्बतो 'समग्गात्य भगिनियो ति 
ग सब्वासं आगमनं पुच्छतीति आह सब्ब आगतात्याः ति । गिलानासु 

अनागतासुपि गिलानानं अनागमनस्स अनुज्बातत्ता आगन्तुं समत्थाहि च सब्बाहि 


आगतत्ता 'समग्गाम्हय्या" ति वत्तं वदति । अन्तोगामे वा ति आदीसु यत्य पञ्च 
अङ्गानि भूमियं पतिद्धापित्वा वन्दितुं न सक्का होति, तत्थ ठिताय एव कायं पुरतो 
अन्तरधरं ति कत्थचि 


नामेत्वा "वन्दामि अय्या- ति असरलिं पर्गय्ट गन्तुमपि वति | 
नग रद्रारस्स बहिइन्दवीलतो पदाय अन्तोगामो वुच्चति, कत्यचि घरुम्मारतो पदाय 
अन्तोगेहं | इध पन "अन्तोगामे वा ति विमं वुत्तत्ता अन्तरघरे वा ति अन्तोगें 


भन्धाय वुत्तं ति ददुब्बं | यत्थ कत्यचीति अन्तोगामादीसु यत्य कत्थचि | 
वहतीति "वसथ अय्य, मयं भिक्खू आनस्सामा ति वुत्तवचनं सदहन्तीहि 
ति मनुस्सेहि निमन्तिता हृत्वा गन्तुकाना 


वसितुं वटति | न निमन्तिता हुत्वा गन्तुकामा 

न होन्तीति अत्थो, तत्थेव वस्सं उपगन्तुकामा हन्तीति अधिप्पायो । यतो ति 
भिक्खुनुपस्सयतो | याचित्वा ति तुम्देहि आनीतओवादेनेव मयम्पि वसिस्सामा- ति 
याचित्वा | तत्था ति तस्मिं भिक्खुनुपस्सये | आगतानं सन्तिके ओवादेन वसितव्बं ति 
पच्छिमिकाय तवस्सं वसितव्बं | अभिक्खुकावासे वसन्तिया आपत्तीति चोदनामुखेन 
तामज्नतो आपत्तिप्पसङ्गं वदति, न पन तस्सा आपत्ति । वस्सच्छेदं कत्वा गच्छन्तियापि 
जापत्तीति वस्सानुपगममूलं आपत्ति वदति । इतराय आपत्तिया अनापत्तिकारण- 
सव्मावतो -सा रकिवितन्बा ति वुत्त, सा वस्सानुपगममूल आपत्ति रक्ितव्बा ति 


अत्यो, अभिक्खुकेपि आवासे ईदिसासु आपदासु वस्स उपगन्तव्बं ति अधिप्पायो | 
तेनाह 'आपदासु हि ....पे०.... अनापति त्ताः ति । इतराय घः आपत्तिया 


अनापत्ति, कारणे असति पच्छिमिकायपि वस्स न उपगन्तन । सन्तसु हि भिक्वूसु 
वस्सं अनुपगच्छन्तिया आपत्ति । तत्य पवारेतन्बं ति एत्थ अपवारेन्तीनं 


आपत्तिसम्भवतो । सचे दूरेपि भिक्वूलं तनदानं होति, सक्का च शीति नवमियं 
गत्त्वा पवारेतु, तत्थ गन्त्वा पवारेतव्बं | सचे पन नवमियं निक्मित्वा सम्पापुणितुं 


श (6४. आगच्छन्तीनं अनापत्ति । चव. कथनतयं रसत्व 
थस्स॒पुच्छनं उपोसथपुच्छा, ° ' ि प. 

उपोसथपुच्छकं ति वुक्ताति आह "उपोसथपुच्छनं ति । उपोसथो पुच्छितव्बो ति" कदा 
अस्य॒ उपोसथा- ति पुच्छितब्बो | भिक्खुनापि स्वे भगिनि उपोसथो' ति वत्तव्बं | 
भिक्खू कदाचि केनचि कारणेन पन्नरसिकं॒वा चातुदसीउपोसथं, चातुदसिकं वा 
पन्नरसीउपोसथं करोन्ति, यस्मिञ्व भिक्ूहि उपोसथो कतो, तस्मिं येव 
। अधिणायेन 'पक्खस्स तेरसियंयेव गन्तवा ति 


भिक्खुनीहिपि उपोसथो कातन्बो ति ध 
तचे चातुदसियं उपोसथं करोन्ति, ' चातुदसिको 


आदि वुत्तं | एवं पुच्छितेन भिक्खुना 
भगिनीः ति वत्तव्वं | सचे पन पन्नरतियं करोन्ति, "पत्नरसिको भगिनीः ति 














` पममकम्ममूलकं आदीमु वज्जमानेसुपि 


४0 सारत्थदीपनीटीका | पाचित्तिय 


आचिक्वितव्वं | ओवादत्याया ति ओवादयाचनत्थाय | पाटिपददिवसतो पन पद्भाय 
भम्मसवनत्याय गन्तव्वं ति पाटिपददिवसे ओवादग्गहणत्याय दुतियदिवसतो पदाय 
न्तरनतरा धम्मसवनत्थाय गन्तव्बं | ओवादग्गहणम्पि हि 'धम्मस्तवनमेवा ति 
भभ तं । निररं निहारं उपरङकभिदूत येभुय्येन उपसद्कमनं सन्धाय वुत्तं ~ | 
इत्त्हतं ति आदिना यथानुसिदं पटिपज्जिस्सामाति स्वासयेव भिक्ुनीनं 
< द्कमनदीपनत्यं पाठ निदस्सिता | ओवारं गच्छतीति ओवादं याचितुं गच्छति | दरे 
तिस्सो ति द्वीहि तीहि | करणत्ये चेतं पच्चत्तवचनं | 
सि ति पसादजनकेन निदोसेन कायकम्मादिना | सम्पादेतू ति तिविधं 
९ सम्पादेतु | सचे पातिमोक्युदेसकंयेव दिस्वा ताहि भिक्छुनीटि ओवादो 
१! भव्य तेन किं कातव्ं ति 1 उपोसयगे सत्निपतिते भिक्युसंधे पुव्व- 
वदेही- ४ अत्वि काचि भिक्युनियो ओवादं याचमानाः ति पुच्छियमाने "एव 
भीवादपटिगाहेकेन पत्तव्ववचनं अज्ञेन भिक्युना कथित्वा पाति- 
` तन्वचनं अत्ता वत्वा पुन सयमेव भिक्खुनीनं आरोचेतब्व, 
ञ्जे वा भिक्खुना तस्मिं र य पातिमोक्वं श्वा चु „ > "तारी 
एतं बहुवचनं व) दिवसे पातिमोक्चं उद्िसापेतव्वं | एतं वुत्तं ति "ठ ति 


ताः उत्बवचन दस्सेति । इदञ्च एकेन पकारेल 
भिक्खुनीनं पमाणं 
भिक्युनुपस्सये भिक्चु न 

अय्यानं अय्यस्सा 


पिमोक्सुदेसो नति दस्सितं | यत्थ पन तिण्णं दि 
पत्तब्वं | , पत्थापि अत्तिठपनकेन इतरेन वा 
परपदे आगतान भिक्चुनीनं गि „नपि उपो्थदिवसे ओवादयाचनं 
`म्मतो आहं वत्त्वं (० विधि कोची" ति आदि वत्तव्वमेव | सचे सयम" 
अजानन्तो बालोति अधिषेतो | 
अथि पामि ति परम्वी मा ७५७ वमगसब्मी भवर ^ 
नेसुपि वग्गादिभावनिमि्तेघु ध 


त्तं अच 
पाचित्तियानी- ६ तुत्ते ति आह "अ त, 


सेसमेत्य उत्तानमेव । असम्मत 




















- ४१ 


ॐ | अत्यङ्गततिक्खापदवण्णना 
निवा परिपुण्णूपपसम्पन्नता ओवादवसेन अद्रगरुधम्मभणनं ति इमानि पनेत्य 
1 अङ्गानि | 
ओवादसिक्वापदवण्णना निद्रिता । 





२. अत्थङ्गतसिक्खापदवण्णना 


१५३॥ दुतिये कुसलानं धम्मानं सातच्चकिरिया ति पुब्बभागप्पटिपत्तिवसेन वुत्तं | 
अरहत्तफलपञ्जासङ्खातेन जाणेन | पथेसूति 


नातीति जानाति | तेन जाणेनाति तेन 
भम | अरहतो परिनिद्धितसिक्वत्ता आह इदञ्च" पे,...वुत्तं ति | अथ वा 
अप्पमज्जतो सिक्तो" ति इमेसं पदानं हेतुअत्यत ददुव्बा, तस्मा अप्पमज्जनहेतु 
भिक्डनहेतु च अधिचेतसो ति अत्थो | सोका ति चित्तसन्तापा | एत्य च 
ति इमिना अधिचित्तसिक्खा, अप्पमज्जतो ति इमिना अधिसीलसिक्वा, मुनिनो 
मनप सिक्तो ति एतेहि अधिपज्जासिक्खा, मुनिनो ति वा एतेन अधिपन्जा- 
कीः मोनपथेसु सिक्तो ति एतेन तासं त 41 सोका 
भवन्तीति आदीहि आनिसंसा पक 
आदीहि सिक्वापारिपूरिया आनिसंसा व | 


# 


कोकनुदं ति पदुमविसेसनं यथा -कोकासयं' ति, (ज 
अतिविय सुगन्धञ्च होति । -कोकनुदं नाम सेतपदुमं" ति पि वदन्ति | तो ति 
पदुमं पातो सूरियुग्गमनवेलाय फुल्लं 


पगेव । अयञ्हेत्य अत्थो-यथा कोकनुदसङ्खातं 
विकसितं अवीतगन्धं सिया विरोचमानं, एव 
1 अन्तलिक्ते आदिच्चभिवं अतत त 
य अङ्गीरसं ¡ पस्साति । ५ 

न ¡` सासनं, पटिपति च 1 ५ 
परियत्तिं उग्गहेतुं असमत्थो, तस्मा अभव्बो ति अभिपायो । घुर | त 
प 
असक्कोन्तो मम सासने अभव्बो नाम्‌ लेति, मा सोवि ४ 1 1. 
गहेत्वा विहारं पविसित्वा इद्धिया पिलोतिककण्ड 1 19 
परिमज्जन्तो -रनोहरणं -रजोहरण' ति पुनप्पुनं सज्यं करोटी" ति वत्वा अदासि 
तत्य पुब्बेकताधिकारत्ता । "निदं करोन्तो नलारतो क 


-सीरगन्धेन गुणगन्धेन च सुगन्ध 
 अङ्धेहि निच्छरण- 
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सो नगर पद 
किर पुब्बे राजा हृत्वा अद्ोसि । सो इमं सरीरं निस्साय 8.47 


परिसुद्धेन साटकेन नलाटं पुच्छि, साटको ( 
एवरूपो परिसुद्धसाटको पकतिं जित्वा तितत १ 
अनिच्वसज्जं पटिलभति, तेन कारणनस्स रजोहरणमेव पच्चयो जातो । रजं हरत 
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४0 


आचिक्वितव्वं | ओवादत्याया ति | पाटिपददिवसतो पन पदाय 
 मसवनत्याय गन्तववं ति पाटिपददिवे ओवादग्गहणत्याय दुतियदिवसतो पट्वाय 
- ्तरन्तरा धम्मसवनत्थाय गन्तव । ओवादगगहणम्पि हि "धम्मसवनमेवा- ति 
अभेदेन वुत्तं । निरन्तरं विहारं उमसङ्कमिंसूति येभुय्येन उपसद्कमनं सन्धाय वुत्तं +~ | 
उत्ते "वानि पटिपज्नस्सामाति सव्वासयेव भिक्खुनीनं 
उपतङ्कमनदीपनत्यं पाकि निदस्सिता | ओवादं गच्छतीति ओवादं याचितुं गच्छति | द्र 
तिस्मो ति दहि तीहि । करणत्य चेतं पच्चत्तवचनं | + 
पपादजनकेन कायकम्मादिना | सम्पादेतू ति ति 
५५ पम्पादेतु । सचे पातिमोक्युदेसकंयेव दिस्वा ताहि भिक्चुनीहि ओवादो 


भवेय्य, तेन कि परत्वं ति ? उपोसथमे सत्निपतिते भिक्खुसंधे पुव्ब- 


अत्य भिक्युनियो ओवादं याचमाना" ति पुच्छियमाने "एवं 
वदेही' ति ओवादपटिगगाहकेन वत्तब्बवचनं अज्ञेन भिक्छुना कथापेत्वा पाति 
0 वनववचनं अत्तना त्वा पुन सयमेव गन्त्वा भिक्खुनीनं आरोचेतव्वं, 
(4 गा भिवुना तस्म दिवसे पातिमोक्ं उद्िसापेतव्बं | एतं त्तं ति "तादी" ति 
त बहुवचनं वुत्तं 


सारत्थदीपनीटीका | पाचित्तिय 


(1 भिक्षुनी नाति इदं बहूहि भिक्खुनुपस्सयेहि एकाय एव भिक्ुनिया 
पसपयेहीति हण सन्धाय तुत्त, णे पन दुतिधिकाय अभावं सन्धाय । बहूहि भिक्खुतु- 

अन्तरामगे वा तस्मियेव वा गामे बहूहि भिक्चुनुपस्सयेदि । 'भिक्खु- 
भासनं गहेत्व भ. ध्र भिक्खुनी चा- ति इमिना नानाउपस्सयेहि 
एवमत्तनिदस्सनत्यं 1 निया वत्तव्ववचनं दस्सेति । इदञ्च एकेन पकारेन 
सल्लक्देतवा ^¦ # तस्मिं तस्मिं पने भिक्ुनुपस्सये भिक्खुनीनं पमाण 

पदनुरूपेन दनुखूपेन वत्त्वं 
प्िपित्व कृतं | त वत्त । भिक्खुसंघस्स अय्यानं अय्यस्सा ति इद 


गयेन अत्तिठपनकेन त्तिठपनकेन इतरेन वा भिक्ुना 

पाटिपदे आगन (१ पतेन उपोसथदिवसे ओवादयाचनं सम्पटिच्छित्वा 

1 ग | क विधि रची" ति आदि वत्तव्बमेव । सचे सयमेव, 
१५०॥ मधममकम्ये ` । इमं विधिं अजानन्तो इध ५ 

, अापत्ति पाचित्तियस्सा म्मकम्मसज्जी वमयं भिकुनिसंय ॥ 








कंण्ड | अत्यङ्खतसिक्खापदवण्णना - ४१ 
भिक्खुनिया परिपुण्णूपसम्पत्नता ओवादवसेन अ्गरूधम्मभणनं ति इमानि पनेत्थ 


तीणि अङ्कानि | 
ओवादसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 





२. अत्थङ्गतसिक्खापदवण्णना 
१५३॥ दुतिये कुसलानं धम्मानं सातच्चकिरिया ति पुब्बभागप्पटिपत्तिवसेन वुत्तं | 
मुनातीति जानाति | तेन जणेनाति तेन अरहत्तफलपञ्जासद्धातेन जाणेन । पथेसूति 
उपायमगगेसु । अरहतो परिनिद्ितसिक्छत्ता आह 'इदञ्च...पे०...बत्तं ति | अथ वा 
अप्पमज्जतो सिक्तो ति इमेसं पदानं हेतुअत्थता दडव्बा, तस्मा अप्पमज्जनहेतु 
सिक्खनटेतु च अधिचेतसो ति अत्थो । सोका ति चिनत्तसन्तापा | एत्थ च अधिचैतसो 
ति इमिना अधिचित्तसिक्वा, अप्पमज्नतो ति इमिना अधिसीलसिक्खा, मुनिनो 
मोनपयेसु सिक्तो ति एतेहि अधिपञ्मासिक्खा, मुनिनो ति वा एतेन अधिपञ्जा- 
, मोनपथेसु सिक्तो ति एतेन तासं लोकुत्तरसिक्खानं पुब्बभागप्पटिपदा, सोका 
न भवन्तीति आदीदि सिक्वापारिपूरिया आनिसंसा पकासिता ति वेदितव्वं | 
कोकनुदं ति पदटुमविसेसनं यथा 'कोकासय' ति, तं किर बहुपत्तं वण्णसम्पन्न 
अतिविय सुगन्धज्च होति । कोकनुदं नाम सेतपदुम. ति पि वदन्ति | पातो ति 
पगेव | अयच्हेत्य अत्थो-यथा कोकनुदसङ्कातं पदुमं पातो सूरियुग्गमनवेलायं फुल्लं 
विकसितं अवीतगन्धं सिया विरोचमानं, एवं सरीरगन्धेन शण सतता सुगन्ध 
सरदकाले अन्तलिक्खे आदिच्चमिव अत्तनौ तेजसा तपन्तं अङ्गेहि निच्छरण- 
जुतिताय अङ्ीरसं  पस्साति | 
नमनो सासनं पटिपत्ति च परियत्तिमूलिका, त्वञ्च 
परियन्ति उगत असमो, तस्मा अभव्बो ति अधिपायो | १ पिलोतिकचण्ड ति 
इद्धिया अभिसङ्कतं परिसुद्धं चोठखण्डं | तदा किर भगवा १ व 
असक्कोन्तो मम सासने अभव्नो नाम होति, मा सोचि (क ति तं बाहायं 
गहेत्वा विहारं पविसित्वा इद्धिया पिलोतिकवण् 0 94 
परिमज्जन्तो -रजोहरणं रजोहरणं ति पुनप्पुनं सच्छाय करोही" ति वत्वा अदासि 
पत्य पुब्बेकताधिकारत्ता | "विणं करोन्तो नलाटतो सेदे मु्वन्ते 
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राजा नगरं 
सो किर पुब्वे राजा हृत्वा किलिद्रो अहोसि । सो "इमं सरीरं निस्साय 8.47 


पुच्छ, 
व जहित्वा किलिद्धो जातो, ६ ध सद्खारा' ति 

पच्चयो जातो । रजं हरती 
अनिच्वसज्जं पटिलभति, तेन कारणेनस्स रजोहरणमेव 
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~ 





आत्वदीपनीटीका [ पाचित्तिय 


| सो ति अमुभसञ्तर अनिच्चसञ्जञ्व उपदट्रुपेन्तो संवेगं 
 पभावसस पायं ऽम्मज्जन्तोः परिसुद्धं वत्थं, नत्येत्थ दोसो 

इति (८९. ति अयुमतञ्जं अनिच्वसञ्जल्व पटिलभित्वा नामल्प 
वता व्यनयबागादिपिपाणिया केषु ग ओतारेत्वा कलापसम्मसनादिक्कमेन विपस्सत 


१ यतते विपस्सनं विपस्सनं अनुलोमगोत्रः ५ 
गोत्रभुसमीपं पापेति । त 
"करभापितगवा ए ति | जोभासगाय अभासीति ओभासविस्सर्ज्जन 


ति रजोहरणं | सवेगं परिलभिला 


दस उ माधा अभरत सासने ति 
शते । अधिचेतसो ति च अयं सूप 
अनार्या ग्या आगतं | थेरगाथायं न 
त | न्तपि भिर एेवाियतयरसस पन अयं 

५ गपृणीपि भदगगाधा पण्या अहुकथाय च एवात 
मो पिय म रगणकतन च भगवता भासित 
भप््मतते पति ष दापरिवारं अरहत्त प वित 

#) कतं हाद पिका सा ६०. 


तं कातु, 

















कण्ड्‌ 
+ आमिससिक्वापदवण्णना ४३ 


१५६॥ ओवदन्तस्स ॒पाचित्तियं ति अत्यङ्गते सूरिये गरुधम्मेहि वा अज्ञेन वा 
धम्मनेव ओवदन्तस्स सम्मतस्सपि पाचित्तियं । सेसमेत्य उत्तानमेव । अथङ्गत- 
सूरियता, परिपुण्णुपसम्पत्नता, ओवदनंति इमानि पनेत्थ तीणि अद्धानि | 


अत्यद्धतसिक्छापदवण्णना निद्धिता । 





३. भिक्खुनुपस्सयसिक्खापदवण्णना 

१६२॥ ततियं उत्तानत्यमेव । उपस्सयूपगमनं, परिपुण्णूपसम्पत्नता, ` समन 
भावो, गरुधम्मेहि ओवदनं ति इमानि पनेत्थ चत्तारि अङ्गानि | 
भिक्घुनुपस्सयसिक्खापदवण्णना निद्रिता 





४. आमिससिक्खापदवण्णना 


१६४॥ चतुत्ये "उपसम्प्नं ..प,....भिक्घुनोवादकं' ति इमेसं "मद्खकत्तुकामो' ति 


इमिना सम्बन्धो । -अवण्णं कन्तुकामो अयसं कलुकामो` ति इमेसं पन वसेन 
कातव्बो ति इममत्यं 


उपसम्पन्नं" ति आदीसु "उपसम्पतनस्सा" ति 
सन्धाय "उन्ज्ञापनके वुत्तनयेनेवत्थो वेदितन्बो" ति वुत्त चीवरहेतु 51; ५. ति 
आदिना भणन्तस्स एकेकस्मिं वचने निद्िते पाचित्तिय वेदितव्बं | "उपसम्पन्नं संघेन 
असम्मत ति पिदचनतो- सम्मतेन वा संघेन वा भार कल्या ठ्पितो" ति 
अहकथावचनतो च अद्रुहि अद्धेहि समन्नागतो सम्मतेन वा विप्पवसितुकामेन 
यावाहं आगमिस्सामि, ताव ते भारो होतु ति याचित्वा ठपितो तस्साभावतो ४.49 
संधेन वा तथेव भारं कत्वा ठपितो अटि गरुधम्मेहि अन्ञेन वा धम्मन 
ओवदितुं लभतीति वेदितव्बं । तस्मा 'यो पन भिक सम्मतो भिचुनियो 
ओवदेय्य, पाचित्तयं ति इदं पगेव भारं कत्वा अट्रपितं सन्धाय वुत्तं ति 
| 
१६८॥ अनापत्ति पकतिया चीवरहेतु.....प०..... ओवदन्तं भणतीति एत्थ आमिसहेतु 
भणन्तस्स अनापत्ति, "न 


ओवदन्तं *आमिसहेतु ओवदती'ति सञ्जा एवं ध 
`आमिसदेतु ओवदती" ति सम्जिनो पन दुक्कट, न आमिसहेतु ओवदन्तं पन 
आमिसदहेतु ओवदती" ति सञ्जाय भणन्तस्सपि 


अनापत्ति सचित्तकत्ता सिक्खा- 








५७५ छट सचे 
1 त चीवरं आदितोव पारपेय्य, अज्ञा भिक्खुनियो 
नश्िपिला- ति 7 लभतीति मज्जमानो "यथासंहटं हरित्वा 


[७६ न पिमाह | 


सकि 
4 कात ¶हरति। यपि तेसं निस्सितका ति सम्बन्धो | त 
सूचिकम्मकरण 
भातिकाया ति अवत्वा अकपियसमादानवसेन दुक्कटं | वञ्चेत्वा ति तव 
9 गियोभितत्त- पि सुता ते 48 ति एत्तकमेव वत्वा । 'एकिस्सी 
ते सितेन गीर ति आदीनि विकि चीवरं सिन्नेही 
{७९|| ८ अवत्वापि' इदं चीवरं 


सदेन यं चीवरं निवातेत वान 
तुं वा पारूपितुं | 
पत्य क तनयेन उत्तानमेव । अल्ञातिकाय भिक्वुतियी | 
| वा सिव्वापनं वा ति इमा | 


र 


म ऋषा ००००००० 








1 ~ | भगं भगिनी गच्छाम अय्या" ति भिक्युपुब्बर्क सविधा 
५ भहेगुभिि ( य मद्नम भिवसुनीपव्वकं | एकद्धानमग्ग तम ति | 
) । हिय्यो 
| ति सुवे | परेति 
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केण्ड | नावाभिरूहनसिक्छापदवण्णना 
१८२-१८३॥ द्विधा वुत्तप्पकारो ति पादगमनवसेन पक्खगमनवसेन वाति द्विधा 
ुत्तपपभेदो । चतुरं मग्गानं सम्बन्धद्धानं चतुक्कं, तिण्णं मग्गानं सम्बन्धद्वानं 
सिद्घाटकं | -गामन्तरे गामन्तरे" ति एत्थ अज्जो गामो गामन्तरं ति आह "निक्खमने 
अनापत्ति.....पे०.....भिक्बुनो पाचित्तियं" ति । 'संविधाया ति पाल्यं अविसेसेन 
दुत्तत्ता "नेव पालिया समेती" ति वुत्त, एत्यन्तरे संविदहितेपि भिक्खुनो दुक्कट ति 
ुत्त्ता "न सेसअद्ुकथाय समेती" ति वुत्तं । अद्धयोजनं अतिक्कमन्तस्ता ति असति गामे 
अद्धयोजनं अतिक्कमन्तस्स | यत्य हि अद्धयोजनब्भन्तरे अञ्जो गामो न होति, तं 
इध अगामकं अरजञ्जं ति अधिप्येतं, अद्धयोजनव्भन्तरे पन गामे सति गामन्तर- 
गणनाय एव आपत्ति | | | 
१८५॥ रुभेदे ति रडविलोपे | चक्कसमारुनृहा ति इरियापथचक्कं सकटचक्कं वा 
समार्हा । ससं उत्तानेव । द्रप सुविदिता ममापदिपति अविसङ्खत, 
वाति इमानि 


समयाभावो, अनापदा, गामन्तरोक्कमनं वा "दिं गच्छन्तस्स पन मातुगाम- 
पनेत्थ पञ्च॒ अङ्खानि । एकतोउपसम्पन्नादीहि सद्धिं ` ५७ 


सिक्वापदेन आपत्ति | 
संविदहनसिक्खापदवण्णना निद्धिता । 
19 
८१ नावाभिरुहनसिक्खापदवण्णना 
संविददित्वा ति अयं 


१८८॥ अद्धमे लोकस्सादमित्तसन्थववसेन 1 
विसेसो एवमिमे... पे०...भिक्खुनीहि सद्धिं नावाय कीटठन्तीः ति इमिना उर्ध ामिनिं 
ग अधोगामिनिं वा" च सिद्धो | 

९१८९ ५. तो व ति आह यस्स नदिया" ति | आदि । "तस्सा 
सगामकतीरपस्सेन ... पे०..... अद्धयोजनगणनाया ति एकेकपस्तेनेव गमनं सन्धाय ऊत त 

०९००३ 0११००. अद्धयोजनगणनाय | = 
तादिसिकाय नदिया मज््ेन गच्छन्तस्स गामन्तरगणनाष ष व ¢ न त | 

आपत्ती" ति वदन्ति | सव्बजद्कथासू ति आदिना १ (0 

की्ठापुरेक्वारताय भिक्खुनिया सद्धिं संविधाय 14 


पाचित्तियस्स वापिसमुद्ादीमु कीठापुरेक्ारताय ! 
कृत्तत्ता 4 संविदहित्वा मै वचनतो केचि 
। लन 1 कीठापुरेक्छारा संविदरित्वा" ति वचन 


इमं सिक्वापदं अकुसलचित् लोकवज्जं" ति वदन्ति, तं न गहेतब्बं । कीला- 
ुरेक्वारताय गत्ता गामन्तरोक्कमने अद्धयोजनातिक्कमे वा 


हि अभिरुदहित्वापि गामन्त लवेगं 
कुसलाव्याकतचित्तसमङ्गीपि इत्वा आपत्ति ५ आपज्जति । यदि हि सो सवेगं 
पटिलभित्वा अरहनत्तं वा सच्छिकरेय्य । निद वा 


क्कमेय्य, कम्मद्वानं वा मनसि 





+ 
8 
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सारत्यदीपनीटीका 


-कुतलचित्तसमङ्गिता, येनिदं सिक्वापदं अकुसलचिन्तं 
वुच्यति, तस्मा पण्णत्तिवज्जं तिचित्तं ति सिद्धं | सेसमेत्थ उत्तानमेव | 


निदिता । 


करोन्तो गच्छेय्य, कुतो तस्स 
लोकवज्जं ति वुः 


५९४॥ नवमे परियादितं भिक्वूनं त्थाय सम्पादितं | जातका वा होति 
पवारितावाति एत्य सचे पि भिक्खुनो अप्पवारिता च सियुं, भिक्खुनिया 
भातका पवारित चे, वटति । 

वुत्ता ६ पपिवन वदुपच्छेदाय इदं "जतत, तस्मा पञ्चभोजनेयेव आपत्ति 
५4 भोजनानि पततीति इदं पन इमिना सिक्छापदेन 
उप्प्ने पिपरि यजनत हि अञ्जत्थ वुत्तनयेन 
न मेसं ऽत्तानमेव |  नाननं, गिहिसमारम्भाभावो, 
जोदनादीन भ्मतरता, तस्स अन््ोहरणं ति इमानि पनेत्य पञ्च अङ्गानि | 
निदिता 


अ 9 
| १0. 
*९८॥ दसमे उपनन्दस्स  उनितन्यसिस्चापवय्यना ४ 
एवनिएज्नपकपद खाप ५ पक्वापदेना ति अणटिच्छत्ने मातुगामेन सदधि 
1 य स पे्वापि तं अचेलकवमो पठ्चमसिक्खापदं 
¢: ति व १ पुत्ता पतुत्यभावतो "उपनन्दस्स न 
क शद पिक्वापदं पमं , ` त्युतो इमस्स सिक्वापदस्स वत्थुन 
भिकुनिया एव ग्य पक्त । इषाः च कापवसल केवल 
य , ९४ ज्जत्ता,। उपरि मातुगामेन सदधि 
पोना 






| पाचित्निद्र 





४. भोजनवग्ग 


१. आवसथपिण्डसिक्खापदवण्णना 


२०६॥ भोजनवग्गस्स पठमसिक्ापदे अद्धयोजनं वा योजनं वा गन्तुं सक्कोतीति 
एत्य तत्तकं गन्तुं सक्कोन्तस्सपि तावतकं॒गन्त्वा अलद्धभिक्वस्स इतो भुज्नितुं 
वति । इमेसंयेवा ति इमेसं पासण्डानंयेव । एत्तकानं ति इमस्मिं पासण्डे एत्तकानं | 
एकदिवसं भुज्नितव्बं ति एकदिवसं सकि येव भुखितव्बं | "एकदिवसं भुञितव्बं" ति 
वचनतो पन एकस्मिं दिवसे पुनप्युनं भुञितुं वदतीति न गहेतब्बं | पुन आदितो 
पड़ाय भुजञितुं न वदतीति इमिना पठ भूत्तद्वानेसु पुन एकस्मिम्पि ठाने भुजजितुं न 


वतीति दस्सेति | | 
२०८॥ गच्छन्तो वा आगच्छन्तो वा ति इदं अद्धयोजनवसेन गहेत्बं' ति 
वदन्ति | अन्तरामग्गे गतद्राने ति एकस्सेव सन्तकं सन्धाय वृत्त | -आगच्छन्तेपि एसेव 
नयो" ति सद्खेपेन वृत्तमेवत्थं विभावेन्तो "गन्तवा पच्चागच्छन्तो" ति आदिमाह । 
आपत्तिट्वानेयेव पुन भुञ्न्तस्स अनापत्ति वत्तव्बा ति गमने आगमने च पठमं 
भोजनं अवत्वा अन्तरामग्गे एकदिवसं गतद्वाने च एकदिवसं ति पुनप्पुनं भोजनमेव 
बामिस्सामि आगमिस्सामी' ति भुलितुं 


दस्सितं, गमनदिवसे पन आगमनदिवसे च ।1 0 
वतियेव । सुद्धचित्तेन पुनप्युनं भु न्तस्सपि पुनप्पुनं भोजने अनापत्ति । 
प 9. भिक्खुनो गहेतुमेव न वटतीति आह 'भिक्ूनंयेव 


अज्जस्सत्थाय उदिसित्वा पञ्त्तं रि 
अत्थाया" ति | सेसमेत्य उत्तानमेव । आवस्थपिण्डता, , अनुवसित्वा 
भोजनं ति इमानि पनेत्थ तीणि अङ्गानि | 


वसयपिण्डसिक्ापदवण्णना निष्ठित ! 


~ -~------ 


२. 
ति अभिगन्त्वा भगवतो मारणत्याय नियोजिते 


२०९॥ दुतिये अभिमारे 
¢. ४ अपाकटो | पविच्ीति विस्सज्जेसि । ननु राजानम्पि 


घनुद्धरे | गुटूहपरिच्छन्न ति ` ति सिद्ध 
प उद सिकखापदं अजातसत्थुनो काले पञ्जत्तं ति , एवञ्च 
सति परतो अनुपञ्त्तियं- 

2 मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स 


तेन खो पन समयेन रज्ञो 
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सारत्यदीपनीटीका | पाचित्तिय 


सो आजीवको येन राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो तेनुपसद्धमि, 

उपसङ्कमित्वा राजानं मागधं सेनियं विम्बिसारं एतदवोच.....पे, 

कुक्कुच्वायन्ता नाधिवासेन्ती' ति- 
इत कमा वृत्तं ति ? सो किर आजीवको तं दानं देन्तो बिम्बिसारकालतो पद्वाय 
अदासि, पच्छा अजातसत्युकाले सिक्वापदपञ्जत्तितो पदाय भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता 


तं वत्थु दस्सितं ति वेदितव्वं! | "अथ 


गणभोजनं > सिया ति पदभाजने वुत्तनयेन 
होतीति केसज्वि आप्षङ्का भवेय्या-ति तं निवत्तनत्यं तं 
पस्रवती" ति वुत्तं 


। पञ्चन्नं भोजनानं नामं गहेत्वा ति एत्थ 
गमनवत्यस्मं गणभोजनं होतियेवा 


नावाभिरुहनवत्युमजन व ` ति वदन्ति | हहेदा अद्धान- 
दः ह न १ इधेव 


परिह ५ भन्ते भुञ्जणाः ति वृत्ते यस्मा 
तुपि ग्ठिपदस ततं पा जयाः ति ुत्तेपि गणभोजनं न होतियेवा- 
ओदनं भुञ्ां ~ _ ग्व भतत „ 7 नामं गहेत्वा निमन्तेती "ति वुततत्ता 
गणभोजनं होति ५ -इधेव वा भोजननामं गहेत्वाव वुत्त 
एवं निमेस पजय" ति एत्थापि ओदनं" ति वा 

एवं निमन्तेस गेत 
ति । गणवसेन वा निमन्तितत्ता ते 


१८ अयं अम्हाकं खन्ति, 
एत्य 
वचनो हे स  अम्हाकं चत पहतं (1 भ्वी लिता, एकतो 


भिकखुनो , म्पि भतं देहीति विव्बपिययुं 'ति 
| 0 भतत | वा विज्बपिय्यु 
` पतन (वा 4) धितं ति एवं विज्जापित्वा ति 


कक 

स 
० 

~ - ~~ न ~ ~ 
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वचनतो च अत्तनो अत्याय अज्ञेदि विज्बत्तम्पि सादियन्तस्स गणभोजनं होतियेवा 
ति दद्ुव्बं | एवं विञ्जत्तितो पसवतीति एत्य विज्जत्तिया सति गण्हन्तस्स एकतो हूत्वा 
गहणे इमिना सिक्खापदेन आपत्ति, विसुं गहणे पणीतभोजनसूपोदनविम्मत्तीहि 
आपत्ति वेदितव्बा | 

विचारेतीति पञ्चखण्डादिवसेन संविदहति । द्ेतीति अनुवातं छिन्दित्वा हत्यन 
दण्डकेन वा घद्टेति । सुत्तं करोतीति सुत्त वदेति | वलेतीति दण्डके वा हत्थे वा 
आवहति । "अभिनवस्सेव चीवरस्स करणं इध चीवरकम्मं नाम, पुराणचीवरे 
सूचिकम्मं नाम न होती ति वदन्ति । "चतुत्य आगते न यपिन्तीति वचनतो सचे 
अञ्जो कोचि आगच्छन्तो नत्थि, चत्तारोयेव च तत्थ निसित्रा यपितुं न सक्कोन्ति, न 
वडती" ति वदन्ति । 

२२०॥ -अकषपियनिमन्तनं' ति वुत्तं । 
सम्पवेसेत्वा ति निसीदापित्वा । गणो भिज्जतीति गणो आपत्ति न आपज्जतीति 
अधिप्ायो । "यत्थ चत्तारो भिक्खू. ~प... भुखन्ती ति इमाय पाक्या संसन्दनतो 
इतरेसं पन गणपूरको होती" ति वुत्त । अविसेसेनाति गिलानो वा चीवरकारकी वाः 
ति अविसेसेत्वा सब्बसाधारणवचनेन । तस्मा ति अविसेसितत्ता । भृत्वा गतेसूति एत्थ 
अगतेसु पि भोजनकिच्चे निद्विते गण्ितुं वटति | तानि च तेहि एकतो न गहितानीति 8.56 
येहि भोजने वसद नल्थि, तानि भोजनानि तदि भिहि प गहितानि 
एकेन पच्छा गदितत्ता । महायेरे ति भिक्वु सन्ना । वुत्तं । दूतस्स 1 पटिपरथं 
आगन्त्वा "भत्तं गण्डथा" ति वचनभयेन "गामद्रारे अदत्वा वा ति वृत्त | | तत्व 
गन्त्वा ति अन्तरवीथिआदीसु तत्थ तत्थ ठितानं सन्तिकं गन्त्वा । भिषव+ 1 
घरदवारे व्पेत्वा दिय्यमानेपि एसेव नयो । त्तदे निवसितुं चतीति, 
निवत्तथा ति विच्छिन्दित्वा पच्छा "भत्तं गण्डथाः ति वृत्तत्ता वटति | सेसमेत्थ 


उत्तानमेव | गणभोजनता, समयाभावो, अच्द्ोहरण ति इमानि पनेत्य तीणि 
अङ्गानि | 
गणभ्रोजनसिक्ापदवण्णना निद्रिता । 
~ 


न = 
------ ~ - अ 
- ज -- --- --क- = - 
= = - र = व न ~ --~ ज ने | . 
$^ - + = ----~ ~ क „~ ॥ 
७ >~ ५ क 


कत्वा निरन्तरं दिय्यमानत्ता 


3 
२ कुलपटिपाटिया अब्बोच्छितर स 
व ध होती ति पाटियं वुत्त, अन्तरा अदत्वा निरन्तरं पवत्ताति 


1. अन्जञेसम्पि विञ्जतिं (स्या.) | 
2. अधिद्धिता (पाच्यं) । 
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सो आजीवको येन राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो तेनुपसङ्कमि, 
उपसङ्कमित्वा राजानं मागधं सेनियं विम्बिसारं एतदवोच.....पे०..... 
कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ती' ति- 
इदं कस्मा वुत्तं ति ? सो किर आजीवको तं दानं दन्तो बिम्बिसारकालतो पड्काय 
अदासि, पच्छा अजातसत्युकाले सिक्वापदपञ्जत्तितो पदाय भिक्खू कुक्कु च्वायन्ता 
तं दानं न पटिग्ण्िंसु, तस्मा आदितो पदाय तं वत्थु दस्सितं ति वेदितव्वं) । -अय 
खो सो आजीवको भिक्वूनं सन्तिके दूतं पाहेसी" ति इदञ्च ततो पभुति सो 
आजीवको अन्तरन्तरा भिक्खू निमन्तेत्वा दानं देन्तो अजातस्नत्ुकाले सिक्खापदे 
पञ्जनत्ते यं भिक्वूनं सन्तिके दूतं पाेसि, तं सन्धाय वृत्त | 
२१५॥ अज्जमन्जविसिद॒त्ता विसदिसं रज्जं विरज्जं, ततो आगता, तत्य वा 
जाता, भवाति वा वेरज्जा, ते एव वेरज्नका । ते पन यस्मा गोत्तचरणादिविभागेन 
नानप्पकारा, तस्मा वुत्तं “नानावेरज्नके" ति । अद्कयायं पन नानाविधेहि अञ्जरज्नेहि 
आगते ति रज्जानंयवे वसेन नानपपकारता वुत्ता | 
२१७-२१८॥ इमस्स सिक्ापदस्स विञ्जत्तिं कत्वा भुञ्जनवत्युस्मिं पञ्जत्तत्ता 
विज्जत्तितो गणभोजनं वत्युवसेनेव पाकटं ति तं अवत्वा "गणभोजनं नाम यत्य 
,..पे०....निमन्तिता भुञखन्ती" ति निमन्तनवसेनेव पदभाजने गणभोजनं वुत्तं । 
किञ्चि पन सिक्खापदं वत्थुअननुरूपम्पि सिया ति पदभाजने वुत्तनयेन 
निमन्तनवसेनेव गणभोजनं होतीति केसञ्चि आसङ्का भवेय्या-ति तं निवत्तनत्यं -तं 
पनेतं गणभोजनं दीहाकारेहि पसवती ति वुत्तं । पञ्चन्नं भोजनानं नामं गहेत्वा ति एत्थ 
"भोजनं गण्टथा ति वुत्तेपि गणभोजनं होतियेवा" ति वदन्ति । 'देडा अद्धान- 
गमनवत्युष्मिं नावाभिरुहनवत्युस्मिञ्व' इधेव भन्ते भुखथाः ति वृत्ते यस्मा 
55 कुकुच्चायन्ता न परिग्गण्डिसु, तस्मा 'भुखथा' ति वुत्तेपि गणभोजनं न होतियेवाः 
ति तीसुपि गण्ठपदेसु वुत्तं / पञ्चन्नं भोजनानं नामं गदेत्वा निमन्तेती "ति वुत्त्ता 
पन' ओदनं भुखथा 'ति वा भन्तं भुखथा" ति वा भोजननामं गहेत्वाव वुत्त 
गणभोजनं होति, न अजञ्जथा | "ह्येव भन्ते भुखथा" ति एत्थापि "ओदनं ति वा 
` “मत्तं ति वा वत्वाव ते एवं निमन्तेसुं ति गहेतव्वं । गणवसेन वा निमन्तितत्ता ते 
भिक्खू अपकतव्जुताय कुक्कुच्चायन्ता न पटिग्गण्िसूति अयं अम्हाकं खन्ति, 
वीमंसित्वा युत्ततरं गहेतव्वं | 
एकतो गण्हन्तीति एत्थ अग्जमजञ्जस्स द्वादसहत्यं अमुज्चित्वा ठिता एकतो 
गण्टन्ति नामाति गहेतव्वं । "अम्हाकं चतुत्रम्पि भन्तं देदीति वा विञ्जपय्युं 'ति 
वचनतो ददा त्वं एकस्स भिक्लुनो भन्तं देहि, त्वं दिन्नं ति एवं विज्जापेत्वाः ति 


1. दीपेतव्वं (स्या.) | 
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वचनतो च अत्तनो अत्याय अजञ्ञेहि विञ्जत्तम्पि" सादियन्तस्स गणभोजनं होतियेवा 
ति दडुव्वं | एवं विञ्मत्तितो पसवतीति एत्य विञ्जत्तिया सति गण्डन्तस्स एकतो इत्वा 
गहणे इसिना सिक्खापदेन आपत्ति, विसु गहणे पणीतभोजनसूपोदनविज्जत्तीहि 
आपत्ति वेदितव्वा | 

चिचारेतीति पञ्चखण्डादिवसेन संविदहति । षट्ेतीति अनुवातं चछिन्दित्वा हत्येन 
दण्डकेन वा घटेति । सुत्तं करोतीति सुत्तं वदेति । वलेतीति दण्डके वा हत्थे वा 
आवदेति । "अभिनवस्सेव चीवरस्स करणं इध चीवरकम्मं नाम, पुराणचीवरे 
सूचिकम्मं नाम न होती ति वदन्ति | "-चतुत्ये आगते न यपिन्तीति वचनतो सचे 
अज्ञो कोचि आगच्छन्तो नत्थि, चत्तारोयेव च तत्थ निसिन्ना यितुं न सक्कोन्ति, न 
वडती" ति वदन्ति | 

२२०॥ गणभोजनापत्तिजनकनिमन्तनभावतो "अकषपियनिमन्तनं' ति वुत्तं । 
सम्पवेसेत्वा ति निसीदापेत्वा । गणो भिज्जतीति गणो आपत्ति न आपज्जतीति 
अधिप्पायो । "यत्य चत्तारो भिक्खू ...पे०......भुखन्ती-ति इमाय पाक्या संसन्दनतो 
-इतरेसं पन यणपूरको होती" ति वुत्तं | अविसेसेनाति -गिलानो वा चीवरकारको वा 
ति अविसेसेत्वा सब्बसाधारणवचनेन । तस्मा ति अविसेसितत्ता । भुत्वा गतेसूति एत्य 
अगतेसु पि भोजनकिच्वे निद्टिते गण्ितुं वहति । तानि च तेहि एकतो न गहितानीति 8. 56 
यदि भोजनेहि विसद्केतो नत्थि, तानि भोजनानि तेदि भिक्खूटि एकतो न गदितानि 
एकेन पच्छा गदितत्ता । महायेरे ति भिक्खू सन्धाय वुत्तं । दूतस्स पुन पटिपथं 
आगन्त्वा "मत्तं गण्डथा- ति वचनभयेन "गामद्वारे अदत्वा वा ति वुत्तं । तत्थ तत्य 
गन्त्वा ति अन्तरवीथिआदीसु तत्थ तत्थ ठितानं सन्तिकं गन्त्वा । भिक्खूनं अत्याय 
घरद्वारे स्पेत्वा दिय्यमानेपि एसेव नयो । निवत्तथाति बुक्तपदे निवत्तितुं वट्तीति, 
-निवत्तथा- ति विच्छिन्दित्वा पच्छा "भन्तं गण्था- ति वुत्त्ता कटति । सेसमेत्थ 
उत्तानमेव । गणभोजनता, समयाभावो, अज्ज्ोहरणं ति इमानि पनेत्य तीणि 
अङ्गानि | 


गणभोजनसिक्खापदवण्णना निदिता । 


३. परम्परभोजनसिक्खापदवण्णना 


२२९१॥ ततिये कुलपटिपायिया अव्बोच्छिन्रं कत्वा निरन्तरं दिय्यमानत्ता 
"भत्तपरिपाटि अद्धिताः होती ति पाक्यं वृत्तं, अन्तरा अदत्वा निरन्तरं पवत्ताति 


1. अञ्नेसम्पि विज्जतिं (स्या.) | 
2. अधिदधिता (पाच्यं) | 
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वत्त होति | उपचारवसेनाति वोहारवसेन | न हि सो बदरमत्तमेव देति, उपचारवसेन 
पन एवं वदति | चदरयुण्णसक्वरादीहि पयोजितं बदरसाव्छवं" ति वुच्चति | 

१२९६॥ विकणनावसेनेव तं भतत अन्त नाम॒ होतीति अनुपज्जत्तिवसेन 
विकणनं अदत्वा यथापव्बतत तिक्छापदभेव ठपितं । परिवारे पन विकप्यनाय 
-पुजाननम्पि अनुपन्मत्तिसमानं ति कत्वा चत्तस्सो अनुपञ्जत्तियो ति वुत्तं । 


। भगवता च विसुं सम्मुखाविकप्पना न ुत्ता, तथापि 
` मसुखाविकणनापि वती ति वदन्ति | तेनेव मातिका-अटुकथायम्पि "यो भिक्खु 


`'ज्मतरस्स मष्हं भत्तपच्चासं ुय्टं दम्मी' ति वा 'विकणेमी- 


वा पठमनिमन्तनं अविकषेत्वा पच्छा 
, पाचित्तियं" ति ुततं | 

0 शीते निमन्तितस्स येन येन पठमं निमन्तितो, तस्स १ 

= ८9 ना परस्स परस्स भोजनं ष 

जत आप्त" ति | ` ` ल भे 

७ रित्यं" पनः. "यथा तथा वा भुखन 


न) १ भक्तन अभिसं हुत्वा उपरि दितत्ता "वीरं वा 


निमन्तितकुले ले लद्धभिक्खतो एकसित्थग्पि 


ति गेहसामिको कन्व 
वतीति वचनं वर्द्धं ¬ । महाभद्कषायं आपत्तीति वचनेन कं | 
पिभावितोति मध दं विय पति, द्विभ अधिष्ायो महाप | 
परम्परभोजनं नाम व, सब्बे ज निमलेनतीति अकषियनिमन्तनेन निमन्तेन 

“च्ञ पञ्चत भोजनानं , ' अज्जतरेन भोजनेन निमन्तितो, त ^ ति 


गनानं अन्मतरं , श 
तता सतिपि भिक्खाचरियाय भोजनं , एतं परम्परभोजन शुक्ति 
ति दतं | भविकवन धद पिण्डाय चरित्वा लद्धभक्त ^ | 


वरीकम्मं' ति ुत्तं | सेसमेत्य 


"न्बोहरणं ति कस पनेत्थ तीणि अङ्गाति । 
पोननिसपद निद्रिता । 


` ब 


= ष 
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४. काणमातासिक्खापदवण्णना 


२३०-२३१॥ चतुत्थे काणाय माता ति काणा ति लद्धनामाय दारिकाय माता | 
कस्मा पनेसा काणा नाम जाताति आह `सा किरस्साः ति आदि | इमिस्सा दहरकाले 
मातापितरो सिनेहवसेन "अम्म काणे अम्म काणे" ति वोहरिसु, सा तदुपादाय काणा 
नाम जाता, तस्सा च माता 'काणमाताः ति पाकटा अहोसीति एवमेत्य कारणं 8.58 
वदन्ति | परियालोकं ति पच्छिमं दिसं, पच्चादिच्चं ति वुत्तं होति | 

२३३॥ पूवगणनाय पाचित्तियं ति मुखवद्टिया देद्विमलेखतो उपरिड्ितपूवगणनाय 
पाचित्तियं । द्वत्निपत्तपूरा पटिग्गहेतव्बा" ति हि वचनतो मुखवद्टिया हेडिमलेखं 


अनतिक्कन्ते द्वे वा तयो वा पत्तपूरे गहेतुं वहति । 

२३५॥ अदुकथासु पन....पे०..वुत्तं ति इदं अडकथासु तथा आगत- 
भावमत्तदीपनत्यं वुत्तं, न पन तस्स वादस्स पतिडापनत्यं । अडकथासु वुत्तञ्हि 
पाछ्िया न समेति । ततुत्तरिगहणे अनापत्तिदस्सनत्यञ्हि "जातकानं पवारितानं ति 
वुत्तं । अज्जथा "अनापत्ति द्त्तिपत्तपूरे परिग्गण्डाती' ति इमिनाव पमाणयुत्तग्गहणे 
३ -जातकानं पवारितानं' ति विसं न वत्तब्बं | यदि एवं 'तं पाक्या 
न समेती- ति कस्मा न वुत्तं ति ? टेद्रा ततुत्तरिसिक्ापदे वुत्तनयेनेव सक्का 
विज्ञातुं ति न वुत्तं वुत्तम्ि तत्थ अद्रकथासु पन जातकपवारितद्वाने पकतियाव 
बहुम्पि वटति, अच्छित्रकारणा पमाणमेव वदतीति वृत्तं, तं पाण्या न समेती" ति | 
अपायेय्यादिअत्याय परटियादितं' ति सम्माय गण्न्तस्सपि आपत्तियेव अचित्तकत्ता 
सिक्ापदस्स । अत्तनोयेव गहणत्यं "इमस्स हत्थे देहीति वचनेनपि आपज्जनतो 
वचीकम्मं ति वत्तं | सेसं उत्तानमेव । वृत्तलक्खणपूवमन्यता, असेसकता, 
अपरिप्पस्सद्धगमनता, न जातकादिता, अतिरेकपटिग्गहणं ति इमानि पनेत्थ पञ्च 
अङ्गानि | 
काणमातासिस्खापदवण्णना निदिता 





५. पठमपवारणासिक्खापदवण्णना 


२३६॥ पञ्चमे भुत्तावीति भूत्ताविनो भुत्तवन्तो, कतभत्तकिच्चाति वुत्तं होति । 
पवारिता ति एत्य चतूसु पवारणासु यावदत्यपवार ॥। पटिक्खेपपवारणा च लब्भती- 


ति आह श्राह्मणेन....पे०...पटिक्वेपपवारणाय  पवारिता "ति । चुज्िधा हि 
पवारणा वस्संवुत्थपवारणा, पच्वयपवासा, पटिक्खेपपवारणा, यावदत्थपवारणा- 8.59 


= 14 
1. वि. इ. २-२४९ पिद्रे | 
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ति पा त्यदीपनीटीका [| पाचित्तिय 
| तत्थ भिवय वस्त्यानं 

अयं १ ४ चस्सतुत्यानं भिक्वूनं तीहि ठउनेहि पवारेतुं' ति। 

एतायाति पवारणा र दिद्ादीहि वारेति संघादिके भजापेति भन्ते करोति 

येभुययेन वस्सुत्येहि कता सोभनाय अत्तवोस्समोकातदानं | सा पन यस्मा 

इच्छामहं भन्ते संघं चातुमासं ऽता, तस्मा 'वस्संवुत्थपवारणा- ति वुच्चति | 

१ तऽ > ण पवारतुं ति च, "अञ्जनत्र पुन पवारणाय 
१ अयं पच्वयपवारणा पवारेति पच्चये इच्छपेति 

पज्मायति, भोजनं उपनिमन्तनायेतं अधिवचनं | "पवारितो नाम असन 

पवारितो नामा (1 ठतो अभिहरति, पटिक्वेपो पञ्जायति, एसी 


। विपपकतभोजनतादिपञ्चज्गसहिती 


भोजनीयेन सहत्था पाता 4 ध । वारणा ति पवारणा | "पणीतेन क 
पवारणा तिः अयं यावदत्यपवारणा | याव^" \ 
पवारणा यावदत्यपवा 

२३७॥ त-क वत्यपवारणा । 


ति-कारे पन अ १,...वत्तु वहतीति इदं वत्तव्वाकारदस्सनत्थं वृत । १ 
१२३८-२३९| ५ 7म न होतीति तीयुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं | पनीत 
भोजनं परिक्वेपितो | यो हि भुन्तो परिवेसकेन (वि 

यजनं पनं ' सो तेन पवारितो परिक्ेपितो नाम ४ वि 

पा -अतनं ति मैत दस्सेतुं 'कतपवारणो कतपटिक्वेषे" ति < | 





पि मातेव द चति गि 
हरति केचि दस्सेतुं वत्तम्पि चेत 9 क्वा 
पपा 1 तिपि वदन्ति | 


| | 
(4 | | | ग्नि 
| गोन तत पदिन लीरपायासादिं सङ्गण्टाति । तत्थ वीः 


| | | | पुता पाग अम्बिलसंुतत | 
| # , परिक्षेपं | पञ्गय्ति | ॐ वनयागु वुत्ता | सगर | 


आह 'पवारणं न जनेती" ति 


` ` सौ षु ष्याः ति वुत्ति वास 
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पवारणं जनेतियेवाति वृत्तं ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं, तं परतो तत्थेव "भत्तमिस्सकं 
यागुं आहरित्वा" ति एत्थ वुत्तकारणेन न समेति । वुत्तञ्हि तत्थ हेडा अयागुके 
निमन्तने उदककञ्जिकखीरादीहि सद्धिं मदितं भत्तमेव सन्धाय "यागं गण्डा" ति 
वत्तत्ता पवारणा होति, 'भत्तमिस्सकं यागं आरित्वाः ति एत्थ पन विसुं यागुया 
विज्जमानत्ता पवारणा न होती ति | तस्मा तत्य वृत्तनयेनेव खीरादीहि संमदितं 
भत्तमेव सन्धाय यागं गण्टथा" ति वुत्तत्ता यागुया च तत्य अभावतो पवारणा 
होतीति एवमेत्य कारणं वत्तव्बं | एवञ्हि सति परतो 'येनापुच्छितो, तस्स 
अत्थितायाः ति अट्कथायं वुत्तकारणेनपि संसन्दति, अञ्जथा गण्ठिपदेसुयेव 
पुव्बापरविरोधो आपज्जति | अट्कथावचनेन च न समेति । सचे....पे०....पञ्जायतीति 
इमिना वुत्तप्पमाणस्स मच्छमंसखण्डस्स नहारूनो वा सब्भावमत्तं दस्सेति । तादीति 
पुथुकाहि | 
(4 कतसत्तूति येभुय्यनयेन वुत्तं, सत्त धञ्जानि पन भज्जित्वा 
कतोपि सन्तुयेव | तेनेवाह 'कङ्कुवरक....पे०.... सन्तुसङ्गहमेव गच्छती" ति | सत्तुमोदको 
ति सत्तुयो पिण्डेत्वा कतो अपक्को सत्तगुव्छो । पञ्चन्नं भोजनानं अज्जतरवसेन 
विप्पकतभोजनभावस्स उपच्छित्नत्ता "मुखे सासपमत्तम्पि.....पे०.....न पवारेती "ति 
वुत्तं" | अकषिियमंसं पटिक्विपति, न पवारेती" ति वचनतो सचे संधिकं लाभं अत्तनो 
अपापुणन्तं जानित्वा वा अजानित्वा वा पटिक्िपति, न पारेति पाटिक्खि- 
पितव्वस्सेव परिक्खित्तत्ता । अलज्जिसन्तकं पटिक्खिपन्तोपि न पवारेति | अवत्थुताया 
ति अनतिरित्तापत्तिसाधिकाय पवारणाय अवत्थुभावतो । एतेन पटिक्विपितन्बस्सेव 
परिक्ित्तभावं दीपेति । य्ह पटिक्िपितव्बं होति, तस्स पदिक्खेपो आपत्तिअङ्गं न 8.61 


होतीति तं "पवारणाय अवत्थू" ति वुच्चति । 
उपनामेतीति इमिना कायाभिहारं दस्सेति । हत्यपासतो बहि ठितस्स सतिपि 


दातुकामाभिहारे पटिक्िपन्तस्स दूरभावेनेव पवारणाय अभावतो थरस्सपि दूरभाव- 
मन्तं गहेत्वा पवारणाय अभावं दस्सेन्तो 'थेरस्स द्रूरभावतो" ति आह, न पन थेरस्स 
अभिहारसब्भावतो । सचे पि गहेत्वा गतो हत्यपासे ठितो होति, किञ्चि पन अवत्वा 
आधारकदढ़ाने ठितत्ता अभिहारो नाम न होतीति दूतस्स च अनभिहरणतो- ति वुत्तं | 
गहेत्वा गतेन -भत्तं गण्डथा, ति वृत्ते अभिहारो नाम होतीति "सचे पन गहेत्वा आगतो 
भिक्खु..पे०...पवारणा होती ति वुत्तं ति तीसुपि गण्ठिपदसु वुत्तं | केचि पन "पतत 
किञ्वि उपनामेत्वा "इमं भन्तं गण्डा" ति वुत्तं ति गहेतब्वं' ति वदन्ति, तं युत्तं विय 


दस्सति वाचाभिहारस्स इध अनाधिषपतत्ता | 
परिवेसनाया ति भत्तमे | अभिहटाव होतीति परिवेसकेनेव अभिहटा होति । ततो 
दातुकामताय गण्हन्तं पटिक्विपन्तस्स पवार होतीति एत्थ अगण्हन्तम्पि पटिक्खिपतो 











५ रह 


अभिहारो ॑ 
पटिक्खिपतो पारणा होती 4 दति, तस्मा हणस्षमये वा अग्गहणसमये वा तं 
गहणसमयेपि 


रतं । इदानि असति तस्स दातुकामाभिहारे 
पवारणा तुकामा 
रसं गण्णधाः ति पारणा न होतीति दसस `सचे पना- ति आदि वुत्तं | 


पारणा नयी ति वुत्तं । 1 गाम गहेत्वा वुत्ता" तं सुत्वा पटिक्विपतो 
मच्छरसमिच्चेवः च्छं मंसरसं ति एत्य पन न केवलं मच्छस्स रस 


„ रगननकसाधोरणनामवहेन व खो मच्छो च मच्छरसजञ्च मच्छरसं ति एवं 
होति | परतो मच्छतपं ति ५ विज्जायमानत्ता त॒ परिक्खिपतो पवारणाव 
| एतैव नयो | इदं गण्हथा" ति वुत्तेपी ति एत्य विक: 

५इव्वं | करम्बको अ हत ्पकाधिवचनमेत यकिञ्चि अभिटं पटिक्विपतो पवारणा दोतिये 
केरम्बको" ति क ३\ मते | यण्हि अज्मेनञ्ञेन मिस्सेत्वा करोन्ति, 1 
ए सो सचे मसेन मिम्सेत्वा कतोव होति, -करम्बकं गण 


ष्याः ति वुत्त पन ५९५ ततता परिश्िपतो पवारणा न होति | म 
उदिस्सकतं ति मन्ममानो [> ण्डया ति वुत्तं होति, तस्मा पवारणाव ह 


गण्याः ति ु्तत्ता ारभकीयदीह सद्धिं मदितं भनत्तमेव भ | 
भत्तमिस्सकं यागु ॥ न ए 
ति दा ॥ ह, होती" ति म ं ल 
५ स्मा {भवत पन्धाय वदति | कारणं पनेत्थ दुदस्स ५ 
गगुमिस्सकं नाम खीरादिकस्पि हि 
मा पिय पवारणाय न भत्तमेव न होति, खी वां र्ति 
], न । भाग भवितव्चं | एवञ्च सति यागु त काण 
केपि मन्दा, भत्त बहुतर | पवारेती, ति (दिवित 
, त ष पदनि यागम नाम भ्त, तस्मा त एत्य क 
याक . ईध पवारणा होति न होती 


॥ गमानतष्य सिपगमनक नामग्गहणमेवेत्य परमाण, पु ८ 
आदिना यम्पि कारणं वुत्त, तम्प 
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संसन्दियमानं न समेति । यदि हि 'मिस्सकं" ति भत्तमिस्सतेयेव र्यं सिया, एवं 
सति यथा "भत्तमिस्सकं गण्हथा- ति वृत्ते भत्तं बहुतरं वा समं वा अषतरं वा होति, 


पवारेतियेव, एवं "मिस्सकं गण्डथा" ति वुत्तेपि अप्पतरेपि भक्ते पवारणाय भवितव्बं 8. 


मिस्सकं ति भक्तमिस्सकेयेव रुढहनत्ता । तथा हि भिस्सकं ति भत्तमिस्सकेयेव रुद्छ्ह- 
वोहारत्ता इदं पन -भत्तमिस्सकमेवाः ति वुत्तं ति तीसुपि गण्ठिपदेमु वुत्तं | अथ 
मिस्सकं" ति भत्तमिस्सके रुहं न होति, मिस्सकभत्तं पन सन्धाय 'मिस्सकं गण्डथा" 
ति वुत्तन्ति | एवम्पि यथा आयागुके निमन्तने खीरादीदि सद्धिं मदितं भनत्तमेव 
गण्डया" ति वृत्ते पवारणा होति, एवमिधापि मिस्सकभत्तमेव सन्धाय 
होतु बहु वा, पवारणा एव सिया । तस्मा 
सन्धायभासितं वा, उभयत्थापि पुब्बेनापरं 


सन्धाय "यागु 
मिस्सकं गण्टथा ति वुत्ते भक्तं अप्पं वा हा 
"मिस्सकं" ति भत्तमिस्सके रुढहं वा होतु सन्धायभासि 
न समेतीति किमेत्य कारणचिन्ताय, ईदिसेसु पन ठनेसु अद्कथापमाणेनेव गन्तव्बं 


ति अयं अम्हाकं खन्ति | 

"विसु कत्वा देतीति भत्तस्स उपरि ठितं रसादिं विसु गहेत्वा देती'ति तीसुपि 
गण्ठिपदेसु वुत्तं । केनचि पन" यथा भत्तसित्थं न पतति, तथा गाछृहं हत्थेन पीठेत्वा 
परिस्तावेत्वा देती"ति वुत्तं । तथापि! कारण न दिस्सति । यथा हि भत्तमिस्सकं यागं 


आहरित्वा "यागं गण्था ति वत्वा यागुमिस्सकं भत्तम्पि देन्तं पटिक्खिपतो पवारणा 
न होति, एवमिधापि भ्तेसु 'वीरं गण्डथाः ति आदीनि वत्वा 
खीरादीनि वा देतु खीरादिमिस्सकभत्त वा, उभयथापि पवारणाय न भवितव्बं, तस्मा 
विसुं कत्वा देती ति तेनाकारेन दन्तं सन्न ुत्तं, न पन भनत्तमिस्सकं कत्वा 
दिय्यमानं पटिक्खिपतो पवार्णा रोतीति दस्सनत्थं ति गहेतव्वं । यदि पन 
भत्तमिस्स्क कत्वा दिय्यमाने पवार्णा होतीति अधिप्पायेन अदकथायं "विसु कत्वा 


देती" ति वुत्तं, एवं सति अदकथायेवेत्य पमाणं ति गहेतव्वं, न पन कारणन्तरं 


गवेसितव्बं | भूमिय 

सचे उक्कुटिकं निसित्रो पादे अमुभ्वित्वा पि भूमियं निसीदति, इरियापथं 

विकोपेन्तो नाम होती ति उक्कुटिकासनं अविकोपेत्वाव सुखेन निसीदितुं "तस्स पन 
आसनं अचालेत्वा ति पीठे पुदटोकासतो 


हदा... पे०..निसीदनकं दात ति वृत्तं | ` 
आनिसदमंसं अमोचेत्वा, अनुदहित्वाति वृत्त होति, आदित्नादाने विय ठानाचावनं न 


गहेतव्वं' ति तीसुपि गण्ठिपदेु वृतं । 
अनतिरित्तभावतो कपियं अकारापेत्वा 8. 64 


अकषियकतं ति एत्य अकप्ियकतस्सव र 
अतिरित्तं न होति, सेसं पन पत्तपरियापन्न 


तस्मिं पत्ते थि 
अतिरित्तमेव होति, परिभुखितु वटति । तं पन मूलफलादिं परिभुञ्जितुकामेन ततो 


1 1 ~रः 





---_- 


1. तत्थापि (स्या.) । 








५ ॥.4 


त्वदीपनीटीका | पाचित्तिय 
पवारणा होतियेव | कस्मा ? 


लुकामताय अभिहटत्ता अभिहटाव | 
‹ (° सुपि गण्ठपदेु वातुकामाभिहार भ दस्सामी* । 
ति गहणमेव अभिहारो नाम न होति, "दस्सामी- ति गण्डनपि अगण्डनोपि 
० निहार अभिहारो नाम होति, १स्मा गहणसमये वा अग्गहणसमये वा तं 
+ तीः ति तत । इदानि असति तस्स दातुकामाभिहारे 
रसं गण्या" ति पारणा न होतीति दस्सेतुं "सचे पना- ति आदि व व | 
पवारणा नत्वीति वुत्तं | मच्छर 7म गहेत्वा वुत्तत्ता तं सुत्वा पटि 





मच्छरसमिच्चैव सरसं ति एत्य पन न केवलं मच्छस्त रं 
8. 62 प | शम अथ खो मच्छो च मच्छरसजञ्च मच्छरसं ति एवं | 

देति । परतो मच्छ > धन पि विञ्जायमानत्ता तं पथिको पवारणाव 

अवत्वापि | पवारणषृहोनकं # यिभ एतेव नयो | "इदं गण्डथा" ति वुत्तेपी ति एत्थ एव 





प्व | करम्बको ति अभिटं पटिक्विपतो पवारणा छोतियेवाति 
ददुब्बं | ति भिप्सकाधिवचनमेतं | यच्हि अज्ञेनञ्जेन मिस्तेत्वा करोन्ति, ४! 
केरम्बको षको ति उति सो सचेपि मसेन कतोव होति. 'करम्बकं गण्डः | 








परिक्िपतोपि कत्थुनो 

भयागुके (८ ५१५ 4 पिक्ापदस्स पवारणा होती" ति वदन्ति । ६ 
गण्हथा- ति तत्ता पदककशनिकलीरादीहि सद्धिं महितं भत्तमेव सन्धाय विषु 
पागुया नात लेति, † भत्तमिस्सकं यागुं आहरित्वा ति एत्य पन्‌ ति 
ति भाविन वुततमेवतयं 1 हती ति वदति | अयमेत्य॒ अधिपपायो न एत्य 
एक ता वदन्तिः पगुभिरदं गन्धाय वदति | कारणं पनेत्य भ नोतियेव 
मा कर्वे धिय वारणाय = ` नाम भत्तमेव न ह्यति, खीरादिकम्य = दति 
| १. प पवारेति । ग भवित्व । एवञ्च सति यागु बहूतसा ५ काण 
| । | यागु ' भत्ते बहुतरं | पवारेती, ति (डप | 
| । प्व भवितब्वं | उनो पगुमिस्सकं नाम भत्त, तस्मा तं एत्य कारण | 
| ती ५ न प्ति प्वारणा होति न होतीति एत्य  . छि 
| १ त (१ क स्तो भिस्सकं गण्हथा- ति एतमा ण 
| करम्ब न, किञ्चरुहि भणनहुभान इद 

| पमाने तिरणजनकस गामग्गहणमेवेत्य पमाणं, 


आदिना यम्पि कारणं वुत्त, तस्मि 

















+ पठमपवारणासिक्खापदवण्णना ५५ 


संसन्दियमानं न समेति । यदि हि `मिस्सकं" ति भत्तमिस्सतेयेव रुदछ्हं सिया, एवं 
सति यथा 'भत्तमिस्सकं गण्डथा ति वृत्ते भत्तं बहुतरं वा सम वा अपपतरं वा होति, 


पवारेतियेव, एवं 'मिस्सकं गण्टथा" ति वुत्तेपि अपतरेपि भक्ते पवारणाय भवितव्बं 8. 


मिस्सकं ति भत्तमिस्सकेयेव रुढृहत्ता । तथा हि मिस्सकं ति भत्तमिस्सकेयेव रुद्ट्ह- 
वोहारत्ता इदं पन -भत्तमिस्सकमेवाः ति वुत्तं" ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं । अथ 
मिस्सकं" ति भत्तमिस्सके रुढृहं न होति, मिस्सकभत्त पन सन्धाय "मिस्सकं गण्टथा 
ति वुत्तन्ति । एवम्मि यथा आयागुके निमन्तने खीरादीहि सद्धिं मदितं भत्तमेव 


सन्धाय "यागुं गण्डथा" ति वृत्ते पवारणा होति, एवमिधापि मिस्सकभत्तमेव सन्धाय 
मिस्सकं गण्टथा- ति वृत्ते भन्तं अप्पं वा होतु बहु वा, पवास्णा सिया । तस्मा 
'मिस्सकं" ति भत्तमिस्सके रुढ्हं वा होतु सन्धायभासितं वा, उभयत्थापि पुब्बेनापरं 
न समेतीति किमेत्थ कारणचिन्ताय, ईदिसेसु पन ठानेसु अदकथापमाणेनेव गन्तब्बं 


ति अयं अम्हाकं खन्ति | 

विसु कत्वा देतीति भत्तस्स उपरि ठितं रसादि विसुं गहेत्वा देती'ति तीसुपि 
गण्ठिपदेसु चुत्तं । केनचि पन" यथा भत्तसित्य न पतति, तथा गादछृहं हत्थेन पीठेत्वा 
परिस्सावेत्वा देती-ति वुत्तं । तथापि। कारणं न दिस्सति | यथा हि भत्तमिस्सकं यागुं 
आहरित्वा "यागु गण्डा" ति वत्वा यागुमिस्सकं भनत्तम्पि देन्तं पटिक्खिपतो पवारणा 
न होति, एवमिधापि बहुवीररसादीमु भत्तेसु "खीरं गण्डथा' ति आदीनि वत्वा 
खीरादीनि वा देतु दीरादिमिस्सकभत्तं वा, उभयथापि पवारणाय न भवितब्बं, तस्मा 
विसु कत्वा देती" ति तेनाकारेन दन्तं सन्धाय वुत्तं, न पन भत्तमिस्सकं कत्वा 
दिय्यमानं पटिक्खिपतो पवारणा होतीति दस्सनत्थं ति गहेतव्बं | यदि पन 
भत्तमिस्सकं कत्वा दिय्यमाने पवास्णा होतीति अधिप्पायेन अडकथाय "विसु कत्वा 
देतीः ति वुत्तं, एवं सति अदुकथायेवेत्य पमाणं ति गहेतव्बं, न पन कारणन्तर 


04. अमुज्वित्वा पि भूमियं निसीदति, इरियापथं 
सचे उक्कुटिकं निसित्रो पदे अ , इर्यापयं 

विकोपिन्तो ना होती ति उक्कुटिकासनं अविकोपत्वाव सुखेन निसीदितुं ˆतस्स पन 
"आसनं अचालेत्वा ति पीठे फुद्ोकासतो 


ठेा.....पे०....निसीदनकं दातन्बं ति वृत्तं | 
आनिसदमंसं अमोचेत्वा, अनुटहित्वाति वत्तं होति, आदिन्नादाने विय ठानाचावनं न 


गहेतव्बं" तीसुपि गण्टिपदेमु वुत्त । 
व्व" ति तीसुर्पि ग कसियकतस्तेव अनतिरित्तभावतो कषयं अका रपेत्वा ४.64 


अकप्पियकतं ति एत्थ अकणि व १ 
तस्मिं पत्ते पविखत्तमूलफलादियेव अतिरित्तं न होति, सेसं पन पत्तपरियापन्न 
अतिसिततमेव होति, परिभृखितुं वहति । तं पन मूलफलादिं परिभुञितुकामेन ततो 

0 





1. तत्थापि (स्या.) । 








| 
। 
| नीहसतवा कपियं कारापेत्वा अन्जस्मिं भाजने न्ति 
| भुितव्वं | ज्नस्मिं भाजने व्पेत्वा अतिरित्तं कारापेत्वा 
कतं ५५५ कतु न _लभतीति तस्म येव भाजने करियमानं पठमं कतेन सद्धिं 
| तेन प सोयेव कतुं न लभति, अब्जो लभति । अज्जस्मिं पन भाजने 


| तं ' 144 शा कातुं वटति । तेनाह `येन अकतं, तेन कातव्वं | यञ्व॒ अकतं, 
दीपेति | एवं | 1 एत्य पि-सदो न केवलं अञ्ञेन वाति इममत्यं 
शत॒ (त अज्जस्मिं भाजने कत | पेसेत्वा ति अनुपसम्पत्रस्स 
पेसेत्वा विधमभावतो नु ¦ 
ति वुत्तं | [1 अनुपसम्पन्नस्स हत्ये ठितं न कारेतव्ब 
सचे भामिससंसदानीति 
ससद्ानि 6 तीति एत्य सचे मुखगतेनपि अनतिरित्तेन आमिसेन 
' पाचित्तियमेवाति वेदितव्य । तस्मा पवारितेन भोजनं अतिरिक्त 
कत्वा भुकजितव्वं | स अकतेन मिम्सं न होति, एवं मुखञ्व हत्यञ्व पु 
परिभुज्ञतोपि अप्पवारितिस्स पुरेभत्तं यामकालिकादीनि आहारत्थाय 
' ( पन॒पवारणमूलकं दुक्कटं 
१४१॥ कायेन भपप दुक्करस्सा" ति पाच्यं ृततं | 


जनतो वाचाय (ष च 
| आपज्जतीति ` कायवाचतो- > प॒ आणापेत्वा अतिरित्तं 
| अनतिरित्तता, (8 समेत्य उत्तानमेव | पवारितभावो, आमिसं 
| । ति इमानि पनेत्य तीणि अङ्गानि | 
पमपवारणासिक्वापदवण्णना निद्धिता। 
| 8.65 
|| ६. 


५ 


|| | परयोसाने शोहर । अभिर मातिकायं वतत्ता भोजनपरियोसानि मज 
|||. | पवारतिममित ` चाय तं ति वेदित भापतति पाचिक्तियस्सा ति इद 

|| परियोसानं ^ सादनपिकता । सेसमेत्थ उत्तानमेव । ४ 
| ति इमानि त्य ^ ता, अनतिरिततेन अभिहृ पारणा 

| प्च अङ्गानि 


पिस निद्धिता । 


(3 


५६ 








कण्ड | सन्तिधिकारकसिक्खापदवण्णना ५७ 


७. विकालभोजनसिक्खापदवण्णना 


२४७ सत्तमे अग्गसमज्जो ति उत्तमं नच्वं | तं किर पव्वतमत्थके ठत्वा एकं 
देवतं उदिस्स करोन्ति | नटानं नाटकानि नटनाटकानि, सीताहरणादीनि । अपन्मत्ते 
सिक्वापदे ति ऊनवीसतिवस्ससिक्वापदे अपञ्जत्ते । अदंसूति "विहारं नेत्वा 
खादिस्सथा" ति अदंमु | 

२४८-२५९॥ मूलकमूलादीनि उपदेस्तोयेव वेदितव्बानि । न हि तानि 
परियायन्तरेन वुच्चमानानिपि सक्का वि्जाठु । परियायन्तरेपि हि बुच्चमाने तं तं 
नामं अजानन्तानं सम्मोहोयेव सिया, तस्मा तत्य ¶ किञ्चि वक्खाम | खादनीयत्यं- 
ति खादनीयेन कत्तव्बकिच्चं | नेव फरन्तीति न निष्फादेन्ति । तेसु तेसु जनपदेसूति 
एत्य "एकस्मिं जनपदे आहा रकिच्च सान्तं सेसजनपदेसुपि न कप्पती" ति वदन्ति । 
रुक्ववस्लिमादीनं ति देवा वुत्तमेव सम्पिण्डत्वा वुत्त । अन्तोपथवीगतो ति साल- 
कल्याणीखन्धं सन्धाय वुत्तं | मूलखन्धतचपत्तादिवसेन सब्बसो 
कपियानि । तेसम्पि नामवसेन न सक्का परियन्तं दस्सेतुं ति सम्बन्धो | 
अच्छिवादीनं अपरिपक्कानेव फलानि धावजीविकानीति दस्सेतुं ˆअपरिपक्कानी"- 
ति वुत्तं | 
हरीतकादीनं अद्वीनीति एत्थ मिज पटिच्छदेत्वा ठितकपालानि यावजीविकानी- 
ति आचरिया | मिञ्तम्पि यावजीवि्कं ति एके | दद्ध ति हिङ्गरक्छतो पग्धरित- 
निय्यासो | दिञ्चनतुआदयोपि दिङ्विकतियो एव | तत्य हिङ्गुनतु नाम हि्ुरुक्वस्स ४.66 
दण्डपत्तानि. पचित्वा कतनिय्यासो, टिञ्खसिपा् 9 हन, पचित्वा 

। भिस्सेत्वा कतो" ति पि वदान्त | कतं ति अग्गकोयिया 
+ अननत ति पत्ततो निक्ठन्तसिलेसो । तकपण्णिं ति पलासे 
भज्नित्वा कतसिलेसो । "दण्डा ति पि वदन्ति | सेसमेत्य 
उत्तानमेव | विकालता, यावकालिकता, अज्जोहरणं ति इमानि पनेत्य तीणि 


"क विकालभोजनसिक्ापदवण्णनः निदिता । 
र, सन्निधिकारकसिक्खापदवण्णना 


२५२-३॥ अद्धमे तादिसं ति छनं | यंकिञ्चि यावकालिकं वा यामकालिकं 
वाति एत्थ "यामकालिकं इमिना न केवलं यावकालिके एव स्निधिपच्चया 
पाचित्तियं, अथ खी दस्सेति । ननु च यामकालिकं नेव खादनीयेसु . 


साण्दटी 0० 8 








ज र त ~~ 
ज णा याणका = न 


व्कक्नदयरो ल 


8.67 यामे केप्पति, पामातिक्कन्ते न कप्पती" ति! 
भगवतो अधिप्पायञ्जूहि अडुकथाचरियेहि ग । ` 


~ ---~--~ -- 








५ ८ 


सारत्यदीपनीटीका [ पाचित्तिय 
अन्तोगघं, न न भोजनीयेसु । तेनेव पदभाजनीये "खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि 

सत्ताहकातिकं यावजीविकं ठपेत्वा अवसेसं खादनीयं नाम । भोजनीयं 
म पञ्च भोजनानी- ति वुत्तं, यो पन भिक्खु सत्निधिकारकं खादनीयं वा भोजनीयं 


पा खावेय्य वा भुव्य वा, पाचिक्तिय- ति च वुत्त, तस्मा यामकालिके पाचिक्तियेन 
भवितव्वं ति कयं विज्जायतीति ? ~= केम | 


त्ताहकालिकं यावजीविकं तदहूपटिग्गहितं 


परिमगहणेति कौ पामकालिके पाचित्तियमेव वुत्तं | 


च्च नत्यि । तेनव अचलाय वुत्तं । पटिगगदितमेव हि तं, पुन परिगादण- 
मातिकाटुकथायं गण्हन्तस्स परिग्गहणे ति तुत्त । 
¦ तकाकयायं2 पन अज्जोहरिस्सामीति 


गण्ह॒न्तस्स परिगगहणेः इच्वेव तुत्त | य ति 

निस्नेहभावे अङ्गलिया सन्दिस्सति | केवलवण्णे पत्ते सतिपि 
अनापत्तीति दस्सनत्थं "सा सणोकषरिवा न वनेव लेखा पञ्जायति, तस्मा तत्य 
इतियदिवसे न वहतीति एत्य परिगरणे ति उुत्त | अनक स परिग्गहेत्वा ~ 
विजदवितपटिगगहणं किन लज 0 


कषमा आपत्ति वुत्ताति? र 








कण्ड | पणीतभोजनसिक्खापदवण्णना ५९ 
वदन्ति, तं युत्तं विय न दिस्सति । यदग्मेन हि परिग्गहणं विजहति, तदग्गेन 
सतनिधिम्पि न करोति विजदितपरिगगहणस्स अप्पटिग्गहितसदिसत्ता । परिगगहेत्वा 
निदहितेयेव च सन्निधिपच्चया आपत्ति वुत्ता । 'पटिग्गहेत्वा एकरत्तं वीतिनामितस्सेतं 
अधिवचन" ति हि वुत्तं | 

पाछियं "सत्ताहकालिकं यावजीविकं आहारत्याय पटिग्गण्डाति 
टस्साः ति आदिना सतरिहितेसु 


अज्ज्ोहरणेपि दुक्रटस्स वृत्तता 
दुक्कटेनपि भवितव्बं ति आह "आहारत्याय अज्जोहरतो दुक्कटेन सद्धिं पाचित्तियं ति | 
पकतिआमिसे ति ओदनादिकपियामिसे | यामकालिकं सति पच्चये सामिसेन मुखेन 
अच्छरोहरतो द्वे ति हिय्यो परटिग्गहितयामकालिकं अज्जं पुरेभत्तं सामिसेन मुखेन 


भुतो सत्निहितयामकालिकपच्चया एकं पाचित्तियं, सत्रिहितेन संसदुआमिसपच्चया 
एकं ति द्वे पाचित्तियानि । विकप्पद्वयेपीति सामिसेन निरामिसेनाति वृत्तविधानद्रये | 


दुक्कटं वड्ढति | थुल्लच्चवयञ्च 


, आपत्ति दुक्क- 
पुरेभत्तम्पि आहारत्याय 


दुक्कटज्च वड्ढतीति मनुस्समंसे धुल्लच्चय, 
२५५॥ परटिम्गहणपच्वया तान दुक्कटं ति एत्थ सत्रिहितत्ता पुरेभत्तम्पि 


दुक्कटमेव | सति पच्चये पन सत्रिहितम्पि सत्ताहकालिकं यावजीविकं भेसज्जत्याय 
अनापत्तियेव । सेसमेत्य उत्तानमेव | यावकालिक- 


गण्हन्तस्स परिभुखन्तस्स च अनाप 
यामकालिकता, सत्निधिभावो, तस्स अच्खोहरणं ति इमानि पनेत्थ तीणि अङ्गानि । 
निदिता । 





९. प्रणीतभोजनसिक्लापदवण्णना 

२५७-२५९॥ नवमे -भीतसंसद्वानि भोजनानि पणीतभोजनाति | पथा ।ह 
आजन्बयुत्तो रथो ` ति वुच्चति, एवमिधापि पणीतसंसदानि 
सत्तधञ्जनिव्बत्तानि भोजनानि णीतभोजनानी'ति वुत्तानि । येहि पन पणीतेहि 
संसदानि, तानि -पणीतभोजनानी'ति वुच्चन्ति, तेसं पभेददस्सनत्थं 'सेय्यथिदं, सपि 
नवनीतति आदि पाठ्यं वुत्तं । येसं मंसं कप्पती'ति इदलञ्व पाचित्तियवत्थु- 
परिच्छेददस्सनत्थं वुत्तं, न पन कपियवत्थुपरिच्छेददस्सनत्थं । न हि अकपयः 
मंससत्तानं सपिआदीनि न कम्पन्ति । एकच्डि मनुस्सवसातेलं ठपेत्वा सब्वेसं 
अकपियं नाम नत्थि | सपिभत्तं ति एत्थ किञ्चापि 
तपि च भतज्च सपिभत्तं ति पि विज्ञायि, अट्कथासु 
नाम नत्थी" ति कारणं वत्वा दुक्कटस्सेव दल्छृहतरं 
| अट्रकथाचरिया एव हि इदिपेसु ठानेसु पमाणं | 


सपिसंसदं भक्तं सपपिभत्त, 
पन -सालिभत्तं विय सपिभत्त " 
कत्वा वुत्तत्ता न सक्का अज्ज व 





यामकालिकेपि आहारत्थाय अज््ोहरणे विसुं 8. 





| अन्तोगघ, रका) न भाजनीयेसु । तेनेव पदभाजनीये "खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि 


| | ८ सारत्यदीपनीटीका [ पाचित्तिय 
॥ || यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं ठ्पेत्वा अवसेसं खादनीयं नाम | भोजनीयं 
| 
। 


"ध यामकासिकेन यामातिक्कमे सत्िधिपच्वया पाचित्तियेन भवितव्बं ति 
8.67 यामे कप्ति न भिक्वे पत्ताहकालिकं यावजीविकं तदहुपरिग्गहितं 
मषा नत कन्त न कती" ति। मिनापि चायम सिद्धो । तेनेव 

गहणम कपाचरिेहि यामकातिके पाचि्तियमेव त्तं । 
१4 न्धाय वुत्तं | परिग्गहितमेव हि तं, पुन परिग्गहण- 
पन . अच्छोहरित्सामीति भन्लोहरितुकामताय गण्हन्तस्स परिग्गहणे" ति वुत्तं | 
यं पत्तं | सद्दिस्सतीति यागुया कन ` हन्तस्स परटिग्गहणे' इच्चेव वुत्तं | यंति 
निस्नेहभावे य ` उपरि सन्दिस्सति | केवलवण्णे पत्ते सतिपि 
नापत्तीति दस्सनत्थं  णवसेनेव लेखा पञ्जायति, तस्मा तत्य 
री पनाहारिका ति वत्ते | सयं परिग्गहेत्वा अपरिच्चत्तमेव हि 


निरेक्छदानेन वा वनतितपटिपिगण 1 अनपेक्छविस्सज्जनेन अनुपसम्पन्नस्स 
भविजदतपरिगहगभष तभ हीती ति "अपरिच्चत्तः ति 
गिव । तस्मा यं परस्स परिच्चजित्वा 


दुतियदिवसे तो | विजहितपरिग्गहणं होति, तम्पि 


पय वा अक्नेन 0 आवीमु कस्मा आपत्ति वुत्ताति? 'पटिग्गहणं 
| | छ कत्वान म्मा धोवित्वा निद्भापिते पत्ते 
| | केचि पन सामणेरानं परिच्चजन्तीति त्य आपत्तीः ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं । 
< पत्ता अनुपसम्ननस परिच्चत्तमेव म्म अधिकार °त्वा "अपरिच्चत्तमेवा'ति 





निरालयभावेन परटिग्गहुणे चति, अपरिच्चत्त आपन्नं, तस्मा 
विजहितेपि न वटुतीति । 


| अपरिच्चत्तं न वदती" ति 


“~ क्धा-द-२२ ५-पिदध | 








कृण्ड पणीतभोजनसिक्खापदवण्णना 
कण्ड | पणीतभोजनसिक्खापदवण्णना ५९ 


वदन्ति, तं युत्तं विय न दिस्सति । यदग्गेन हि पटिग्गहणं विजहति, तदग्गेन 
सत्रिधिग्पि न करोति विजदहितपटिग्गहणस्स अप्पटिग्गहितसदिसत्ता । परटिग्गहेत्वा 
निदहितेयेव च सत्निधिपच्चया आपत्ति वुत्ता । 'पटिग्गहेत्वा एकरत्तं वीतिनामितस्सेतं 
अधिवचन" ति हि वुत्तं | 

पाछियं -सत्ताहकालिकं यावजीविकं आहारत्थाय परटिग्गण्डाति, आपत्ति दुक्क- 
टस्सा ति आदिना सत्निहितेसु सत्ताहकालिकयावजीविकेसु पुरेभत्तम्पि आहारत्थाय 
अज्डोहरणेपि दुक्रटस्स वृत्तता धामकालिकेपि आदहारत्थाय अच््ोहरणे विसु 
दुक्कटेनपि भवितब्बं ति आह “आहारत्थाय अज्जञोहरतो दुक्कटेन सद्धिं पाचित्तियं ति | 
पकतिआमितसे ति ओदनादिकपियामिपे । यामकालिकं सति पच्चये सामिसेन मुखेन 
अन्छोहरतो द्रे ति हिय्यो पटिग्गहितयामकालिकं अज्जं पुरेभत्तं सामिसेन मुखेन 
भुतो सत्निहितयामकालिकपच्वया एकं पाचित्तियं, सत्निहितेन संसद्रआमिसपच्वचया 


एकं ति दे पाचित्तियानि | विकपपद्येपीति सामिसेन निरामिसेनाति वत्तविधानद्रये | 
दुक्कटं वड्ढति | थुल्लच्वयञ्च 


दुक्कटं वड्ढती ति आहार्त्याव अज्ज्ोहरणपच्चया 
दुक्कटञ्च वड्ढतीति मनुस्समंसे शुल्लच्चयं, सेसअकपियमंसेसु दुक्कटं वड्ढति । 
२५५॥ पटिम्गहणपच्वया ताव ॒दुक्कट ति एत्य सत्निहितत्ता पुरेभत्तम्पि 
दुक्कटमेव | सति पच्चये पन सत्निहितम्पि सत्ताहकालिकं यावजीविकं भेसज्जत्थाय 
गण्हन्तस्स परिभुखन्तस्स च अनापत्तियेव । सेसमेत्य उत्तानमेव | यावकालिक- 
यामकालिकता, सत्रिधिभावो, तस्स अच्छोहरणं ति इमानि पनेत्य तीणि अङ्गानि | 
निदिता । 





९. पणीतभोजनसिक्खापदवण्णना 

२५७-२५९॥ नवमे पणीतसंसद्वानि भोजनानि पणीतभोजनानि | यथा हि 
। ति वुच्चति, एवमिधापि पणीतसंसद्वानि 
पणीतभोजनानी'ति वृत्तानि । येहि पन पणीतेहि 
संसानि, तानि. "पणीतभोजनानी'ति वुच्चति तेसं पभेददस्सनत्थं ेय्यथिदं, सपि 
नवनीतति आदि पाक्यं वुत्तं । येसं मंसं कप्यती'ति इदञ्च पाचित्तियवत्यु- 
परिच्छेददस्सनत्थं वुत्तं, न पन १ । न न हि अकपिय- 
मंससत्तानं सपिआदीनि न कप्पन्ति । एकञ्ि मनुस्सवसातेलं व्पेत्वा सब्बेसं 
अकपियं नाम नत्थि । सपिभत्तं ति एत्थ किञ्चापि 
पमि च भतञ्व सपिभत्तं ति पि विज्जायति, अदकथासु 
नत्थी" ति कारणं वत्वा दुक्कटस्सेव दल्छृहतरं 
अटकथाचरिया एव हि इदिसेसु ठउनेसु पमाणं | 


सपिसंसद्ं भत्तं सपिभक्त, 
पन "सालिभत्तं विय सपिभत्त ग । 


कत्वा वुततत्ता न सवका अज्ज वत्तु | 





प्ण 
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सारत्थदीपनीटीका | प।चित्तिय 


मूलं ति कपियभण्डं सन्धाय उतत । अनापत्तीति विसङ्केतत्ता सव्वाहियेव आपत्ती- 
ति अनापत्ति । केचची पन पाचित्तियेनेव अनापत्ति कृत्ता, सूपोदनविज्जन्तिदुक्रटं पन 
होतियेवा" ति वदन्ति, तं न गहेतव्वं । कपियसषिना अकपियसपिना ति च इदं 
कपियाकपियमंसानं वसेन दत्त, तस्मा कपियमंससपिना अकपियमंससपिनाति 
एवमेत्य अत्यो गहतब्वो । नावत्युकानीति सपिनवनीतादीनं वसेन वुत्तं | 

२६१॥ महानामसिक्खापदेन कारेतव्बो ति एत्थ 


| भिक्खुना चतुमासपच्वयपवारणा सादितव्वा अज्जव्र पुनपवारणाय 
अन्यत्र निच्वपवारणाय, ततो चे उत्तरि सादियेय्य.पाचित्तियं ति1- 

ई महानामसिक्छापदं पाम । इमिना च सिक्वापदेन संघवसेन गिलान- 
` न्वयपवारणाय पवारितहाने सचे पत्य रत्तीहि वा भेसज्जेहि वा परिच्छेदो कतो 
होति, एत्तकायेव रत्तियो एत्तकानि वा भेसज्जानि विज्जपितव्वानीति । अथ ततो 

वा भसज्जपरियन्ततौ वा उत्तरि न भेसज्जकरणीयेन वा भेसनज्जं 

|| अज्जभेतज्जकरणीयेन वा अज्ञं भेसज्जं विज्जापिन्तस्स पाचित्तियं वुत्तं । तस्मा 
|| ५ ५ प त ञ्जी हृत्वा पञ्च भसज्जानि विन्जपिन्तो न भेसज्जकरणीयेन 
| ५०४७४४० ताम होतीति. महानामसिक्खापदेन कारेतव्बो" ति वुत्तं | एतानि 

पि न ति पायं -"गतस्पिआदीनि गन्धाय वृत्तं | पाछियं अनागतानि 
4 न ध :ऊ८तत्यूनीति वेदितव्वं ।सूपोदनविन्जततियं 
अवसेसविन्जक्ति नि भिक्ुनीन पाटिदिसनीयवत्थूनि च॒ ठपेत्वा 


| 
| 
1 ॥ 
| ॥ 


भक जक 
भ क 
न । 





पितुपिण्डस्सतं अधिवचनं | उम्मारे ति सुसाने 
शच! के त्द्‌ | भनवद्धो ति घनमंसेन सम्बद्धो, 


पकालिकादिं | आहरेय्या ति मुखदरारं ` आहारं ति अञ्छोहरितव्वं यंकिञ्वि 


पवेसेय्य | मुखेन पविटटुं नासिकाय 
वा, गलेन अस्शोहरणीयत्ता | वा पविदटुं होतु ना 
¶ मुखदवारं पेधितमेव होति । यस्मा पन ते 








कण्ड 
ड | दन्तपोनसिक्खापदवण्णना ६१ 


भिक्खू अनाहारेपि उदके आहारसम्बाय दन्तपोने च मुखद्वारं आदटं इदं ति 
अज्ञाय कृक्कुच्चायिसु, तस्मा वुत्तं 'ते भिक्लू अदत्त... पे... सम्मा अत्यं असल्ल- 
क्खेत्वा कुक्ुच्चायिंसू" ति । उदकञ्हि यथासुखं पातु दन्तक्ज्च दन्तपोनपरिभोगेन 
परिभुलितुं वदति, तस्स पन रसं गिलितुं नं वृति । सचे पि दन्तकदुरसो 
अजानन्तस्स अन्तो पविसति, पाचित्तियमेव | अनज्डोहरन्तेन पन दन्तकटुं वा होतु 
अज्जं वा, किञ्चि मुखे पक्खिपितुं वटति । 

२६५॥ अकल्लको ति गिलानो सहत्या परिभुञ्जितुं असक्ोन्तो मुखेन 
पटिग्गण्डाति । उनच्चारणमन्तं ति उविखपनमत्तं। एकदेसेनपीति अङ्खलियापि पुद्धमततन । 
तं चे परिग्गण्डाति, स्वं परिम्गहितमेवा ति वेणुकोटिया बन्धित्वा ठपितत्ता । 
सचेपि भूमियं ठितमेव घटं दायकेन हत्थपातसे ठ्त्वा घट दस्सामीति दितन्नवेणु- 
कोरिग्गहणवसेन परिग्गण्डाति, उभयकोरिबद्धं सवब्बम्पि परिगगहितमेव होति, 
भिक्युस्स अत्थाय अपीठेत्वा पकतिया पीलियमानउच्छरुरसं सन्धाय 'गण्डया" ति 
वृत्तत्ता "अभिहारो न पञ्ायती'ति वुत्तं | हत्यपासे ठितिस्स पन भिक्घुस्स अत्याय 
पीठियमाना उच्छतो पग्घरन्तं रसं गण्ितु वटति, दोणिकाय सयं पग्घरन्तं उच्छुरसं 
मच्छ आवरित्वा आवरित्वा विस्सभ्नितम्पि गणितं वहति । कतयति अकषाय । 

असंहारिमे ति थाममच्किमेन पुरिसेन असंहारिये । 'तिन्तिणिकादिपण्णेसूति 

पुञ्छित्वा परिग्गहेत्वाति एत्थ 'पुज्छिते 


वचनतो साखासु पटिग्गहणं रुहतीति ददुन्वं । पुज्छित्व 
पुज्छित्वा गहेत्वा ति एवमत्थो गहेतब्बो'ति वदन्ति | 


परिग्गहणकि्वं नत्थि, तस्मा पुञ्छित 
पुज्छित्वा पटिग्गहेत्वा वाति एवमेत्य अत्यो दटव्बो । पत्ते पतितरजनचुण्णग्डि 
अब्मन्तरपरिभोगत्थाय अपरिहटभावतो परटिग्गहेत्वा परिभुजितुं वटति । 
पुव्बाभोगस्स अनुखूपेन "अनुपसम्पन्नस्स दत्वा.....प०...... 
-अज्जस्स दत्सामी" ति चिनतुप्पादमततेन परसन्तकं नाम न होति, तस्मा तस्स 
अदत्वापि परिभुखितु ` वदति | 

पि पटिग्गहेत्वा परिभुलितु ~त । ककं ति लीररतादि यिनि द्रव 
गण्डाति, उग्गहितकं होतीति आह 'हत्तो 


ति आलोलेन्तान, अयमेव वा पाठो । आहरित्वा 


अमोचेन्तेनेवा" ति | आलुलेन्तान | 
भूमियं ठपितत्ता भिदहासे नत्थीति आह पत्तो परिग्गहेतव्बो" ति | पठमतरं उ्ुङ्कतो 
थेवा पत्ते पतन्तीति एत्य यथा पठमतरं पतितथेव क कः (५ आकिरित्वा 

अपनेन्तानं पतितथेवेपि अभिहता नेवत्यि दोसो" ति वदन्ति | चर्केना ति 
अपनेन्तानं पच्छा मखव्ट.उभिखपतवा हत्ये ुसापिते 


वटटतीति मुखवट 
| एसनयो ति कायपटिबद्धपटिबद्धग्पि 


खुदकभाजनेन । मुखवष्टिया पि गहेतु उ 
गण्हितुं वटति । केचीति अभयगिरिवापिनी 


चीति अभः 








६९ सारत्यदीपनीटीका | पाचित्तिय 
कायपटिबद्धमेवा ति अयं नयो । तया च तत्थ कायपटिबद्धे तंपटिबद्धे च 
वुल्लच्चयमेव वुत्तं | 

तेना ति यस्स भिक्खुनो सनितकं गते, तेन । तस्मा ति यस्मा मूलद्स्तेव 
परिभोगो अनुज्ञातो, तस्मा । तं दिवसं हत्येन गहेत्वा दुतियदिवसे परिग्गहेत्वा 


परिभुजन्तस्स उगहितकपटिगगहितं होतीति आह "अनामसित्वा" ति | अप्परिग्ग- 
हितत्ता 'सत्निधिपच्चया अनापत्ती" ति वुत्तं । अप्पटिग्गहेत्वा परिभुन्तस्स अदित्न- 
वद्वारापत्ति होतीति आह `पटिम्गहतवा भन परिभुज्ञितव्वे" ति | "तं दिवसं पे न 


ततो पर" ति वचनतो तं दिवसं हत्येन गहेत्वा वा अग्गहेत्वा वा ठपितं ` दुतियदिवसे 
अप्परिगगहेत्वा परिभुञन्तस्स होति, हत्येन गहेत्वा ठपितं 
दुतियदिवसे परटिगगहेत्वा परिभुञन्तस्स पन उग्गहितकपरिगगहितं होति । 
अप्पटिग्गहितमेव हि हत्येन गहेत्वा ल्पितं | 'सामं गहेत्वा परिभुञ्जितुः ति हि 
| घनतो अप्पटिगगहितस्तेव तस्मिं दिवसे परिभोगो अतुञ्जातो । तस्मा यं वुत्त 

| ` ” गष्ठपदे तं दष्यमानं पततीति एत्थ यथा गणभोजनादीसु गिलानादीनं कक्कुच्वायन्तानं 
| गणभोजनं अनुज्ञातं एवमिधापि भगवता परिग्गहितमेव कुक्कुच्वविनोदनत्थं 
| ५ ति, तं न गहेतव्बं | "तं दिष्यमानं पततीति अविसेतेन ुततत्ता चतूमुपि 

| 





| उग्गहितपच्वया सत्निधिपच्चया 

वादोसोनसियाति आह न हितं सीतपति बाहिर 
परिभोगत्यं सामं गहेत्वा अनुपसम्पन्नेन दिन्नं वा गहेत्वा परिदरितुं वहतीति दीपेति । 
तस्मा ^ + सामं गहेत्वा परिहटतेलादिं सचे परिभुञ्नितुकामो 
च जन्तस्स अनापत्ति । अ्मन्तरपरिभोगत्थं पन सामं 
# मि पगे परिभुजजनतसत उप्गहितकपरिगहितं होति अणटिग्गहेत्वा 
| | हेवा परह वद रपति ति, ` धन्तरपरिभोगत्यमेव अनुपसम्प्ेन दतं 
| | परिहरन्तस्स पिङ्गीलोणकप्पौ विय पत्निधिपच्वया आपत्ति होति | केचि पन 
| परिग्गहणस्स रुहनतो र गरम सतीति भाविना गौणेन 
परिमितेन भाहिरपरिभोगत्यम्पि सचे अनुपसम्पत्नेन दिन्नं गण्टाति, 
के ति वदन्ति । एवं सुति ~ बाहिरपरिभोगत्थं अनुपतम्पतनेन दिर 
परिहरन्तस्स = र ि शततव्वा सिया, "न हि तं क 
ध (पतिन । पदि एतं पम्वसु धरतु पाहि विसेसनं 
"न ति? न वत्त्वं | पटिग्हणचधि परिभोगत्यमेव होतीति परिभोगत्थाया" ति 
थ अवत्वा ञ्चे भिक्खु कायेन वा कयपरिबद्धेन वा पटिग्गण्हाती" ति एत्तकमेव 
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ुत्तं | अपरे पन -सतिपि पटिग्गहणे न हि तं परिभोगत्थाय परिहरन्ती! ति इध 
अपरिभोगत्थाय परिहरणे अनापत्ति वृत्ता" ति वदन्ति । उदुक्वलमुसलानि बिय्यन्तीति 
एत्य उदुक्वलमुसलानं खयेन पिसितकोद्टितभेसन्जेसु सचे आगन्तुकवण्णो पञ्जायति- 

न वटति | 

सद्धं उदकं होतीति रक्वसाखादीहि गछ्ित्वा पतनउदकं सन्धाय वृत्तं | पत्तो वास्स 
परिग्गहेतव्बोति एत्थापि पत्तगतं छ्ुपित्वा देन्तस्स हत्थलग्गेन आमिसेन दोसाभावत्थं 8.73 
पत्तपरिग्गहणं ति अव्भन्तरपरिभोगत्थमेव पटिग्गदणं वेदितव्बं | यं सामणेरस्स पत्ते 
पतक्लि...पे०....परिम्गहणं न॒ विजनहतीति एत्थ पुन्पुनं गण्डन्तस्स अत्तनो पत्ते 


पविखत्तमेव -अतनो सन्तकं ति सत्नद्रानकरणतो हत्यगतं परिगगहणं न विजहति, 


परिच्छिन्दित्वा दिन्नं पन गण्हन्तस्स गहणसमयेयव "अत्तनो सन्तकं" ति सननिट्वानस्स 
कतत्ता हत्थगतं परिग्गहणं विजहति | केसञ्चि अत्याय ओदन पक्खिपतीति एत्थ 


अनुपसम्पत्नस्स अत्थाय पक्विपन्तेपि 'आगन्त्व गण्हिस्सतीति सयमेव पक्खिपित्वा 
ठपनतो परिग्गहणं न विजहति, अनुपसम्पत्तस्त हत्ये पक्खित्तं पन अनुपसम्पन्नेनेव 
ठ्पितं नाम होतीति पटिग्गहणं विजहति परिच्चत्तभावतो । तेन तुत्त 


-सामणेर ....पे०..... परिच्वत्तत्ता' ति | क 
परिग्गहणूपगं भारं नाम थाममज्जिमस्स पुरिसस्स उक्खेपारहं । किञ्चापि 


अविस्सज्नेत्वाव अञ्जन हत्येन पिदहन्तस्स दोसो नत्थि, तथापि न पिदहितव्बं ति 
ति एत्थ सचे पि साखाय लग्गरजं 


अटुकथापमाणेनेव गहेतब्बं | मच्छिकवारणत्थ 
पत्ते पतति, सुखेन परिभुजितुं सकर, ति साखाय परटिग्गहितत्ता अन्भन्तर- 
परिभोगत्थमेविध परिग्गहणं ति मूलपटिग्गहणमेव वदतीति वुत्तं | अपरे पन 
-मच्छिकवारणत्यं ति एत्य वचनमरत्त गहेत्वा बाहिरपरिभोगत्थं गहितं' ति वदन्ति | 
तस्मिम्पि असतीति चाटिया वा कुण्डके वा असति । अनुपसम्पन्नं गाहापेत्वा ति तयेव 
अच्दोहरणीयभण्डं अनुपसम्पतरैन गाहापित्वा | ०५ अनुयेरस्सा ति + पत्तं 
गहेत्वा देति | तुष्टं यागु मय्ं एत्थ एवं वत्वा सामणेरस्स 
ग गा स्स देति | एत्य पना ति पण्डितो सामणेरो ति 
आदिपत्तपरिवत्तनकथाय । कारणं -पपरिक्वितव्बं ति यथा मातुआदीनं तेलादीनि 
हरन्तो तथारूपः किच्ये अनुपसम्पतेन अपरिवतततवात परिभुलितुं लभति, एवमिध 
पत्तपरिवत्तनं अकत्वा परिभित ¶ लभतीति एत्य कारणं वीमंसितन्बं ति अत्यो । 
एत्थ पन। -सामणेरेहि गहिततण्डुलेसु परिक्लीणेमु अवस्सं अम्हाकं सामणेरा 
सङ्गहं करोन्तीति वितक्ुप्प्ति सम्भवति, तस्मा त परिवत्तेत्वाव परिभुखितव्बं | 


[का 
1. केचि पनेत्य (स्या) | 














कारणं वदन्ति | तेनैव 


मातापितूनमत्थाय, तेलादिहरतो पि च | 
पां ॒छयादिअत्याय, इमेसं न॒विसेसति। | 
तस्मा हिस्स॒विसेसस्स. चिन्तेतव्वं तु कारणं | 
तस्स सालयभावं तु, विसेसं तक्रयाम तं" ति | 
इदमेवेत्य युतततरं अवस्सं तथाविधवितक्कुप्पतिया सम्भवतो | न सक्ता हि एत्य 
वितकरं टरणे पन नावस्सं तथाविधवितक्कुपपत्तीति 
सोधेतुं सका, तत्य नेवत्यि दोसो | तेनेव 
ततो लद्धं खादितुग्पि वटती" ति | 
निचये न सढोतीति निच्चातेता पक्खरा अपनेतुं न सक्तोति | आधारे पततो 
ठपितो होतीति परिग्गहेतब्बपत्तं गन्धाय वुत्तं | चातेतीति विना कारणं चालेति | 


परिभोगारहं चलेतुं न वटती । किञ्चापि अनुजानामि 
आमक्मंसं आमकलोहितं" ति3 तादिसे आबाधे अत्तनो 
-त्ाय आमकमंसपटिगगहणं ` जातं, 'आमकमंसपटिम्गहणापयिविरतो होती" 


“५ मातापितूनं अत्थाय पन खायत्याय वा गहणे परिभोगासा नत्थि, तस्मा तं वहतीति 
जचरियबुद्धदत्तत्येरेन 


सीहविघासादि तादि...पे०.. वटती" ति वुत्तं | सकोति वितकरं सोधेतुं ति 
मच्हम्पि देतीति वितक्रस्स अनुप्पन्नभावं ` ल्लक्चेतुं सकोति, सामणेरस्स दस्सामीति 
या गहितंति वा त्लक्खेतुं सक्रोति । 

प भरले पि पटिगदितं हती? थ गेतवा गते मटम्पि ददे्ुं ति सञ्जाय 
भः ४७०४ । तृ वदन्ति | कोटुासे करोतीति भिक्युसामणेरा च अत्तनो 
[ि मण गितो कों हन्ति सव्बसं पमके कोडासे करोति | गहितावसेसं ति 

गहितकोाततो अवसेसं पु ति गहित्वा 
इ गदितां नाम तेन वसस । गण्हित्व ति "मच्हं इदं गण्हिस्सामी'ति गहेत्वा | 
तेनेव 'यावकालिकेन 


<न ठपितं | परिग्गहेत्वा ति तदु पटिग्गहेत्वा | 
पटिका विता होति कणे तो तति वुत्तं सचे पन पुिमदिवे 


होति, सामिसेन मुखेन ॥ पिवितु वटति | 
समुदोदकेना ति स्सा बह्टिया धूमं पिवितुं न वट ज 
तिति, तस्मा मोशन _ यस्मा कतक उदकं पसादेत्वा वियु 


ससन्तं लम्गति । पानीयं गहेत्वा ति सवत यु हत्ये च उदके सक्च सेतवण्णं 


¶ अत्थाय गहेत्वा | व । पन पीतावसेसं 
+ न्तत 


^` तक्रयामहं ति (स्या {सा ।। 


3. वि. ३-२९४ पिद | 
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तत्थेव आकिरिस्सामीति गण्डाति, पुन पटिग्गहणकिच्चं नत्थि | विक्खम्भेत्वा ति 
वियूहित्वा, अपनेत्वा ति अत्थो | 
महाभूतेसूति सरीरनिस्सितेसु महाभूतेसु । पततीति विच्छिन्दित्वा पतति । 

विच्छिन्दित्वा पतितमेव हि परिग्गहेतव्बं, न इतरं | अल्लदारं रक्वतो चछिन्दित्वा 
पि कातुं वटतीति एत्थ मन्तिकत्याय पथविं खणितुम्पि वदतीति वेदितव्बं । 
सप्पददुक्वणेयेव वदतीति असति कणियकारके सामं गहेत्वा परिभुञितुं वटति, 
अज्जदा पटिग्गहापेत्वा परिभुञजितव्बं | सेसमेत्य उत्तानमेव । अणरिग्गहितता- 
अननुञ्जातता, धूमादिअब्बोदारिकाभावो, अज््ोहरणं ति इमानि पनेत्थ चत्तारि 


अङ्गानि | 


दन्तपोनसिक्खापदवण्णना निद्विता । 
निद्धितो भोजनवग्गो चतुत्थो । 








१. 


षीम तीन - 


भ ज ज, य जे र 


३. सभोजनसिक्खापदवण्णन 
९८०॥ ततिये पिदसङ्घाटोति 


^ “५ द्वारबाहायेतं अधिवचनं | खुहकं नाम सयनिघरं 
वित्यारतो स्वमा ति तहं ५ मभ्जिमहानं पिद्सङ्वारतो अड्ढतेय्य- 
हत्यणमाणमेव पिष्टं तत्मा तादित सयनिषरे पिसद्वाटतो हत्यपासं विजहित्वा 
निसिन्नो पिदिवसं निसिन्नो नाम लेति | एवं निसन्नो च मच्छ 
ए 

अतिक्रमित्वा निरितो 7म होतीति आह ्ज्ञातिकमं दस्सेती" ति । यथा वा 
पिडिवंसं आरोपेत्वा वा जनारोपेत्वा वा ति 
कतस्स | सचित्तकं 

अनुपविसित्वा निसीदनचित्तेन सचित्तकं | 


ऽत्तानमेव । परियुद्धित- 
सयनिषरता, दुतियस्स भिक्खुनो अभावो, अनुपखलज्ज 
पात्तारि 





प निहिता । 
२८४-२८९॥ चुत्यपञ्चमेसु नत्थि किञ्चि वततव 





॥ 
] 

| 

| 

| 

। 





कण्ड | 
महानामसिक्खापदवण्णना ६७ 
६. चारित्तसिक्खापदवण्णना | 8.77 


 २९८॥ छदे पकतिवचनेनाति एत्य यं द्रादसहत्यव्मन्तरे ठितिन सोतुं सक्षा भवेय्य 
तं पकतिवचनं नाम । आपुच्छितव्बोति "अहं इत्यत्नामस्स धरं गच्छामी" ति वा | 
चारितं आपज्जामी'ति वा ईदिसेन वचनेन आपुच्छित्बो । सेसमेत्य उत्तानमेव । 
पञ्चत्नं भोजनानं अग्जतरेन निमन्तनसादियनं, सन्तं भिक्खुं अनापुच्छना, 
भत्तियघरतो अम्जघरप्पवेसनं, मज्डान्हिकानतिक्रमो, समयस्स॒वा आपदानं वा 
अभावो ति इमानि पनेत्थ पञ्च अङ्गानि । 


चारित्तसिक्खापदवण्णना निद्धिता । 


नं -- - 


अनुरुदधत्येरस्स भाता भगवतो चूव्पितु पुत्तो । 


२३०३॥ सत्तमे महानामो नामाति अ 
अमितोदनो ति इमे हि पञ्च जना भातरो । 


सुद्धोदनो सक्नोदनो सुक्रोदनो धोतोदनो अ 

अमिता नाम देवी तेसं भर्गिनी, तिस्सत्येसो तस्सा पत्तो । तथागतो च नन्दत्थेरो च 
 सुद्धोदनस्स पुत्ता, महानामो च अनुखुधत्थेरो च सुक्ोदनस्स, आनन्दत्येरो अमितो- 

दनस्स | सो भगवतो कनिद्धो, महानामो महल्लकतरो साकदागामी अरियसावको | 

तेन वुत्तं "महानामो नाम....पे०.... अरियसावको ति । 

३०५-३०९॥ पाठ्यं अन्नण्हो ति अज्ज एकदिवसं ति अत्थो, "अज्ज नो" ति | 
वा अत्थो गहेतव्बो, नो अम्हाक | कालं आहरिस्सथा ति स्वे हरिस्सथ | ततो चै उत्तरि | 
सादियेय्याति सचे तत्थ रत्तीहि वा भेसज्जेहि वा परिच्छेदो कतो होति 'एत्तकायेव 
वा रत्तियो एत्तकानि वा भेसज्जानि विञ्जपितन्बानी"ति, ततो रक्तिपरियन्ततो वा 
भेसज्जपरियन्ततो वा उत्तरि विज्जपेन्तो सावियेय्य । "इमेहि तया भेसज्जेहि 
पवारितम्ह, अम्हाकञ्व इमिनाव तज्जेन अत्थो ति आचिव्खित्वा विञ्जापितुम्प 
गिलानोव लभति । 

३१९0॥ यस्मा संघपवारणायमेवायं विधि, तस्मा "ये अत्तनो पुग्गलिकाय पवारणाय 
पवारिता ति वुत्तं । सेसं उत्तानमेव | 

संघपवारणता,. भेसज्जविन्जत्ति, अगिलानता, परियन्तातिक्रमोति इमानि पनेत्थ 8.78 
चतारि अद्खानि | 





क ज कि भ ज ज ति भ 





4 * अचेलकवग्ग 
१. 


तित्थियानं | 
शापे तेसं ति | तत्था ति भाजने 
इतो ति पत्तेतो | से तित्थियो पदतीति पठमभेव की विकि 
४ म्ह सन्तकं होति इमस्मिं भाजने आकिरथा हि वः वति । व 
76 उक्ताः गमेव ५ # -्ञोहरणीयता ] 0 षत 
भाजने दानं ति इमानि तीणि अङ्गानि | पता 


२७३ 


निहिता । 


| | छ 

| | ७४ 

||| १७१ दुतिय उतागत्यमेव य नतवापववणन 
| ||| ० | उष्योजना 


उप- 
उपयोजनं आचरितुकामता, तदत्थमेव उ 


इमानि पनेत्थ तीणि 
` दभन = निदिता । 
<| तिय पिस 
वित्थारतो मल शरबाहायेत अधिवचनं | खुटकं नाम ग 
1 य गदिते सनिः भमान पिद्सङ्घाटतो ध | 
हत्यपासं | 
ष निघ्नो नाम तीर निरिन्नो द पिडसद्वाटतो हत्यप 
कतेस्सा 


मर्ज्य 
पिष तीति इमिना देति । एवं निसन्नौः चं ५ 
त ^ पभ्ज्ञातिकमं  दस्सेती" ति | यथा 

`यपविसित्वा षीदत रतव भगारोपेत्वा वा कत्तं । चित ति 


परियुद्धितं 
पनत्य पारि रमे उत्तानमेव | 


भिक्खुनो अभावो अनुपखन् 
४ ता 
“4 ॥। 











केण्ड | महानामसिक्खापदवण्णना ६७ 

६. चारित्तसिक्खापदवण्णना | 8.7 
` २९८॥ छट पकतिवचनेनाति एत्थ यं द्वादसहत्यव्भन्तरे ठितेन सोतुं सक्ता भवेय्य 
त पकतिवचनं नाम । आपुच्छितन्बोति “अहं इत्यत्रामस्स घरं गच्छामी ति वा 
चारत् आपज्जामी'ति वा ईदिसेन वचनेन आपुच्छितव्बो । सेसमेत्थ उत्तानमेव | 
ज्वन्ने भोजनानं अन्जतरेन निमन्तनसादियनं, सन्तं भिक्वुं अनापुच्छना,, 
भत्तियघरतो अज्जघरप्पवेसनं, मज्छन्हिकानतिक्रमो, समयस्स वा आपदानं वा 
अभावो ति इमानि पनेत्थ पञ्च अङ्गानि | 

चारित्तसिक्खापदवण्णना निदिता । 


७, महानामसिक्खापदवण्णना 

३०३॥ सत्तमे महानामो नामाति अनुरुद्धत्थेरस्स भाता भगवतो चू्पितु पुत्तो । 
सुद्धोदनो सक्रोदनो सुक्रोदनो धोतोदनो अमितोदनो ति इमे हि पञ्च जना भातरो | 
अमिता नाम देवी तेसं भगिनी, तिस्सत्येरो तस्सा पुत्तो । तथागतो च नन्दत्थेरो च 
` सुद्धोदनस्स पुत्ता, महानामो च अनुरुद्धत्येरो च सुक्रोदनस्स, आनन्दत्थरो अमितो- 
दनस्स | सो भगवतो कनिदट्रो, महानामो महल्लकतरो साकदागामी अरियसावको | 


तेन वत्तं "महानामो नाम.....पे०....अरियसावकोः ति | 
३०५-३०६॥ पाछियं अग्नण्डो ति अज्ज एकदिवसं ति अत्यो, "अज्ज नो" ति 


वा अत्थो गहेतव्बो, नो अम्हाकं | कालं आहरिस्सथा ति स्वे हरिस्सथ | ततो चे उत्तरि 
सादियेय्याति सचे तत्थ रत्तीहि वा भेसज्जेहि वा परिच्छेदो कतो होति 'एत्तकायेव 


वा रत्तियो एत्तकानि वा भेसज्नानि विञ्जापेतन्बानी'ति, ततो र्तिपरियन्ततो वा 
वा उत्तरि विज्नपेन्तो सादियेय्य । "इमेहि तया भेसज्जेहि 


पवारितम्ह, अम्हाकञ्च इमिनाव भेसज्जेन अत्यो ति आचिक्छित्वा विञ्जपितुम्पि 


गिलानोव लभति | 
३१०॥ यस्मा संघपवारणायमेवायं विधि, तस्मा "ये अत्तनो पुम्गलिकाय पवारणाय 


पवारिता" ति वुत्तं | सेसं उत्तानमेव । 
संघपवारणता,. भेसज्जविज्जत्ति, अगिलानता, परियन्तातिक्मोति इमानि पनेत्थ 8.78 


चतारि अङ्गानि । 
महानामसिक्खापदवण्णना निद्धिता । 


कः म कम 








इमानि पनेत्थ चत्तारि 


॥॥॥ 
||| | ` पनामि्वापदबण्णन 
||| | | पिङ्वापदवण्णना निद्धिता । 


भक 
र्य 
~ 
[री 
(ये 
ज 


/ 
=. 
= 
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~~ --- = 
~ -= 
ऋ 
च 
भ 
# 


। पमन जत कि पदानीति तव परणहारस 
| चवोदिना गमन का णया विदधाति - तं रसस लक्खणभूता कित्तका 
| | पदाय $ | ता अभावो पुातोकातततो दति सेसमेत्थ - उत्तानमेव । 

` भावो ति ज" तोक्ततो गदः 


|| | (4 १ [व क्न तप 
| अङ्गानि | 


न 
[| 
चः 
भ 
पि 
भ 
"= भ 
भ 
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६. सुरापानवग्ग 


१. सुरापानसिक्खापदवण्णना 
२२६-३२८॥ सुरापानवग्गस्स पठमसिक्खापदे वतिया ति गामपरिक्खेपवतिया | 


पाछियं 
[ ~^ पिदरं भाजने पक्खिपित्वा तज्जं उदकं दत्वा मित्वा कता 
न पूवे ओदने च भाजने पक्खिपित्वा तज्जं उदकं दत्वा मित्वा कता 
1. नसुरा ति च वुच्चति | किण्णा" ति पन तस्सा सुराय बीजं वुच्चति | ये 
कातिपि वुच्चन्ति, ते पक्खिपित्वा कता किण्णपक्वित्ता | हरीतकीसास- 
संयोजिता सम्भारसंयुत्ता | 
मौ व चिरपरिवासितो पुष्फासवो | पनसादिफलरसो 
| मुदिकारसो मध्वासवो | उच्छुरसो गुढासवो | ह रीतकामलककटुकभण्डा- 
४; दिनानासम्भारानं रसो चिरपरिवासितो सम्भारसंयुत्तो । बीजतो पट्टाया ति सम्भारे 
त्वा चारियं पक्खित्तकालतो, तालनाल्किरादीनं पुष्फरसस्स। गहित- 


च पद्भाय | 
३२९॥ लोणसोवीरकं॒सुत्तज्च अनेकेहि भेसज्जेहि अभिसङ्घतो अमज्जभूतो 


व | वासग्गाहापनत्थं ति सुगन्धिभावग्गाहापनत्यं | अचित्तकं लोकवज्जं ति 
र यं वत्तव्बं, तं पठमपाराजिकवण्णनायं वुत्तनयेन वेदितव्वं । सेसमेत्थ उत्तान 
। मज्जभावो, तस्स पानञ्चाति इमानि पनेत्य दे अद्धानि | 


सुरापानसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 


1 पां "१ 


२. अङ्घुलिपतोदकसिक्खापदवण्णना 


२३०॥ दुतिये भिक्ुनीपि अतुपलम्पल्वाने ठता ति एत्य भिक्खुपि भिक्डुनिया 
अनुपसम्पन्ाने ठितोति वेदितब्बो । सेसमेत्य उत्तानमेव । हसाधिप्पायता, 
उपसम्पन्तस्स कायेन कायामसनं ति इमानि पनेत्य दै अद्खानि | 

अद्भुलिपतोदकसिक्वापदवण्णना निद्धिता । 


~~ {~ 


11171. 









॥ पदाय ता 


पनीरीका | पाचित्तिय 





८ 


२११॥ अदं उततानत्यमेव | 
| आपदाय वा अभावो ति इमानि पनैत्य चत्तारि 


उु्तेनासिक्वापद्णणन नित 


-- 
भ 
भः भ 
तः क 
भः कक 


1 म वाततसापदयणयन 


भ क 
~ ष 
भः अक, 
` 
~ न 
१ 0 । 


तया लद्धाति गक्वानि लद्धानीति 
नीति 
र 6 तया (प परपहारसस लक्खणभूता कित्तका 


भगुमबातोकासत उत्ते होति | सेसमेत्थ उत्तानमेव । 
(ति वातिपतं 5 अन्यत्र दस्सनं, तथार ` 
` “वेत अद्धानि | 
निष्धितो निहिता । 
भेलेकवग्गो पञ्चमो । 


भ 
भ 
ये 
भ 
~~ 
च 
वमक 
भ 
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६. सुरापानवग्ग 
१. सुरापानसिक्खापदवण्णना 

त्न ६-३२८॥ सुरापानवग्गस्स पठमसिक्वापदे वतिया ति गामपरिक्वेपवतिया | 
द पि्सुरादीसु पिं भाजने पक्त्वा तज्जं उदकं दत्वा मदित्वा कता 
[ । एवं पूवे ओदने च भाजने पक्खिपित्वा तज्जं उदकं दत्वा महित्वा कता 
५. ओदनसुरा ति च वुच्चति | -किण्णाः ति पन तस्सा मुराव बीजं वुच्चति | ये 

४ पमोदकातिपि वुच्चन्ति, ते पक्खिपित्वा कता किण्णपक्वित्ता | ठरीतकीसास- 

म्भारेहि संयोजिता सम्भारसंयुत्ता | 

चिरपरिवासितो पुष्फासवो । पनसादिफलरसो 


ना चिरपरिव 

वो | मुदिकारसो मध्वासवो । उच्छुरसो गुढासवो । हरीतकामलककटुकभण्डा 

परियदिलव दिनानासम्भारानं रसो चिरपरिवासितो सम्भारयुतत । बीजतो पद्वाया ति सम्भारे 
त्वा चाटियं पक्वित्तकालतो, तालनाच्किरादीनं पुष्फरसस्स। गहित- 


च पट्ाय | 
३२९॥ लोणसोवीरकं॒सुत्तज्च अनेकेटि मेसज्जेहि अभिसद्कतो अमज्जभूतो 
सुगन्धिभावग्गाहापनत्य | अचित्तकं लोकवन्जं ति 


न । वासग्गाहापनत्यं ति सुगन्धिभाः 
व य वत्तव्बं, तं पटमपाराजिकवण्णनायं वुत्तनयेन वेदितव्बं | सेसमेत्थ उत्तान 
। मज्जभावो, तस्स पानञ्चाति ट्मानि पनेत्थ दे अदानि | 


सुरापानसिक्ापदवण्णन। निद्धिता । 


कका वकि ककि का ज ८ 


२. अद्भुलिपतोदकसिक्लापदवणः । 
३३०॥ दुतिये भिक्बुनीपि अनुपसम्पन्नद्ाने दिता ति एत्थ भिक्खुपि भिक्खुनिया 
तेसमेत्य उत्तानमेव । हसाधिप्पायता, 


अनुपसम्पन्नह्वाने ठितोति वेदितन्बो । 
उपसम्पन्नस्स कायेन कायामसनं ति इमानि पनेत्य दरे अङ्गानि | 
निदिता । 


-----~---~- -*------- 


1. रसं (क) | 





४, 
३४४। ५ नादरियपिक्डापददण्णना 
(१ गारर्हो 
सत्ाहकालिको, तस ५ 1परिजुगहो ४ गहेत्बो ति यस्मा उच्छुरसो 
॥ खादितुं बहत गुक्डरीत्ं “भभव समवायो उच्छयदि, तस्मा 
तनो | लवन ` 5. गुकहरीतकं १५ एवमादिको गारण्टाचरियवादो 


अइकथा | पवेणिया "दन्तस्स उग्गाहो न गकमन्ज 
भागतसमोधानं त प्तीति अधिप्पायो | सुत्तानुलोमं नाम 
उ्तानमेव । ुतते महा छतीति पवेणिया आगतो आचरियुग्गहोव 
मि अङ्गानि । उपपम्प्न्स पत्जत्तेन ध ग्गं गच्छतीति अधिप्पायो । सेसमेत्य 
' अनादरियकरणं ति इमानि पनेत्थ 


भ ॥ 
॥ 
# 
भ 


पि भे 
~ 
न 
न 
[य {त्‌ 
भ 
च 


ुत्तं (4 तेसं निवासो एकोपि जनपद 
गनपदस्स नामं" ति | ुसुमारगि र 








: = व ६ कवा = र प्ण -----~---~-~- ~~ 
~ [ 3 11; क श इ 2 
व सि "9 ~ 
क 9 2 8 
५ सड ~ ~ ~~ 
प न्यक ॥ 1 





ष दुव्बण्णकरणसिक्खापदवण्णना ७१ 


ति। एवंनामके नगरे | तस्स किर नगरस्स मापनत्यं वत्थुविज्जाचरियेन नगरद्वानस्स 
परिग्गण्ठनदिवसेः अविदूरे सुसुमारो सदमकासि गिरं निच्छारेसि । अथ अनन्तरायेन 
नगरे मापिते तमेव सुसुमारगिरणं सुभनिमित्तं कत्वा सुसमारगिरंत्वेवस्स नामं 
अकंसु | केचि पन सुसुमारसण्ठानत्ता सुसुमारो नाम एको गिरि । सो तस्स नगरस्स 
समीपे, तस्मा तं सुसुमारगिरि एकस्स अत्थीति, सुसुमागिरी ति चुच्चती ति वदन्ति । 
तथा वा होतु अञ्जया वा, नाममेतं तस्स नगरस्सा ति आह -खुघुमारगिर्‌ ति नगरस्स 
` नामे" ति । भेसकढरा ति घम्पण्डनामको गच्छविसेसो । केचि 'सेतसरक्ो" ति पि 
वदन्ति । तेसं बहुलताय पन तं वनं मेसकक्रावनन्त्वेव पञ्जायित्य । 'भेसगव्रावने' 
ति पि पाठे | "भेसो नाम एको यक्खो अयुत्तका री, तस्स ततो गक्ितद्ानताय तं वनं 


भेसगढावनं नाम जातं ति हि केचि। 
३५२॥ जोतिकरणे ति अग्गिकरणे | सेसमेत्य उत्तानमेव । अगिलानता, 
अनुज्जातकरणाभावो, विसिब्बेतुकामता, समादहन ति इमानि पनेत्थ चत्तारि 


अब्गानि | 
जोतिसिक्खापदवण्णना निदिता । 


7 क क 1 नं 


७. नहानसिक्खापदवण्णना 

३५७ | सत्तमसिक्खापदस्स पालियं असिम्भिन्नेनाति अमक्खितेन, अनद्रेनाति 
अत्थो । ओरेनद्धमासं नहायेय्या ति नहातदिवसतो पा अद्धमाते अपरिपुण्णे 

नहायेय्य | सेसमेत्थ उत्तानमेव । , ऊनकद्धमासे नानं, समयानं वा 


मज्छिमदेसो 
नदीपारगमनस्स वा आपदानं वा अभावो ति इमानि पनेत्थ तीणि अङ्गानि । 
नहानसिक्खापद वण्णना निद्टिता । 


[1 व यं ---ः 
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८. 
३६८ ॥ अद्धमे 'चम्मकारनीलं नाम यकतिनीलं' ति तीसुपि गण्ठिपदेषु वत्त । 
पक्िपित्वा चम्मं काठं करोन्ति, 


गण्ठिपदे पन -चम्मकारा उदके तिपुमलं अयगथज पक्खि 





1. सुंसुमारगिरेति (स्या) । 


2. सम्मच्चुनामको (सी.), (स्या.) | 








(५ 
अकतकप्पता, अनडुचीवरादिता निवासनं उत्तानमेव । वुत्तप्पकारस्स चीवरस्स 
अङ्गानि | 7 वा पारूपनं वा ति इमानि पनैत्थ तीणि 


नण्णकरणसिक्खापदवण्णना निदिता | 


च ज 
भि ज ज 
भः जि 


३७४ | नवमे 
ति आदिना पच्युद्धारणं मच्ं 
तिसकबषणनां तपस्युधार | येन 9 भह भन्तकं परिभुञ्र वा विस्सज्जेहि वा" 
व्ीकम्म | ९ भिवन | परभोगन द उं विनयकं क 
प उत्तानमेव | सामं गेन कयकम्मं, अपच्चुद्धारापनेन 


भः अ 
भ ज 
भ 
~ 
जः ऋक 


ीवरअपनि पनेत्य अङ्गानि | 








७. सष्पाणकवग्ग 


१. सञ्चिच्वसिक्खापदवण्णना 


न २॥ सप्पाणकवग्गस्स पठमसिक्वापदे उसुं सरं अस्सति खिपतीति इस्सासो, 

न ति आह "धनुग्गहाचरियो" ति । पटिसततुविधमनत्य धनुं गण्हन्तीति 

म वि आचरियो धनुग्गहाचरियो । अप्पमत्तेन वत्तं कातवव ति यथातेपाणान 

नि सूपद्टितस्सतिना सेनासने वत्तं कातनव्बं । सेसमेत्य उत्तानमेव | 
मनुस्सविग्गहे वुत्तनयेन वेदितव्बानीति । 


सञ्चिच्चसिक्खापदवण्णना निदिता । 


[ब ` मोग ज ज 


२. सष्पाणकसिक्खापदवण्णना 
निक्ित्तं1 सन्तति, 


~ ३८७॥ दुतिये उदकसण्ानकप्पदसेति यत्य भूमिभागे उदकं 
सहसा परिक्खयं गच्छति, तादिसे प्देसे | सेसमेत्य उत्तानमेव अङ्गानि 


[० मकं छ 0 "गग 


9 
पतिद्वातुं न देन्तीति तेसं पवत्तिआकारदस्सनत्थं 


(6 ३९२॥ ततिये यथापतिद्वितभावेन प 

वत्ते । यं पन धम्मेन अधिकरणं निहतं, तं सुनिहतमेव । सचे विप्पकते कम्मे 
पटिक्कोसति, तं २ सज्जापेत्वाव कातव्बं | इतरथा कम्मज्च कुप्पति, कारकानञ्च 
आपत्ति | सेसमेत्य उत्तानमेव | यथाधम्मं निहतभावो, जानना, उक्रोटनाति इमानि 


पनेत्य तीणि अङ्गानि । 
निद्रिता । 


०० _ _ _ गं जि 





1. उदकनिमित्तं (क) | 


| ७४ सारत्यदीपनीटीका 
| रि ४. दुदुल्लसिक्वापदवण्णना 


३९९॥ चतुत्थे तस्सेवा ति यो आपन्नो, तस्सेव | आरोचेतीति पटिच्छादनत्यमेव 
मा कस्सचि आरोचेसी ति वदति | वत्युपुग्गलो ति आपन्नपुग्गलो | येनस्स आरोचितं 
ति येन दुतियेन अस्स ततियस्स आरोचितं । कोटि चछ्िन्ना दौतीति यस्मा 
परिच्छादनपच्चया आपत्ति आपज्जित्वाव दुतियेन ततियस्स आरोचितं, तस्मा 


तप्पच्चया पुन तेन॒ आपज्जितव्वापत्तिया अभावतो आपत्तिया कोटि च्छिन्ना 
नाम होति । 


[ पाचित्तिय 


४00॥ "अनुपसम्पन्नस्स सुक्रविस्सद्धिं च कायसंसम्गो चाति अयं दुदुल्लअज्ञ्ाचारो 
नामा" ति इदं दुद्ुल्लारोचनसिक्खापदडकथाय न समेति । वृत्तञ्ठि तत्थ! -अनुप- 
सम्पत्रस्स दुद्ुल्लं वा अदुद्धुल्लं वा अज्ाचारं ति एत्य आदितो पञ्च सिक्खापदानि 
दुदुल्लो नाम अच्ज्ञाचारो, सेसानि दुद्भल्लो, सुक्कविस्सद्धिकायसंसग्गटुद्ुल्लअत्तकामा 
पनस्स अज्ज्ञाचारो नामा" ति | आरोचने अनुपसम्पत्रस्स दुद्ुल्लं अज्जथा अधिषेतं, 
परिच्छादने अज्जथा" ति एत्थापि विसेसकारणं न दिस्सति, तस्मा अटुकथाय 
पुब्वेनापरं न समेति । अविरोधं इच्छन्तेन पन वीमंसितवब्बमेत्थ कारणं । सेसमेत्थ 


उत्तानमेव । उपसम्पन्नस्स दुद्ुल्लापत्तिजाननं, पटिच्छदेतुकामताय नारोचेस्सामीति 
धुरनिक्खेपोति इमानि पनेत्थ दे अङ्गानि । 


दुदरुल्लसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 


५. ऊनवीसतिवस्ससिक्खापदवण्णना 


४०२॥ पञ्चमे रूपसुत्तं ति हेरज्निकानं सुत्तं । दुरुत्तानं ति अक्तोसवसेन दुरुत्तानं, 
दुरुत्तत्तायेव दुरागतानं | वचनपथानं ति एत्य वचनमेव तदत्थं जातुकामानं 
जपितुकामानञ्च पथोति वचनपथो । दुक्वमानं ति दुक्खेन खमितव्बानं । 

४0०४ गब्भे सथितकालेन सद्धिं वीसतिमं वस्सं अस्साति गन्भवीसो । हायन- 
वड्ढनं ति गब्भमासेसु अधिकेसु उत्तरिहायनं, उनेसु वड्ढनं ति वेदितच्चं । एकरून- 
वीसतिवस्सं ति द्वादसमासे मातुकुच्छिस्मिं वसित्वा महापवारणाय जातकालतो पद्वाय 
एकूनवीसतिवस्सं | पाटिपददिवसे ति पच्छिमिकाय वस्सूपगमनदिवसे |' तिंसरत्तिदिवो 
मासो" तिः वचनतो "चत्तारो मासा परिहायन्ती" ति वुत्तं | वस्सं उकड्ढन्तीति वस्सं 
उद्धं कड्ढन्ति, ततिये संवच्छरे एकमासं अधिकमासवसेन परिच्चजन्ता वस्सं उद्धं 
कड्ढन्तीति अत्थो, तस्मा ततियो संवच्छरो तेरसमासिको होति, संवच्छरस्स पन 
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1. वि. दु. ३-२० पिद | 
2. अं. १-२१३, अं. ३-८५, अभि. २-४३७ ष्टिम | 





का 
*„ + 
~ 


कण्ड | 
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दादसमासिकत्ता अद्वारससु वस्सेसु अधिकमासे विमुं गहेत्वा छ मासा वड्ढन्ती" ति 
वत्तं । ततो ति छमासतो । निकद् हूत्वा ति अधिकमासेहि सद्धिं परिपुण्णवीसति- 
वस्सत्ता निव्वेमतिका हृत्वा । यं पन वुत्तं तीसु गण्ठिपदेसु "अट्ारसन्नयेव वस्सान 
अधिकमासे गदेत्वा गणितत्ता सेसवस्सद्ययस्सपि अधिकानि दिवसानि होन्तेव, तानि 
अधिकदिवसानि सन्धाय "निक्द्खा हूत्वा" ति वुत्तं" ति, तं न गहेतव्बं । न टि दु 
वस्तेसु अध्िकष्दिदखत्नि नाप विसु उपलच्मन्ति तत्िये वस्ते वस्सुक्कङ्ढनवसेन 
उप्विकमासे पररिच्चकत्तेथेव अतिरेकमाससम्भवतो \ तस्मा दीसु वस्सेसु, अतिरेक" 
दिवसानि नाम विसु न सम्भवन्ति) 
ननु च ।ते द्वे मास्ते हेत्वा वीसतिवस्सानि परिपुण्णानि हन्तीति कस्मा वुत्त, 
एकूनवीसतिवस्सम्हि! पुन अपरस्मिं वस्से पक्वित्ते वीसतिवस्सानि परिपुण्णानि 
हन्तीति आह "एत्थ पन.....पे०....वुत्तं' ति । अनेकत्यात्ता निपातानं पन-सदो हिः 
सदत्ये, एत्थ हीति वुत्तं होति । इदञ्हि वुत्तस्सेवत्थस्स समत्थनवसेन वुत्तं । इमिना 
च इमं दीपेति "यं वुत्तं 'एकूनवीसतिवस्सं सामणेरं निक्ठमनीयपुण्णमासिं अतिक्रम्म 
पाटिपददिवसे उपसम्पदेन्ती'ति, तत्य गब्भमासेपि अग्गहेत्वा द्वीहि मासेहि 


अपरिपुण्णवीसतिवस्स सन्धाय -एकूनवीसतिवस्सं' ति वुत्तं, तस्मा अधिकमासेसु दीस 


गद्ितेसु वीसतिवस्सानि परिपुण्णानि नाम होन्ती'ति । तस्मा ति यस्मा गब्भमासापि 
गणनूपगा होन्ति, तस्मा । एकवीसतिवस्सो होतीति जातदिवसतो पट्ाय वीसतिवस्सो 
समानो गब्भमासेहि सद्धिं एकवीसतिवस्सो होति । 


४०६॥ अज्जं उपसम्पादेतीति उपज््ायो कम्मवाचाचरियो वा हूत्वा उप- ४.४९ 


सम्पादेति । सेसमेत्थ उत्तानमेव । ऊनवीसतिवस्सता, ऊनकसज्जिता, उप- 
सम्पादनं ति इमानि पनेत्य तीणि अङ्गानि | 


ऊनवीसतिवस्ससिक्खापदवण्णना निदिता । 


६. थेय्यसत्थसिक्खापदवण्णना 


४०७॥ छदटुसिक्खापदं उत्तानत्थमेव । यथेय्यसत्यकभावो, जाननं, संविधानं, 
अविसङ्केतेन गमनं ति इमानि पनेत्थ चत्तारि अद्घानि। 


थेय्यसत्थसिक्खापदवण्णना निदिता । 
-४१२॥ सत्तमे नत्थि किञ्चि वत्तव्बं | 


1. एकूनवीसतिवस्सञ्डि (क) | 


व 
य 











8. 84 





७४ 


सारत्यदीपनीटीका [ पाचित्तिय 


दुहुल्लसिक्खापदवण्णना 
त ४ नृ ति यो आपन्नो, तस्सेव आरोचेतीति परटिच्छादनत्यमेव 
ति क रयिन ति वदति | वत्युपुग्गलो ति आपत्नपुग्गलो | येनस्त आरोचितं 
ततियस्त आरचितं । कोटि चिन्ना होतीति यस्मा 
तपच्या पुन आपञ्नत्वाव दुतियेन ततियस्स आरोचितं, तस्मा 
नाम होति । भप्भ्नतववापत्तिया अभावो आपत्तिया कोटि' चतर 
४00| अनुपम्पन्नसस 
नामाः ति इदं रेक १ म १ कायसंसम्गो चाति अयं दुदुल्लअज्जाचारो 
दुहुल्लं अदटुदत्लं | न समेति | वुत्तञ्हि तत्य1 "अनुप 
अदुदुल्लं वा (श्र 
तेतानि "चारं ति एत्य आदितो पञ्च सिक्डापदानि 


अत्तकामा 
नामा ति | युक्कविस्सह्टिकायसंसग्गदुद्ुल्ल 
अञ्जथा' पारचे 'तुपसम्पत्रस्स दुदुल्लं अज्जथा अधिषेतं 


अ पाति विेसकारणं न दिस्सति, तस्मा अद्कथा्य 

लप नप कारणं | सेसमेत्य 

दरे अङ्गानि | नारोचसतामी" 
इत्तसकवापदबण्णना निदिता । 


व्याक वदे 
"~ ( 
र 
भ 


१ यतं | इल्तानं ति अकनोसवेन दुरा 
भपेनेपथो दुक्खमानं ति भचनमेव तदत्य जातुकामान 


पद्धि दुक्खेन खमितव्वानं । 
अधिभेसु उतर पतिम वसं अस्साति गन्भवीसो । हायन 


( । ऊने वड्ढनं | एव 
ह त हरय जतो 
0 ददन्ति तेतिये नः भासा परियन तिंसरतिदिवी 
क त्यो द कमा मभितमापवते वस्सं उक्रड्ढन्तीति 








= येय्यसत्थसिक्खापदवण्णना 

दादसमासिकत्ता अद्वारससु 2 

ननि अट्ारससु वस्तेसु अधिकमासे विमु गहेत्वा छ मासा वड्ढन्ती" ति 

चिकी | निकह्भा हृत्वा ति अधिकमातेहि सधि उसिपुण्णवीसति- 
का हूत्वा | यं पन वृत्तं तीसु गण्ठिपदेसु 'अद्ारसत्त॑येव वस्सानं 


अधिकमासे गहेत्वा 
से गहेत्वा गणितत्ता सेसवस्सद्रयस्सपि अधिकानि दिवसानि होन्तेव, तानि 


अधिकदिवसानि सन्धाय 
५० सन्धाय "निकह्का हृत्वा ति वुत्त ति, तं न गहेत्बं । न हि दीसु 
वि) कदिवसानि नाम ॒विसुं उपलब्भन्ति ततिये वस्से वस्सुक्रड्ढनवसेन 
परिच्चत्तेयेव | तस्मा दीसु वस्सेसु अतिरेक- 
नाम विसुं न सम्भवन्ति । 


ननुच ते द्वे मासे गहेत्वा वीसतिवस्सानि परिपुण्णानि होन्ती"ति कस्मा वुत्तं 
एकरूनवीसतिवस्सम्हि1 पुन अपरस्मिं वस्ते पक्छित्ते वीसतिवस्सानि परिपुण्णानि | 
व रत "एत्थ पत. पे०....वृत्तं' ति । अनेकत्यात्ता निपातानं पन-सदो हि- 
कक प त्तं होति । इद्ि वुत्तस्सेवत्यस्स समत्यनवसेन वुत्तं | इमिना 
पारिपददिवसे "यं वुत्तं एकूनवीसतिवस्सं सामणेरं निक्छमनीयपुण्णमासिं अतिक्तम्म 
वसे उपसम्पादेन्तीति, तत्य गब्भमासेपि अग्गहेत्वा द्रीहि मासेहि 
न ॥ “~ ७ -अ- व ~ सन्धाय "एकूनवीसतिवस्सं' ति वुत्त, तस्मा अधिकमासेसु दरीमु 
7 सतिवस्सानि परिपुण्णानि नाम लोन्तीति । तस्मा ति यस्मा गब्भमासापि 
गा होन्ति, तस्मा । एकवीसतिवस्सो नतीति जातदिवसतो पद्वाय वीसतिवस्सौ 


समानो 
नो गब्भमासेहि सद्धिं एकवीसतिवस्सो हति । 
-पच्ञायो कम्मवाचाचरियो वा हत्वा उपः >“ 


कवि ४०६॥ अञ्मं 
कि | सेसमेत्थ उत्तानमेव 
दनं ति इमानि पनेत्य तीणि अङ्गानि । 


त 1 कं ए गं 


ष 
४०७॥ छ्ुसिक्खापदं उत्तानत्थमेव । भेययसत्यकभावो, जानन, संविधान, 
अविसङ्केतेन गमनं ति इमानि पनेत्य चत्तारि अङ्गानि । 


येखयसत्थसिक्छापदवण्णना निद्विता | 


४१२॥ सत्तमे नत्थि किञ्चि वत्तव्बं । 


[त 1 नं ज क क 


1. एकूनवीसतिवस्सज्डि (क) । 








|| ||| ‹ तसिं आगच्छतीति 
|॥ | १रणसीला ४ वे नियुत्ता मु दि्धम्मिकादिअनत्थो | अनतिः 
|॥ | नन्तरियधम्मा न । तेनाह अकरं फलं अरहन्ति, अन्तरायस्त ¶ 
|| आनन्तरिकभावा ष॒ करोत्तीति अन्तरायिका ति । 
||| ॑ 20 एरणसीता भनन्तरपवोजन ~ गाम, तसिं अनन्तर भेतनाधम्मा | तत्रायं वचनत्थो-“ 
| || एव अन्तराधिका ^ † ग आनन्तरिका नियुत्ता, तंनिव्वत्तनेन अनन्त 
||| पगा्माति पिका ष्ययारन्बाभ कम्मन्तरायिका "^ “का, ते एव आनन्तरिया ति वृक्त 
|| | | 3.8) ७ त्तं । न न अन्तरायं करोति, ^ 
| || िकभिवसुनीते छ चेतं ततं ग्‌ ट भिक्खुनिया 
| थ निदस्सनं , २ । अरियाय पन पवत अपायसंवततनिकमे 
||| मुरि पने मोक्त्याय नमानच्छन्दतावसेन वा न सण 
नदस्सनमत । ति | र 
न भ पत्ता नियतमिछ 
| ्ठकादिदणने 
दित्य 


भापन्ना आपत्तियो ति टि 
अन्तमसो दुक्रट द (राज 
पाराय 


५ ने भिक्खुभावं पटिजानाति 
| रसेन रसं ,, गहुकापत्तिं ं आपन्नो | ¢ 


| योनिसो पचचवेकछी^ 
| उपनेन्तो विया ति न 
भमव विया ति 











केण्ड 
। उक्खित्तसम्भोगसिक्खापदवण्णना ७७ 


पठमपाराजिकसिक्वापदसद्धाते, "अब्रह्मचरियं पहाया ति आदिदेसनासङद्धाते च 


जाणाचक्ते | 
अद्धिकङ्कलं नाम उरि वा पिद्धिकण्डकं वा सीसद्विं वा | तच्हि निम्मंसत्ता 


ह ति वुच्चति । विगतमंसाय हि अद्टिसद्खलिकाय एकद्विम्हि वा कड्कल-सदो 
वि | अनुदहनदेनाति अनुपायपटिपत्तिया सम्पति आयतिल्व अनुदहनडेन । 
रीष तापनद्भेन अनवद्वितसभावताय, इत्तरपच्चुपद्ानद्रेन मुहूत्तकरणीयताय, तावकालि- 8.88 
न परेहि अभिभवनताय, सव्बङ्गपच्चङ्गपलिभज्जनहेन भेदनादिअधिकरणभावेन,. 
उग्धाटसदिसताय अधिकुट्रनद्रेन, अवणे वणं उप्पादेत्वा अन्तो अनुपविसनभावताय 


विनिचिज्जञनदवेन, दिद्रधम्मिकसम्परायिक सासङ्कसप्पटिभयद्वेन | 
एवमत्थो वेदितन्बो । थामसा ति 


दिय -थामसा परामासा" ति आदीसु 
, तस्सा दिद्धिया थामगतभावेनाति अत्थो । परामासा ति दिद्टिपरामासेन, 
दिहिसद्धातपरामासेनाति अत्यो | दिद्वियेव हि धम्मसभावं अतिक्रमित्वा परतो 
आमसनेन परामासो । अभिनिनिस्साति तण्डाभिनिवेसपु्वङ्गमन दिद्वाभिनिवेसेन 
वि त नि = अनिविसिलवा । वोहरतीति कथेति । तो च षो ते भिक 
यदा ते भिक्खू । एवंब्याखो अहं भन्ते भगवताति इदं एस अत्तनो लद्धिं 
नत्थीति वत्तुकामोपि भगवतो आनुभावेन सम्पटिच्छति । बुद्धान 
मोधपुरिसाति 


्ु सम्मुखा द्वे कथा कथेतुं समत्थो नाम नत्थि | कस्स नुखो नामत्व 
त्वे मोघपुरिस कस्स खत्तियस्स वा ब्राह्मणस्त वा वेस्सस्स वा सुदस्स वा गद्डस्स =! 
-ब्बजितस्स वा देवस्स वा मनुस्सस्स व मया एवं धम्मं देसितं आजानासि । 

उत्तानमेव । धम्मकम्मता, समनुभातन , अप्पटिनिस्सज्जनं ति इमानि 


पनेत्थ तीणि अङ्गानि | 


ए ग्म 
[ड › ममं जक कि 


९. 
४२४॥ नवमे पयोगगणनायाति | संवासे कम्म- 
परियोसानवसेन, सहसेय्याय एकस्मिं निपत्रे निपज्जनपयोगवसेन 
जापत्तिपरिच्छेदो वेदितब्बो | एत्थ च्च पदभाजने एकच्छत्ने" ति अविसेसेन वुत्तत्ता 


"नावा 
1. भेदनादिकरणभावेन (स्या.) । 


---------------------------------------------- 3 क ~ ~~ ~ 
स 
~ ----~-~-- = -. 

छ = - -- ~ 
न --- क _ = ~~ 2 जि 
ड = ~ -- "मि शा 

`" च -- -ल प -- 

ट ~= ---~ ् व । 





७६ सारत्थदीपनीटीका [ पाचित्तिय 
८. अरिदुसिक्खापदवण्णना 


४१७॥ अद्मे वाधर्यिंसूति हनिंसु । तं तं सम्पत्तिया विबन्धनवसेन सत्तसन्तानस्स 
अन्तरे वेमज्छे एति आगच्छतीति अन्तरायो, दिद्धम्मिकादिअनत्थो । अनतिक्त- 
मनटेन तस्मिं अन्तराये नियुत्ता, अन्तरायं वा फलं अरहन्ति, अन्तरायस्स वा 
करणसीला ति अन्तरायिका | तेनाह "अन्तरायं करोन्तीति अन्तरायिका ति | 
आनन्तरियघम्मा ति आनन्तरिकसभावा चेतनाधम्मा | तत्रायं वचनत्थो-चुति- 
अनन्तरफलं अनन्तरं नाम, तस्मिं अनन्तरे नियुत्ता, तंनिव्बत्तनेन अनन्तर- 
करणसीला, अनन्तरप्पयोजना ति वा आनन्तरिका, ते एव आनन्तरिया ति वुत्ता | 
कम्मानि एव॒ अन्तरायिका ति कम्मन्तरायिका | मोक्स्सेव अन्तरायं करोति, न 
सम्गस्सातिः मिच्छाचारलक्वणाभावतो वृत्तं | न हि भिक्खुनिया धम्मरक्खितभावो 
अत्थि | पाकतिकभिक्खुनीवसेन चेतं वुत्तं | अरियाय पन पवत्तं अपायसंवत्तनिकमेव, 
नन्दमाणवको चेत्य निदस्सनं | उभित्नं समानच्छन्दतावसेन वा न सग्गन्त- 
रायिकता, मोक्न्त रायिकता पन मोक्वत्थाय परिपत्तिया विदूसनतो। | अभि- 
भवित्वा पन पवत्तियं सग्गन्तरायिकतापि न सक्ता निवारेतुं ति । 

अहेतुकदिद्िअकिरियदिदिनत्थिकदिद्धियोव नियतभावं पत्ता नियतमिच्छा- 
दिद्विधम्मा । पटिसन्धिधम्मा ति पटिसन्धिचित्तुप्पादमाह | पण्डकादिग्गहणञ्चेत्थ 
निदस्सनमत्तं सब्बाय पि अहेतुकपटिसन्धिया विपाकन्तरायिकभावतो | याहि अरिये 
उपवदति, ता चेतना अरियूपवादा जाता | ततो परं ति खमापनतो उपरि । यं पनेत्य 
वत्तव्वं, तं दिब्बचक्खुकथायं वृत्तमेव । सज्चिच्व आपन्ना आपत्तियो ति सजञ्चिच्व 
वीतिक्न्ता सत्त आपत्तिखन्धा । सञ्चिच्च वीतिक्षन्तच्हि अन्तमसो दुक्रट दुब्भासि- 
तम्पि समग्गमग्गफलानं अन्तरायं करोति | याव भिक्खुभावं पटिजानाति पाराजिकं 
आपन्नो, न वुदराति सेसगरूकापत्तिं आपन्नो, न देसेति लहुकापन्तिं आपन्नो | 

अयं भिक्ूति अर्द्ध भिक्खु । रसेन रसं संसन्दित्वा ति अनवज्जेन पच्चय- 
परिभुखनरसेन सावज्जकामगुणपरिभोगरसं समानेत्वा । योनिसो पच्चवेक्खणेन 
नत्थि एत्य छन्दरागो ति निच्छन्दरागो, पच्चयपरिभोगो । उपनेन्तो विया ति बन्धनं 
उपनेन्तो विय । 'घटेन्तो विया" ति पि पाठो | उपसंहरन्तो विया ति" सदिसतं 
उपसंहरन्तो विंय | एकन्तसावज्जे अनवज्जभावपक्खेपनतो | पापकं ति लामकद्वेन 
दुग्गतिसम्पापनद्ेन च पापकं | महासमुदं बन्धन्तेन विया ति सेतुकरणवसेन महासागरं 
बन्धन्तेन विय । सन्बज्नुतञ्माणेन सद्धिं पटिविरुज््रन्तो ति सब्बञ्जुतञ्जाणेन 
'सावज्जं'ति दद्रुं "अनवज्जं' ति गहणेन तेन सह पटिविरुचज्न्तो । आणाचके ति 


1. विद्धंसनतौ (स्या.) | 


केण्ड ] उक्खित्तसम्भोगसिक्खापदवण्णना ++ 


पठमपाराजिकसिक्वापदसङ्काते, "अब्रह्मचरियं पहायाः ति आदिदेसनासङद्धाते च 
आणाचक्ते | 

अद्धिकङ्कलं नाम॒ उरद्धि वा पिद्धिकण्डकं वा सीसद्धि वा | तञ्हि निम्म॑सत्ता 
कङ्कलं" ति वुच्चति । विगतमंसाय हि अद्टिसद्धलिकाय एकद्धिम्हि वा कङ्कल-सदौ 
निरुद्ृटो । अनुदहनद्धेनाति अनुपायपटिपत्तिया सम्पति आयतिञ्च अनुदहनडेन । 
महाभितापनद्रेन अनवद्ितसभावताय, इत्तरपच्चुपडानटधेन मुहत्तकरणीयताय, तावकालि- ४.४४ 
कष्टेन परेहि अभिभवनताय, सन्बद्गपच्चङ्घगपलिभज्जनदरेन भेदनादिअधिकरणभावेनः, 
उग्धाटसदिसताय अधिकुट्रनद्भेन, अवणे वणं उप्पादेत्वा अन्तो अनुपविसनभावताय 
विनिविज्छनद्भेन, दिद्ुधम्मिकसम्परायिकञअनत्यनिमित्तताय सासङ्कसप्पटिभयद्भेन | 

पाञ्ियं "थामसा परामासा" ति आदीसु एवमत्थो वेदितव्बो । थामसा ति 
दिद्धिथामेन, तस्सा दिट्धिया थामगतभावेनाति अत्थो । परामासा ति दिद्िपरामासेन, 
दिद्धिसद्धातपरामासेनाति अत्थो । दिद्ियेव हि धम्मसभावं अतिक्कमित्वा परतो 
आमसनेन परामासो । अभिनिविस्साति तण्टाभिनिवेसपुव्बज्गमेन दिद्धाभिनिवेसेन 
`इदमेत्य सच्चं" ति अभिनिविसित्वा | वोहरतीति कथेति | यतो चखोते भिक्खू 
तति यदा ते भिक्खू । एवंव्याखो अहं भन्ते भगवताति इदं एस अत्तनो लद्धं 
निगूहितुकामताय नत्थीति वत्तुकामोपि भगवतो आनुभावेन सम्पटिच्छति । बुद्धानं 
किर सम्मुखा द्वे कथा कथेतुं समत्थो नाम नत्थि | कस्स नु खो नाम त्वं मोधपुरिसाति 
त्वं मोघपुरिस कस्स खत्तियस्स वा ब्राह्मणस्स वा वेस्सस्स वा सुदृस्स वा गद्स्स वा 
पव्बजितस्स वा देवस्स वा मनुस्सस्स वा मया एवं धम्मं देसितं आजानासि । 


सेसमेत्य उत्तानमेव । धम्मकम्मता, समनुभासना, अप्पटिनिस्सज्जनं ति इमानि 
पनेत्थ तीणि अङ्गानि | 


अरिद्रुसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 


९. उक्ित्तसम्भोगसिक्खापदवण्णना 


४२४॥ नवमे पयोगगणनायाति दानग्गहणप्पयोगगणनाय | संवासे कम्म- 


परियोसानवसेन, सहसेय्याय एकस्मिं निपत्ने इतरस्स ॒ निपज्जनपयोगवसेन 
आपत्तिपरिच्छेदो वेदितव्बो । एत्थ च पदभाजने "एकच्छत्े" ति अविसेसेन वृत्तत्ता 





1. भेदनादिकरणभावेन (स्या.) | 
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४.89 नानूपचारेपि एकच्छत्ने निपज्जन्तस्स आपत्ति | तेनेव मातिकाद्रकथायं। वुत्तं *सह वा 


सेय्यं कप्प्याति नानूपचारेपि एकच्छतने निपज्जेय्याः ति । पण्णत्तिं अजानन्तेन 
अरहतापि किरियाव्याकतचित्तेन आपज्जितव्वत्ता 'तिचिन्त ति वुत्तं । यं पन केनचि 
वृत्तं 'तिचित्तं ति एत्थ विपाकाव्याकतचित्तेन सह वा सेय्यं कप्पेय्या ति एवमत्थो 
दडब्बो, अञ्जथा सचित्तकत्ता सिक्खापदस्स किरियाव्याकतं सन्धाय न युज्जती" ति, 
तं न गहेतव्वं | न हि सचित्तकसिक्खापदवीतिक्रमो अरहतो न सम्भवति | तेनेव 
पथवीखणनादीसु सचित्तकसिक्ापदेसु तिचित्तमेव वुत्तं । सेसमेत्थ उत्तानमेव । 
अकतानुधम्मता, जानना, सम्भोगादिकरणं ति इमानि पनेत्थ तीणि अङ्गानि | 


उक्खित्तसम्भोगसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 


१०. कण्टकसिक्खापदवण्णना 


४२८॥ दसमे पिरे ति निपातपदं । सम्बोधने वत्तमानं पर-सदेन समानत्थं 
वदन्तीति आह 'पर अमामका" ति, अम्हाकं अनज्छत्तिकभूताति अत्थो | पिरे ति वा 
परतो" ति इमिना समानत्यं निपात पदं, तस्मा चर पिरे ति परतो गच्छ, मा इध 
तिद्धाति एवम्पेत्थ अत्यो वैदितन्बो । सेसमेत्थ पुरिमसिक्खापदद्यये वुत्तनयभेव । 


कण्टकसिक्खापदवण्णना निद्धिता । 


निद्टितो सप्पाणकवग्गो सत्तमो । 


1. कद्का.-इ-२५. पिद | 





८. सहधस्मिवग्ग 


१. सहधम्मिकसिक्खापदवण्णना 


४३४॥ सहधम्मिकवग्गस्स  पठमसिक्खापदे वाचाय वाचाय आपत्तीति 
अनादरियभया लेसेन एवं वदन्तस्स आपत्ति । सेसमेत्थ उत्तानमेव । उपस्सम्पत्नस्स 
पञ्जत्तेन वचनं, असिक्खितुकामताय एवं वचनं ति इमानि पनेत्य द्वे अङ्गानि । 


सहधस्मिकसिस्खापदवण्णना निद्धिता । 


२. विलेखनसिक्खापदवण्णना 


४३८॥ दुतिये विनयस्स॒ परियापुणनं विनयपरियत्तीति आह "विनयं 
परियापुणन्तानं' ति आदि । सुगृत्तो ति यथा करण्डके पक्ित्तमणिक्खधा विय न 
नस्सति विपत्तिं न पापुणाति, एवं सुदु गोपितो | सुरक्वितो ति तस्सेव परियाय 
वचनं । यथा हि किलेसचोरेहि अविलुम्पनीयो होति, एवं सब्बदा सूपद्वितस्सतिताय 
सुदु रक्खितो । कुकरुच्चपकतानं ति कपियाकपियं निस्साय उप्प्नकुक्ुच्चेन 
अभिभूतानं । सारज्जनं सारदो, व्यामोदभयं । विगतो सारदो एतस्साति विसारदो । 
सहधम्मेनाति सकारणेन वचनेन । सुनिग्गहितं निग्गण्डातीति यथा न पुन सीसं 
उक्िपन्ति, अथ खो अप्पटिभाना मङ्कुभूतायेव होन्ति, एवं सुदु निग्गण्डाति । 

अलज्जिता ति य-कारलोपेन निदेसो, अलज्जितायाति वुत्तं होति । अञ्माणता ति 
आदीसुपि एसेव नयो । मन्दो मोमूहो ति अज्जञाणभावेन मन्दो, अविसयतो। मोमूहो, 
महामू्टृढो ति अत्थो | 

अत्तपच्चत्थिकाति अत्तनो पच्चत्थिका | वज्जिपुत्तका दसवत्थुदीपका | परूपहार- 
अञ्जाणकङ्कापरवितारणादिवादाति एत्थ ये अरहत्तं पटिजानन्तानं अप्पत्ते पत्तसञ्जीनं 
अधिमानिकानं कुटकानं वा अरहनत्तं पटिजानन्तानं सुक्रविस्सद्धिं दिस्वा मारकायिका 
देवता "अरहतो असुचिं उपसंहरन्ती'ति मञ्जन्ति से्यथापि पुव्बसेलिया अपरसेलिया 
च, ते परूपहारवादा । येसं पन अरहतो इत्थिपुरिसादीनं नमगोत्तादीसु जाणप्पवत्तिया 
अभावेन अत्थि अरहतो अज्ाणं, तत्थेव सत्निद्धानाभावेन अत्थि अरहतो कद्ध, 
यस्मा चस्स तानि वत्थूनि परे वितारेन्ति पकासेन्ति आचिक्खन्ति, तस्मा अत्थि 


1. अविसारदाय (स्या.) | 


8. 90 
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अरहतो परवितारणा ति इमा तिस्सो लद्धियो सय्यथापि एतरहि पुव्बसेलियानं, ते 
अञ्माणकङ्कापरवितारणवादा । निग्गहो पन नेसं कथावत्युप्पकरणे वुत्तनयेनैव 
वेदितव्बो | 

चत्तारो मग्गा च फलानि चा ति उक्रदुनिदेसवसेन वृत्तं, चतस्सो पटिसम्भिदा 

8.91 तिस्सो विज्जा छ अभिज्जा ति अयम्पि अधिगमसद्धम्मोयेव । चकारो वा 

अवुत्तसम्पिण्डनत्यो दडन्बो | केचि थेरा ति धम्मकथिका | आहसूति पंसुकूलिकत्थेरा 
एवं आहंसु | 

कदा पनायं कथा उदपादीति? अयञ्देत्थ अनुपुव्िकथा1-इमस्मिं किर दीपे 
चण्डालतिस्समहाभये सक्तो देवराजा महाउद्ुम्पं मापेत्वा भिक्खूनं आरोचापेसि 
महन्तं भयं भविस्सति, न सम्मा देवो वस्सिस्सति, भिक्खू पच्चयेटि किलमन्ता 
परियत्तिं सन्धारेतुं न॒सक्खिस्सन्ति, परतीरं गन्त्वा अय्येहि जीवितं रक्वितुं वटति । 
इमं महाउद्ुम्पं आरुय्ठ गच्छथ भन्ते, येसं एत्थ निसज्जट्वानं नपहोति, ते 
कटुखण्डेपि उरं व्पेत्वा गच्छन्तु, सब्वेसं भयं न भविस्सती'ति । तदा समुदतीरं पत्वा 
सट भिक्वू कतिकं कत्वा "अम्दाकं एत्य गमनकिच्चं नत्थि, मयं इधेव हृत्वा 
तेपिटकं रक्खिस्सामा ति ततो निवत्तित्वा दक्खिणमलयजनपदं गन्त्वा कन्दमूल- 
पण्णेहि जीविकं कणेन्ता वसिंसु, काये वहन्ते निसीदित्वा सन्ज्ञायं करोन्ति, अवहन्ते 
वालिकं उस्सारेत्वा परिवारेत्वा सीसानि एकट्वाने कत्वा परियत्तिं सम्मसन्ति । 
इमिना नियामेन द्वादस संवच्छरानि साुकथं तेपिटकं परिपुण्णं कत्वा धारयिंसु | 

भये वृूपसन्ते सत्तसता भिक्खू अत्तनो गतट्वाने साट्कथे तेपिटके एकक्खरम्पि 
एकव्यज्नम्पि अविनासेत्वा इममेव दीपमागम्म कल्लगामजनपदे मण्डलारामविहारं 
पविसिंसु । थेरानं आगतपवत्तिं सुत्वा इमस्मिं दीपे ओहीना सदि भिक्खू थेरे 
पस्सिस्सामा" ति गन्त्वा थेरेहि सद्धिं तेपिटकं सोधेन्ता एकक्खरग्पि एकव्यञख्नम्पि 
असमेन्तं नाम न पस्सिंसु । तस्मिं ठने थेरानं अयं कथा उदपादि "परियत्ति नुखो 
सासनस्स मूल, उदाहु परिपत्ती'ति । पंसुकूलिकत्येरा "परिपतति मूलं" ति आंसु, 
धम्मकथिका 'परियत्तीति | अथ ने थेरा 'तुम्हाकं द्वि्नम्पि जनानं वचनमत्तेनेव न 
सक्ता विज्ञातुं, जिनभासितं सुत्तं आहरथा" ति आसु । सुत्तं आहरितुं न भारोति- 





1. अं- १-७१-पिद्धादीमुपि पस्सितव्चं | 
2. उस्सापेत्वा (स्या.) | 
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इमे च सुभद्‌ भिक्वू सम्मा विहरय्यु, असुञ्जो लोको अरहन्तेहि अस्सा' ति । 
`परिपत्तिमूलकं, महाराज सत्युसासन, परिपत्तिसारकं महाराज सत्थुसासनं, पटिपत्ति 8.92 
तिट्न्ती तिटती'ति2- सुत्तं आरिषु । 
इमं सुत्तं सुत्वा धम्मकथिका अत्तनो वादद्पनत्याय इमं सुत्तं आहरिसु- 
-याव तिटरन्ति सुत्तन्ता, विनयो याव दिप्पति । 
ताव दक्खन्तिञ आलोकं, सूरिये अब्भूद्धिते यथा | 
सुत्तन्तेसु असन्तेसु, पमुद्धे विनयम्हि च । 
तमो भविस्सति लोके, सूरिये अत्थङ्गते यथा | 
सुत्तन्ते रक्िते सन्ते, पटिपत्ति होति रक्खिता । 
परिपत्तियं ठितो धीरो, योगक्ेमा न धंसती" ति | 
इमस्मिं सुत्ते आटे पंसुकूलिकत्येरा तुण्डी अदहेसुं । धम्मकथिकत्थे रानंयेव वचनं 
पुरतो अहोसि । यथा हि गवसतस्स गवसहस्सस्स वा अन्तरे पवेणिपालिकाय 
धेनुया असति सो वंसो सा पवेणी न घटीयति, एवमेव आरद्धविपस्सकानं भिक्खूनं 
सतेपि सहस्सेपि विज्जमाने परियत्तिया असति अरियमग्गपटिवेधो नाम न होति | 
यथा च निधिकुम्भिया जाननत्थाय पासाणपिद्धे अक्खरेसु उपनिबद्धेसु याव 
अक्खरानि धरन्ति, ताव निधिकुम्भीौ नद्धा नाम न होति, एवमेव परियत्तिया 
धरमानाय सासनं अन्तरहितं नाम न होतीति । तस्साधेय्यो ति तस्सायत्तो | 
४२३९॥ सो पना ति सो पातिमोक्खो । सेसमेत्य उत्तानमेव । गरहितुकामता, 
उपसम्पन्नस्स सन्तिके सिक्खापदविवण्णनञ्चाति इमानि पनेत्य दे अङ्गानि । 


विलेखनसिक्खापदवण्णना निद्धिता । 


२. मोहनसिक्खापदवण्णना 8.93 


४.४३॥ ततियं उत्तानमेव । मोहारोपनं, मोहेतुकामता, वुत्तनयेन सुतभावो, 
मोहनं ति इमानि पनेत्य चत्तारि अङ्गानि | 


मोहनसिस्खापदवण्णना निदिता । 


1. दी. २-१२५ पिदधे | 


2. खु-११-१३६ पद्ध मिलिन्दप्देपि पस्सितव्वं । 
3. रक्खन्ति-(क) | 
4. परतो (स्या.)। 
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४. पटारसिक्खापदवण्णना 


४५२॥ चतुत्थे रत्तचित्तो ति कायसंसम्ग रागेन रत्तचित्तो । सचे पन मेथुनरागेन 
रत्तो पहारं देति, दुक्रटमेव | सेसमेत्थ उत्तानमेव । कुपितता, न मोक्खाधिप्पायता, 
उपसम्पत्नस्स पहारदानं ति इमानि पनेत्य तीणि अद्धानि | 


पटारसिक्खापदवण्णना निदिता । 


५. तलसत्तिकसिस्खापदवण्णना 


४५७॥ पञ्चमे न पहरितुकामताय दिन्नत्ता दुकटं ति एत्य पहरितुकामताय पटे 
पुरिमसिक्खापदेन पाचित्तियं, उच्चारेतुकामताय केवलं उग्गिरणमत्ते कते इमिना 
पाचित्तियं | इमिना पन विरज्ित्वा पहारो दिन्नो, तस्मा दुक्रटं | किमिदं दुक्टं 
पहा रपच्चया, उदाहु उग्गिरणपच्चया, तत्थ केचि ताव वदन्ति 'पहारपच्चया एव 
दुक्रट, उग्गिरणपच्चया पाचित्तियं ति सदुक्रटं पाचित्तियं युज्जति । पुरिमज्हि 
उगिगिरणं, पच्छा पहारो, न च पच्छा पहार निस्साय पुरिमं उग्गिरणं अनापत्तिवत्थुकं 
भवितुमरहती" ति | 

मयं पनेत्य एवं तक्याम 'उग्गिरणस्स अत्तनो सभावेनेव असण्ठितत्ता 
तप्पच्चया पाचित्तियेन न भवितव्वं, असुद्धचित्तेन कतपयोगत्ता पन न सक्रा एत्य 
अनापत्तिया भवितुं ति दुक्रटं वृत्तं | न पहरितुकामताय दिन्नत्ता' ति इमिना च 
पहारपच्चया पुरिमसिक्वापदेन पाचित्तियासम्भवे कारणं वुत्तं, न पन पहारपच्वचया 


8.94 दुक्रटसम्भवे | न हि अपहरितुकामताय पारे दिने पुरिमसिक्खापदेन पहारपच्चया 


पाचित्तियेन दुक्रटेन वा भवितुं युक्तं ति । 'तिरच्छानादीनं असुचिकरणादिं। दिस्वा 
कुञ्डित्वापि उगिरन्तस्स मोक्वाधिप्पायो एवाः ति वदन्ति | सेसमेत्थ, उत्तानमेव | 
कुपितता, न मोक्ाधिप्पायता, उपसम्पत्नस्स तलसत्तिउग्गिरणं ति इमानि पनेत्थ 
तीणि अङ्गानि | 

तलसत्तिकसिक्खापदवण्णना निद्धिता । 


६. अमूलकसिक्खापदवण्णना 


४५९॥ छदं उत्तानत्थमेवः | उपसम्पत्रता, संघादिसेसस्स अमूलकता, अनुद्धंसना, 


तद्धणविजानना ति इमानि पनेत्य चत्तारि अङ्गानि | 


अमूलकसिक्खापदवण्णना निद्धिता । 


1. असुचिकिरणादीनि (स्या.) | 
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७. सचञ्चिच्चसिक्खापदवण्णना 


४६४॥ सत्तमम्पि उत्तानत्यमेव । उपसम्पन्नता, अफासुकामता, कुकरुच्चुप्पादनं ति 
इमानि पनेत्य तीणि अङ्गानि । 


सञ्चिच्चसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 


८. उपस्सुतिसिक्खापदवण्णना 


४७१॥ अद्धमे सुतिसमीपं ति सदसमीपं । सुय्यतीति हि सुति, सदस्सेतं 
अधिवचनं । तस्स समीपं उपस्सुति, सदसमीपं ति वुत्तं होति । गण्ठिपदेसु च सुय्यती- 
ति सदोव वुत्तो । यत्य पन ठितिन सक्ता होति सदं सोतुं, तत्थ तिडन्तो सदसमीपे 
ठितो नाम होतीति आह "यत्थ ठत्वा- ति आदि । केचि पन `सुणाति एत्थाति सुति । 
यत्य ठितो सुणाति, तस्स ठानस्सेतं नामं । तस्स समीपं उपस्सुती" ति वदन्ति, एवं 
पन गय्हमाने यस्मिं ठाने ठितो सुणाति, तस्स आसन्ने अज्जस्मिं देसे तिद्रतीति 8.5 
आपज्जति । अद्कथायञ्च उपस्सुति-सदस्सेव अत्यं दस्सेतुं "त्थ ठत्वा सक्ता होति, 
तेसं वचनं सोतुं" ति वुत्तं, न सुति-सदस्स । तस्मा पुब्बनयोवेत्य पसत्थतरो । अथ वा 
उपेच्च सुय्यति एत्थाति उपस्सुति, ठानं । यं ठानं उपगतेन सक्ता होति कथेन्तानं सद 
सोतुं, तत्थाति एवमत्थो गहेतव्बो । मन्तन्तं ति भुम्मत्थे उपयोगवचनं ति आह 
मन्तयमाने ति | 

४७३॥ एकपरिच्छेदानीति "सिया किरियं, सिया अकिरियं" ति इमिना नयेन 
एकपरिच्छेदानि । इमानि रहि तीणि सिक्खापदानि कदाचि किरियतो समुदरहन्ति, 
कदाचि अकिरियतो, न एकक्खणेयेव किरियाकिरियतो समुदहन्ति । सेसमेत्थ 
उत्तानमेव । उपसम्पन्नता, चोदनाधिपायो, सवनं ति इमानि पनेत्थ तीणि अङ्गानि । 


उपस्सुतिसिक्खापदवण्णना निद्धिता । 
९. कम्मपटिबाहनसिक्खापदवण्णना 


४\७४॥ नवमं उत्तानत्थमेव । धम्मकम्मता, धम्मकम्मं ति सञ्जा, छन्दं दत्वा 
चिय्यनं ति इमानि पनेत्थ तीणि अङ्गानि । 


कम्मपटिबाहनसिस्खापदवण्णना निद्टिता । 
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१0. छन्दअदत्वागमनसिक्खापदवण्णना 


४७९॥ दसमं उत्तानत्यमेव । विनिच्छयकथाय पवत्तमानता, धम्मकम्मता, 
धम्मकम्मसज्जिता, समानसीमायं ल्तिता, समानसंवासकता, कोपेतुकामताय हत्थ- 
पासविजहनं ति इमानि पनेत्थ छ अङ्गानि | 


छन्दं अदत्वा गमनसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 





8.96 ११. दुव्बलसिक्खापदवण्णना 


४८४॥ एकादसमम्पि उत्तानत्थमेव । उपसम्पत्रता, धम्मेन लद्धसम्मुतिता, संघेन 
| सद्धिं विकणनुपगचीवरदानं, पच्छा खीयितुकामताय खिय्यना ति इमानि पनेत्य 
| चत्तारि अङ्गानि | 





दुव्बलसिक्खापदवण्णना निद्धिता । 


| | | ४८९ द्वादसमे नत्थि किञ्चि वत्तव्बं | 


|| |, निद्वितो सहधम्मिकवग्गो अट्रुमो । 








९. राजवग्ग 


१. अन्तेपुरसिक्खापदवण्णना 


४९.७-४९९॥ राजवगगस्स पठ्मसिक्खापदे अद्कथायं सव्वं उत्तानत्यमेव | 
पाठ्यं पन अयमनुत्तानपदत्थो | कतं वा करिस्सन्ति वा ति मेथुनवीतिक्रमनं कतं वा 
करिस्सन्ति वा । इमेसं ति पदं विभत्तिविपरिणामं कत्वा उभयत्थ योजेतव्बं "इमेहि 
कतं इमे करिस्सन्ती'ति । रतनं ति मणिरतनादीसु यं किञ्चि | उभतो ति दीहि 
पक्खेटि । "उभतो सुजातो" ति एत्तके वृत्ते येहि केिचि दीदि भागेहि सुजातता 
विञ्जायेय्य, सुनात-सटो च सुजातो चारुदस्सनो" ति आदीसु आरोहसम्पत्ति- 
परियायोति जातिवसेनेव सुजाततं विभावेतुं "मातितो च पितितो चा ति वुत्तं | 
अनोरसपुत्तवसेनपि लोके मातुपितुसमज्ञा दिस्सति, इध पन सा ओरसपुत्तवसेनेव 
इच्छिताति दस्सेतुं `संसुद्धगहणिको" ति वुत्तं | गब्भं गण्डाति धारेतीति गणी 
गब्भासयस्ज्जितो) मातुकुच्छिप्पदेसो । संसुद्धा गहणी अस्साति संसुद्धगहणिको, 
संसुद्धा तस्स मातु कुच्छीति वृत्तं होति । `समवेपाकिनिया गदणियाः ति एत्थ पन 
यथाभुत्तस्स आदहारस्स विपाचनवसेन गण्टनतो अछडनतो कम्मजतेजोधातु "गहणी 
ति वुच्चति | 

याव सत्तमा पितामहयुगा ति एत्थ पितु पिता पितामहो, पितामहस्स युगं 8.97 
पितामहयुगं । युगं" ति आयुप्पमाणं वुच्चति । अभिलापमत्तमेव चेतं, अत्यतो पन 
पितामहोयेव पितामहयुगं । पिता च माता च पितरो, पितूनं पितरो पितामहा, तेसं 
युगो पितामहयुगो, तस्मा याव सत्तमा पितामहयुगा, पितामहद्न्दाति एवमेत्थ अत्थो 
ददुवब्बो | एवज्हि पितामहग्गहणेनेव मातामहो पि गदहितो होति । युग-सटो चेत्थ 
एकसेसेन दद्रव्बो युगो च युगो च युगोति | एवञ्हि तत्य तत्थ न्दं गहितमेव होति, 
तस्मा ततो उद्धं सब्बेपि पुब्बपुरिसा पितामहयुगग्गहणेनेव गदिता । एवं याव सत्तमो 
पितामहयुगो, ताव संसुद्धगहणिको | 

अक्खित्तो ति "अपनेथ एतं, किं इमिना ति एवं अक्खित्तो अनवक््खित्तो । 
अनुपकुदो ति न उपकुट्टो, न अक्सं वा निन्दं वा पत्तपुब्बो । केन कारणेनाति आह 
"जातिवादेना" ति | एत्थ च '"उभतो......पे०.....पितामहयुगा" ति एकेन तस्स 
योनिदोसाभावो दस्सितो संसुद्धगदणिकभावकित्तनतो, "अक्खित्तो" ति इमिना किरिया- 
पराघधाभावो । किरियापराधेन हि सत्ता वेपं पापुणन्ति । "अनुपकुद्रो" ति इमिना 


1. गन्भसेव्यसजञ्जातो (क) 
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अयुत्तसंसग्गाभावो । अयुत्तसंसग्गञ्हि पटिच्च सत्ता अक्तोसं लभन्ति । सेसमेत्य 
उत्तानमेव । खत्तियता, अभिसित्तता, उभिन्नम्पि सयनिघरतो अनिक्न्तता, 
अप्परिसंविदितता, इन्दखीलातिकमोति इमानि पनेत्य पञ्च अङ्गानि | 


अन्तेपुरसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 


२. रतनसिक्खापदवण्णना 


५०२॥ दुतिये महालतं नामाति पतिकुलं गच्छन्तिया किर तस्सा पिता 
महालतापिढठन्धनं नाम कारापेसि | तस्मिं पिदन्धने चतस्सो वजिरनाच्ियो तत्थ 
तत्य अप्येतवब्बद्वाने अष्पनवसेन विनियोगं अगमंसु, मुत्तानं एकादस नाच्वियो, 
पवाठपस्स द्वावीसति नाख्ियो, मणीनं तेत्तिंस नाक्ियो । इति एतेहि च अज्ञेहि च 


8.५8 वेद्युरियलोहितङ्कमसारगल्लादीटि सत्तवण्णेहि च रतनेहि निदानं अगमासि । तं सीसे 


परिमुक्रं याव पादपिद्धिया भस्सति, पञ्चत्नं हत्थीनं बलं धारयमानाव इत्थी नं धारेतुं 
सक्रोति | तं सन्धायेतं वुत्तं | 

५०६॥ आवसथस्स पन सुप्पपातो वा मुसलपातो वा उपचारो नामाति 
योजेतव्वं | आवसथो ति चेत्थ अन्तोआरामे वा होतु अग्जत्थ वा, अतनो वसनट्धानं 
वुच्चति । छन्देन पि भयेनपीति वड्ढतीआदीसु छन्देन, राजवल्लभेसु भयेन । तमेव 
भिक्खु आसङ्तीति विस्सरित्वा गमनकाले अत्तनो पच्छतो अनज्जस्साभावा 
आसङ्कन्ति | पतिरूपं नाम रतनसम्मते पंसुकूलग्गहणं वा रतने निरुस्सुक्रगमनं वा | 
यदि हि तं रतनसम्मतं आमासं चे, 'नत्थि एतस्स सामी'ति पंसुकूलं गहेस्सति । 
अनामासं चे, नत्ि एतस्स सामी ति पंसुकूलचछचित्रपलिबोधो निरपेक्वो गमिस्सति | 
समादपेत्वा ति अन्जं समादपेत्वा, 'उरिस् अरिया तिद्न्ति, एसा अरियानयाचनाः 
ति। वुत्तनयेन याचित्वा ति अत्यो | सेसमेत्थ उत्तानमेव | अननुज्जातकरणं, 
परसन्तकता, विस्सासग्गाहपंसुकूलसग्मानं अभावो, उग्गहणं वा उग्गहापनं वाति 
इमानि पनेत्य चत्तारि अङ्खानि | 


रतनसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 


1. खु-५-१६२-पिदट्ि 





कण्ड | विकालगामप्पविसनसिक्खापदवण्णना | ८७ 
३. विकालगामण्पविसनसिक्खापदवण्णना 


५०८॥ ततिये अरियमग्गस्साति एत्थ सग्गमग्गोपि सङ्गहेतव्बो । अनिय्यानिकत्ता 
समग्गमोक्वमग्गानं तिरच्छानभूता हि कथा तिरच्छानकथा | तिरच्छानभूतं ति 
तिरोकरणभूतं विबन्धनभूतं । राजपटिसंयुत्तं कथं ति! राजानं आरन्भ "महासम्मतो 
मन्धाता धम्मासोको एवंमहानुभावोः ति आदिना नयेन पवत्तकथं | एत्थ च "असुको 
राजा अभिरूपो दस्सनीयोः ति आदिना नयेन गेहस्सितकथाव तिरच्छानकथा होति । 
सोपि नाम एवंमहानुभावो खयं गतो" ति एवं पवत्ता पन अनिच्वतापरिसंयुत्ता 
कम्मद्धानभावे तिति । चोरेसुपि मूलदेवो एवंमहानुभावो, मेघमालो एवंमहानुभावोः 
ति तेसं कम्मं पटिच्च "अहो सूरा ति गेहस्सितकथाव तिरच्छानकथा | युद्धेपि 
भरतयुद्धादीसु "असुकेन असुको एवं मारितो एवं विद्धो ति कामस्सादवसेनेव 
कथा तिरच्छानकथा | 'तेपि नाम खयं गताः ति एवं पवत्ता पन सब्बत्थ 
कम्मद्ानमेव होति | 

अपि च अन्नादीसु "एवं वण्णवन्तं गन्धवन्तं रसवन्तं फस्ससम्पन्नं खादिम्ह 
भूज्जिम्ह पिविम्ह परिभुलिम्हा" ति कामस्सादवसेन कथेतुं न वड़ति, सात्थकं पन 
कत्वा "पुब्बे एवं वण्णादिसम्पनत्नं अत्नं पानं वत्थं सयनं मालागन्धं सीलवन्तानं 
अदम्ह, चेतियपूजं अकरिम्हा" ति कथेतुं वटति । जातिकथादीसुपि "अम्हाकं जातका 
सूरा समत्थाः ति वा 'पुब्बे मयं एवं विचित्रेहि यानेहि विचरिम्हाः ति वा 
अस्सादवसेन वक्तुं न वटति, सात्थकं पन कत्वा "तेपि नो ञातका गताः ति वा 
"पुव्बे मयं एवरूपा उपाहना संघस्स अदम्हाः ति वा कथेतव्बं | गामकथापि 
सुनिविद्दुनिविद्धसुभिक्वदुब्भिक्खादिवसेन वा 'असुकगामवासिनो सूरा समत्था" ति 
वा एवं अस्सादवसेन न वटति, सात्थकं पन कत्वा "सद्धा पसत्ना' ति वा "खयवयं 
गता ति वा वत्तं वटति | निगमनगरजनपदकथासुपि एसेव नयो | 

इत्थिकथा पि वण्णसण्ठानादीनि परिच्च अस्सादवसेन न वटति, 'सद्धा पसन्ना, 
खयं गता" ति एवं वन्तु वटति । सूरकथापि `नन्दिमित्तो नाम योधो सूरो अहोसीः ति 
अस्सादवसेन न वटति', सद्धो अहोसि, खयं गतो ति एवमेव वटति । विसिखा 
कथापि" असुका विसिखा सुनिविट्धा दुत्निविदा सूरा समत्था ति अस्सादवसेनेव न 
वटति, "सद्धा पसन्ना, खयं गताः इच्चेव वदति | 

कुम्भद्ानकथा ति कुटद्ानकथा उदकतित्थकथा वुच्चति, कुम्भदासीकथा वा । 
सापि 'पासादिका नच्चवितुं गायितुं छेका" ति अस्सादवसेन न वटति'सद्धा पसत्ना ति 


आदिना नयेनेव वटति । पुब्बपेतकथा ति अतीतञातिकथा | तत्थ वत्तमानञातिकथा 
सदिसोव विनिच्छयो | 





1. दी. इ. १-८५, म. इ. ३-१५५., सं. इ, ३-३२५, अं. ह ३-३१८. पिदधिसुपि पस्सितव्वं । 


सारत्थदीपनीटीका [ पाचित्तिय 


नानत्तकथा ति पुरिमपच्छिमकथाविमुत्ता अवसेसा नानास्भावा निरत्थककथा | 
लोकक्वायिकाति "अयं लोको केन निम्मितो, असुकेन पजापतिना ब्रह्युना इस्सरेन वा 
निम्मितो, काको सेतो अद््ीनं सेतत्ता, बका रत्ता लोदहितस्स रत्तत्ताः ति एवमादिका 
लोकायतवितण्डसल्लापकथा । उप्पत्तिठितिसंहारादिवसेन लोकं अक्खायतीति 
लोकक्ायिका | समुदक्वायिका नाम कस्मा समुद सागरो, सागरस्स रज्जो पुत्तेहि 
खतत्ता सागरो । खतो अम्हेहीति हत्यमुदाय निवेदितत्ता समुदो ति एवमादिका 
निरत्यका समुटक्वायिककथा | 


इति भवो इति अभवोति यंवा तं वा निरत्थककारणं वत्वा पवत्तितकथा 
इतिभवाभवकथा | एत्थ च भवो ति सस्सतं, अभवो ति उच्छेदं | भवो ति वुद्धि, 
अभवो ति हानि | भवो ति कामसुखं, अभवो ति अत्तकिलमथो | इति इमाय 
छब्विधाय इतिभवाभवकथाय सद्धिं बात्तिंस तिरच्छानकथा नाम होति | 
अथ वा पाटियं सरूपतो अनागतापि अरज्जपवब्बतनदीदीपकथा इति-सदेन सङ्गहेत्वा 
छकत्तिंस। तिरच्छानकथाति वुच्चति । इति वा ति हि एत्थ इति-सदो पकारत्ये, 
वा-सदो विकप्पत्ये | इदं वुत्तं होति-एवं पकारं इतो अब्जं वा तादिसं निरत्यककथं 
कथेन्ती"-ति | आदिअत्ये वा इति-सदो "इति वा इति एवरूपा नच्वगीतवादित- 
विसूकदस्सना परटिविरतो" ति आदीसु विय, एवमादि अनज्मि तादिसं कथं, 
कथेन्तीति अत्थो | 

५१२॥ अपरिक्वित्तस्स गामस्स उपचारो अदिन्नादाने वुत्तनयेनेव वेदितव्बो ति 
इमिना दुतियलेड्डुपातो इध उपचारो ति दस्सेति । सेसमेत्थ उत्तानमेव । सन्तं 


भिक्खुं अनापुच्छना, अनुज्जातकारणाभावो, विकाले गामप्पविसनं ति इमानि पनेत्थ 
तीणि अङ्ञानि | 


विकालगामण्पविस्नसिक्खापदवण्णना निदिता । 


४. सूचिघरसिक्खापदवण्णना 


५१७ चतुत्थे तं अस्स अत्थीति पठमं भिन्दित्वा पच्छा देसेतव्वत्ता तं भेदनकं 
8.101 तस्स॒पाचित्तियस्स अत्थीति भेदनकं, पाचित्तियं | अस्सत्थिअत्ये अ-कारपच्चयो 


1. वात्तिंस (क) 
2. दी. १-५-६० पिद्रेसु | 
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दडब्यो | वासिजटे ति वासिदण्डके । सेसमेत्थ उत्तानमेव । सूचिधरता, अद्विमयादिता, 
अत्तनो अत्याय करणं वा कारापेत्वा वा पटिलाभोति इमानि पनेत्य तीणि 
अङ्गानि | 


सूचिघरसिक्खापदवण्णना निदिता । 


५. मञ्चपीठसिक्खापदवण्णना 


५२२॥ पञ्चमे छेदनकं॒॑वुत्तनयमेवा ति छेदनमेव छेदनकं, तं तस्स अत्थीति 
छेदनकं ति इममत्थं अतिदिस्सति । सेसमेत्य उत्तानमेव । पमाणातिक्घन्तमञ्चपीठ्ता, 
अत्तनो अत्याय करणं वा कारपेत्वा वा पटिलाभोति पनेत्य दे अङ्गानि. 


मञ्चपीठसिक्खापदवण्णनानिद्टिता । 


६. तूलोनद्दसिक्खापदवण्णना 


५२६॥ छदे तूलं पक्खिपित्वा ति हेद्धा चिमिलिकं पत्थरित्वा तस्स उपरि तूलं 
पक्िपित्वा ति अत्यो । पोटकितूलं ति एरकतूलादि यंकिञ्चि तिणजातीनं तूलं । 
सेसमेत्थ उत्तानमेव । तूलोनद्धमजञ्चपीठता, अत्तनो अत्थाय करणं वा कारपेत्वा वा 
पटिलाभोति इमानि पनेत्य दवे अङ्ानि । अत्तना कारापितस्स हि पटिलाभमनत्तेनेव 
पाचित्तियं । तेनेव पदभाजने '"पटिलाभेन उद्ालेत्वा पाचित्तियं देसेतव्बं" ति वुत्तं । 

पन "पटिलाभेन उद्ालेत्वा पाचित्तियं देसेतव्वं ति एत्थ किञ्चापि 
परटिलाभमत्तेनेव पाचित्तियं विय दिस्सति, परिभोगेयेव आपत्ति दद्ुव्वा । "अज्ञेन 
केतं पटिलभित्वा परिभुखति, आपत्ति दुक्रटस्सा' ति वचनं एत्य साधकः ति वुत्तं, तं 
तस्स मतिमत्तं । न हि "अज्ञेन कतं पटिलभित्वा परिभूञ्जति , आपत्ति दुक्रटस्सा" 
ति इदं अत्तना कारापितं सन्धाय वुत्तं, करणकारापनपच्वया च इमिना सिक्वापदेन 
पाचित्तियं वुत्तं, न परिभोगपच्चया । 'न भिक्खवे तूलोनद्धं मञ्चं वा पीठं वा 
परिभुञ्जितव्वं, यो परिभुज्जेय्य आपत्ति दुक्रटस्सा' ति हि खन्धके वुत्तत्ता अत्तना वा 8.102 
कतं होतु अज्ञेन वा, परिभुञ्जन्तस्स परिभोगपच्वया दुक्रटमेव, न पाचित्तियं । 


तूलोनद्धसिक्खापदवण्णना निद्धिता । 
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सारत्थदीपनीटीका 
७. निसीदनसिक्खापदवण्णना 
५३१॥ सत्तमे यं वत्तव्बं, तं निसीदनसन्यतसिक्खापदे वृत्तमेव । निसीदनस्स 
पमाणातिक्न्तता, अत्तनो अत्याय करणं वा कारापेत्वा वा पटिलाभोति इमानि 
पनेत्य दवे अङ्गानि | 
निसीदनसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 


५३७-५४२-५४७॥ अटमनवमदसमेसु नत्थि वत्तव्वं, अद्धानिपि सत्तमेव 
वुत्तनयेनेव वेदितब्बानि | 


निद्धितो राजवग्गो नवमो । 
इति समन्तपासादिकाय विनयडकथाय सारत्थदीपनियं खुदकवण्णना समत्ता | 
पाचित्तियकण्डं निदितं । 


~ 








६. पाटिदेसनीयकण्ड 


पाटिदेसनीयसिक्खापदवण्णना 


५५५२॥ पाटिदेसनीयेसु पठमे "गारय्दं आबुसोति आदि पटिदेसेतव्बाकारदस्सनं ति 
वचनतो पाच्यं आगतनयेनेव आपत्ति देसेतव्बा । असप्पायं ति सग्गमोक्ानं अहितं 
अननुकूलं । सेसमेत्थ उत्तानमेव । परिपुण्णूपसम्पन्नता, अञ्ञातिकता, अन्तरघरे 
हिताय हत्यतो सहत्ा पटिग्गहणं, यावकालिकता, अज््लोहरणं ति इमानि पनेत्थ 
पञ्च अङ्गानि । 

५५.७-५६ २-५७०॥ दुतियततियचतुत्थेसु नत्थि वत्तब्बं, अज्ञेसु पन दुतिये 
परिपुण्णूपसम्पन्नता, पञ्चभोजनता, अन्तरघरे ठिताय अनुञ्जातप्पकारतो अञ्जथा 
वोसासना, अनिवारणा, अज्सोहारो ति इमानि पञ्च अद्खानि 

ततिये सेक्खसम्मतता, पुव्वे अनिमन्तितता, अगिलानता, घरूपचारोक्तमनं, 
व्पेत्वा निच्वभत्तादीनि अज्जं आमिसं गहेत्वा भुखनं ति इमानि पञ्च अङ्गानि । 

चतुत्थे यथावुत्तआरञ्जकसेनासनता, यावकालिकस्स अतत्थजातकता, 


अगिलानता, अगिलानावसेसकता, अष्पटिसंविदितता, अज्ज्ारामे पटिग्गहणं, अज्स्ो- 
हरणं ति इमानि सत्त अद्धानि । 


पाटिदिसनीयसिक्खापदवण्णना निद्धिता । 
पाटिदिसनीयकण्डं निदितं । 


8. 103 


क ^ 1 „4 
ककिर कण यानानि ऋ = 





8. 104 ५७. सेखियकण्ड 


| १. परिमण्डलवग्गवण्णना 


| | सेखियेसु सिक्वितसिक्वेनाति चतूहि मग्गेहि तिस्सो सिक्खा सिक्त्वा ठितेन, 

| | | सब्बसो परिनिदटितकिच्चेनाति वुत्तं होति । तादिनाति अहि लोकधम्मेहि 
| अकम्पियद्ेन तादिना | 

| ५७६॥ सिक्खा करणीयाति एवं निवासेस्सामीति आरामेपि अन्तरघरेपि सब्बत्थ 

| | सिक्खा कत्तव्बा | एत्य च यस्मा वत्तक्खन्धके वुत्तवत्तानि पि सिक्खितव्वत्ता 

| सेखियानेव होन्ति, तस्मा पाराजिकादीसु विय परिच्छेदो न कतो, चारित्तनयद्‌- 

| | स्सनत्यज्व "यो पन भिक्खु ओलम्बेन्तो निवासेय्य, दुकरटं* ति एवं आपत्तिनामेन 

| अवत्वा 'सिक्वा करणीयाः ति एवं सब्वसिक्वापदेसु पाछि आरोपिता । पदभाजने 

| पन "आपत्ति दुक्रटस्सा" ति वुत्तत्ता सब्बत्य अनादरियकरणे दुक्रटं वेदितव्बं । वुत्तं 

ति महाअटकथायं वुत्तं | यस्मा अड्ज्गुलमत्तं ओतारेत्वा निवत्यमेव निसित्नरस्स 

चतुरङ्गुलमत्तं होति, तस्मा उभोपेते अद्धकथावादा एकपरिच्छेदा । ते सन्बेति 

|| | निवासनदोसा । 
तं पनाति तं अनादरियं । किञ्चापि कुरुन्दिवादं पच्छा वदन्तेन "परिमण्डलं 
निवासेतुं अजानन्तस्स अनापत्ती' ति अयमत्यो पतिद्धापितो, तथापि निवासनवत्तं 





||| साघुकं उग्गहेतव्वमेव । सज्चिच्च अनुग्गण्हन्तस्स अनादरियं सिया । तेनेव 
| |. मातिकाटकयायं। वुत्तं "अजानन्तस्साति परिमण्डलं निवासेतुं अजानन्तस्स अनापनत्ति, 
| छ 4 अपि च निवासनवत्तं उग्गहेतव्बं' ति | 


। सचित्तकं॑ति वत्थुविजाननचित्तेन पण्णत्तिविजाननचित्तेन च॒ सचित्तकं 

|| | 'अनादरियं पटिच्वा" ति वुत्तत्ता | "पाणातिपातादि विय निवासनदोसो लोकगरहितो 

न होतीति पण्णत्तिवज्जं" ति फुस्सदेवत्येरो आह | उपतिस्सत्थेरो पन "यस्मा 

अनादरियवसेनेव आपज्जितव्वत्ता केवलं अकुसलमेव, तञ्च॒पकतिया वज्जं, 

8. 105 सञ्चिच्च वीतिक्रमनज्व॒दोमनस्सितस्सेव होति, तस्मा लोकवज्जं अकुसलचित्तं 

दुक्वेदनं* ति आह । अनादरियं अनापत्तिकारणाभावो अपरिमण्डलनिवासनं ति 

इमानि पनेत्य तीणि अङ्गानि । यथा चेत्थ, एवं सव्बत्य पुरिमानि दे तत्थ तत्थ 
वुत्तपटिपक्छकरणञ्चाति तीणियेव होन्ति | 














1. कद्का-दु. २७७-पिदे | 











कण्ड | खम्भकतवग्गवण्णना ९३ || 


५७७॥ दुतियादीसु अनेकप्पकारं गििपारूतं ति सेतपटपारूतं परिव्बाजकपारुतं 
एकसाटकपारूतं ति आदि अनेकप्पभेदं गिदिपारूतं । तस्सत्थो खन्धकेयेव आवि 
भविस्सति । विहारेपीति बुद्धुपट़्ानादिकालं सन्धाय वुत्तं | 

५७८॥ `सुप्परिच्छन्नो" ति वुत्तत्ता 'ससीसं पारूतो सब्बथा सुप्परिच्छन्नत्ता 
सुप्परिच्छन्नो नाम होती" ति यस्स सिया, तं सन्धायाह "न ससीसं पारुतेनाः ति आदि । 

५८२॥ एकस्मिं पन ठाने ठत्वा ति एत्य "गच्छन्तो पि परिस्सयाभावं ओलोकेतुं 
लभतियेव , तथा गामे पूजं" ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वत्तं 


परिमण्डलवग्गवण्णना निदिता । 


२. उज्जग्धिकवग्गवण्णना 
५८६॥ दुतियवग्गे हसनीयस्मिं वत्थुस्मिं ति हासजनके कारणे | 


उज्जधिकवग्गवण्णना निद्धिता । 


२. खम्भक्तवग्गवण्णना 


६०३॥ ततियवम्गे पत्ते सञ्जा पत्तसञ्ञा, सा अस्स अत्थीति पत्तसञ्जी, अत्तनो 
भाजने उपनिबन्धसज्जी हृत्वा ति अत्थो । व्यञ्जनं पन अनादिपित्वा अत्थमत्तमेव 
दस्सेतुं "पत्ते सज्जं कत्वा" ति वुत्तं | 

६०४॥ ओलोणीति एका व्यञ्जनविकति । "यो कोचि सुद्धो कञ्निकतक्तादिरसो' 
ति केचि | साकसूपेय्यग्गहणेन या काचि सूपिय्यसकेहि कता व्यञ्नविकति वुत्ता । 8.10 
मंसरसादीनीति आदि-सदेन अवसेसा सब्बापि व्यस्रनविकति सङ्गहिताति दद्ुब्बं । 
तेनेव मातिकाडुकथायं। वुत्तं 'ठ्पेत्वा पन सूपं अवसेसा सब्वापि सुपेय्या 
व्यस्ननविकति रसरसो नाम होती" ति | 

६०५॥ समपुण्णं ति अधिडानुपगस्स पत्तस्स अन्तोमुखवड्िलेखं अनतिक्तामेत्वा 
रचितं । समभरितं ति तस्सेव वेवचनं । फलाफलादीति आदि-सदेन ओदनादिगम्पि 
सद्धण्टाति । ददा ओरोहतीति समन्ता ओकाससब्भावतो चालियमानं हेद्धा भस्सति । 


मत्यके थूषीकतं पूवमेव वटंसकसदिसत्ता "पूववटंसकं" ति वुत्तं । पुष्फवरटंसकादीसुपि 
एसेव नयो । 


1. कंद्का-दु. २८ १-पिद्ध | 
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यस्मा -समतित्तिको पिण्डपातो परिग्गहेतव्बो- ति वचनं पिण्डपातो सम्पुण्णो 1 
3 ति दीपेति, तस्मा अत्तनो हत्थगते पत्ते पिण्डपातो दिय्यमानो 
थूपीकतोपि चे होति, वदतीति दीपेति । "थूपीकतं पिण्डपात्तं परटिग्गण्डाति, आपत्ति 
दुक्वटस्सा ति हि वचनं पठमं थूपीकतं पिण्डपातं "पच्छा पटिग्गण्डतो आपत्तीति 
दीपेती | "पत्ते परटिग्गण्हतो तं च थूपीकतं होति, वटति अथूषीकतस्स परिग्गहितत्ता, 


। पयोगो पन नत्थि अन्त्र पुब्बदेसाः ति केनचि वुत्तं, तं न सारतो पच्चेतव्बं । "न 


थूपीकतं पिण्डपातं परिग्गण्ाति" ति वचनं पठमं थूपीकतस्सेव पच्छा परिग्गण्हनं 
दीपेति । न हि हत्यगतेपि पत्ते दीय्यमानं थूपीकतं गण्टन्तो थूपीकतं पिण्डपातं 
पटिग्गण्हन्तो नाम न होति, न च तेन समतित्तिको पिण्डपातो परिगगहितो ति सक्ना 
विज्नातुं । धूपीकतं' ति च भावनपुंसकनिदेसो गय्टमाने अयमत्थो सुदुतरं 
पाकटोयेवाति | 

खम्भकतवग्गवण्णना निद्रिता । 


४. सक्च्चवगगवण्णना 
६०८॥ चतुत्थवग्गे सपदानं ति एत्थ दानं वुच्चति अवखण्डनं, अपेतं 


8.10 दानतो अपदानं, अनवखण्डनं ति अत्यो | सह अपदानेन सपदानं, अवखण्डन- 


विरहितं, अनुपटिपाटियाति वुत्तं होति । तेनाह 'तत्थ तत्थ ओधिं अक्त्वा अनुपटि- 
पारिया ति | 

६११॥ यस्मिं समये "पाणो न हन्तब्बो" ति राजानो भेरि चरपेन्ति, अयं 
माघातसमयो नाम । इध अनापत्तियं गिलानो न आगतो, तस्मा गिलानस्सपि 
आपत्ति | सूपोदनविञ्जत्तिसिक्वापदे असञ्विच्च अस्सतिया ति एत्थ “मुखे पक्खिपित्वा 
पुन विप्पटिसारी हूत्वा छड़न्तस्स अरुचिया पविसन्ते 'असज्चिच्वा' ति वुच्चति । 
विज्जत्तिम्पि अविज्जत्तिम्पि एकस्मिं ठाने ठितं सहसा गहेत्वा भुखन्ते 'अस्सतिया' ति 
तुच्चती" ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं | 

६ १४-६१५॥ उच््ाने सम्ना उनञ्छ्ानसज्मा, सा अस्स अत्थीति उज्ज्ञानसञ्नी | 
"मयूरण्डं अतिमहन्तं ति वचनतो मयूरण्डपमाणो कबव्ो न वटति । केचि पन 
मयूरण्डतो महन्तो न वटती' ति वदन्ति, तं न गहेतव्बं, 'नातिमहन्तं' ति च 
अतिमहन्तस्सेव पटिक्छित्तत्ता खुदके आपत्ति न दिस्सति । "मयूरण्डं अतिमहन्तं, 


1. समपुण्णो (स्या) 











कण्ड | पादुकवग्गवण्णना न 


कुकुरण्डं अतिखुदकं, तेसं वेमच्छाप्पमागो" ति इमिना पन सारप्पवसेन खुदकभ्पि 
पटिक्खिपित्वा परिच्छेदो न दस्सितो ति वेदितव्बं | | 


सकच्चवग्गवण्णना निद्धिता । 


८९. क बव्छवर्गदण्ण्ना 


६१८॥ पञ्चमवग्गे सन्बं हत्यं ति एत्य हत्य-सदो तदेकदेसेसु अङ्खलीसु दडब्बो 
"हत्यमुदा" ति आदीसु विय, समुदाये पवत्तवोदारस्स अवयवेपि वत्तनतो एकङ्गुलिग्पि 
मुखे पक्खिपितुं न वटति । 


कबयखवग्गवण्णना निद्धिता 


६. सुरुसुरुवग्गवण्णना 

६२७॥ छटुवग्गे सीतीकतो ति सीतट्धो, सीतपीकितोति वुत्तं होति । सिलकबुद्धो- 
ति परिहासवचनमेतं । सिलकञ्डि कञ्चि दिस्वा "बुद्धो अयं" ति वोहरन्ति | 

६३४॥ विलीवच्छत्तं ति वेणुविलीवेहि कतं छत्तं । तत्थजातकदण्डकेन कतं ति 8.108 
तालपण्णं सह दण्डकेन छिन्दित्वा तमेव छत्तदण्डं करोन्ति गोपालकादयो विय, तं 
सन्धायेतं वुत्तं । छत्तपादुकाय वा खितं होतीति एत्य छत्तपादुका वुच्चति छत्ताधारो । 
यस्मिं छत्तं अपतमानं कत्वा स्पेन्ति, तादिसिकाय छनत्तपादुकाय ठितं छनत्तं "छन्त" तिं 
अज्ज्ाहरितव्बं । "त्तं छत्तपादुकाय ठित" तिपि पठन्ति, तत्थापि अयमेवत्थो । 

६३७॥ चापो ति मच्डधो वद्धा काचदण्डसदिसा धनुविकति । कोदण्डोति 
वदलदण्डा धनुविकति । परिमुक्ति पवेसितं लग्गितं । 


सुरुसुरुवग्गवण्णना निदिता । 


७. पादुकवग्गवण्णना 

६४७॥ सत्तमवगगे परिच्छन्नो हत्वा ति सो किर रत्तिभागे उय्यानं गन्त्वा अम्बं 
अभिरुहित्वा साखाय साखं अम्बं ओलोकेन्तो विचरि । तस्स तथा करोन्तस्सेव रत्ति 
विभायि । सो चिन्तेसि 'सचे इदानि ओतरित्वा गमिस्सामि, दिस्वा मं चोरोति 
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गहेस्सन्ति, रत्तिभागे गमिस्सामी' ति | अथेकं विटपं अभिरुहित्वा निलीनो अच्छि | 
तं सन्धायेतं वुत्तं । सो सक्तो ओतरन्तो एकं ओलम्बिनिसाखं गहेत्वा तेसं 
उभिन्नम्पि अन्तरे पतिद्वासि । तं सन्धाय वुत्तं "तेसं द्िन्नम्पि अन्तरा रुक्खतो पतितो 
ति । पाक्या अत्यं न जानन्तीति अत्तनो गहणस्स अत्यं न जानन्ति | 

जातकपाय्ियं। पन अयं गाथा- 

-सब्वमिदं चरिमं कतं, उभो धम्मं न पस्सरे | 

उभोपकतिया चुता, यो चायं मन्तेज्ज्ापेति | 

यो च मन्तं अधीयती" ति- 

एवमागता | तस्सायमत्योः-सव्बमिदं चरिमं कतं ति यं अम्हेहि तीहि जनेहि कतं, 


8. 108 सब्बमिदं किच्च लामकं निम्मरियादं अधम्मिकं | एवं अत्तनो चोरभावं तेसञ्व 


मन्तेसु अगारवं गरहित्वा पुन इतरे दयेव गरहन्तो "उभो धम्मं न पस्सरे- ति 
आदिमाह | तत्थ उभो ति इमे द्वेपि जना गरुकारारहं पोराणकधम्मं न पस्सन्ति, 
ततोव धम्मपकतितो चुता । धम्मो हि पठमुप्पत्तिवसेन पकति नाम | वुत्तम्पि चेतं- 
"धम्मो हवे पातुरहोसि पुब्ब, 
पच्छा अधम्मो उदपादि लोके" तिः | 

यो चायं ति यो च अयं नीचै निसीदित्वा मन्ते अच्ज्ापेति, यो च उच्चे 
निसीदित्वा अधीयतीति | 

सालीनं ति अयं गाथापि- 

सालीनं ओदनं भुज्जे, सुचिं म॑सूपसेचनं | 

तस्मा एतं न सेवामि, धम्मं इसीटि सेवितं" ति4- 

एवं जातके आगता । तत्थ सुचि ति पण्डरं परिसुद्धं । मंसूपसेचनं ति 
नानप्पकाराय मंसविकतिया सित्तं भुजे । भुजामीति अत्थो | सेसं पाकटमेव | 

धिरत्यू ति धि अत्थु, निन्दा भवतूति अत्थो, गरहामं तं मयं ति वुत्तं होति । 
लद्धलाभो ति धनलाभं यसलाभज्व सन्धाय वदति | विनिपातनहेतुना ति विनि- 
पातनस्स हेतुभावेन । इत्ति नाम होतीति यथावुत्तो दुविधोपि लाभो अपायसंवत्त- 
निकताय सम्पराये विनिपातनहेतुभावेन पवत्तनतो सम्पति अधम्मचरणेन पवत्तनतो 
च वुत्ति नाम होतीति अत्यो | एवरूपा या वृत्तीति एवरूपा धनलाभ- 


. ५-९७ पिद्रे | श 
क २-२७-पिडादीसुपि पस्सितव्वं | 
खु. ५-२२९-प् | 


1. 
2. 
9: 
4. खु. ५-९७ पिट | 














९ ७ ( ॥ | । | । 


कण्ड | पादुकवग्गवण्णना 
यसलाभसङ्घाता या वुत्ति | अधम्मचरणेन वा ति वा-सदो सम्पिण्डनत्यो । त्व ति 
उपयोगत्ये पच्चत्तचनं, तं ङच्चेव वा पाठो । अस्मा ति पासाणधिवचनमेतं । 
पादुकवग्गवण्णना निदिता । 
सेसं उत्तानमेव । 
सेखियकण्डं निदितं । 


अधिकरणसमथयेसु यं वत्तव्वं, तं अटकथायं आगतद्भानेयेव दस्सयिस्साम | 8.110 


इति समन्तपासादिकाय विनयदकथाय सारत्थदीपनियं भिक्खुविभङ्ग वण्णना 
निहिता | 


महाविभद्भौो निदितो 


सा० टीः? 13 



























भिक्खुनीविभङ्खवण्णना 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । 


१. पाराजिक कण्ड 
१. पठमपाराजिकसतिक्खापदवण्णना 


६५६॥ भिक्खुनीविभङ्गे यो ति यो भिक्खुनीनं विभद्धो | मिगारनत्ता ति 


मज्खपदलोपेनेतं वुत्तं ति आह मिगारमातुया पन नत्ता होतीति | मिगारमाता ति 
विसाखायेतं अधिवचनं | नवकम्माधिद्रायिकं ति नवकम्मसंविधायिकं । व्यस्नानं 

पटिविञ्ज्ितव्बो आकारो नातिगम्भीरो, यथासुतं धारणमेव तत्थ करणीयं ति 
सतिया व्यापारो अधिको, पञ्जा तत्थ गुणीभूताति। वुत्तं "सतिपुव्बङ्गमाय पञ्जाया 
ति । सति पुब्बङ्गमा एतिस्साति सतिपुव्वज्ञमा | पुव्वज्गमता चेत्य पधानभावो 

-मनोपुब्बङ्गमा' ति आदीसु विय । अत्थग्गहणे पन पञ्जाय व्यापारो अधिको 
परिविज्ज्ितव्बस्स अत्यस्स अतिगम्भीरत्ता ति आह 'पञ्जापुव्बङ्गमाय सतिया ति | 
आलसियविरदहिताति कोसज्जरहिता । यथा अज्ञा कुसीता निसिन्नद्धाने निसिन्नाव 

होन्ति, ठितद्वाने ठिताव, एवं अहत्वा विष्फारिकेन चित्तेन सब्बकिच्चं निप्फादेति | 


स्वा भिक्ुनियो सत्थुलद्धूपसम्पदा संघतो लब्ूपसम्पदाति दुविधा । गरुधम्म- 


1. गुणभूताति (स्या) 


2. अभि. १-४४. पिट | 
3. अभि. १-१४६ दिदि | 


परिग्गहणेन हि लब्धूपसम्पदा महापजापतिगोतमी सत्थुसन्तिकाव लद्धूपसम्पदत्ता 
सत्युलद्धूपसम्पदा नाम । सेसा सब्वापि संघतो लब्धूपसम्पदा | तापि एकतो उपसम्पन्ना 
उभतोउपसम्पत्नाति दुविधा । तत्य या ता महापजापतिगोतमिया सद्धिं निक्खन्ता 
पञ्चसता साकियानियो, ता एकतोउपसम्पन्ना भिक्ुसंघतो एव लद्धूपसम्पदत्ता , 
इत रा उभतोउपसम्पन्ना उभतोसंघे उपसम्पक्तला | एहिभिक्खुनी भावेन उपसम्पन्ना पन 
8. 112 भिक्चुनियो न सन्ति तासं तथा उपसम्पदाय अभावतो । यदि एवं "एहि भिक्खुनी 
ति इध कस्मा वुत्तं ति? देसनाय सोतपतितभावतो | अयच्हि सोतपतितता नाम 
कत्यचि लब्भमानस्सपि अग्गहणेन होति, यथा अभिधम्मे मनोधातुनिदेसे 
लब्भमानम्पि स्लानङ्गं पञ्चविजञ्जाणसोते पतिताय न उद्धटं कत्थचि देसनाय 
असम्भवतो, यथा तत्थेव वत्ुनिदेसेऽ हदयवत्थु | कत्थचि क्र 
गहणवसेन यथाल्तिकणपीनिदेसे । यथाह- 


® 
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कतमो च पुग्गलो ठितकप्पी? अयञ्च पुग्गलो सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय 
पटिपन्नो अस्स, कप्पस्स च उडय्टनवेला अस्स, नेव ताव कप्पो उभडच्हेय्य, यावायं 
पुग्गलो न सोतापत्तिफलं सच्छिकरेय्या" ति | 

एवमिधापि अलब्भमानगदहणवसेन वेदितव्बं । परिकणपवचनञ्देतं -सचे भगवा 
भिक्खुनीभावयोग्यं कञ्चि मातुगामं' एहि भिक्खुनी "ति वदस्य, एवं भिक्खुनीभावो 
सिया- ति । 

कस्मा पन भगवा एवं न कथेसीति? तथा कताधिकारानं अभावतो । ये पन 
-अनासन्नासतिहितभावतो- ति कारणं वत्वा "भिक्खू एव हि सत्यु आसन्नचारिनो 
सदा सतनिहिता च होन्ति, तस्मा ते एव 'एहिभिक्खू' हि वत्तव्बतं अरहन्ति, न 
भिक्खुनियो* ति वदन्ति, तं तेसं मतिमत्तं सत्थु आसन्नदूरभावस्स भव्वाभव्वभाव- 
सिद्धत्ता । वुत्तञ्टेतं भगवता- 

-सद्काटिकण्णे चेपि मे भिक्खवे भिक्खु गहेत्वा पिदितो पिहितो अनुबन्धो अस्स 
पादे पादं निक्खिपन्तो, सो च होति अभिञ्ञालु कामेसु तिब्बसारागो व्यापत्नचित्तो 
पदुद्मनसङ्कप्पो मुदधस्सति असम्पजानो असमाहितो विब्मन्तचित्तो पाकतिन्दरियो, अथ 
खो सो आरकाव मय्हं, अञ्च तस्स । तं किस्स हेतु? धम्मं हि सो भिक्खवे भिक्खु 
न पस्सति, धम्मं अपस्सन्तो न मं पस्सति । योजनसते चेपि सो भिक्खवे भिक्छु 
विहरेय्य, सो च होति अनभिज्ञालु कामेसु न तिब्वसारागो अव्यापन्नचित्तो अप्पदु- 
हुमनसङ्कप्पो उपट्ितस्सति सम्पजानो समाहितो एकग्गचित्तो संवुतिन्द्रियो, अथ खो 8.13 
सो सन्तिकेव मय्ं, अहञ्च तस्स । तं किस्स हेतु? धम्मं हि सो भिक्खवे भिक्ु 
पस्सति, धम्मं पस्सन्तो मं पस्सती" ति 

तस्मा अकारणं देसतो सत्यु आसत्नानासन्नता । अकताधिकारताय पन 
भिक्खुनीनं एटिभिक्खुनूपसम्पदाय अयोग्यता वेदितव्वा | 

यदि एवं यं तं थेरीगाथासु भदाय कुण्डलकेसाय वुत्तं- 

-निहच्च जाणुं वन्दित्वा, सम्मुखा असलिं अकं । 

एहि सदेहि मं अवच, सा मे आसूपसम्पदा" ति 
तथा अपदानेपि- 

"आयाचितो तदा आदह, एहि भरेति नायको | 

तदाहं उपसम्पन्ना, परित्तं तोयमदसं ति५। 


. अभि. ३-१ ६६ पिद । 
. खु. १-२५६ । 

. खु. २-३९१ पिदधि | 

. खू-४-२४२-पिदध | 
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तं कथं ति? नयिदं एहिभिक्ुनीभावेन उपसम्पदं सन्धाय वुत्तं, उपसम्पदाय पन 
हेतुभावतो "या सत्यु आणत्ति, सा मे आसूपसम्पदाः ति वृत्ता | तथा हि वुत्तं 
जटकथायं! एहि भदे भिक्खुनुपस्सयं गन्त्वा भिक्खुनीनं सन्तिके पव्बजउपसम्पज्ज- 
सूति मं अवच आणपेसि, सा सत्यु आणा मय्टं उसम्पदाय कारणत्ता उपसम्पदा 
आसि आदोसी" ति । अपदानगायायम्पि एवमेव अत्यो गहेतव्ो । तस्मा भिक्खुनीनं 
एिभिक्युनूपसम्पदा नत्थियेवाति निद्मेत्य गन्तव्बं । यथा चतं सोतपतितवसेन 
एहि भिक्खुनी" ति वुत्तं , एवं “तीहि सरणगमनेदि उपसम्पन्नाति भिक्खुनी" ति 
इदम्पि सोतपतितवसेनेव वुत्तं॑ति दब्बं सरणगमनूपसम्पदायपि भिक्वुनीनं 
असम्भवतो | 

६५९॥ भिक्खुविभङ्गे "कायसंसग्गं सादियेय्या" ति अवत्वा `समापज्जेय्या' ति 
उत्तत्ता `भिक्खु आपत्तिया न कारेतब्बो" ति वुत्तं । तब्बहुलनयेनाति किरियास- 
मुहयानस्सेव बहुलभावतो । दिस्तति हि तव्बहुलनयेन तब्बोहारो यथा ब्राह्मणगामो- 

“ति । त्राह्मणगामेपि हि अन्तमसो रजकादीनि पञ्च कुलानि सन्ति । साति 

किरियासमुदानता । 

६६२॥ तथेवा ति कायसंसग्गरागेन अवस्सुतोयेवाति अत्थो । सेसमेत्य 
उत्तानमेव। 


पठमपाराजिकसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 


२. दुतियपाराजिकसिक्खवापदवण्णना 


९६६॥ दुतिये "किस्स पन त्वं अय्ये जानं पाराजिकं धम्मं अज्ज्ञापन्नं ति 
वचनतो "उद्दा खो अय्यायो अद्र पाराजिका धम्मा* ति आदिवचनतो च 
भिक्खुनीविभङ्गं पत्वा साधारणानि सिक्खापदानि भिक्खूनं उप्पत्नरवत्थुस्मिं येव "या 
पन भिक्खुनी छन्दसो मेथुनं धम्मं पटिसेवेय्य । अन्तमसौ तिरच्छानगतेनपि, 
पाराजिका होति असंवासाः तिआदिनाः नयेन सविसेसम्पि अविसेसम्पि मातिकं 
स्वेत्वा अनुक्रमेन पदभाजनं आपत्तिभेदं तिकच्छेदं अनापत्तिवारजञ्च अनवसेसं वत्वा 
वित्यारेसि । सद्गीतिकारकेहि पन असाधारणपव्बत्तियोयेव घ ॒वित्थारिता ति 
वेदितव्वा | 


---- -- ~~ --~- ----------~------~ --~  - - - ---- ~~ -- - -- ~ - 


1. धेरीगाथा-इ. १११ पिद । 
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अथ उपरिमेसु दीसु अपञ्जत्तेसु अदुन्नं पाराजिकानं अञ्जतरं ति इदं वचनं न 
युज्जतीति आह "इदञ्च पाराजिकं पच्छा पञ्जत्तं ति आदि । यदि एवं इमस्मिं 
ओकासे कस्मा ठपितं ति आह "पुरिमेन पन सद्धिं युगकत्ता- ति आदि, पुरिमेन सद्धिं 
एकसम्बन्धभावतो इध वुत्तं ति अधिप्पायो । -अदुन्नं पाराजिकानं अञ्जतरं' ति 
वचनतो च वज्जपटिच्छादिकं या पटिच्छदेति, सापि वज्जपटिच्छादिकायेवाति 
ददुव्बं | किञ्चापि वज्जपरिच्छादनं पेमवसेन होति, तथापि सिक्खापदवीतिक्षमचित्तं 
दोमनस्सितमेव होतीति कत्वा 'दुक्खवेदनं ति वत्तं | सेमेत्थ उत्तानमेव । 


दुतियपाराजिक सिक्खापद बण्णना निद्रिता । 


६६८॥ ततियं उत्तानत्थमेव | 
४. चतुत्थपाराजिकसिक्खापदवण्णना 


६७५॥ चतुत्ये लोकस्सादमित्तसन्यववसेना ति लोकस्सादसङ्खातस्स मित्तसन्थ- 
वस्स वसेन | वुत्तमेवत्थं परियायन्तरेन विभावेतुं "कायसंसम्गरागेना- 'ति वृत्तं | 

तिस्सित्थियो मेथुन तं न सेवेति! या तिस्सो इत्थियो वुत्ता, तासुपि यं तं मेथुनं 
नाम, तं न सेवति । तयो पुरिसे ति तयो पुरिसेपि उपगन्त्वा मेथुनं न सेवति । तयो 
च अनरियपण्डके ति उभतोव्यसखनसङ्काते तयो अनरिये, तयो च पण्डकेति इमेपि छ 
जने उपगन्त्वा मथुनं न सेवति । न चाचरे मेथुनं व्यज्जनस्मिं ति अनुलोमपाराजिक- 
वसेनपि अत्तनो निमित्ते मेथुनं नाचरति । छेज्नं सिया मेथुनधम्मपच्वयाति सिया 
मेथुनधम्मपच्चया पाराजिकं ति अयं पञ्टो अट्ववत्थुकंव सन्धाय वुत्तो । तस्सा हि 


मेथुनधम्मस्स पुब्बभागकायसंसग्गं आपज्जितुं वा्यभिन्तिया मेथुनधम्मपच्चवया छेज्जं 
होति | केदोयेव छेज्जं | 


मेथुनधम्मस्स पुव्बभागत्ताति इमिना मेथुनधम्मस्स पुब्बभागभूतो कायसंसग्गोयेव 
तत्थ मेथुनधम्म-सदेन वृत्तो, न द्यंदयसमापत्तीति दीपेति । वण्णावण्णो ति दीहि 
सुक्रविस्सदधि वृत्ता । गमनुप्पादनं तिः सञ्चरित्तं | सन्बपदेसूति सद्धाटिकण्णर्गहणं 
सादियेय्याः ति आदीसु । सेसमेत्थ उत्तानमेव । कायसंसग्गरागो, सउस्साहता, 
अदट्रमस्स वत्थुस्स पूरणं ति इमानि पनेत्थ तीणि अङ्गानि | 
चतुत्थपाराजिकसिक्खापदवण्णना निदिता । 
भिक्खुनीविभद्धः पाराजिककण्डवण्णना निदिता) 


पाराजिककण्डं निदितं) 


1. वि-ढ-४-२४0-पिद्धे पि पस्सितव्वं | 
2. वनमनुप्पादनंति (स्या) 
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२. संघादिसेसकण्ड 


१. पठमसंघादिसेससिक्खापदवण्णना 


६७९॥ संघादितेसकण्डस्स पठ्मसिक्वापदे द्रीसु जनेसूति अडकारकेसु दीसु 
जनेसु । यो कोचीति तेसुयेव द्वीसु यो कोचि, अज्नो वा तेहि आणत्तो | दुतियस्स 
आरोचेतीति एत्थापि द्वीसु जनेमु यस्स कस्सचि दुतियस्स कथं यो कोचि आरोचेती- 
ति एवमत्थो गहेतब्बो ति आह 'दुतियस्स आरोचेतीति एत्था पि एसेव नयो" ति । 
गतिगतं ति चिरकालपवत्तं | 

आपत्ति ति आपज्जनं । सह वत्युज्छञाचाराति वत्थुवीतिक्रमेन सदह । सहयोगे 
करणवचनप्पसज्ञे इदं निस्सक्ववचनं । यं ति यं धम्मं | निस्सारेतीति आपन्नं 
भिक्खुनिसंघम्हा निस्सारेति । हेतुम्हि चाय कत्तुवोहारो । निस्सारणहेतुभूतो हि धम्मो 
निस्सारणीयो ति वुत्तो । गीवायेव होति, न पाराजिकं अनाणत्तिया गदितत्ता | यथा 
दासदासीवापीआदीनि सम्पंटिच्छितुं न वटति, एवं तेसं अत्याय अङ्करणम्पि न 
वहतीति आह "अयं अकपपियअडो नाम, न वहती ति | 

एत्य च सचे अधिकरणद्भानं गन्त्वा "अम्हाकं एसो दासो, दासी, वापी, वेत्त, 
आरामो, आरामवत्यु, गावो, अजा, कुक्कुटा 'ति आदिना वोहरति, अकपियं । अयं 
अम्हाकं आरामिको, अयं वापी इत्यन्नामेन संघस्स भण्डधोवनत्याय दिन्ना, इतो 
वत्ततो आरामो उप्पज्जनकचतुपच्चया इतो गावितो मिंसितो अजातो 
उपज्जनकगोरसा इत्यन्नामेन संघस्स दित्नाति पुच्छिते वा अपुच्छिते वा वत्थु 


वती ति वदन्ति । सेसमेत्थ उत्तानमेव | अनकडिढताय अङ्करणं, अड़परियोसानं 
ति इमानि पनेत्य दरे अद्धानि । 


पठमसंधादिसेससिक्खापदवण्णना निदिता । 


२. दुतियसंघादिसेससिक्खापदवण्णना 


६८३॥ दुतिये मल्लगणभरिपुत्तगणादिकं ति आदीसु1 मल्लगणो नाम नारायन- 
भक्तिको तत्थ तत्थ पानीयद्रपनपोक्खरणीखणनादिपुञ्जकम्मकारको गणो, भरिपुत्तगणो 
नाम कुमारभत्तिकगणो । धम्मगणो ति सासनभत्तिगणो अनेकपपकारपुञ्जकम्म- 


1. मल्लगणभटि.... (स्या) 
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कारकगणो वुच्चति । गन्धिकसेणीति अनेकप्पकारसुगन्धिविकतिकारको गणो । 
दुस्सिकसेणीति पेसकारकगणो | कण्पगतिक ति कपियभावं गतं | 

बुद्धापेन्तियाति उपसम्पादेन्तिया । "चोरिं वुत्तनयेन अनापुच्छा पव्बाजेन्तिया 
दुक्रट" ति वदन्ति । पण्णत्तिं अजानन्ता अरियापि वुद्ापिन्तीति वा कम्मवाचा- 
परियोसाने आपत्तिक्ठणे विपाकाव्याकतसमङ्जितावसेन वा ॒'तिचित्तं ति वुत्तं ति 
वेदितव्वं । सेसमेत्य उत्तानमेव । चोरिता, चोरिसञ्ञा, अन्जत्र अनुज्जातकारणा 
चुदापनं ति इमानि पनेत्य तीणि अङ्गानि । 


दुतियसंघदिसेससिक्खापदवण्णना निदिता । 


३. ततियसंघादिसेससिक्खापदवण्णना 


६९२॥ ततिये परिक्खेपं अतिकामेन्तिया ति सकगामतो अन्जस्स गामस्स 
परिक्खेपं अतिक्तामेन्तिया । 'गामन्तरं गच्छेय्या" ति हि वचनतो अल्जस्स गामस्स 
परिपिक्खं अतिक्छामेन्तिया एव आपत्ति, न सकगामस्स | अञ्जो हि गामो गामन्तरं | 
अपरिक्वित्तस्स गामस्स उपचारं ति एत्थ उपचार-सदेन घरूपचारतो पठमलेडपात- 
सद्धातं परिक्वेपारहट्ानं गहितं, न ततो दुतियलेड्पातसङ्खातो उपचारोति 
आह "परिक्खेपारहद्धानं" ति । तेनेव पाक्यं "उपचारं अतिक्षामेन्तियाः ति वुत्तं । 
अञ्जथा यथा विकालगामण्पविसनसिक्वापदे "परिक्वित्तस्स गामस्स॒परिक्खेपं 
अतिक्षमन्तस्स, अपरिक्खितस्स गामस्स उपचारं ओक्कमन्तस्साः ति! वुत्तं, 
एवमिधापि "परिक्खित्तस्स गामस्स परिक्खेपं अतिक्ामेन्तिया अपरिक्खित्तस्स गामस्स 
उपचारं ओक्रमन्तियाः ति वदस्य । सद्धेपतो वुत्तमत्थं विभजित्वा ` दस्सेन्तो 
`अपिचेत्था" ति आदिमाह। विहारस्स चतुगामसाधारणत्ता ति इमिना 'विहारतो एकं 
गामं गन्तुं वदती" ति एत्य कारणमाह । विहारस्स चतुगामसाधारणत्तायेव हि चतूसु 
गामेसु यंकिञ्चि एकं गामं गन्तुं वति | 

यत्या ति यस्सं नदियं | 'पठमं पादं उत्तारेन्तिया आपत्ति थुल्लच्वयस्स, दुतियं 
पादं उत्तारेन्तिया आपत्ति संघादिसेसस्सा" ति वचनतो नदिं ओतरित्वा पदसा 
उत्तरन्तिया एव आपत्तीति आह सेतुना गच्छति, अनापत्तीति आदि । परतीरमेव 
अकमन्तिया अनापत्तीति नदिं अनोतरित्वा याननावादीसु अज्जतरेन गन्त्वा परतीरमेव 
अक्रमन्तिया अनापत्ति | उभयतीरेसु विचरन्ति, वटतीति इदं असतिपि नदीपारगमने 
उपरि वक्खमानस्स विनिच्छयस्स फलमत्तदस्सनत्थं वुत्तं ति वेदितवब्बं | 


1. वि. २-२१६ पिद्धे | 
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१०४ सारत्थदीपनीटीका [ संघादितेस 


ओरिमतीरमेव आगच्छति, आपत्तीति परतीरं गन्तुकामताय ओतिण्णत्ता वुत्तं | 
तमेवतीरं ति तमेव ओरिमतीरं | अनापत्तीति परतीरं गन्तुकामताय अभावतो 
अनापत्ति | 

तादिसे अरञ्बे ति "बहिइन्दवीला सब्बमेतं अर्ब" ति। एवं वुत्तलक्खणे 
अरज्ञे | अथ तादिसस्सेव अरज्जस्स गहितभावो कथं विञ्जायतीति आह तेनेवा" ति 
आदि । इमिना हि अद्धकथावचनेन ईदिसेपि गामसमीपे दस्सनूपचारे विजदिते सति- 
पि सवनूपचारे आपत्ति होतीति विन्मायति | मग्गमूद्ूदा उच्चासदं करोन्तीति आद 
मग्गमूढ््हसदेन विया ति | सदायन्तिया ति सदं करोन्तिया । पुरिमायो ति पुरेतरं 
गच्छन्तियो । अन्म मम्गं गण्हातीति2 मग्गमू्हत्ता, न ओदातुं, तस्मा द्िन्म्पि 
अनापत्ति । सेसमेत्य उत्तानमेव । अनन्तरायेन एकभावो, गामन्तरगमनादीसु 
अज्जतरतापज्जनं, आपदाय अभावोति इमानि पनेत्थ तीणि अङ्गानि | 


ततियसंघादिसेससिक्खापदवण्णना निदिता । 





४. चतुत्थसंघधादिसेससिक्खापदवण्णना 


९९४॥ चतुत्थे कारकगणस्सा ति उक्वेपनीयकम्मकारकगणस्स । तेचत्तालीस- 
119 प्पभेदं वत्तं खन्धके आवि भविस्सति । नेत्यारवत्ते ति नित्यरणदहेतुम्डि वत्ते । सेसं 


उत्तानमेव । धम्मन कम्मेन उक्छित्तता, अ्जत्र अनुज्जातकारणा ओसारणं ति 
इमानि पनेत्य दे अङ्गानि । 


चतुत्थुसंघादितेसरिक्खापदवण्णना निदिता । 











५. पञ्चमसंघादिसेससिक्खापदवण्णना 


७0१॥ पञ्चमे एतं न वुत्तं ति 'भिक्खुनिया अवस्सुतभावो दद्वब्बो" ति एतं 
नियमनं न वुत्तं । तं ति तं नियमेत्वा अवचनं । पाया समेतीति "एकतो अवस्सुके" 
ति अविसेसत्वा वृत्तपाछिया "अनवस्मुतोति जानन्ती परिम्गण्डाती" ति इमाय च 
पाठया समेति । यदि "हि पुग्गलस्स अवस्सुतभावो नप्पमाणं, किं "अनवस्सुतो ति 
जानन्ती" ति इमिना वचनेन, "अनापत्ति उभतोअनवस्सुता होन्ति, अनवस्सुता 
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1. अभि, २-२६० पिद | 
2. गण्टाति ? 
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परिग्गण्टाती" ति एत्तकमेव वत्तव्बं सिया |" उभतोअनवस्सुता होन्ति, अनवस्सुतो ति 
जानन्ती पटिग्गण्डातीति इमस्स च अनापत्तिवारस्स अयमत्यो । उभो चे अनवस्सुता, 
सव्वथापि अनापत्ति । अथ भिक्खुनी अनवस्सुता समाना अवस्सुतम्पि "अनवस्सुतो' 
ति सञ्जाय तस्स हत्यतो परटिग्गण्डाति, एवम्पि अनापत्ति । अथ सयं अनवस्सुतापि 
अज्जं अनवस्सुतं वा `अवस्सुतंः वा अवस्सुतो ति जानाति , टूक्टमेव । वुत्तज्हेतं 
अनन्तरसिक्खापदे "किस्स त्वं अय्ये न पटिग्गण्डासीति । अवस्सुता अय्येति । त्वं 
पन अय्ये अवस्सुताति । नाहं अय्ये अवस्सुता ति । सेसमेत्थ उत्तानमेव । 
उदकदन्तपोनतो अज्जं अज्छोहरणीयं , उभतोअवस्सुतता सहत्था गहणं, अञ्छोहरणं 
ति इमानि पनेत्य चत्तारि अङ्गानि! 


पञ्चमसंघादिसेससिस्खापदवण्णना निद्रिता । 


६. छट संघादिसेससिस्खापदवण्णना 
७०५॥ छदे परिवारगाथाय अयमत्यो । न देति न परटिम्गण्हातीति' न 

उय्योजिका देति, नापि उय्योजिता तस्सा हत्थो गण्डाति | परिग्गहो तेन न विज्जतीति 8. 120 
तेनेव कारणेन उय्योजिकाय हत्यतो उय्योजिताय परिग्गहो न विज्जति | आपज्जति 

गरूकं ति एवं सन्तेपि अवस्सुतस्स हत्थतो पिण्डग्गहणे उय्योजन्ती संघदिसेसापत्तिं 
आपज्जति | तञ्च परिभोगपच्वया ति तञ्च पन आपत्तिं आपज्जमाना तस्सा 
उय्योजिताय परिभोगपच्चया आपज्जति । तस्सा हि भोजन- परियोसाने 
उय्योजिकाय संघादिसेसो होति । सेसमेत्थ उत्तानमेव । मनुस्सपुरिसता, अज्ञत 
अनुञ्जातकारणा खादनीयं भोजनीयं गहेत्वा भुञखाति उय्योजना, तेन वचनेन गहेत्वा 
इतरिस्सा भोजनपरियोसानं ति इमानि पनेत्य तीणि अङ्गानि | 


छटुसंघादिसेससिस्खापदवण्णना निदिता । 


७. सत्तमसंधादिसेससिक्खापदवण्णना 


७०९॥ सत्तमे किन्लुमाव समणियो ति किं नु इमाम एव समणियो । तासां ति 
तासं अहं । सेसं उत्तानमेव | 


सत्तमसंघादिसेससिक्खापदवण्णना निदिता । 


1. वि-द-ढः २४१ पिदधे | 





= 


~ 
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७१५॥ अद्ुमं उत्तानत्यमेव | 





९. नवमसंघादिसेससिक्खापद वण्णना 


७२१॥ नवमे वज्नपटिच्छादिका ति खुदानुखुदकवज्जस्स परिच्छादिका । 
समनुभासनकम्मकाले चेत्थ दे तिस्सो एकतो समनुभासितव्वा | 






नवमसंघादितेससिक्खापदवण्णना निद्रिता । 







७२७ दसमं उत्तानत्थमेव | 
भिक्खुनीविभद्धः संघादिसेसवण्णना निदिता । 
संघादिसेसकण्डं निदितं । 








३. निस्सग्गियकण्ड 8. 121 


७३३॥ निस्सग्गियेसु पठमं उत्तानमेव । 

७४०॥ दुतिये -अय्याय दम्मीति एवं पटिलद्धं ति निस्सदपटिलद्धं । तेनेव 
मातिकाट्रकथायम्पि" निस्सद्रं पटिलभित्वापि यथादानेयेव उपनेतब्बं" ति वुत्तं । 
यथादानेयेव उपनेतन्वं ति यथा दायकेन दिन्नं, तथा उपनेतब्बं, अकालचीवरपक्खेयेव 
व्पेतव्वं ति वुत्तं होति । एत्य च भाजापिताय लद्धचीवरमेव निस्सग्गियं होति, तं 
विनयकम्मं कत्वापि अत्तना न लभति । सेसमेत्य उत्तानमेव | अकालचीवरता, 
तथासञ्निता, कालचीवरं ति अधिदधाय लेसेन भाजापनं, पटिलाभोति इमानि पनेत्य 
चत्तारि अङ्गानि | 

७४३॥ ततिये मे' तं ति मे एतं । सकसञ्माय गहितत्ता पाचित्तियं दुक्रटल्च 
ुत्तं | इतरथा भण्डग्चेन कारेतव्बं । उपसम्पन्नता, परिवत्तितचीवरस्स विकप्पनुपगता, 
सकसजञ्जाय अच्छिन्दनं वा अच्छिन्दापनं वा ति इमानि पनेत्य तीणि अङ्गानि | 

७४८-७५२॥ चतुत्ये आहटसपिं दत्वा ति अत्तनो दत्वा | यमकं पचितन्बं ति 
सपिञ्च तेलजञ्व एकतो कत्वा पचितन्बं । लेसेन गहेतुकामता, अज्जस्स विज्ञापनं, 
पटिलाभोति इमानि पनेत्थ तीणि अङ्गानि | 

७५.३॥ पञ्चमे साति थुल्लनन्दा । अयं ति अयं सिक्खमाना । चेतापेत्वाति 
जानापेत्वा इच्चेव अत्यो ति इध वुत्तं, मातिकाद्रकथायं। पन "अज्जं चेतपेत्वा ति 
अत्तनो कपिप्यभण्डेन इदं नाम॒ आहरा ति अज्जं परिवत्तापेत्वा' ति वृत्तं, तस्मा 
"चेतपेत्वा" ति इमस्स परिवत्तापेत्वातिपि अत्थो दद्रब्बो । अञ्जनं चेतपेय्या ति "एवं 


मे इदं दत्वा अज्जम्पि आहरिस्सती" ति मज्जमाना `न मे इमिना अत्यो, इदं नाम 
मे आदहरा"ति ततो अज्बं चेतापेय्य | 


७५८॥ छद्ध धन्मकिच्चं ति पुञ्जकम्मं | पावारिकस्सा ति दुस्सवाणिजकस्स । याय 8.12 


चेतापितं, तस्सायेव निस्सग्गियं निस्सद्पटिलाभो च, तस्मा ताय भिक्वुनिया 
निस्सद्ं पटिलभित्वा यथादाने उपनेतव्बं, न अत्तना गहेतव्बं । अञ्जस्सत्यायाति 


चीवरादीसु अज्जतरस्सत्थाय । अञ्जुदिसिकेनाति पुरिमस्सेवत्थदीपनं । परिक्वारेना ति 
कपियभण्डेन | 


1. कद्कइ-३१0. पद्ध | 
2. परिलाभेव (स्या) 


साणदटी० 14 
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७६४॥ सत्तमे सयं याचितकेना ति सयं याचितकेनापीति अत्थो | तेनेव पाच्यं 
तेन च परिक्ारेन सयम्पि याचित्वा ति वुत्तं, ततोयेव मातिकाद्रकयायं! 
सम्माचिकेना ति सयं याचितकेना" पी अत्थो वुत्तो । 

७६८।७.७३।७७८॥ अटुमनवमदसमानि उत्तानत्ानेव | 

७८४॥ एकादसमे यस्मा पवारितट्भाने विज्जत्ति नाम न पटिसेधेतव्वा, तस्मा 
भगवा धम्मनिमन्तनवसेन पवारितडाने "वदेय्यासि येनत्थो" ति वुत्ताय "चतुक्तंसपरमं 

` विज्जापेतब्बं" ति परिच्छेदं दस्सेतीति वेदितव्बं | तेनेव मातिकादुकथायं "चेतापेतव्बं ति 
ठपेत्वा सहधम्मिके च जातकपवारिते च अज्ञेन किस्मिज्चिदेव गुणेपरितुदढेन 
वदेय्यासि येनत्थोति वुत्ताय विञ्जापेतव्वं" ति त्तं | 

७८८॥ द्वादसमं उत्तानत्यमेव | 

भिक्छुनीविभङ्गे निस्सग्गियपाचित्तियसिक्वापदवण्णना निदिता । 


निस्सग्गियकण्डं निदितं । 





1. कद्धा-दट. ३१ १-पिद्धे | 











४. पाचित्तियकण्ड 8. 123 


१. लसुणवग्गवण्णना 

७९३-९७॥ पाचित्तियेसु लसुणवग्गस्स ॒पठ्मे जातिं सरतीति जातिस्सरो । 
सभावेनेवा ति सूपसम्पाकादिं विनाव । बदरसाव्वं नाम॒ बदरफलानि सुक्ापित्वा 
चुण्णेत्वा कत्तव्वा खादनीयविकति । सेसमेत्थ उत्तानमेव । आमकलसुणज्चेव- 
अज्छोहरणञ्चा ति इमानि पनेत्य दे अङ्गानि | 

७९८८-८ 0 २-८०६॥ दुतियततियचतुत्थानि उत्तानत्थानेव | 

८ १२॥ पञ्चमे द्विन्नं पव्वानं उपरीति एत्य दितं अङ्घुलीनं सह पवेसने एकेकाय 
अङ्घुलिया एकेकं पब्ब कत्वा दिन्नं पव्बानं उपरि । एक्कुलिपवेसने द्वितं पव्बानं 
उपरि न वहतीति वेदितव्बं | महापच्चरियम्पि अयमेव नयो दस्सितो । उदकसुद्धि- 
पच्चयेन पन सतिपि फस्ससादियने यथावुत्तपरिच्छेदे अनापत्ति | 

८ १५-८ १७॥ छट आसुम्भित्वा ति पातेत्वा | दधिमत्थूति दधिमण्डं दधिम्हि 
पसन्नोदकं । भुखन्तस्स भिक्ुनो हत्थपासे ठानं, पानीयस्स वा विधूपनस्स वा गहणं 
ति इमानि पनेत्थ दवे अद्घानि | 

८२२॥ सत्तमे "परिग्गण्डाति, आपत्ति दुक्कडुस्सा" ति इदं पुब्बपयोगदुक्कटस्स 

निदस्सनमत्तं॑ति आह `न केवलं परिग्गहणेयेव होतीति आदि । पमाणं ति 

पाचित्तियापत्तिया पमाणं । इमेहियेव द्ीहि पाचित्तियं होति, नाञ्जेहि भज्जनादीदी- 
ति अत्थो | वुत्तमेवत्थं वित्थारतो दस्सेतुं "तस्मा" ति आदिमाह । तं पुब्बापरविरुदधं 
ति पुनपि वुत्तं ति वुत्तवादं सन्धायाह । अन्नाय विञ्जत्तिया लद्धम्पि हि अनाणत्तिया 
विञ्जत्तिया इमिस्सा अविजञ्जत्तिया लद्धपक्खं भजति, तस्मा देट्वा अविन्जत्तिया लद्धे 
करणकारापनेसु विसेसं अवत्वा इध विसेसवचनं पुब्बापरविरुद्धं | यदि चेत्य करणे 
पाचित्तियं, कारापनेपि पाचित्तियेनेव भवितव्बं । अथ कारापने दुक्कटं, करणेपि 
दुक्कटेनेव भवितव्बं | न हि करणे वा कारापने वा विसेसो अत्थि, तस्मा अञ्जाय 


विञ्जत्तिया लद्धं सयं भज्जनादीनि कत्वापि कारापेत्वापि भुखन्तिया दुक्कटमेवा ति 8.124 


इदमेत्थ सन्निट्वानं । अविसेसेन वुत्तं ति करणकारापनानं सामञ्जतो वुत्तं । सेसमेत्य 
उत्तानमेव । सत्तत्नं धञ्ञानं अज्जतरस्स विज्जापनं वा विज्ञापापनं वा, पटिलाभो, 
भज्जनादीनि कत्वा वा कारेत्वा वा अज्द्लोहरणं ति इमानि पनेत्थ तीणि अङ्गानि | 
< २४॥ अद्म निच्निटो ति पतिटापितो । केणीति रजञ्जो दातव्बस्स आयस्सेतं 
अधिवचनं । ठानन्तरं ति गामजनपदादिद्धानन्तरं | सेसमेत्थ उत्तानमेव । उच्चारादि- 
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भावो, अनवलोकनं, वक्खनंद्रानं ति रोकुडपाकारता, छनं वा छटड्वापनं वाति इमानि 
पनेत्य पञ्च अद्धानि | 


८३०॥ नवमे सब्बेसं ति भिक्युस्स भिक्खुनिया च । इध वेत्तपालका 
आरामादिगोपका च सामिका एव | 

८२७॥ दसमे एकपयोगेना ति एकदिसावलोकनपयोगेन । तेसंयेवा ति येसं नच्चं 
पस्सति । किञ्चापि सयं नच्चनादीसु पाचित्तियं पाच्यं न वुत्तं, तथापि अटकथाप- 
माणेन गहेतव्बं ति दस्सेतुं `सन्वअटकयासु वुत्तं ति आह । "आरामे ठत्वा ति न केवलं 
ठ्त्वा, ततो ततो गन्त्वापि सव्विरियापयेहि लभति, "आरामे ठता ति पन आराम- 

परियापत्नभावदस्सनत्यं वुत्तं । इतरथा निसिन्नापि न लभेय्याति तीसुपि गण्ठिपदेसु 

वत्तं । सेसमेत्य उत्तानमेव | नच्वादीनं अजञ्जतरता, अञ्वत्र अनुञ्जातकारणा गमनं, 
दस्सनं वा सवनं वा ति इमानि पनेत्य तीणि अङ्गानि | 


लसुणवग्गवण्णना निद्रिता 


२. अन्धकारवग्गवण्णना 


८४१॥ अन्धकारवग्गस्स पठ्मे दाने वा पूजनाय वाति दाननिमित्तं वा 
पूजानिमित्तं वा । मन्तेतीति कथेति | रत्तन्धकारता, पुरिसस्स हत्यपासे ठानं वा 
सल्लपनं वा, सहायाभावो, रहोपेक्ताति इमानि पनेत्य चत्तारि अङ्कानि | 

४२-८४६-८५०॥ दुतियततियचतुत्थानि उत्तानत्यानेव | 
8. 125 १ ५९ ५ प च | ज अतिक्कामेन्तियाति छन्रस्स अन्तो निसीदित्वा 
पक्कमन्तिं सन्धाय वत्तं | "उपचारो द्वादसहत्थो" ति वदन्ति | पल्लङ्कस्स अनोकासेति 
ऊरूबद्धासनस्स अनोकासे अप्पहोन्ते । पुरेभत्तता, अन्तरघरे निसज्जा, आसनस्स 
पल्लङ्खोकासता, अञ्जत्र॒ अनुज्जातकारणा अनापुच्छनं, वुत्तपरिच्छेदातिक्कमोति 
इमानि पनेत्थ पञ्च अद्धानि | 
८५९-८६४॥ छटसत्तामादीनि उत्तानत्थानेव | 


अन्धकारवग्गवण्णना निद्रिता । 


२३. नग्गवग्गवण्णना 


८८ ३-८८७॥ नग्गवग्गस्स पठमदुतियानि उत्तनत्थानेव | 
८९३॥ ततिये विसिन्बेत्वा ति दुस्सि्ितं पुन सिव्बनत्थाय विसिब्बेत्वा 
विजटेत्वा | अज्मत्र चतूहपञ्चाहा ति विसिब्वितदिवसतो पञ्च दिवसे अतिक्कमित्वा । 











केण्ड | चित्तागारवग्गवण्णना १११ 


निवासनपावुरणूपगचीवरता, उपसम्पन्नाय सन्तकता, सिब्बनत्याय विसिब्बनं वा 


विसिव्बापनं वा, अञ्जत्र अनुज्जातकारणा पञ्चाहातिक्कमो, धुरनिक्वेपोति इमानि 
पनेत्य पञ्च अद्घानि । 


८९८॥ चतुत्थे पञ्चन्नं चीवरानं ति तिचीवरं उदकसाटिका सङ्कच्चिकाति इमेसं 
पञ्चन्नं चीवरानं | पञ्चन्नं चीवरानं अञ्जतरता, पञ्चाहातिक्कमो, अनुञ्जातकारणा- 
भावो, अपरिवत्तनं ति इमानि पनेत्य चत्तारि अद्खानि | 

९०२॥ पञ्चमं उत्तानत्थमेव | 

९०७॥ छदे चीवरलाभं ति लभितव्बचीवरं । विकप्पनुपगपच्छिमता, संघस्स 
परिणतभावो, विना आनिसंसदस्सनेन अन्तरायकरणं ति इमानि पनैत्य तीणि 
अद्धानि | 

९१९॥ सत्तमं उत्तानत्यमेच । 


९१६॥ अदमे कुम्भथूणं नाम कुम्भसदो, तेन चरन्ति कीठकन्ति, तं वा सिप्पं 8.12 


एतेसं ति कुम्भथूणिका । तेनाह "घटकेन कीठनका ति । दीघनिकायदकथायं' पन 
-कुम्भथूणं नाम चतुरस्सञअम्बणकताटः ति वुत्तं | चतुरस्सअम्बणकताठं नाम 
रुक्वसारदन्तादीसु येन केनचि चतुरस्सअम्बणं कत्वा चतूसु पस्सेसु चम्मेन 
ओनन्धित्वा कतवादितभण्डं | बिभ्बिसकं ति पि तस्सेव वेवचनं, तं वादेन्ति, तं वा 
सिपं एतेसं ति कुम्भथूणिका । तेनाह 'बिम्बिसकवादकातिपि वदन्ती" ति | समण- 
चीवरता, स्पेत्वा सहधम्मिके मातापितरो च अन्ञेसं दानं, अतावकालिकताति 
इमानि पनेत्य तीणि अङ्गानि | 
९२०॥ नवमं उत्तानत्थमेव | 


९२७॥ दसमे धम्मिकं कथिनुद्धारं ति सव्बासं भिक्खुनीनं अकालचीवरं 
दातुकामेन उपासकेन यत्तको अत्थारमूलको आनिसंसो, ततो अधिकं वा समकं वा 
दत्वा याचितकेन समग्गेन भिक्खुनिसंघेन यं कथिनं उत्तिदुतियेन कम्मेन अन्तरा 


उद्धरीयति, तस्स सो उद्धारो धम्मिको ति वुच्चति, एवरूपं कथिनुद्धारं ति अत्यो । 
सेसं उत्तानत्थमेव । 


नग्गवग्गवण्णना निद्रिता । 





९३२॥ तुवट्वग्गे सब्बं उत्तानमेव | 
५. चित्तागारवग्गवण्णना 


९७८॥ चित्तागारवग्गस्स परमे कीठनउपवनं ति अन्तोनगरे ठितं सन्धाय वुत्त, 
कीव्छनुय्यानं ति बहिनगरे छ्तिं सन्धाय । पाटेक्का आपत्तियो ति मीवाय 


1. दी. इ-१-८ १-दिद्धि । 








११२ सारत्यदीपनीटीका [ पाचित्तिय 


आपत्तियो, न उम्मीलनगणनाय | -अच्जञारामे राजागारादीनि 
करोन्ति, तानि पस्सन्तिया अनापत्ती" ति वचनतो अन्तोआरामे तत्य तत्थ गन्त्वा 
नच्वादीनि पस्सितुं लभती- ति पि सिद्ध | 
?.127 ९८२॥ दुतियादीनि उत्तानत्थानेव । 

१०१५॥ नवमे हत्यिआदीसु सिष्प-सदो पच्चेकं योजेतव्बो, तथा आथव्वणादीसु 
मन्तसद्रो । तत्थ आथन्वबणमन्तो नाम॒ आथव्बणवेदविहितो परूपघातकसे 
मन्तो, खीलनमन्तो नाम दारुसारखीलं मन्तेत्वा पथवियं पवेसेत्वा मारणमन्तो, 
भगदप्पयोगो वियोजनं | नागमण्डलं ति सप्पानं पदेसनिवारणत्थं मण्डल- 


बद्धमन्तो | 
९०१८॥ दसमं उत्तानत्यमेव | 
चित्तागारवग्गवण्णना निद्रिता । 


९०२१॥ आरामवगगे सव्वं उत्तानत्यमेव | 
‹०६७॥ गव्मनिवग्गेपि सव्वं सुविञ्जेय्यमेव | 


८. कुमारिभूतवग्गवण्णना 

^ ११९॥ कुमारिभूतवग्गस्स पठमे सन्बपटमां दे महासिक्खमाना ति गब्भिनिवग्गे 
सब्बपठमं वुत्ता द्व सिक्खमाना | सिक्वमाना इच्चेव वत्तव्वा ति सम्मुतिकम्मादीसु एवं 
तत्तव्वा । गिषिगतातिवा कुमारिभूताति वा न वत्तव्वा ति सचे वदन्ति | कम्मं कुप्पती- 
ति अधिषप्पायो | इतो परं नवमपरियोसानं उत्तानत्थमेव | 

९१६२॥ दसमे अपुव्बसमुदधानसीसं ति पठमपाराजिकसमुद्धानादीसु तेरससु 
समडानेसु अननुज्जातसमुदधानं सन्धाय वृत्तं । तञ्हि इतो पुज्वे तादिसस्स समुदधान- 
सीसस्स अनागतत्ता अपुन्बसमुडानसीसं" ति वुत्तं | 

९१९९॥ एकादसमादीनि उत्तानत्थानेव | 


कुमारिभूतवग्गवण्णना निद्धिता । 
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१२१९४॥ छत्तुपाहनवग्गस्स एकादसमे उपचारं सन्धाया ति समन्ता द्वादस 
हत्युपचार्‌ सन्धाय । सेसं सब्बत्य उत्तानमेव । 


. 

|, 

॥ ) 
॥ 
॥ 


छ्तुपाहनवमग्गवण्णना निद्धिता । 


गिरग्गसमज्जादीनि अचित्तकानि लोकवज्जानीति वुत्तत्ता नच्चन्ति वा वण्णकं- 
ति वा अजानित्वाव पस्सन्तिया वा नहायन्तिया वा आपत्तिसम्भवतो वत्थु 
अजाननचित्तेन अचित्तकानि, नच्चंति वा वण्णकं ति वा जानित्वा पस्सन्तिया वा 
| वा अकुसलेनेव आपज्जनतो लोकवज्जानी ति वेदितब्बानि । चोरीवुडा- 
पनादीनि चोरी ति आदिना वत्थु जानित्वा करणे एव आपत्तिसम्भवतो सचित्तकानि, 
उपस्म्पदादीनं एकन्तअकुसलचित्तेनेव अकन्तव्बत्ता पण्णतिवज्जानि | 'इध सचित्तका- 


चित्तकता पण्णत्तिजानन॒जाननताय अग्गहेत्वा वत्युजाननाजाननताय गहेतव्बा" ति 
तीसुपि गण्ठिपदेसु वृत्तं | सेसमेत्थ उत्तानत्थमेव | 


भिक्खुनीविभद्धैः खदकवण्णना निद्विता । 
पाचित्ियकण्डं निदितं । 
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५. पाटिदेसनीयकण्ड 


पाटिदेसनीयसिक्खापदवण्णना 
९२२८ पाटिदिसनीया नाम ये अद धम्मा सद्धेपेनेव सङ्गहं आरुछ्हाति 
सम्बन्धो | पाच्डिविनिमुत्तकेसूति पाच्यं अनागतेसु सपिआदीसु । 
पाटिदिसनीयसिक्खापदवण्णना निद्धिता । 
पाटिदेसनीयकण्डं निद्वितं । 


येन पन पञ्चसत्तति सेखिया धम्मा उद्दा, ये च तेसं अनन्तरा सत्ताधि- 
१ रणच्या धम्मा उदिदवाति सम्बन्धो । तत्य तेसं ति तेसं सेखियानं । सत्ताधि- 


एरगच्छया ति सत्ताधिकरणसमथसङ्घाता | तं अत्थविनिच्छयं तादिसंयेव यस्मा विदू 
वदन्तीति अत्थो | 


८ थथा निहिता ति सम्बन्धो | सव्वासवपहं मग ति सब्बासवविघातकं अरहत्त- 
मग्ग पत्वा ससन्ताने उप्पादेत्वा । पस्सन्तु निब्ुतिं ति मग्गजाणलोचनेन निव्बानं 
सच्छिकरोन्तु, पप्पोन्तूति वा पाठो | तत्य निन्बुतिं ति खन्धपरिनिव्बानं गहेतव्बं । 


इति समन्तपासादिकाय विनयहुकथाय सारत्थदीपनियं भिक्खुनीविभद्गवण्णना निदिता । 


उभतोविभद्भटकथावण्णना निद्धिता । 
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नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । 

१. महाखन्धक 

बोधिकथावण्णना 


इदानि उभतोविभङ्गानन्तरं सङ्गहमारोपितस्स महावग्गचूठवग्गसङ्गहितस्स 
खन्धकस्स अत्यसंवण्णनं आरभितुकामो -उभिन्नं पातिमोक्खानं ति आदिमाह । तत्य 
उभिन्नं पातिमोक्खानं ति उभिन्नं पातिमोक्खविभङ्गानं । पातिमोक्खग्गदणेन हेत्य तेसं 
विभङ्गो अभेदेन गदितो । यं खन्धकं सङ्गायिंसूति सम्बन्धो । खन्धानं समूहो खन्धको, 
खन्धानं वा पकासनतो दीपनतो खन्धको । `-खन्धा- ति चेत्य पव्बज्जुपसम्पदादिः 
विनयकम्मसद्काता चारित्तवारित्तसिक्खापदसङ्खाता च पञ्जत्तियो अधिप्येता । 
पव्बज्जादीनि हि भगवता पञ्जत्तत्ता 'पञ्जत्तियोः ति वुच्चन्ति । पञ्जत्तियञ्च 
खन्धसदो दिस्सति 'दारूक्छन्धो अग्गिक्वन्धो ति आदीसु विय । अपि च 
भागरासदतापेत्थ युज्जतियेव तासं पञ्जत्तीनं भागतो रासितो च विभत्तत्ता । 
खन्धकोविदा ति पञ्जत्तिभागरासडवसेन खन्धटे कोविदा | 

पदभाजनीये येसं पदानं अत्था येहि अदकथानयेहि पकासिताति योजेतब्बं । ते 
चे पुनः वदेय्यामा ति ते चे अडकथानये पुनपि वदेय्याम | अथ वा पदभाजनीये येसं 
पदानं ये अत्या ददा पकासिता, ते चे अत्थे पुन वदेय्यामाति योजेतब्वं । इमस्मिं 
पक्वे हि-सदो पदपूरणे दड्ब्बो । परियोसानं ति संवण्णनापरियोसानं । उत्ताना चेव ये 
अत्या ति ये अत्था पुब्बे अपकासितापि उत्ताना अगम्भीरा | 

१॥ विसेसकारणं नत्थीति येन समयेन आयस्मतो सारिपुत्तत्थरस्स 
सिक्ापदपञ्जत्तियाचनहेतुभूतो परिवितक्को उदपादि, तेन समयेना 'ति आदिना 8.15 
वुत्तकारणं विय इध विसेसकारणं नत्थि । अयमभिलापो ति 'तेन समयेना" ति 
अयमभिलापो । किं पनेतस्स वचने पयोजनं ति यदि विसेसकारणं नत्थि, एतस्स वचने 
किं पयोजनं ति अधिष्पायो । निदानदस्सनं पयोजनं ति योजेतव्ं | तमेव विभावेतु 
"या हि भगवता" ति आदि वृत्तं | 

महावेला विय महावेला, विपुलवालुकपुखताय महन्तो वेलातटो वियाति 
अत्थो । तेनाह महन्ते वालिकरासिम्हीति अत्थो ति। उरु मरू सिकता वालुका वण्णु 


वालिका ति इमे सदा समानत्था, व्यखनमेव नानं । तेनाह 'उरूति वालिका 
वुच्चती" ति । 


११८ सारत्यदीपनीटीका [ महा 
इतो पदाय च~ 


यस्मा सुत्तन्तपाठीनं, अत्थो सद्धेपवण्णितो | 
तस्मा मयं करिस्साम, तासं अत्यस्स दीपनं ॥ 
नज्जाति। नदति सन्दतीति नदी, तस्सा नज्जा, नदिया नित्नगायाति? अत्यो | 
नेरजराया ति नेलञलाया' ति वत्तव्बे ल-कारस्स रकारं कत्वा नेरञज्रायाः ति 
वत्तं, कट्मसेवालपणकादिदोसरहितसलिलायाति अत्यो । केचि 'नीलंजलायाति 
वत्तव्बे नेरज्जरायाति वुत्तं" ति वदन्ति । नाममेव वा एतं तस्सा नदियाति वेदितव्बं | 
तस्सा नदिया तीरे यत्य भगवा विह्ासि । तं दस्सेतुं "बोधिरुक्मूले" ति वृत्तं | "बोधि 
वुच्चति चतमु मग्गेसु जणं” तिः एत्य मग्गजाणं बोधीति वुत्तं, 'पप्पोति बोधिं 
वरभूरिमेधसोः तिज एत्थ सब्बज्बुतज्जाणं । तदुभयम्पि बोधिं भगवा एत्थ पत्तोति 
रुक्वोपि 'बोधिरुक्वोत्वेव नामं लभि । अथ वा सत्त बोज्छङ्गे बुज्छतीति भगवा 
बोधि | तेन बुज्न्तेन सत्निस्सितत्ता सो रक्खो "बोधिरुक्खो" ति नामं लसि । 
अइकथायं पन एकदेसेनेव अत्थं दस्सेतुं "बोधि वुच्चति चतूसु मग्गेसु जाणं' ति आदि 
दत्त । मूले ति समीपे । पठमाभिसम्बुदधो ति अनुनासिकलोपिनायं निदेसोति आदह 
पठमं अभिसम्बुद्धो" ति | पठमं ति च भावनपुंसकनिदेसो, तस्मा अभिसम्बुद्धो हूत्वा 
सव्बपठमं बोधिरूक्मूले विहरतीति एवमेत्य सम्बन्धो वेदितव्बो । 
अय खो भगवा ति एत्थ अथा ति तस्मिं समयेति एवमत्थो गहेतव्बो अनेकत्थत्ता 
निपातानं, यस्मिं समये अभिसम्बुद्धो हत्वा बोधिरुक्खमूले विहरति, तस्मिं समयेति 
अत्यो | तेनेव उदानपा्ियंऽ तेन खो पन समयेन भगवा सत्ताहं एकपल्लङ्धुन 
निसिन्नो होति विमुत्तिसुखपटिसंवेदी" ति त्तं | अथा ति वा पच्छा ति इमस्मिं अत्थे 
निपातो, तस्मा अभिसम्बोधितो पच्छाति एवमत्थो गहेतब्बो । खो ति पदपूरणे 
निपातो । सत्त अहानि सत्ताहं | अच्चन्तसंयोगे चेतं उपयोगवचनं | यस्मा भगवा तं 
सत्तां निरन्तरताय अच्चन्तमेव फलसमापत्तिसुदेन विहासि, तस्मा -सत्ताहं ति 
अच्चन्तसंयोगवसेन उपयोगवचनं वुत्तं | एकपल्लद्केना ति विसाखपुण्णमाय 
अनत्यङ्गतेयेव सूरये अपराजितपल्लङ्कवसेन वजिरासने निसित्रकालतो पट़ाय 
सकिम्पि अनुद्रहित्वा यथाभुजितेन एकेनेव पल्लद्धेन | 
विमुत्तिसुखपटिसंवेदीति एत्थ तदङ्गविक्खम्भनसमुच्छेदपटिप्पस्सद्धिनिस्सरण- 
विमुकत्तीसु पञ्चसु पटिपस्सद्धिविमुत्तिसङ्घाता भगवतो फलविमुत्ति अधिप्येता ति 


8. 133 


1. उदान-द २५-पिद़ादीसुपि पस्सितव्वं | 
2. नित्नतायाति (स्या.) | 

3. खु. ८-२३१ पिद्वे चूठनिदेसे । 

4. दी-३-१२९-पिद्रे | 

5. खु. १-७८-पिदधे | 
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आह "विमुत्तिसुखं फलसमापत्तिसुखं पटिसंवेदयमानोः ति । विमुक्तीति च उपक्किलेसेहि 
परिप्पस्सद्धिवसेन चित्तस्स ।वमुत्तभावो, चित्तमेव वा तथा विमुक्तं वेदितव्बं । ताय 
विमुत्तिया जातं, सम्पयुत्तं वा सुखं विमुत्तिसुखं "यायं भन्ते उपेक्खा सन्ते सुखे वुत्ता 
भगवता ति वचनतो उपेक्ापि चेत्य सुखमिच्चेव वेदितव्बा । तथा हि वुत्तं 
सम्मोहविनोदनियं "उपेका पन सन्तत्ता, सुखमिच्ेव भासिता ति । भगवा हि 
चतुत्थज्ञानिकं अरहत्तफलमापत्तिं समापज्जति, न इतरं । अथ वा "तेसं वूपसमो 
सुखो" ति आदीसु3 यथा सद्धा रदुक्वूपसमो सुखो" ति वुच्चति, एवं सकलकिले- 
सदुक्वूपसमभावतो अग्गफले लब्ममाना पटिप्पस्सद्धिविमुत्ति एव इध सुखं ति 
वेदितव्वा | 


अथा ति अधिकारत्ये निपातो, खो ति पदपूरणे । तेसु अधिकारत्थेन *अथा- ति 
इमिना विमुत्तिसुखपटिसंवेदनतो अन्जं अधिकारं दस्सेति, को पनेसो ति ! 
पटिच्चसमुप्पादमनसिकारो । रक्तिया ति अवयवसम्बन्धे सामिवचनं । पट्मं ति 


अच्चन्तसंयोगत्ये उपयोगवचनं । भगवा हि तस्सा रत्तिया सकलम्पि पठमं यामं 8.14 


तेनेव मनसिकारेन युक्तो अदहोसीति । 

पच्चयाकारं ति अविज्जादिपच्चयधम्मं । पटिच्वा ति परिमुखं गन्त्वा, कारण- 
सामग्गिं अपटिक्खिपित्वा ति अत्थो | पटिमुखगमनञ्च पच्चयस्स कारणसामग्गिया 
अङ्गभावेन फलस्स उप्पादनमेव । अपटिक्खिपित्वा ति पन विना ताय कारणसामग्गि- 
या अङ्गभावं अगन्त्वा सयमेव न उप्पादेतीति अत्थो । एतेन कारणबहूता 
दस्सिता । अविज्जादिएकेकहेतुसीसेन हि हेतुसमूहो निदिद्धो । सहिते ति समुदिते, 
अविनिब्भुत्तेति अत्यो । अविज्जादिको दहि पच्चवयधम्मो सहितेयेव अञ्जमज्ञं 
अविनिब्भोगवुत्तिधम्मे उप्पादेति । इमिना पच्चयुप्पन्नधम्मबहता दस्सिता । उभयेनपि 
"एकं न एकतो" ति आदिनयो दीपितो होति । एकतो" हि कारणतो न इध किञ्चि 
एकं फलमत्थि, न अनेकं, नापि अनेकेहि कारणेहि एकं, अनेकेहि पन कारणेहि 
अनेकमेव होति | तथा हि अनेकेहि उतुपथवीबीजसलिलसद्धातेदि कारणेहि 
अनेकमेव रूपगन्धरसादिअङ्कुरसद्खातं फलमुष्पज्जमानं दिस्सति । यं पनेतं 
-अविज्जापच्चया सद्धारा, सद्धारपच्चया विज्जाणं ति एकेकहेतुफलदीपनं कतं, तत्य 
पयोजनं न विज्जति | 

भगवा हि कत्थचि पधानत्ता कत्थचि पाकटनत्ता कत्थचि असाधारणत्ता देसना 
विलासस्स च वेनेय्यानञ्च अनुरूपतो एकमेव हेतुं वा फलं वा दीपेति | 


1. म. २-५९-पिद्ध | 

2. अभि दु-२-१.७१ पद्ध | 

3. दी-२-१२९-१६१-पिद्धेसु | 

4. अभि. इ. २-१४0०, विसुद्धि-२-१.७४-पिद्धेसुपि पस्सितब्बं । 
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'फस्सपच्चया वेदना" ति दि एकमेव हेतुं फलज्वाह । फस्सो टि वेदनाय पधानहेतु 
यथाफस्सं वेदनाववत्थानतो । वेदना च फस्सस्स पधानफलं यथावेदनं फस्सव- 
वत्थानतो । 'सेम्हसमुदाना आबाधाः ति। पाकटत्ता एकं हेतुं आह । पाकटो हि एत्य 
सेम्हो, न कम्मादयो । "ये केचि भिक्खवे अकुसला धम्मा, सब्नेते अयोनिसोमन- 
सिकारमूलकाः ति असाधारणत्ता एकं हेतुं आदह । असाधारणौ हि अयोनि- 
सोमनसिकारो अकुसलानं, साधारणानि वत्यारम्मणादीनीति । तस्मा अविज्जा 
तोवेत्य विज्जमानेसुपि अन्नेसु वत्यारम्मणसहजातधम्मादीसु सद्धा रकारणेसु 
”“ 135 *अस्सादानुपस्सिनो तण्डा पवड्ढती ति? च अविज्जासमुदया आसवसमुदयो ति 
च वचनतो अव्ञेसम्पि तण्हादीनं सद्धारेतूनं हेतूति पधानत्ता, "अविद्रा भिक्खवे 
अविज्जागतो पु्नाभिसद्धारम्पि अभिसद्खरोती* ति पकाटत्ता असाधारणत्ता च 
सद्वारानं हेतुभावेन दीपिताति वेदितव्बा । एवं सब्बत्थ एकेकटेतुफलदीपने 
ययासम्भवं नयो नेतव्बो । तेनाह पोराणा- 
एकं न एकतो इध, नानेकमनेकतोपि नो एकं | 
फलमत्थि अत्थि पन एक-हेतुफलदीपने अत्थो ति ॥ 

पच्चेतुमरहतीति पटिच्चो । यो हि नं पच्चेति अभिसमेति । तस्स अच्चन्तमेव 
इक्खवूपसमाय संवत्तति । सम्मा सह च उप्पादेतीति समुष्पादो | पच्चयधम्मो हि 
अत्तनो फलं उप्पदेन्तो सम्पुण्णमेव उप्पादेति, न विकलं । ये च धम्मे उप्पादेति, ते 
सब्बे सहेव उपादेति, न एकेकं । इति पटिच्चो च सो समुप्पादो चाति 
पटिच्चसमुपादो ति एवम्पत्य अत्थो दडव्बो । वित्यारो ति पटिच्चसमुप्पाद- 
पदतण्णनापपञ्चो । मयम्पि तं अतिपपज्चभया इध न दस्सयिस्साम, एवं परतो 
वक्खमानम्पि वित्थारं | अनुलोमपटिलोमं ति भावनपुंसकनिदेसो "विसमं चन्दिम- 
सूरिया परिवत्तनती तिआदीसु4 विय । स्वेवा ति सो एव पच्चयाकारो | पुरिमनयेन वा 
वुत्तो ति -अविज्जापच्वया सङ्कारा' ति आदिना नयेन वुत्तो पच्चयाकारो । पवत्तिया 
ति संसारप्पवत्तिया । मनसिकासी ति यो यो पच्चयधम्मो यस्स यस्स 
पच्चयुप्पन्नधम्मस्स यथा यथा हेतुपच्वयादिना पच्चयभावेन पच्चयो होति, तं सव्वं 
अविपरीतं अपरिहपेत्वा अनवसेसतो पच्चवेक्ठणवसेन चित्ते अकासीति अत्थो | 

अविज्जापच्चया ति आदीसुऽअविन्दियं कायदुच्चरितादि विन्दतीति अविज्जा, 
विन्दियं कायसुचरितादिं न विन्दतीति अविज्जा, धम्मानं अविपरीतसभावं अविदितं 


. चु. ७-१0-पिद्रे महानिदेस | 

. सं. १-३११-पड़ | 

. म-१-६८ पिद्रे | 

. अ. १-३८६-पिद्वे | “स 
. अभि २-१२७, विसुद्धि, २-१५७, उदान-इ ३८ पिद्धादीसुपि पस्सितन्वं । 
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करोतीति अविज्जा, अन्तविरहिते संसारे भवादीसु सत्ते जवापितीति अविज्जा, 
अविज्जमानेसु जवति, विज्जमानेसु न जवतीति अविज्जा, विज्जापटिपक्खाति वा 
अविज्जा | सा 'दुक्े अजञ्जाणं ति आदिना चतुब्िधा वेदितब्बा । पटिच्च नं न 
विना फलं एति उपज्जति चेव पवत्ति चाति पच्चयो, उपकारो वा पच्चयो । 


अविज्जा च सा पच्चयो चाति अविज्जापच्चयो, तस्मा अविज्जापच्चया 18.1९ 


सद्धरोन्तीति सद्खारा, लोकिया कुसलाकुसलचेतना । ते पुज्ापुज्मानेखाभिसङ्खारः 
वसेन तिवधा वेदितव्बा । विजानातीति विञ्जाणं, तं लोकियविपाकविज्ञाणवसेन 
बातिंसविधं । नमतीति नामं, वेदनादिक्खन्धत्तयं । रुप्पतीति रूपं, भूतरूपं 
चक्खादिउपादारूपञ्च | आयतन्ति, आयतञ्च संसारदुक्खं नयतीति आयतनं । 
फुसतीति फस्सो । वेदयतीति वेदना । इदम्पि द्वयं द्वारवसेन छब्विधं, विपाकवसेन 
गहणे बात्तिंसविधं । तस्सति परितस्सवीति तण्डा, सा कामतण्डादिवसेन सङ्खेपतो 
तिविधा, वित्यारतो अडसतविधा च । उपादियतीति उपादानं, तं कामुपादानादिवसेन 
चतुब्िधं | , 

भवति भावयति चाति भवो, सो कम्मोपपत्तिभेदतो दुविधो । जननं जाति | 
जीरणं जरा । मरन्ति तेनाति मरणं | सोचनं सोको | परिदेवनं परिदेवो । दुक्डयतीति 
दुक्खं | उप्पादद्ितिवसेन दधा खनतीति वा दुक्खं । दुम्मनस्स भावो दोमनस्सं । भुसो 
आयासो उपयासो । सम्भवन्तीति निव्बत्तन्ति | न केवलञ्व सोकादीहेव, अथ खो 
सव्वपदेहि -"सम्भवन्ती'ति पदस्स योजना कातव्वा । एवञ्हि अविज्जापच्चया सङ्खया 
सम्भवन्तीति पच्चयपच्चयुप्पन्नववत्थानं दस्सितं होति । तेनेवाह "अविज्जापच्वया 
सद्खारा सम्भवन्तीति इमिना नयेन सन्बपदेसु अत्थो वेदितन्बो" ति । एवमेतस्स....पे०.... 
समुदयो होतीति एत्थ पन अयमत्थो । एवं ति निदिद्वनयनिदस्सनं | तेन 
अविज्जादीदहेव कारणेहि, न इस्सरनिव्वानादीदीति दस्सेति । एतस्साति यथावुत्तस्स । 
केवलस्सा ति असम्मिस्सस्स, सकलस्स वा | दुक्खक्न्धस्सा ति दुक्खसमूहस्स, न 
सत्तस्स, नापि सुभसुखादीनं । समुदयो होतीति निब्वत्ति सम्भवति । 

अच्चन्तमेव सङ्कारेहि विरज्जति एतेनाति विरागो | अरियमग्गो ति आह 
'विरागसङ्कातेन मग्गेना ति । असेसं निरोधो असेसनिरोधो, असेसेत्वा निस्सेसेत्वा 
निरोधो समुच्छिन्दना अनुसयप्पहानवसेन अग्गमग्गेन अविज्जाय अच्चन्त- 
समुग्घाततो ति अत्थो । यदिपि देद्धिममग्गेहिपि पदीयमाना अविज्जा अच्चन्त- 
समुग्घातवसेनेव पटीयति, तथापि न अनवसेसतो पीयति । अपायगमनीया हि 
अविज्जा पठममग्गेन परीयति, तथा सकिदेव इमस्मिं लोके सब्बत्थ च अनरिय- 
भूमियं उपपत्तिया पच्चयभूता अविज्जा यथाक्कमं दुतियततियमग्गेहि पीयति, न 


इतराति, अरहत्तमग्गेनेव पन सा अनवसेसं पहीयतीति । अनुप्पादनिरोधो होतीति 8.137 
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सन्बेसं सद्धारानं अनवसेसं अनुप्पादनिरोधो होति । दष्टिमिन टि मग्गत्तयेन केचि 
सङ्धारा निरुज्जन्ति, केचि न निरुज्छन्ति अविज्जाय सावसेसनिरोधा, अग्गमग्गेन 
पनस्सा अनवसेसनिरोधा न केचि सद्धारा न निरुच्ान्तीति । एवं निरुद्धानं ति एव 
अनुप्पादनिरोधेन निरुद्धानं । केवल-सदो निरवसेसवाचको च होति केवला 
अङ्गमगधाः ति आदीसु । असम्मिस्सवाचको च केवला सालयोः ति आदीसु । 
तस्मा उभयथापि अत्यं वदति `सकलस्स, सुद्धस्स वा- ति । तत्थ सकलस्सा ति 
अनवसेसस्स सब्बभवादिगतस्स | सत्तविरहितस्सा ति परपरिकपितजीवरहितस्स । 

अपिचेत्य किञ्चापि "अविज्जानिरोधा सद्धारनिरोधो, सद्धारनिरोधा विज्जाण- 
निरोधो" ति एत्तावतापि सकलस्स दुक्खक्छन्धस्स अनवसेसतो निरोधो वुत्तो होति, 
तथापि यथा अनुलोमे यस्स यस्स पच्वयधम्मस्स अत्थिताय यो यो पच्चयुप्पन्नधम्मौ 
न॒निरुज्ज्ति पवत्ति एवाति इमस्स अत्यस्स दस्सनत्यं "अविज्जापच्चया 
सङ्खारा....पे०....समुदयो होतीति वुत्तं । एवं तप्पटिपक्वतो तस्स तस्स पच्चयस्स 
अभवे सो सो पच्चयुप्प्रधम्मो निरुज्छति न॒ पवत्ततीति दस्सनत्यं इध 
अविज्जानिरोधा सद्कारनिरोधो, सद्धारनिरोधा विल्ञाणनिरोधो, विजञ्जाणनिरोधा 
नामरूपनिरोधो....पे०..दुक्क्छन्धस्स निरोधो होती" ति वुत्तं, न पन अनुलोमे विय 
कालत्तयपरियापन्नस्स दुक्वक्खन्धस्स निरोधदस्सनत्यं । अनागतस्तेव हि अरियमग्ग- 
भावनाय असति उप्पज्जनारहस्स दुक्खक्खन्धस्स अरियमग्गभावनाय निरोधो 
इच्छितोति अयम्पि विसेसो वेदितन्बो | 

यदाह्वे ति एत्य ह्वे ति व्यत्तं ति इमस्मिं अत्थे निपातो | केचि पन 
४ आहवे युद्धे ति अत्यं वदन्ति, "योधे मारं पञ्ञावुधेना" ति1 दहि 

नतो किलेसमारेन युज््नसमयेति तेसं अधिपायो | आरम्मणूपनिज्क्ञानलक्वणेना 

ति आरम्मणूपनिज्जानसभावेन | लक्वणूपनिज््ानलक्वणेना ति एत्था पि एसेव 
नयो । तत्थ आरम्मणूपनिज्ज्ञानं नाम अद्र समापत्तियो कसिणारम्मणस्स ` 
उपनिज्ज्ञायनतो । लक्ठणुपनिनज्ञानं नाम विपस्सनामग्गफलानि । विपस्सना हि 
8.138 तीणि _ लक्णानि उपनिच्जञायतीति लक्बणूपनिच्छानं । मग्गो विपस्सनाय 

आगतकिच्चं सधेतीति लक्वणूपनिन्ज्ानं, फलं तथलक्डणं निरोधसच्चं उप- 


निज्ज्ञायतीति लक्बणुपनिच्स्ानं । नो कल्लो पञ्डो ति अयुत्तो पञ्टो, दुप्पञ्डो एसो ति 
अत्थो | आदिसदेन- 


फुसतीति अहं न वदामि । फुसतीति चाहं वदेयं, तत्रस्स 
कल्लो पञ्ो को नु खो भन्ते फुसती' ति । एवल्चाहं न 
वदामि, एवं मं अवदन्तं यो एवं पुच्छेय्य "किं पच्चया 


1. खु. १-१८-पिद् | 
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नु खो भन्ते. फस्सो" ति । एस कल्लो पञ्डो, तत्र कल्ल 

वेय्याकरणं 'सटायतनपच्वया फस्सो, फस्सपच्चया वेदनाति । 

कोनु खो भन्ते वेदयतीति । नो कल्लो पञ्टो 

ति भगवा अवोच, वेदयतीति अहं न वदामि, वेदयतीति 

चाहं वदेय्यं । तत्रस्स कल्लो पञ्ोः कोनु खो भन्ते वेदयती- 

ति । एवज्वाहं न वदामि, एवं मं अवदतं यो एवं पुच्छेष्य 

किं पच्चया नु खो भन्ते वेदना" ति । एस कल्लो पञ्छी, 

तत्र कल्लं वेय्याकरणं `फस्सपच्वया वेदना, वेदनापच्चया 

तण्डा" ति1"- 
एवमादि पाक्िसेसं सङ्खण्डाति । 

आदिना च नयेना ति एत्थ आदि-सदेन पन -कतमा नु खो भन्ते, जाति, कंस्स च 
पनायं जातीति । -नो कल्लो पञ्टो- ति भगवा अवोचा' ति एवमादि सङ्गण्ठाति । 
ननु चेत्य "कतमं नु खो भन्ते जरामरणं" ति इदं सुपुच्छितं ति ! किञ्चापि 
सुपुच्छितं, यथा पन सतसदस्सग्धनके सुवण्णथालके वदिढतस्स सुभोजनस्स मत्थके 
आमलकमत्ते गूथपिण्डे स्पिते सव्वं भोजनं दुब्मोजनं होति छडेतब्ं, एवमेव कस्स 
च पनिदं जरामणं ति इमिना सत्तूपलद्धिवादपदेन गूथपिण्डेन तं भोजनं दुब्भोजनं 
विय अयम्पि सब्बो दुप्पञ्टो जातोति । 
सोकस कद्धा ति "अहोसिं नु खो अहं अतीतमद्धानं, न नु खो अहोसिं, किं नु 

खो अोसिं, कथं नु खो अहोसिं, किं हृत्वा किं अहोपिं नु खो अहं अतीतमद्धानं, 
भविस्सामि नु खो अहं अनागतमद्धानं न नु खो भविस्सामि, किं नु खो भविस्सामि, 
कथं नु खो भविस्सामि, किं हृत्वा किं भविस्सामि नु खो अहं अनागतमद्धानं, अहं 
नु खोस्मिं, नो नु खोस्मि, किं नु खोस्मि, कथं नु खोस्मि, अयं नु खो सत्तो कुतो 8.13 
आगतो, सो कटिं गामी भविस्सतीः ति3 एवमागता 


अतीतानागतपच्चुप्पन्नविसया 
सोठकसविधा कङ्का | 


तत्थ अहोसिं नुखो,न नु खो ति सस्सताकारञ्च अधिच्चस्मुप्पत्तिआकारञ्च 

निस्साय अतीते अत्तनो विज्जमानतसञ्व अविज्जमानतञ्व कङ्कति, किं कारणं ति न 
वत्त्वं । उम्मत्तको विय हि बालपुथुज्जनो यथा तथा वा पवत्तति । अपि च 
अयोनिसोमनसिकारोयेवेत्य कारणं । एवं अयोनिसोमनसिकारस्स पन किं कारणं 

. सं-१-२५४-पिद | 
. सं-१-२९ १-पिद्ध | 
. सं-१-२६५, म-१-१ 0-पिदसु । 
. म-इ १-७१, सं-इ-२-३ ९-पिद्रादीसुपि पस्सितव्चं । 
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ति ? स्वेव पुथुज्जनभावो अरियानं अदस्सनादीनि वा । ननु च पुथुज्जनोपि योनिसो 
मनसि करोतीति | को वा एवमाह `न मनसि करोतीति | न पन तत्थ पुथुज्जन- 
भावो कारणं, सद्धम्मसवनकल्याणमित्तादीनि तत्य कारणानि । न हि मच्छमंसादीनि 
अत्तनो प्रकतिया सुगन्धानि, अभिसद्धा रपच्चया पन सुगन्धानिपि होन्ति | 
किं नु खो अहोसिं ति जातिलिङ्कुपपत्तियो निस्साय "खत्तियो नु खो अहोसि, 
ब्राह्मणवेस्ससुद्दगदद्वपव्बजितदेवमनुस्सानं अज्जतरो ति कद्कति | 
क्यंनुखोति सण्ठानाकारं निस्साय "दीघो नु खो अहोसिं, रस्सओदात- 
कण्हप्पमाणिकअणमाणिकादीनं अज्जतरो ति कद्भृति, केचि पन "इस्सरनिम्मानादिं 
निस्साय केन नु खो कारणेन अहोसिं" ति हेतुतो कद्कती" ति वदन्ति | 
किं हुत्वा किं अहोसिं ति जातिआदीनि निस्साय 'खत्तियो हत्वा नु खो ब्राह्मणो 
अहोसिं...पे०.देवो हृत्वा मनुस्सो ति अत्तनो परम्परं क्ति । सब्बत्थेव पन 
अद्धानं ति कालाधिवचनमेतं, तञ्च भुम्मत्ये उपयोगवचनं दट्व्वं | 
भविस्सामि नु वो, न तु खो ति सस्सताकारज्च उच्छेदाकारञ्च निस्साय अनागते 
अत्तनो विज्जमानतज्व अविज्जमानतज्च कद्घति । सेसमेत्य वुत्तनयमेव । 
“14 अहं न खोस्मीति अत्तनो अत्थिभावं कद्धति । युत्तं पनेतं ति ? युत्तं अयुतं ति 
| का एत्य चिन्ता | अपिचेत्थ इदं वत्थुम्पि उदाहरन्ति, चूमाताय किर पुत्तो मुण्डो, 
महामाताय पुत्तो अमुण्डो । तं सुत्तं मुण्डेसुं | सो उद्वाय "अहं नु खो चूठमाताय 
पत्तो" ति चिन्तेसि । एवं -अहं नु खोस्मी' ति क्का होति | 
नो तु खोस्मीति अत्तनो नत्थिभावं कड्ति | तत्रापि इदं वत्थु-एको किर मच्छ 
गण्हन्तो उदके चिरानेन सीतिभूतं अत्तनो ऊं "मच्छोः ति चिन्तेत्वा पहरि । 
अपरो सुसानपस्से वेत्तं रक्छन्तो भीतो सद्कुटितो सयि । सो पटिबु्दित्वा अत्तन 
जण्णुकानि द्वे यक्वा ति चिन्तेत्वा पहरि । एवं नो नु खोस्मी" ति कद्कति । 
किं नु खोस्मी ति खत्तियोव समानो अत्तनो खत्तियभावं कद्कति कण्णो विय 
सूतपुकत्तसज्जी। | एस नयो सेसेसु । देवो पन समानो देवभावं अजानन्तो नाम 
नत्थि | सोपि पन अहं खूपी नु खो अखूपी नु खो- ति आदिना नयेन क्कति । 
खत्तियादयो कस्मा न जानन्तीति चे ? अपच्वक्खा तेसं तत्थ तत्थ कृले उप्पत्ति । 
गद्वापि च पातलिकादयो पव्बजितसज्निनो | पव्बजितापि "कुप्पं नु खो मे कर्म्म 
ति आदिना नयेन गहदसज्जिनो । मनुस्सापि च एकच्चे राजानो विय अत्तनि 
देवसज्िनो होन्ति | | 


1. (स्या) सुपूतपुत्तसञ्ी (क) मूलपण्णासके सव्बासवसुत्तटीकायं पन पस्सितव्ं । 
० (स्या) | र 
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कयं न खोस्मीति वुत्तनयमेव । केवल्हेत्य अन्भन्तरे जीवो नाम अत्थीति 
गहेत्वा तस्स सण्ठानाकारं निस्साय "दीघो नु खोस्मि, रस्सचतुरस्सचछसअ्ः ` 
` सोकसंसादीनं अजञ्जतरप्पकारो- ति क्घन्तो- -कथं नु खोस्मी" ति कद्कतीति वेदितव्बो । 
सरीरसण्ठानं पन पच्चुप्पन्नं अजानन्तो नाम नत्थि | 
कुतो आगतो, सो कुहं गामी भविस्सतीति अत्तभावस्स आगतिगतिद्भानं कङ्कति । 
व्रपयन्तीति वि अपयन्ति, इकारलोपेनायं निदेसो। व्यपयन्तीति वुत्तं होति । तेनाह 


-वपयन्ति अपगच्छन्ती"ति । अपगमनञ्च अनुप्पत्तिनिरोधवसेनाति आह निर्च्खन्ती ति। 
३ ॥ कदा पनस्स बोधिपक्ियधम्मा चतुसच्चधम्मा वा पातुभवन्ति उष्पज्जन्ति 8.141 
पकासन्तीति ? विपस्सनामग्गञजाणेसु पवत्तमानेसु । तत्थ विपस्सनाजाणे ताव 
विपस्सनाजाणसम्पयुत्ता सतिआदयो विपस्सनाजाणल्चव यथारहं अत्तनो अत्तनो 
विसयेसु तदङ्गप्पटानवसेन सुभसञ्जादिके पजहन्ता कायानुपस्सनादिवसेन विसुं विसुं 
उप्पज्जन्ति | मग्गक्डणे पन ते निव्वानमालम्बित्वा समुच्छेदवसेन पटिपक्खे पजहन्ता 
चतूसुपि अरियसच्चेसु असम्मोहपटिवेधसाधनवसेन सकिदेव उप्पज्जन्ति । एवं 
तावेत्य बोधिपक्खियधम्मानं उप्पज्जनद्ेन पातुभावो वेदितब्बो । अरियसच्वधम्मानं 
पन लोकियानं विपस्सनाक्डणे विपस्सनाय आरम्मणकरणवसेन लोकृत्त सानं 
तदधिमुत्ततावसेन मग्गक्खणे निरोधसच्चस्स आरम्मणाभिसमयवसेन सब्बेसम्पि 
किच्चाभिसमयवसेन पाकटभावतो पकासनडेन पातुभावो वेदितब्बो | 
इति भगवा सतिपि सब्बाकारेन सब्बधम्मानं अत्तनो ञाणस्स पाकटभावे 
परिच्चसमुप्पादमुखेन विपस्सनाभिनिवेसस्स कतत्ता निपुणगम्भीरसुदुदसताय पच्चया- 
कारस्स तं पच्चवेक्खित्वा उष्पन्नबलवसोमनस्सो पटिपक्खसमुच्छेदविभावनेन सद्धिं 
अत्तनो तदभिसमयानुभावदीपकमेवेत्थ उदानं उदानेसि । 
"कामा ते परमा सेना ति आदिना नयेन बुत्तपपकारं मारसेनं ति- 
कामा ते पठमा सेना, दुतिया अरति वुच्चति । 
ततिया खुपिपासा ते, चतुत्थी तण्हा पवुच्चति ॥ 
पञ्चमी यिनमिद्धं ते, छटा भीरू पवुच्वति । 
सत्तमी विचिकिच्छा ते, मक्खो थम्भो च अदुमा ॥ 
लाभो सिलोको सक्कारो, मिच्छालद्धो च यो यसो | 
यो चत्तानं समुक्कंसे, परे च अवजानति ॥ 
एसा नमुचि ते सेना, कण्हस्साभिप्पहारिनी । (6 
न नं असूरो जिनाति, जेत्वा च लभते सुखं" ति! - 
इमिना नयेन वुत्तप्पकारं मारसेनं | 


1. खु. १-३४२ खु-७-७३ पिद्ेसु । 
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तत्थ। यस्मा आदितोव अगारियभूते सत्ते वत्युकामेसु किलेसकामा मोदयन्ति, ते 
अभिभुय्य अनगारियभावं उपगतानं पन्तेसु वा सेनासनेसु अञ्जतरज्जतरेसु वा 
अधिकुसलेसु धम्मेसु अरति उप्पज्जति । वुत्तम्पि चेतं "पव्बजितेन खो आवुसो 
अभिरति दुक्कारा* ति । ततो ते परपटिबद्धजीविकत्ता खुष्पिपासा बाधति, ताय 
बाधिकानं परियेसन तण्हा चित्तं किलमयति, अथ नेसं किलन्तचित्तानं यिनमिद्धं 
ओक्कमति, ततो विसेसमनधिगच्छन्तानं दुरभिसम्भवेसु अरञ्जवनपत्येसु सेनासनेसु 
विहरतं उत्राससज्निता भीरु जायति, तेसं उस्सद्कितपरिसद्धितानं दीघरत्तं विवेक- 
रसमनुस्सादयमानानं विहरतं "न सिया नु खो एस मग्गो" ति पटिपत्तियं विचिकच्छा 
उप्पज्जति, तं विनोदेत्वा विहरतं अप्पमत्तकेन विसेसाधिगमेन मानमक्यम्भा 
जायन्ति, तेपि विनोदेत्वा विहरतं ततो अधिकतरं विसेसाधिगमं निस्साय 
लाभसक्कारसिलोका उप्पज्जन्ति, लाभादिमुच्छिता धम्मपतिरूपकानि पकासेन्ता 





मिच्छायसं अधिगन्त्वा तत्य ठिता जातिआदीहि अत्तानं उक्क॑सेन्ति परं वम्भेन्ति, तस्मा 
कामादीनं पठमसेनादिभावो वेदितव्बो | 

एवमेतं दसविधं सेनं उदिसित्वा यस्मा सा कण्डधम्मसमन्नागतत्ता कण्डस्स 
नमुचिनो उपकाराय संवत्तति, तस्मा नं `तव सेना- ति3 निदिसन्तेन "एसा नमुचि ते 
सेना, कण्हस्साभिष्पहारिनी- ति वुत्तं | तत्थ अभिप्पहारिनीति समणब्राह्यणानं घातनी 
निपोयनी4, अन्तरायकरीति अत्यो | न नं असूरो जिनाति, जेत्वा च लभते सुखं ति 
एवं तव सेनं असूरो काये च जीविते च सपेक्ो पुरिसो न जिनाति, सूरो पन 
जिनाति, जेत्वा च मग्गसुखं फलसुखञ्चव अधिगच्छतीति अत्थो | सोपि ब्राह्मणो ति 
सोपि खीणासवब्राह्मणो । 

इदानि 'तेन खो पन समयेन भगवा सत्ताहं एकपल्लद्धेन निसित्नो होति 
विमुत्तिमुखपटिसंवेदी । अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा समाधिम्हा 
दहित्वा रत्तिया पठमं यामं पटिच्चसमुष्पादं अनुलोमं साधुकं मनसाकासि । रक्तिया 
मज्ज्िमं यामं पटिच्वसमुप्पादं पटिलोमं साधुकं मनसाकासि । रत्तिया पच्छिमं यामं 
पटिच्वसमुप्पादं अनुलोमपटिलोमं साधकं मनसाकासीति एवं वृत्ताय उदान- 
पाक्या इमिस्सा च खन्धकपाछछिया अविरोधं दस्सेतुं "उदाने पना" ति आदि 
आरद्धं | एत्य तस्स वसेना ति तस्स पच्चयाकारपजाननस्स पच्वयक्याधिगमस्स च 
वसेन । एकेकमेव कोट्वासं ति अनुलोमपटिलोमेसु एकेकमेव कोट्ासं | पाटिपदरत्तिया 


8. 143 


1. सुत्तनिपात-इ.२-११७, मह्ानिदेस-इ-२०२ पिद्धादीसुपि पस्सितव्बं | 
2. सं-२-४५६-पिद्धे | 
3. घाटनी निष्फोटनी (स्या) | | 
4. खु-१-७७ पिद | 
5. एकंसेन (स्या) | 
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१९२७ 
खन्धक | अजपालकथावण्णना 


एवं मनसाकासीति रत्तिया तीसुपि यामेसु अनुलोमपटिलोमंयेव मनसाकाति 071 
किर व्पेत्वा रतनघरसत्ताहं सेसेसु छसु सत्ताेसु अन्तरन्तया धम्म पच्चवेक्खित्वा | । 
येभय्येन विमुत्तिसुखपटिसंवेदी विहासि । रतनघरसत्ताहे पन अभिधम्मपविचय- ८ 
वसेनेव विहासि । तस्मा अन्तरन्तरा धम्मपच्चवेक्खणवसेन उप्पादितमनसिकारेसु 


पारिपदरत्तिया उष्पादितं मनसिकारं सन्धाय इमिस्सं खन्धकपाक्ियं एवं वुत्तं ति 
अधिपपायो | 
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बोधिक्थावण्णना निदिता । 
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४॥ तस्स सत्ताहस्स अच्चयेनाति पल्लङ्कसत्तादस्स अपगमनेन । तम्हा समाधिम्हा |॥ 
सद्हित्वाति ततो अरहत्तफलसमापत्तिसमाधितो यथाकालपरिच्छेदं वुद्हित्वा । | | | 
अञ्नेपि बुद्धत्तकरा ति विसाखपुण्णमितो पदाय रत्तिन्दिवं एवं निच्चसमाहित- | 
भावहेतुभूतानं बुद्धगुणानं उपरि अज्ञेपि बुद्धत्तसाधका । `अयं बुद्धो ति 
बुद्धभावस्स परेसं विभावना धम्मा किं नु खो सन्तीति योजना । एकच्चानं देवतानं ति 
या अधिगतमग्गा सच्छिकतनिरोधा एकपदेसेन। बुद्धगुणे जानन्ति, ता व्पेत्वा 
तदजञ्जासं देवतानं । अनिमिसेदीति धम्मपीतिविष्फारवसेन पसादविभावनिच्चल- 8.14“ 
दलताय निमेसरहितेहि । रतनचङ्कमेति देवताहि मापिते रतनमयचङ्कमे । 
रतनभूतानं सत्तत्नं पकरणानं तत्य च अनुत्तरस्स धम्मरतनस्स सम्मसनेन तं ठानं 
रतनघरचेतियं नाम जातं" तिपि वदन्ति । तेनेव अटरुसालिनियं ˆरतनघरं नाम न 
| रतनमयं गेहं, सत्त्रं पन पकरणानं सम्मसितद्कानं रतनघरं ति वेदितवब्बं ति वुत्तं । 

तस्मा पनायं अजपालनिग्रोधो नाम जातोति आह "तस्स किरा ति आदि । 
केचि पन "यस्मा तत्य वेदे सज्क्ायितुं असमत्था महल्लकब्राह्मणा पाकार- 
परिक्वेपयुत्तानि निवेसनानि कत्वा सब्बे वसिंसु, तस्मास्स अजपालनिग्रोधो" ति नामं 
जातं" ति वदन्ति । तत्रायं वचनत्थो-न जपन्तीति अजपा, मन्तानं अनज्ज्ञायकाति 
अत्यो । अजपालं ति+ आदियन्ति निवासं एत्थाति अजपालो ति । अपरे पन वदन्ति 








1. एकंसेन (स्या) । | 
। 2. पसादविकतनिच्चलताय (क) पसादविकसितनिच्चलताय (मूलपण्णासकेपासरासिसुत्त- 
टीकायं ) | 


3. अभि. इ -१-१३ प्रि | ॥ 
4. अलं ति (स्या) । 
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"यस्मा मज्न्हिकि समये अन्तो पविद्धे अजे अत्तनो छायाय पालेति रक्खति, तस्मा 
अजपालो' तिस्स नामं रुदं" ति । सब्वथापि नाममेतं तस्स रूक्स्स | 


विमुत्तिसुखं पटिसंवेदेन्तोति धम्मं विचिनन्तोयेव अन्तरन्तरा विमुत्तिसुखञ्च 
परिसंवेदेन्तो । "धम्मं विचिनन्तो विमुत्तिसुखलञ्च परिसंवेदेन्तो" ति एवं वा एत्थ पारो 
गहेतव्बो । उदानदुकथायम्पि। हि अयमेव पाठे | धम्मं विचिनन्तो चेत्य एवं 
अभिधम्मे नयमग्गं सम्मसि पठमं धम्मसङ्गणीपकरणं नाम, ततो विभङ्गप्पकरणं, 
धातुकथापकरणं, पुग्गलपन्बत्तिप्पकरणं, कथावत्थुं नाम, यमकं नाम, ततो महा- 
पकरणं पद्ानं नामाति । तत्यस्स सण्टसुखुमदानम्हि चित्ते ओतिण्णे पीति उप्पज्जि, 
पीतिया उप्पत्राय लोहितं पसीदि, लोदिते पसत्रे छवि पसीदि, छविया पसन्नाय 
पुरत्थिमकायतो कूटागारादिप्पमाणा रस्मियो उद्रहित्वा आकासे पक्खन्दं छदन्त- 
नागकुलं विय पाचीनदिसाय अनन्तानि चक्कवाकानि पक्खन्दा | पच्छिमकायतो 
उद्रहित्वा पच्छिमदिसाय, दक्खिणंसकूटतो उदित्वा दक्खिणदिसाय, वामंसकूटतो 


8.145 उदहित्वा उत्तरदिसाय अनन्तानि चक्कवावानि पक्छन्दा | पादतलेहि पवाठङ्कुर- 


वण्णा रस्मियो निक्खमित्वा महापथविं विनिव्िज् उदकं द्विधा भिन्दित्वा 
वातक्खन्धं पदालेत्वा अजटाकासं पक्न्दा । सीसतो संपरिवत्तियमानं मणिदामं विय 
नीलवण्णरस्मिवट्टि उद्हित्वा छ देवलोके विनिविज्जित्वा नव ब्रह्मलोके अतिक्कम्म 
अजटाकासं पक्खन्दा | तस्मिं दिवसे अपरिमाणेसु चक्कवाटेसु अपरिमाणा सत्ता 
सब्बे सुवण्णवण्णाव अदेषु । तं दिवसञ्व पन भगवतो सरीरा निक्खन्ता 
यावज्जदिवसापि किर ता रस्मियो अनन्तलोकधातुयो गच्छन्तियिव । न केवल्च 
इमस्मियेव सत्ताहे धम्मं विचिनन्तस्स सरीरतो रस्मियो निक्वमिंसु, अथ खो 
स्तनघरसत्ताहेपि पट्वानं सम्मसन्तस्स एवमेव सरीरतो रस्मियो निक्खन्ता एवाति 
वेदितव्बं | 

वुत्त्हेतं अटसालिनियं2- 

'इमेसु च एकवीसतिया दिवसेसु एकदिवसेपि सत्थु सरीरतो रस्मियो न 
निक्वन्ता, चतुत्थे पन सत्ताहे पच्छिमुत्तराय दिसाय रतनघरे निसीदि | तत्य 
धम्मसङ्गणिं सम्मसन्तस्सपि सरीरतो रस्मियो न निक्खन्ता | विभद्धप्पकरणं, 
धातुकथं, पुग्गलपन्जत्ति, कथावत्थुप्पकरणं, यमकणपकरणं, सम्मसन्तस्सपि रस्मियो न 
निक्खन्ता | यदा पन महापकरणं ओरय्ट हेतुपच्चयो आरम्मणपच्चयो.....पे०...... 
-अविगतपच्वयो" ति सम्मसनं आरभि, अथस्स चतुवीसतिसमन्तपद्वानं सम्मसन्तस्स 
एकन्ततो सब्बज्जुतञ्जाणं महापकरणे ओकासं लभि | यथा हि तिमिरपिङ्गल- 


1. उदान-दु-४७-पिद्धे | 
2. अभि. इ-१-१३ पिदर 
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महामच्छो चतुरासीतियोजनसहस्सगम्भीरे महासमुददयेव ओकासं लभति, एवमेव 
सन्बञ्लुतजञ्जाणं एकन्ततो महापकरणेयेव ओकासं लभि । 

सत्यु एवं लद्धोकासेन सब्बञ्जुतञ्जाणेन यथासुखं सण्हसुखुमधम्मं सम्मसन्तस्स 
सरीरतो नीलपीतलोदितोदातमञजिदपभस्सरवसेन छब्बण्णरस्मियो निक्खमिंसु । 
केसमस्सूहि चेव अक्ीनञ्च नीलड्वानेहि नीलरस्मियो निक्वमिंसु, यासं वसेन 
गगनतलं अज्जनचुण्णसमोकिण्णं विय उमापुष्फनीलुप्पलदलसञ्छन्नं विय वीतिपतन्त- 
मणितालवण्टं विय सम्पसारितमेचकपटं1 विय च अहोसि । छवितो चेव ४8.146 
अक्ीनञ्चव पीतद्भानेहि पीतरस्मियो निक्खमिंसु, यासं वसेन दिसाभागा सुवण्णर- 
सनिसिञ्चमाना विय सुवण्णपटपसारिता विय कुङ्कमचुण्णकणिकारपुष्फसम्परिकिण्णा 
विय च विरोचिंसु । मंसलोहितेहि चेव अक्खीनञ्च रत्तद्कानेहि लोहितरस्मियो 
निक्मिंसु, यासं वसेन दिसाभागा चीनपिडुचुण्णरञिता विय सुपक्कलाखार- 
सनिसिञ्चमाना विय रत्तकम्बलपरिक्खित्ता विय जयसुमनपारिबद्धकबन्धुजीवकः 
कुसुमसम्परिकिण्णा विय च विरोचिंसु । अद्कीहि चेव दन्तेहि च अक्खीनञ्च 
सेतद्वानेहि ओदातरस्मियो निक्मिंसु, यासं वसेन दिसाभागा रजतकुटेहि 
आसिञ्चवमानखी रधा रासम्परिकिण्णा विय पसारितरजतपटविताना विय वीतिपतन्तर- 
जततालवण्टया विय कुन्दकुमुदसिन्धुवारसुमनमल्लिकादिकुसुमसज्छन्ना विय च 
विरोचिंसु । मल्जिट्पभस्सरा पन तम्हा तम्हा सरीरप्पदेसा निक्खमिंसु । इति ता 
छब्बण्णरस्मियो निक्खमित्वा घनमहापथविं गण्िसु । | 

चतुनहूताधिकद्वियोजनसतसहस्सबहला महापथवी निद्धन्तसुवण्णपिण्डि विय 
अहोसि । पथविं भिन्दित्वा हेरा उदकं गण्डिंसु । पथवीसन्धारकं अडुनहूताधिकचतु- 
योजनसतसहस्सबहलं उदकं सुवण्णकलसेहि आसिज्चमानविलीनसुवण्णं विय 
अदोसि । उदकं विनिविज््ित्वा वातं अग्गहेसुं । छन्नवुताधिकनवयोजनसतसदस्स- 
बहलो वातो समुस्सितसुवण्णक्खन्धो विय अदोसि । वातं विनिविज्जित्वा देडा 
अजटाकासं पक्खन्दिसु । उपरिभागेन उग्गन्त्वापि चतुमहाराजिके गण्िसु । ते 
विनिविच्ज्षित्वा तावतिंसे, ततो यामे, ततो तुसिते, ततो निम्मानरती, ततो 
परिनिम्मितवसवत्ती, ततो नव ब्रह्मलोके, ततो वेहप्फले, ततो पञ्च सुद्धावासे 


विनिषिज्जित्वा चत्तारो आस्प्पे गण्डिसु । चत्तारो च आरुप्पे विनिविच््ित्वा 
अजटाकासं पक्खन्दिसु । 











तिरियभागेहि अनन्ता लोकधातुयो पक्खन्दिंसु, एत्तके ठाने चन्दम्हि चन्दप्पभा 8.14 


नत्थि, सूरिय सूरियष्पभा नत्थि, तारकरूपेसु तारकरूपप्पभा नत्थि, देवतानं 
उय्यानविमानकप्परूक्खेसु सरीरे आभरणेसूति सब्वत्थ पभा नत्थि । तिसस्सिम- 


1. सम्पसारितमेव चक्तपटं (स्या.) 
साण०्टी० 17 
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१३० सारत्थदीपनीटीका | महा 


हासहस्सिलोकधातुया आलोकफरणसमत्थो महाब्रह्मापि सूरियुगगमने खज्जोपनको 
विय अहोसि, चन्दसूरियतारकरूपदेवतुय्यानविमानकप्परूक्खानं परिच्छेदमत्तकमेव- 
पल्नायित्य । एत्तकं ठानं बुद्धरस्मीहियेव अज््लोत्यटं अहोसि । अयञ्च नेव बुद्धानं 
अधिद्रानिद्धि, न भावनामयिद्धि। सण्टसुखुमधम्मं पन सम्मसतो लोकनाथस्स लोहितं 
पसीदि, वत्थुरूपं पसीदि, छविवण्णो पसीदि । चित्तसमुद्धाना वण्णधातु समन्ता 
असीतिहत्यमत्ते पदमे निच्चला अदासी ति | 
एवं निसिन्ने ति तम्हा समाधिम्हा वुद्रहित्वा निसिन्ने | एको ब्राह्मणो ति 
नामगोत्तवसेन अनभिज्जातो अपाकटो एको ब्राह्मणो! षं ह ति करोन्तो विचरती- 
ति सब्बं अचोक्वजातिकं1 पस्सित्वा जिगुच्छन्तो षुं हू ति करोन्तो विचरति | 
एतदवोचातिः एतं इदानि वत्तव्वं 'कित्तावता नु खो ति आदिवचनं अवोच । तत्य 
कित्तावता ति कित्तकेन पमाणेन । नु-ति संसयत्ये निपातो, खो-ति पदपूरणे । भो ति 
ब्राह्मणानं जातिसमुदागतं आलपनं । तथा हि वुत्तं "भोवादि नाम सो होति, सचे 
होति सकरिज्वनो" तिः | गोतमा ति भगवन्तं गोत्तेन आलपति । कथं पनायं ब्राह्मणो 
सम्पति समागतो भगवतो गोत्तं जानातीति ? नायं सम्पति समागतो, छब्बस्सानि 
पधानकरणकाले उपद्रहन्तेहि पञ्चवग्गियेहि सद्धिं चरमानो अपरभागे तं वतं 
छडत्वा उसूवेलायं सेननिगमे एको अदुतियो हूत्वा पिण्डाय चरमानोपि तेन ब्राह्मणेन 
दिदभपुन्बो चेव सल्लपितपुब्बो च, तेन सो पुब्वे पञ्चवग्गियेहि गय्टमानं भगवतो 
गोत्तं अनुस्सरन्तो "भो गोतमा ति भगवन्तं गोत्तेन आलपति । यतो पट्ाय वा 
““ ^ भगवा महाभिनिक्मनं निक्खन्तो अनोमानदीतीरे पव्बजि, ततो पभुति "समणो 
` गोतमो" ति चन्दो विय सूरियो विय पाक्टो पञ्जातो होति, न च तस्स गोत्तजानने 
कारणं गवेसितव्वं | ब्राह्मणकरणाति ब्राह्मणं करोन्तीति ब्राह्मणकरणा, ब्राह्मण- 
भावकरा ति अत्थो | एत्य च -कित्तावता ति एतेन येहि धम्मेहि ब्राह्मणो होति, 
तेसं धम्मानं परिमाणं पुच्छति | "कतमे" ति पन इमिना तेसं सरूपं पुच्छति | 
उदानं उदानेसीति "यो ब्राह्मणो'ति आदिकं उदानं उदानेसि, न पन तस्स 
बराह्मणस्स धम्मं देसेसि । कस्मा ? धम्मदेसनाय अभाजनभावतो । तथा हि तस्स 
ब्राह्मणस्स इमं गार्थः सुत्वा न सच्वाभिसमयो अहोसि । यथा च इमस्स, एवं 
उपकस्स आजीवकस्स बुद्धगुणप्पकासनं सुत्वा | धम्मचक्कप्पवत्तनतो हि पुब्बभागे 
भगवता भासितं परेसं सुणन्तानम्पि तपुस्सभल्लिकानं सरणदानं विय वासना- 


1. अवोकजातिकं (स्या.) | 

2. उदान-इ-४९ ` ५६ पि पस्सितव्बं | 
3. खु. १-७०-३७६ पिद्विसु । 

4. ब्राह्मणकराणाति (?) | 

5. कथं (क) | 
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खन्धक | मुचलिन्दकथावण्णना १२९१ | 
भागियमेव जातं, न असेक्वभागियं वा निव्बेधभागियं वा । एसा हि धम्मताति । | | 

वेदेहि वा अन्तं ति एत्थ अन्तं नाम॒ सब्वसद्धारपरियोसानं निब्बान । दमे उस्सदा । | | 

नत्थीति सब्बसो इमे परीनत्ता न सन्ति । ॥ 

अजपालकथावण्णना निद्धिता । । ॥ | 

ं ॥। 

| | 

| | | 

सुचलिन्दकथावण्णना | | | 


५॥ मुचलिन्दमूले ति। एत्य मुचलिन्दो वुच्चति नीपरुक्खो, यो "निचुलो ति पि | | 
वुच्चति, तस्स समीपे ति अत्थो । केचि पन `मुचलो ति तस्स रुक्खस्स नाम, | | | 
वनजेदकताय पन मुचलिन्दो ति वुत्तं ति वदन्ति । उदपादीति सकलचक्कवाचगन्म ॥ | 
पूरन्तो महामेघो उदपादि । एवरूपो किर मेधो दीसुयेव कालेसु वस्सति । | 
चक्कवत्तिम्हि वा उप्पत्ने बुद्धे वा, इध बुद्धुप्पादकाले उदपादि । पोक्बरणिया ॥ | 
निब्बत्तोति पोक्खरणिया देवा नागभवनं अत्थि, तत्थ निव्बत्तो | सकभवना ति ॥ | 
अत्तनो नागभवनतो । एवं भोगेहि परिक्विपित्वा ति सत्त वारे अत्तनो सरीरभोगेहि | 
भगवतो कायं परिवारेत्वा । उपरिमुद्धनि महन्तं फणं विहच्वा ति भगवतो 8.14 | 
मुद्धप्पदेसस्स उपरि अत्तनो महन्तं फणं पसारेत्वा । 'फणं फरित्वाः ति पि पाठे, 
सोयेवत्थो । 

तस्स किर नागराजस्स एतददहोसि "भगवा च मय्डं भवनसमीपे रुक्खमूले 
निसिन्नो, अयञ्च सत्ताहवदलिका वत्तति, वासागारमस्स लद्धं वटती ति । सो सत्तर- 
तनमयं पासादं निम्मिनितुं सक्कोन्तोपि "एवं कते कायसारो गहितो न भविस्सति, 

' दसबलस्स कायवेय्यावच्चं करिस्सामीः ति महन्तं अत्तभावं कत्वा सत्थारं सत्तक्खत्तुं 
भोगेहि परिक्खिपित्वा उपरि फणं धारेसि । "तस्स परिक्खेपन्भन्तरं लोहपासादे 
भण्डागारगच्भप्पमाणं अहोसी'ति इध वुत्तं | मज्क्िमदकथा्यं पन- 

"परिपिक्स्स अन्तो ओकासो देट्रा लोहपासादप्पमाणो अहोसि, 'इच्छितिच्छितेन 
इरियापथेन सत्था विहरिस्सती"ति नागराजस्स अच्ज्ञासयो अदहोसि, तस्मा एवं महन्तं 
ओकासं परिक्खिपि, मज्ज्े रतनपल्लङ्को पञ्जत्तो होति, उपरि सुवण्णकारकविचित्तं 
समोसरितगन्धदामकुसुमचेलवितानं अदोसि, चतूसु कोणेसु गन्धतेलेन दीपा जलिता, 
चतूसु दिसासु विवरित्वा चन्दनकरण्डका सपिता" ति- 





1. उदान ८ ९-पिद्धादीसुपि पस्सितव्बं । 
2. म-इ-२-९ 0-पिद्धे | 
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वुत्तं  इच्छितिच्छितेन इरियापयेन विहरिस्सतीति च नागराजस्स अज्ज्ञासयमत्तमेतं, 
भगवा पन यथानिसित्नोव सत्ताहं वीतिनामेसि | 

किञ्चापि ...पे०....चिन्तेतुं युत्तं ति एत्य केचि वदन्ति "उण्टग्गहणं भोगपरिक्खे- 
पस्स विपुलभावकरणे कारणकित्तनं । खुदके हि तस्मिं भगवन्तं नाग राजस्स सरीर- 
सम्भूता उस्मा बाधेय्य, विपुलभावकरणेन पन तादिसं मा उण्ं बाधयित्थाः ति । 
सउपसग्गपदस्स अत्थो उपसग्गेन विनापि विजञ्जायतीति आह "विदधन्ति उच्िद्धं" ति, 
सा चस्स उब्बिद्धता उपक्किलेसविगमेन दूरभावेन उपट्वानं ति आह "मेष-विगमेन 
दूरीभूतं' ति | इन्दनीलमणि विय दिव्बति जोततीति देवो, आकासो । विदित्वा ति ˆ 
इदानि विगतवलाहको आकासो, नत्थि भगवतो सीतादिउपदहवो" ति जत्वा | 

8. 150 विनिवेठेत्वा ति अपनेत्वा | अत्तनो रूपं ति अत्तनो नागरूपं । पटिसंहरित्वा ति 

अन्तरधापित्वा | माणवकवण्णं ति कुमारकरूपं | 

एतमत्थं विदित्वा ति "विवेकसुखपरिसंवेदिनो यत्य कत्थचि सुखमेव होतीति एतं 
अत्यं सब्वाकारेन जानित्वा | इमं उदानं ति इमं विवेकसुखानुभावदीपकं 
उदानं उदानेसि | सुतधम्मस्साति विस्सुतधम्मस्स । तेनाह "पकासितधम्मस्साः ति । 
अकुष्पनभावो ति अकुप्पनसभावो। | 


। 
॥?।३। 
॥ + 
1१ ,। ॥। 
18, 
॥ 
॥ 
+ ॥ 
। 
॥ 


मुचलिन्दकथावण्णना निद्टिता । 


राजायतनकयावण्णना 


६॥ ओसधहरीतकं उपनेसीति न केवलं ओसधहरीतकमेव, दन्तकद्म्पि उपनेसि। 
पच्चग्धेति एत्य पुरिमं अत्थविकणं केचि न॒ इच्छन्ति, तेनेव आचरिय- 
धम्मपालव्येरेन वुत्तं 'पच्चग्धेति अभिनवे | पच्चेकं मदग्धताय पच्चग्धेति केचि, तं न 
सुन्दरं | न हि बुद्धा भगवन्तो महग्धं पटिग्गण्हन्ति परिभुखन्ति वा" ति । 

राजायतनकथावण्णना निद्रिता । 


ब्रह्मयाचनकयावण्णना 


७॥ आचिण्णसमाचिण्णो ति आचरितो चेव आचरन्तेहि च सम्मदेव आचरितो 
ति अत्यो | एतेन अयं परिवितक्रो सब्बबुद्धानं पठमाभिसम्बोधियं उपपज्जते वा 3 


1. अकुज्नसभावो (स्या) 
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अयमेत्य धम्मता ति दस्सेति | गम्भीरोपि धम्मो पटिपक्छविधमनेन सुपाकटो 
भवेय्य, पटिपक्ठविधमनं पन सम्मापटिपत्तिपटिबद्धं, सा सद्धम्मसवनाधीना, तं 
सत्रि धम्मे च पसादायत्तं । सो विसेसतो लोके सम्भावनीयस्स गरूकातब्बस्स 
अभिपत्यनादेतुकोति परम्पराय सत्तानं धम्मसम्पटिपत्तिया ब्रह्युनो याचनानिमित्तं ति 
तं दस्सेन्तो 'ब्रह्युना याचिते देसेतुकामताया" तिआदिमाह । 
अधिगतो ति पटिविद्धो, सयम्भूजाणेन "इदं दुक्खं ति आदिना यथाभूतं 8.15 
अवबुद्धो ति अत्थो । धम्मो ति चतुसच्चधम्मो तच्विनिमुत्तस्स 
परिविज्जितब्बधम्मस्स अभावतो । गम्भीरो ति महासमुदो विय मकस- 
तुण्डसूचिया अज्जत्र समुपचितपरिपक्कञाणसम्भारेहि अञ्जञेसं ञाणेन 
अलब्भनेय्यपतिद्धो । गम्भीरत्ताव दुदसो दुक्खेन दड्ब्बो, न सक्ता सुखेन दद्व | 
यो हि अलव्भनेय्यपतिद्धो, सो ओगाहितुं असक्कुणेय्यताय सरूपतो च 
विसेसतो च सुखेन पस्सितुं न सक्ता, अथ खो किच्छेन केनचि कदाचिदेव 
दट्व्बो । दुदसत्ताव दुरनुबोधो दुक्ेन अवबुज्ज्ितब्बो, न सक्ता सुखेन 
अवब्ुज्छितुं । यञ्हि दद्रुमेव न सक्का, तस्स ओगाहेत्वा अनुबुज्खने कथा 
एव नत्थि अवबोधस्स दुक्ररभावतो । इमस्मिं ठाने 'तं किं मञ्जथ भिक्खवे 
कतमं नु खो दुक्करतरं वा दुरभिस्रम्भवतरं वा ति सुत्तपदं। वत्तव्बं | 
सन्तो. ति अनुपसन्तसभावानं किलेसानं सद्खारानञ्च अभावतो वृूपसन्त- 
सब्बपरिव्ठाहताय सन्तो निब्बुतो सन्तारम्मणताय वा सन्तो । एत्थ च निरोधसच्चं 
सन्तं आरम्मणं 'ति सन्तारम्मणं, मग्गसच्चं सन्तं सन्तारम्मणञ्चाति सन्तारम्मणं | 
पधानभावं नीतो ति पणीतो | अथ वा पणीतो ति अतित्तिकरणट्वेन अतप्पको 
सादुरसभोजनं विय । सन्तपणीतभावेनेव चेत्य असेचनकताय अतप्पकता दद्व्बा । 
इदञ्हि दयं लोकुत्तरमेव सन्धाय वृत्तं | अतक्कावचरो ति उत्तमजाणविसयत्ता तक्केन 
अवचरितव्बो ओगाहितव्बो न होति, जाणेनेव अवचरितब्बो । ततो एव निपुणञाण- 
गोचरताय सण्टसुखुमसभावत्ता च निपुणो सण्डो | पण्डितवेदनीयो ति बालानं 
अविसयत्ता सम्मापटिपदं परिपन्नेहि पण्डितेहि एव वेदितव्बो । 
अल्लीयन्ति अभिरमितब्बद्वेन सेवियन्तीति आलया, पञ्च कामगुणा ति आह 
"सत्ता पञ्चकामगुणे अल्लीयन्ति, तस्मा ते आलया ति बुच्चन्ती 'ति । तत्य पञ्चकामगुणे 
अल्लीयन्तीति पञ्चकामगुणे सेवन्तीति अत्थो । ते ति पञ्च कामगुणा | रमन्तीति रतिं 
विन्दन्ति कीठ्न्ति लरन्ति । आलीयन्ति अभिरमणवसेन सेवन्तीति आलया, अद्रसतं 
तण्डाविचरितानि, तेहि आलयेहि रमन्तीति आलयरामा ति एवम्पेत्य अत्थो दद्ुब्बो | 
इमे हि सत्ता यथा कामगुणे, एवं रागसम्पि अस्सादेन्ति अभिनन्दन्तियेव । यथेव हि 8.152 
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सुसज्जितपुष्फफलभरितरूक्वादिसम्पन्नं उय्यानं पविद्धो राजा ताय ताय सम्पत्तिया 
रमति, सम्मुदितो आमोदितपमोदितो होति, न उक्कण्ठति, सायम्पि निक्खमितुं न 
इच्छति, एवमिमेहि कामालयतण्डालयेहि सत्ता रमन्ति, संसारवट्टे सम्मोदिता 
अनुक्कण्ठिता वसन्ति | तेन नेसं भगवा दुविधम्पि आलयं उय्यानभूमिं विय दस्सेन्तो 
-आलयरामा- ति आदिमाह | रता ति निरता । सुद्र मुदिता ति अतिविय मुदिता 
अनुक्कण्ठनतो | 

ठानं सन्धाया ति ठानसदं सन्धाय । अत्यतो पन ठानं ति च पटिच्वसमुप्पादो 
एव अधिष्येतो | तिति एत्य फलं तदायत्तवुत्तितायाति ठानं, सद्धारादीनं पच्चयभूता 
अविज्जादयो । इमेसं सद्धारादीनं पच्चयाति इदप्पच्चया, अविज्जादयोव । 
इ्दप्मच्चया एव इदप्पच्चयता यथा देवो एव देवता । इदप्पच्चयानं वा अविज्जादीनं 
अत्तनो फलं पटिच्च पच्चवयभावो उप्पादनसमत्थता इदष्पच्चयता | तेन समत्थपच्चय- 
क्वणो पटिच्वसमुप्पादो दस्सितो होति । पटिच्च समुप्पज्जति फलं एतस्माति 
पटिच्चसमुप्पादो | पदद्वयेन पि धम्मानं पच्चयद्रौ एव विभावितो । सद्खारादि- 
पन्वयानज्हि अविज्जादीनं एतं अधिवचनं इदप्पच्चयतापटिच्चसमुप्पादो ति । 
सव्बसद्धारसमथो ति आदि सव्वं अत्यतो निव्बानमेव | यस्मा हि तं आगम्म परिच्च 
अरियमगस्स आरम्मणपच्चयभावहेतु सव्बसद्धारविप्फन्दितानि सम्मन्ति वूपसम्मन्ति, 
तस्मा `सब्बसद्धारसमथोः ति वुच्चति । सन्बसद्धतविसंयुत्ते टि . निव्वाने सद्धार- 
वूपसमपरियायो जायागतोयेवाति । इदं पनेत्थ निव्वचनं-सब्े सद्धारा सम्मन्ति 
एत्या ति सन्बसङ्कारसमयथो ति | 

यस्मा च तं आगम्म सब्बे उपधयो पटिनिस्सटा समुच्छेदवसेन परिच्चत्ता 
होन्ति, अद्सतप्पभेदा सब्वापि तण्डा खीयन्ति, सब्बे किलेसरागा विरज्जन्ति, 
जरामरणादिभेदं सव्वं वट्टुक्वं निरुज्कति, तस्मा -सन्त्रूपधिपरिनिसम्गो तण्डाक्खयो 
विरागो निरोधो ति वुच्चति, या पनसा तण्डा तेन तेन भवेन भवन्तरं भवनिकन्ति- 
भावेन विनति संसिव्वति, फलेन वा सद्धिं कम्मं विनति संसिव्बतीति कत्वा वानं ति 
वुच्चति, ततो निक्खन्तं वानतो ति निब्बानं | किलमथो ति कायकिलमथो । विदहेसापि 
कायविहेसायेव, चित्ते पन उभयम्पेतं बुद्धानं नत्थि बोधिमूलेयेव समुच्छिन्नत्ता । एत्थ 
च चिरनिसज्जाचिरभासनेहि पिद्विआगिलायनतालुगलसोसादिवसेन कायकिलमथो 
चेव कायविहेसा च वेदितव्बा, सा च खो देसनाय अत्थं अजानन्तानञ्व अप्पटि- 
पज्जन्तानज्च वसेन । जानन्तानं पन पटिपज्जन्तानञ्च देसनाय कायपरिस्समोपि 
सत्यु अपरिस्समोव, तेनाह भगवा न च मं धम्माधिकरणं विहेसेती'ति । तेनेव वुत्तं 
"या अजानन्तानं देसना नाम, सो मम किलमथो अस्सा' ति | 
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१३५ 
खन्धक | ब्रह्मयाचनकयावण्णना 


अपिस्सूति सम्पिण्डनत्ये निपातो । सो न केवलं एतदहोसि, इमापि गाथा 
परिभंसूति दीपेति । भगवन्तं ति पटिसदयोगेन सामिअत्ये उपयोगवचनं ति आह 
*भगवतो ति । वुदधिप्पत्ता अच्छरिया वा अनच्छरिया | वद्धिअत्योपि हि अकारो 
होति यथा -असेक्ा धम्मा- ति । कप्पानं चत्तारि असङ्खेय्यानि सतसहस्सज्च 
सदेवकस्स लोकस्स धम्मसंविभागकरणत्थमेव पारमियो पूरेत्वा इदानि समधिगत- 
धम्मरज्जस्स तत्य अप्पोस्सुक्कतापत्तिदीपनत्ता गाथात्यस्स अनुअच्छरियता 
तस्स वुद्धिष्पत्ति च वेदितव्बा । अत्यद्वारेन1 हि गाथानं अनच्छसियता । गोचरा 
अहेसुं ति उपडुहंसु, उपटानञ्च वितक्कयितब्बताति आद -परिवितक्कयितन्बभावं 
पापुणिंसूति । 

किच्छेनाति न दुक्वप्पटिपदाय । बुद्धानञ्डि चत्तारोपि मग्गा सुखप्पटिपदाव 
होन्ति । पारमीपूरणकाले पन सरागसदोससमोदस्सेव सतो आगतागतानं याचकानं 
अलङ्कतप्पयियत्तं सीसं कन्तित्वा गललोहितं नीहरित्वा सुअञितानि अक्छीनि 
उप्पाटेत्वा कुलवंसप्पदीपं पुत्तं मनापचारिनिं भरियं ति एवमादीनि देन्तस्स अल्ञानि 
च खन्तिवादिसदिसेसु अत्तभावेसु केज्जभेज्जादीनि पापुणन्तस्स आगमनीयपटिपदं 
सन्धायेतं वुत्तं | ह-इति वा व्यत्तं ति एतस्मिं अत्थे निपातो । एकंसत्थेति केचि । ह 
व्यत्तं एकंसेन वा अलं निप्पयोजनं एवं किच्छेन अधिगतं धम्मं देसेतुं ति योजना । 
फलं ति वा अलं ति इमिना समानत्थं पदं "फलं ति वदामी'ति आदीसु विय । 
"पकासितं" तिपि पठन्ति, देसितं ति अत्थो । एवं किच्छेन अधिगतस्स धम्मस्त अलं 
देसितं परियत्तं देसितं, को अत्यो देसितेनाति वृत्तं होति । रागदोसपरेतेहीति 
रागदोसफुटेदि, फडविसेन विय सप्येन रागेन दोसेन च सम्पुटेहि अभिभूतेटीति ४. 154 
अत्यो | अथ वा रागदोसपरेतेहीति रागदोसानुगतेहि, रागेन च दोसेन च अनुबन्धेरी- 
ति अत्यो | 

पटिसोतगामिं ति3 निच्चगादादीनं पटिसोतं अनिच्चं दुक्खमनत्ता असुभं ति एवं 
गतं पवत्तं चतुसच्चधम्मं ति अत्थो । रागरत्ता ति कामरागेन भव रागेन दिदधिरागेन 
च रत्ता । न दक्वन्तीति अनिच्चं दुक्खमनत्ता असुभं ति इमिना सभाविन न 
पस्सिस्सन्ति, ते अपस्सन्ते को सक्िस्सति अनिच्चं ति आदिना सभावेन याथावतो 


धम्मं जानापेतुं ति अधिप्पायो । रागदोसपरेततापि नेसं सम्मुकहभावेनेवाति आह 
"तमोखन्धेन आवुटा" ति, अविज्जारासिना अज्ज्लोत्यटाति अत्थो । 


1. अत्थुद्धारेन (स्या) 
2. वितक्कस्साति (स्या) 


3. दी-ड-२-५६, म-इ २-८१, सं-इ-१-१८० पिडादीसुपि पस्सितव्बं | 
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अपोस्सुक्कताय चित्तं नमतीति कस्मा पनस्स एवं चित्तं नमि, ननु एस ,मुत्तोहं 
मोचेस्सामि, तिण्णोहं तारेस्सामि, 
किं मे अन्नातवेसेन, धम्मं सच्छिकतेनिघ | 
सब्बज्लुतं पापुणित्वा, तारयिस्सं सदेवकं 'ति1- 
पत्नं कत्वा पारमियो पूरेत्वा सब्बज्जुतं पत्तोति ? सच्चमेव, तदेव पच्चवेक्ठणानु- 
भावेन पनस्स एवं चित्तं नमि । तस्स हि सव्वज्चुतं पत्वा सत्तानं किलेसगहनतं 
धम्मस्स च गम्भीरतं पच्चवेक्न्तस्स सत्तानं किलेसगहनता च धम्मगम्भीरता च 
सब्बाकारेन पाकटा जाता । अथस्स "इमे सत्ता कञियपुण्णलाबु विय तक्क- 
भरितचाटि विय वसातेलपीतपिलोतिका विय अजञ्जनमक्खितहत्थो विय च 
किलेसभरिता अतिसंकिलिद्ा रागरत्ता दोसदुदा मोहमुद्ट्हा, ते किं नाम 
पटिविच्िस्सन्ती'ति चिन्तयतो किलेसगहनपच्चवेक्णानुभावेनपि एवं चित्तं नमि | 
"अयं धम्मो पथवीसन्धारकउदकक्खन्धो विय गम्भीरे, पव्बतेन परिच्छादेत्वा 
ठपितो सासपो विय दुदसो, सतधा भित्नस्स वालस्स कोटि विय अणु | मया हि इमं 
धम्मं पटिविज्छितुं वायमन्तेन अदित्नं दानं नाम नत्थि, अरक्खितं सीलं नाम नत्थि, 
अपरिपूरिता काचि पारमी नाम नत्थि, तस्स मे निरुस्साहं विय मारबलं 


8.15 विधमन्तस्सपि पथवी न कम्पित्थ, पठमयामे पुब्बेनिवासं अनुस्सरन्तस्सपि न 


कम्पित्थ, मज्ज्िमयामे दिब्बचक्खुं विसोधेन्तस्सपि न कम्पित्थ, पच्छिमयामे पन 
पटिच्चसमुप्पादं पटिविज््न्तस्सेव मे दससहस्सिलोकधातु कम्पित्य । इति मादिसेनपि 
तिक्वजाणेन किच्छेनेवायं धम्मो परटिविद्धो, तं लोकियमदहाजना कथं पटि- 
विच्न्ञस्सन्ती ति धम्मगम्भीरताय पच्चवेक्वणानुभावेनपि एवं चित्तं नमीति 
वेदितव्बं | 

अपि च ब्रह्युना याचिते देसेतुकामतायपिस्स एवं चित्तं नमि । जानाति हि 
भगवा "मम अपपोस्सुक्कताय चित्ते नममाने महाब्रह्मा धम्मदेसनं याचिस्सति, इमे च 
सत्ता ब्रह्मगरूका, ते सत्या किर धम्मं न देसेतुकामो अहोसि, अथ नं महाब्रह्मा 
याचित्वा देसपेति, सन्तो वत भो धम्मो पणीतो' ति मज्जमाना सुस्सूसिस्सन्ती" ति । 
इदम्पिस्स कारणं परिच्च अपपोस्सुक्कताय चित्तं नमि, नो धम्मदेसनायाति 
वेदितव्बं | 

८॥ सहम्पतिस्साति सो किर ॒कस्सपस्स भगवतो सासने सहको नाम थेरो 
पठमज्जानं निव्वत्तेत्वा पठमच्ञानभूमियं कप्पायुकत्रह्मा हृत्वा निव्वत्तो, तत्र नं 
सहम्पति ब्रह्मा ति सज्जानन्ति । तं सन्धायाह 'ब्रह्ुनो सहम्पतिस्सा" ति । नस्सति 
वताति सो किर इमं सदं तथा निच्छारेति, यथा दससहस्सिलोकधातुब्रह्यानो सुत्वा 


1. खु-४-३१० पिदधे थोकं विसदिसं । 
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६६ ॥ | 
ब्रह्मयाचनकयावण्णना ९ | 


~ परित्तं । 
सन्े सत्निपतिंसु । अप्परजक्डजातिका ति पल्जामये अक्खिम्हि अप प ते | 
रागदोसमोहरजं एतेसं एवंसभावाति अप्परजक्खजातिका । अप्पं रागादिरजं येसं | | | 
सभावा अप्परजनक्खजातिकाति एवमेत्थ अत्थो दडब्बो । अस्सवनता (5 | | 
अभिञ्ञा- ति आदीसु विय करणत्ये पच्चत्तवचन, अस्सवनतायाति धत | | 
भविस्सन्तीति पुरिमवुद्धेसु दसपुञ्जकिरियवसेन कताधिकारा परिपाकगतपदुमानि = || 
सूरियरस्मिसम्फस्सं धम्मदेसनंयेव आकङ्खमाना चतुप्पदिकगायावसाने | | 
ओक्कमनारहा न एको, न दे, अनेकसतसहस्सा धम्मस्स अब्मातारो भविस्सन्तीति | | 
| 
| 
| 


खन्धक | 





॥ 
दस्सेति । | | 
पातुरोसीति पातुभवि । समलेहि चिन्तितो ति समलेहि पूरणकस्सपादीहि ५; | | | 
सत्यारेहि चिन्तितो । ते टि पुरेतरं उप्पज्जित्वा सकलजम्बुदीपे कण्टके पत्थरमाना ॥। 
विय विसं सिञ्चमाना विय च समलं भिच्छादिद्िधम्मं देसर्यिंसु । ते किर क | 
बुद्धकोलाहलानुस्सवेन सखातकुतूहला लोकं॒॑वज्चेत्वा कोञ्मे ठत्वा सन्बज्छुत ५॥ | 
परिजानन्ता यं किञ्चि अधम्मंयेव धम्मोति दीपेसुं । अपापुरेतं ति विवर एत । | | 
अमतस्स द्वारं ति अमतस्स निब्वानस्स द्ारभूतं अरियमग्गं । इदं वुत्त होति-एत | | ॥। 
कस्सपस्स भगवतो सासनन्तरधानतो पभुति पिहितं निब्बाननगरस्स महाद्वार , | | 
अरियमग्गं सद्धम्मदेसनाहत्येन अपापुर विवर उग्घाटेहीति । सुणन्तु धम्मं | 
विमलेनानुबुद्धं ति इमे सत्ता रागादिमलानं अभावतो विमलेन सम्मासम्बुद्धेन 

अनुबद्धं चतुसच्चवधम्मं सुणन्तु ताव भगवा ति याचति । 
सेलपव्बतो उच्चो होति धिरो च, न पंसुपव्बतो मिस्सकपव्बतो वाति आह सेल _ 
यथा पव्वतमुद्धनिदधितो" ति । तस्सत्यो 'सेलमये एकग्घने पव्बतमुद्धनि यथाठितोव । | 
न हि तत्थ ठितस्स दस्सनत्थं गीवुक्खिपनपसारणादिकिच्चं अत्थी ति । तथूपमं ति 
तप्पटिभागं सेलपव्वतूपमं । धम्ममयं पासादं ति लोकुत्तरधम्ममाह । सो हि सब्बसो 
पसादावहो सव्बधम्मे अतिक्कम्म अब्भुग्गतद्ेन पासादसदिसो च, पन्जापरियायो वा | 
इध धम्म-सदो । पञ्जा हि अब्भुग्गतदेन पासदो ति अभिधम्मे निदिङ्धा । यथा चाह ॥ 
"पञ्ञापासादमारूष्, असोको सोकिनिं पजं । | ॥ 

पव्बतद्धोव भूमद्धे, धीरो बाले अवेक्खती" ति? ॥ 

अयं पनेत्य पद्धेपत्थो-यथा सेलपव्बतमुद्धनि यथाठ्तिव चक्खुमा पुरिसो समन्ततो 
जनतं पस्सेय्य, तथा त्वभ्पि सुमेध सुन्दरपञ्ज सब्बब्नुतञ्जाणेन समन्तचक्खु भगवा 
धम्ममयं पञ्ञामयं पासादमारूष्ड सयं अपेतसोको सोकावतिण्णं जातिजराभिभूतं 
जनतं अवेक्वस्सु उपधारय उपपरिक्खाति । अयं पनेत्थ अधिष्पायो-यथा हि 





हि ~ . अच्चुगगतद्धेन (स्या.) । 
2. खु-१-१७-पिद्धे | 
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सारत्यदीपनीटीका 


पव्बतपादे समन्ता महन्तं लेत्तं कत्वा तत्थ केदारपाठीसु कूटिकायो कत्वा रत्तिं 
अग्गिं जालेय्युं, चतुरङ्गसमन्रागतज्च अन्धकारं अस्स, अथ तस्स पब्बतस्स मत्थके 
ठत्वा चक्ुमतो पुरिसस्स भूमिं ओलोकयतो नेव खेत्तं, न केदारपाच्ियो, न कुटियो, 
8.157 न तत्य सयितमनुस्सा पज्ायेय्युं अनुज्जलभावतो, कुटिकासु पन अग्गिजालामत्तमेव 
पञ्जायेय्य उज्जलभावतो, एवं धम्मपासादं आरुष्ड ॒ सत्तनिकायं ओलोकयतो 
| | | तथागतस्स ये ते अकतकल्याणा सत्ता, ते एकविहारे दक्खिणजाणुपस्से निसिन्नापि 
| बुद्धचक्खुस्स आपाथं नागच्छन्ति जाणग्गिना अनुज्जलभावतो अनुव्ठारभावतो च, 
रत्तिं चित्ता सरा विय होन्ति | ये पन कतकल्याणा वेनेय्यपुग्गला, ते एवस्स दूरेपि 
ठित आपाथमागच्छन्ति परिपक्कजाणग्गिताय समुज्जलभावतो उव्टारसन्तानताय च, 
सो अग्गि विय हिमवन्तपवब्बतो विय च | वृत्तम्पि चेतं- 
"दूरे सन्तो पकासेन्ति, दहिमवन्तोव पव्बतो | 
असन्तेत्य न दिस्सन्ति, रत्तिं चित्ता यथा सरा तिः | 
। उद्रेहीति भगवतो धम्मदेसनत्थं चारिकचरणं याचन्तो भणति । उद्हीति वा 
धम्मदेसनाय अप्पोस्सुक्कतासद्धातस द्धोचापत्तितो किलासुभावतो उद्ह । वीरा- 
तिआदीसु भगवा सातिसयचतुब्िधसम्मप्पधानवीरियवन्तताय वीरो, देवपुत्तमच्चु- 
किलेसाभिसद्खारानं विजितत्ता विजितसङ्गामो, जातिकन्तारादितो वेनेय्यसत्यं वाहन- 
समत्थताय निव्बानसद्खातं वेमप्पदेसं सम्पापनसमत्यताय सत्थवाहो, कामच्छन्द- 
इणस्स अभावतो अणणो ति वेदितव्बो | यो हि परेसं इणं गहेत्वा विनासेति, सो 
तेहि "इणं देही" ति तज्जमानोपि फरुसं वुच्चमानोपि वम्भमान्होपि2 वधियमानोपि 
किञ्चि पटिप्पहरितुं न सक्कोति, सव्वं तितिक्डति । तितिक्वकारणञ्िस्स तं इणं 
होति, एवमेव यो यम्हि कामच्छन्देन रज्जति, तण्ागहणेन तं वत्थु गण्डाति, सो तेन 
फठसं तुच्वमानोपि वम्भमानोपि वधियमानोपि किञ्चि पटिप्पहरितुं न सक्रोति, 
सन्वंतितिक्खति । तितिक्डकारणच्हिस्स सो कामच्छन्दो छोति घरसामिकेहि 
विदेठियमानानं इत्थीनं विय । कस्मा ? इणसदिसत्ता कामच्छन्दस्स । 

९॥ अन्जेसनं गर्ढानीयं पयिरूपासित्वा गरूतरं पयोजनं उदिस्स अभिपत्थना 
अज्दोसना, सापि अत्यतो याचना एव । बुद्धचक्खुना ति इन्दियपरोपरियत्तजाणेन च 
आसयानुसयजाणेन च । इमेसञ्हि द्वित्नं जाणानं बुद्धचक्खू ति नामं, सब्बज्जु- 

8.158 तज्जाणस्स॒समन्तचक्वू ति । हेद्िमानं तिण्णं मग्गजाणानं धम्मचक्खू ति | 
अप्परजनक्खा ति आदीसु येसं वुत्तनयेनेव पज्जाचक्खुम्डि रागादिरजं अष्पं, ते 
अप्परजक्खा | येसं तं महन्तं, ते महारनक्वा | येसं सद्धादीनि इन्द्रियानि तिक्वानि, 
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ब्रह्मयाचनकथावण्णना 


ते तिक्िन्द्िया । येसं तानि मुदूनि, ते सुदिन्दिया । येसं तेयेव सद्धादयो 0 
सुन्दरा, ते स्वाकारा । ये कथितकारणं सल्लक्वेन्ति, सुखेन सक्का होन्ति ¢ 
ते सुविञ्मापया । ये परलोकञ्चेव वज्जञ्व भयतो पस्सन्त, ते परलोकव्जं 
भयदस्साविनो नाम | दो 

उप्पलानि एत्य सन्तीति उप्पलिनी, गच्छोपि जलासयोपि, इध पन परेसप 
अधिषयेतो, तस्मा उम्यलिनियं ति उप्पलवने ति एवमत्थो गहेतब्बो । इतो परस 
एसेव नयो । अन्तोनिसुग्गपोसीनीति यानि उदकस्स अन्तो निमुग्गानेव हत्वा , 
पुस्सन्ति वडङ्ढन्ति, तानि अन्तोनिमुग्गपोसीनि । उदकं अच्चुग्गम्म तिद्न्तीति उदर्क 
अतिक्कमित्वा तिदधन्ति । तत्थ यानि अच्ुग्गम्म ठितानि सूरियरस्मिसम्फस्स 
आगमयमानानि, तानि अज्ज पुष्फनकानि । यानि समोदकं लतानि, तानि स्व 
पुष्फनकानि । यानि उदका अनुम्गतानि अन्तोनिमुग्गपोसीनि, तानि ततियदिवसे 
ुष्फनकानि । उदका पन अनुग्गतानि अञ्जानिपि सरोगरप्पलादीनि नाम अव्य, 
यानि नेव पुष्फिस्सन्ति मच्छकच्छपभक्खानेव भविस्सन्ति, तानि पाकि नारुढ्हानि, 
आहरित्वा पन दीपेतव्बानीति अड्कथायं पकासितानिः । यथेव हि तानि 
चतुच्िधानि पुष्फानि, एवमेव उग्धटितञ्जू विपञ्चितञ्बू नेय्यो पदपरमोति 
चत्तारो पुग्गला । 

तत्थ यस्स पुग्गलस्स सह उदाहटवेलाय धम्माभिसमयो होति, अयं "चत्तारो 
सतिपद्धानाः तिआदिना नयेन सद्धित्तेन मातिकाय ठ्पियमानायः देसनानुसारेन जाणं 
पेसेत्वा अरहत्तं गण्ितुं समत्थो पुग्गलो उग्धटितब्लूति वुच्चति । यस्स पुग्गलस्स 
संद्धित्तेन भासितस्स वित्थारेन अव्ये विभजियमाने धम्माभिसमयो होति, अयं 
वुच्चति पुग्गलो विपञ्चितञ्ू । यस्स ॒पुग्गलस्स उदेसतो परिपुच्छतो योनिसो 
मनसिकरोतो कल्याणमित्ते सेवतो भजतो पयिरूपासतो अनुपुब्वेन धम्माभिसमयो 
होति, अयं वुच्चति पुग्गलो नेय्यो । यस्स पुग्गलस्स बह्ुम्पि सुणतो बहूम्पि भणतो 
बह्म्पि धारयतो बहुम्पि वाचयतो न ताय जातिया धम्मभिसयो होति, तेन 8.1 
अत्तभावेन मग्गं वा फलं वा अन्तमसो ज्ञानं वा विपस्सनं वा निब्बत्तेतुं न सक्कोति, 
अयं वुच्चति पुग्गलो पदपरमो । तत्थ भगवा उप्पलवनादिसदिसं दससदस्सिलोकधातु 
ओलोकेन्तो अज्ज पुप्फनकानि विय उग्घटितञ्जू, स्वे पुष्फनकानि विय विपञ्चितञ्चू 
ततियदिवसे पुष्फनकानि विय नेय्ये, मच्छकच्छपभक्खपुण्फानि विय पदपरमे च 


अदस, पस्सन्तो च "एत्तका अष्परजक्खवा, एत्तका महारजक्खा, तत्रापि एत्तका 
उग्घटितञ्जू" ति एवं सब्बाकारतोव अदस । 


1. अदकथायं न पकासितानि (स्या.) । 
2. दीपियमानाय (क) | 











१४० सारत्थदीपनीटीका [ महा 


तत्य तिण्णं पुग्गलानं इमस्मिञ्जेव अत्तभावे भगवतो धम्मदेसना अत्यं साधेति । 
पदपरमानं अनागतत्थाय वासना होति । अथ भगवा इमेसं चतुत्नं पुग्गलानं 
अत्थावहं धम्मदेसनं विदित्वा देसेतुकम्यतं उप्पादेत्वा पुन सब्बेपि तीसु भवेसु सत्ते 
भव्वाभव्ववसेन दवे कोड़ासे अकासि । ये सन्धाय वुत्तं ये ते सत्ता कम्मावरणेन 
समत्नागता विपाकावरणेन समन्नागता किलेसावरणेन समन्नागता अस्सद्धा 
अच्छन्दिका दुप्पञ्जा अभव्वा नियामं ओक्कमितुं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं, इमे ते 
सत्ता अभव्वा | कतमे ते सत्ता भव्वा | ये ते सत्ता न कम्मावरणेन.....पे०....दमे ते 
सत्ता भव्वा" ति" । तत्य सब्वेपि अभव्बपुग्गले पटहटाय भव्वपुग्गलेयेव जाणेन 
परिग्गहेत्वा "एत्तका रागचरिता, एत्तका दोस, मोह, वितक्क, सद्धा, बुद्धिचरिताः ति 
छ कोट़ासे अकासि, एवं कत्वा धम्मं देसेस्सामीति चिन्तेसि । एत्थ च अप्पर- 
जक्वादिभव्बादिवसेन आवचज्जेन्तस्स भगवतो ते सत्ता पुखपुखाव हूत्वा उपट्हन्ति, 
न एकेकाति दट्ब्बं | 
पच्चभासीति पतिअभासि | अपारुता ति विवटा | अमतस्स द्वारा ति अरियमग्मो | 

सो हि अमतसद्धातस्स निव्वानस्स द्वारं, सो मया विवरित्वा ठ्पितो महाकरूणूप- 
निस्सयेन सयम्भूजाणेन अधिगतत्ताति दस्सेति । "अपारुतं तेसं अमतस्स द्वार ति 
केचि पठन्ति | पमुज्चन्तु सद्धं ति सब्बे अत्तनो सद्धं मुञ्चन्तु विस्सज्जेन्तु पवेदेन्तु, 
मया देसिते धम्मे मयि च अत्तनो सदृहनाकारं उद्वापिन्तूति अत्थो । पच्छिमपददये 

^“ 0 अयमत्यो-अहज्हि अत्तनो पगुणं सुप्पवत्तितम्पि इमं पणीतं उत्तमं धम्मं कायवाचा- 
किलमथसज्ञी हूत्वा न भासिं, न भासिस्सामीति चिन्तेसिं, इदानि पन सब्बो जनो 

| सद्धाभाजनं उपनेतु, पूरेस्सामि नेसं सङ्कप्पति | अन्तरधायीति सत्यारं गन्ध- 

“0 मालादीहि पूजेत्वा अन्तरहितो, सकटानमेव गतोति अत्यो । सत्थुसन्तिकच्िं 

||| उपगतानं देवानं ब्रह्मानज्च तस्स पुरतो अन्तरधानं नाम सकड़ानगमनमेव । 


| ब्रह्मयाचनकथावण्णना निदिता । 
॥ | व 
॥ | 
| पञ्चवग्गियकथावण्णना 
|| धम्मदेसनापटिसंयुत्तो वितक्को उदपादीति अत्थो | आदारो ति तस्स नामं । 


| | || दीघपिङ्गलो किरेस । सो हि तुञ्जसरीरताय दीघो, पिङ्गलचक्खुताय पिङ्गलो, तेनस्स 
||| ॥| आकारो ति नामं अहोसि । कालामो ति गोत्तं | पण्डिसो ति पण्डिच्चेन 
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खन्धक | पञ्चवग्गियकथावण्णना भः: 
समननागतो, समापत्तिपटिलाभसंसिद्धेन अधिगमवाहुसच्चसङ्कातेन  पण्डितभावेन | 
समन्नागतो' ति अत्यो । व्यत्तो ति वेय्यत्तियेन समन्नागतो, समापत्तिपटिलाभपच्चयेन || 
पारिहारिकपञ्जासङ्कातेन व्यत्तभावेन समन्नागतो ति अत्यो । मेधावीति ठानुप्पत्तिया | 
पञ्जाय समन्नागतो | अथ वा मेधावीति तिहेतुकपटिसन्धिपञ्ासङ्खाताय त त इति- | 
कत्तव्बतापज्जासद्धाताय च मेधाय समन्नागतो ति एवमेत्य अत्यो ददुब्बो । | 
अप्परनक्वजातिको ति समापत्तिया विक्खम्भितत्ता निक्किलेसजातिको विसुद्धसत्तो । | 
आजानिस्सती ति सल्लक्खेस्सति पटिविज्ज्िस्सति । 
भगवतोपि खो जाणं उदपादीति भगवतो पि सब्बञ्जुतञ्जाणं उष्पज्जि । भगवा किर 
देवताय॒कथितेनेव निद्धं अगन्त्वा सयभ्पि सन्बञ्जुतञ्जाणेन ओलेकिन्तो इतो 
सत्तमदिवसमत्यके कालं कत्वा आकिञ्चजञ्जायतने निव्बत्तोति अदस । तं सन्धायाह | 
"भगवतो पि खो जाणं उदपादीःति | महाजानियो ति सत्तदिवसब्भन्तरे पत्तब्व- ४.0! | 
मग्गफलतो परिरहीनत्ता महती जानि परिहानि अस्साति महाजानियो । अक्छण | 
निव्वत्तत्ता। इध धम्म्देसनद्ानं आगमनपादापि नत्थि, अथाहं तत्थ गच्छे्यं, गन्त्वा ॥ 
देसियमानं धम्मम्पिस्स सोतुं सोतपसादोपि नत्थि, एवं महाजानियो जातोति दस्सेति । ॥ 
किं पन भगवता तं अत्तनो बुद्धानुभावेन धम्मं जपितुं न सक्काति 7 आम न सक्का, | | 
न हि परतोघोसमन्तरेन सावकानं धम्माभिसमयो सम्भवति, अज्जथा इतरपच्चयर- 
दितस्सपि धम्माभिसमयेन भवितव्वं, न च तं अत्थि । वुत्तञ्देतं दमे भिक्छवे | 
पच्चया सम्मादिद्धिया उप्पादाय परतो च घोसो अच्छत्तञ्च योनिसोमनसिकारो' तिः । | 
उदको ति तस्स नामे, रामस्स पन पृत्तताय रामपुत्तो | अभिदोसकालकतो ति | 
अड्ढरत्ते कालकतो । भगवतो पि खो जाणं उदपादीति इधापि किर भगवा देवताय | 
कथितवचनेन सन्निट्धानं अकत्वा सब्बञ्जुतञ्जाणेन ओलोकेन्तो 'हिय्यो अङ्ढरत्ते कालं | 
कत्वा उदको रामपुत्तो नेवसज्ञानासञ्जायतने निव्बत्तोः ति अदस, तस्मा एवं वृत्तं । 
सेसं पुरिमसदिसमेव । स 
बहुपकारा ति बहुउपकारा । पधानपहितत्तं उपद्ु्दिसूति पधानत्थाय पेसितत्तभाव | 
वसनद्धाने परिवेणसम्मज्जनेन पत्तचीवरं गहेत्वा अनुबन्धनेन मुखोदकदन्तकडदा- । 
नादिना च उपद्वहिंसु । के पनेते पञ्चवग्गिया नाम ? ये ते- | 
रामो धजो लक्खणो चापि मन्ती3, 
कोण्डञ्मो च भोजो सुयामो सुदत्तो | 
एते तदा अद अहेसुं ब्राह्मणा, 
छव्टज्वा मन्तं वियाकररिसू ति4 | 
. निव्वत्तो (स्या.) | 


. अं-१-८७-पिद्धे । 
. जोतिमं ति (क) | 


. खु-११-२२९पिद्धे, मिलिन्दपञ्दे चुण्णियवसेन आगता, म. इ. २-९२, जातके -इु-१-६६, 
अपदान,इ-१-६८ पिदट्धेसुपि पस्सितव्बं । 
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बोधिसत्तस्स जातकाले सुपिनपरिग्गाहका चेव लक्खणपरिग्गाहका च 
अद्रब्राह्मणा । तेसु तयो द्वेधा व्याकरिंसु "इमेहि लक्वणेहि समत्रागतो अगार 
अज्ावसमानो राजा होतीति चक्कवत्ती, पव्बजमानो बुद्धो ति | पञ्च ब्राह्मणा 


8.162 एकंसव्याकरणा अदसु "इमेहि लक्खणेहि समन्नागतो अगारे न॒ तिटति, बुद्धोव 
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होतीति । तेसु पुरिमा तयो यथामन्तपदं गता । एते हि लक्खणमन्त- 
सङ्कातवेदवचनानुरूपं पटिपन्ना दवे गतियो भवन्ति अनजञ्जाति वुत्तनियामेन निच्छिनितुं 
असक्कोन्ता वुत्तमेव पटिपज्जिंसु, न महापुरिसस्स बुद्धभावप्पत्तिं पच्चासीसिंसु । इमे 
पन ॒कोण्डन्नादयो पञ्च "एकंसतो बुद्धो भविस्सती-ति जातनिच्छयत्ता मन्तपदं 
अतिक्कन्ता | ते अत्तना लब्धं तुहिदानं जातकानं विस्सज्जेत्वा "अयं महापुरिसो 
अगारे न अच्ज्ञावसिस्सति, एकन्तेन बुद्धो भविस्सती- ति निव्बेमतिका बोधिसत्तं 
उदिस्स समणपनव्बज्जं पव्बजिता, तेसं पुत्तातिपि वदन्ति, तं अट्कथायं पटिक्छित्तं । 
एते किर ददहरकालेव बहू मन्ते जानिंसु, तस्मा ने ब्राह्मणा आचरियडाने ठ्पयिंसु । 
ते 'पच्छा अम्हेहि पुत्तदारजटं छिन्दित्वा न॒ सक्का भविस्सति पव्बजितुं ति 
दहरकालेयेव पव्बजित्वा रमणीयानि सेनासनानि परिभुन्ता विचरिंसु । कालेन 
कालं पन "किं भो महापुरिसो महाभिनिक्वमनं निक्ठन्तो" ति पुच्छन्ति । मनुस्सा 
कुटिं तुम्हे महापुरिसं पस्सिस्सथ, तीसु पासादेसु विविधनाटकमच्छ्ये देवो विय 
सम्पत्तिं अनुभोती'ति वदन्ति । ते सुत्वा "न ताव महापुरिसस्स जाणं परिपाक 
गच्छती" ति अप्पोस्सुक्का विहरिंसुयेव । 

कस्मा पनेत्थ भगवा "बहूकारा खो मे पल्चववग्गिया" ति आह । किं उपकार- 
कानयेव एस धम्मं देसेति, अनुपकारकानं न देसेतीति ? नो न देसेति । परिचय- 
वसेन देस आारज्वेव कालामं उदकञ्च रामपुत्तं ओलोकेसि । एतस्मिं पन 
बुद्धक्खेत्ते ठपेत्वा अज्जासिकोण्डञ्जं अञ्जो पठमं धम्मं सच्छिकातुं समत्थो नाम 
नत्थि । कस्मा ? तथाविधउपनिस्सयत्ता । पुब्बे किर पुञ्जकरणकाले द्वे भातरो 
अहेसुं । ते च एकतो सस्सं अकंसु । तत्य जेद्धस्स "एकस्मिं सस्से नव वारे 
अग्गसस्सदानं मया दातन्बं' ति अद्टोसि । सो वप्पकाले बीजग्गं नाम दत्वा 
गब्भकाले कनिडिन सद्धिं मन्तेसि "गल्मकाले गव्भं फालेत्वा दस्सामी" ति । कनिद्धो 
तरुणसस्सं नासेतुकामोसी ति आह । जेद्धो कनिदस्स अननुवत्तनभावं जत्वा खेत्तं 
विभजित्वा अत्तनो कोट्वासतो गब्मं फालेत्वा खीरं नीहरित्वा सपिफाणितेन योजेत्वा 
अदासि, पुथुककाले पृथुकं कारेत्वा अदासि, लायने लायनग्गं, वेणिकरणे वेणग्गं, 


8.163 वेणियो पुरिसभारवसेन बन्धित्वा कलापकरणे कलापग्गं, खले कलापानं ठपनदिवसे 








, खलग्गं, मदित्वा वीहीनं रासिकरणदिवसे खलभण्डग्गं, कोट्वागारे धञ्जस्स पक्खिप- 
नदिवसे कोटग्गं ति एवं एकस्मिं सस्से नव वारे अग्गदानं अदासि । कनिद्धो पन 
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४३ 
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खलतो धञ्जं उद्धरित्वा गहणदिवसे अदासि । तेसु जदो अल्नासिकौण्ड्जतयरो 
जातो, कनिद्धो सुभदपरिव्बाजको । इति एकस्मिं सस्ते नवन्नं अग्गदानान दिकनत्ता 
व्पेत्वा येरं अज्जो पठमं धम्मं सच्छिकातुं समत्यो नाम नत्थि । नवक्नं अग्गदानान 
दिन्नत्ताः ति इदञ्च तस्स रत्तञ्जूनं अग्गभावत्याय कताभिनीदारानुरूपं पवत्तित- 
सावकपारमिया चिण्णन्ते पवत्तितत्ता वुत्तं । तिण्णम्पि हि बोधिसत्तानं तं तं पारमिया 
सिखाप्पत्तकाले पवत्तितं पुञ्जं अपुजञ्जं वा गरूतरविपाकमेव होति, धम्मस्स॒च 
सब्बपठमं सच्छिकिरियाय विना कथं रत्तञ्जूनं अग्गभावसिद्धीति ? "बहुकारं खो मे 
पञ्चवग्गिया ति इदं पन उपकारानुस्सरणमत्तकेनेव वुत्तं | 

इसिपतने मिगदाये ति तस्मिं किर पदेसे अनुप्पन्ने बुद्धे पच्चेकसम्बुद्धा गन्ध 
मादनपव्वते सत्तां निरोधसमापत्तिया वीतिनामेत्वा निरोधा बुद्धाय नागलतादन्तकटं 
खादित्वा अनोतत्तदहे मुखं धोवित्वा पत्तचीवरमादाय आकासेन आगन्त्वा निपतन्ति 
तत्य चीवरं पारुपित्वा नगरे पिण्डाय चरित्वा कतभत्तकिच्वा गमनकालेपि ततोयेव 
उप्पत्तित्वा गच्छन्ति । इति इसयो एत्य निपतन्ति उप्पतन्ति चाति तं ठानं 
-इसिपतनं' ति सद्धं गतं, मिगानं पन अभयत्थाय दिन्नत्ता 'मिगदायोः ति वुच्चति । 
तेन वुत्तं इसिपतने मिगदायेः ति । अज्ञे बुद्धा पठमं धम्मदेसनत्थाय गच्छन्ता 
आकासेन गन्त्वा तत्थेव ओतरन्ति, अम्हाकं पन भगवा उपकस्स आजीवकस्स 
उपनिस्सयं दिस्वा" उपको इमं अद्धानं परिपन्न, सो मं दिस्वा सल्लपित्वा गमिस्सति, 
अथ पुन निब्िन्नो आगम्म अरहत्तं सच्छिकरिस्सती' ति अत्वा अदारसयोजनं 
मग्गं पदसाव अगमासि । तेन वृत्तं येन बाराणसी, तेन चारिकं 'पक्कामी" ति | 

११॥ अन्तरा च गयं अन्तरा च बोधि ति गयाय च बोधिस्स च विवरे 


तिगावुतन्तरे ठाने । बोधिमण्डतो हि गया तीणि गावुतानि, बारयाणसी अद्भारस 8.164 


योजनानि । उपको बोधिमण्डस्स च गयाय च अन्तरे भगवन्तं अदस । 
अन्तरा-सदेन पन युत्तत्ता उपयोगवचनं कतं । ईदिसेसु च ठानेसु अक्खरचिन्तका 
"अन्तरा गामञ्चव॒ नदिञ्च यातीति एवं एकमेव अन्तरा-सदं पयुञ्जन्ति, सो 
दुतियपदेन पि योजेतव्बो होति, अयोजियमाने उपयोगवचनं न पापुणाति 
सामिवचनस्स पसङ्गे अन्तरा-सदयोगेन उपयोगवचनस्स इच्छितत्ता । इध पन 
योजेत्वा एव वृत्तो । अद्धानमग्गं ति अद्धानसङ्कातं मग्गं, दीघमग्गं ति अत्थो । 

अद्धानगमनसमयस्स विभङ्ग "अद्धयोजनं गच्छिस्सामीति भुलितव्बं" ति आदिः 
वचनतोः अद्धयोजनसम्पि अद्धानमग्गो होति । बोधिमण्डतो पन गया तिगाबुतं । 
विष्पसन्नानीति सुद पसन्नानि । इन्दरियानीति मनच्छद्ानि इद्द्रियानि । परिखुद्धो ति 


ॐ क ५ ॥ त्प -~ 
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१४४ सारत्यदीपनीटीका थि 


निदोसो । परियोदातो ति ` तस्सेव वेवचनं | निरूपक्किलेसतायेव हि एस 'परियोदातो' 
ति वुत्तो, न सेतभावेन | एतस्स परियोदाततं दिस्वाव इन्दरियानं विप्पसत्नतं अञ्लासि, 
नयग्गाहीपज्ञा किरेसा तस्स आजीवकस्स | 

सन्बाभिभूति सव्वं तेभूमकधम्मं अभिभवित्वा ठित । सन्बविदूति सव्व 
चतुभूमकचम्मं अवेदिं अज्नासिं सब्बसो जेय्यावरणस्स पटीनत्ता । सब्बेसु धम्मेसु 
अनूपलित्तो ति सव्वेसु तेभूमकधम्भेसु रज्जनदुस्सनमुय्टनादिना किलेसलेपेन 
अलित्तो । सन्वजहो ति सव्वं तेभूमकधम्मं जित्वा ठितो । अप्पहातव्बम्पि हि 
कुसलाव्याकतं तप्पटिबद्धकिलेसप्पहानेन पहीनत्ता न होतीति जदहितमेव होति । 
तण्क्डये विमुत्तोति तण्डक्खये निव्वाने आरम्मणकरणवसेन विमुत्तो । सयं 
अभिञ्जायाति सब्वं चतुभूमकधम्मं अत्तनाव जानित्वा । कमुदिसेय्यं ति कं अञ्ज 
“अयं मे आचरियोः ति उदिसेय्यं | 

न मे आचरियो अत्थीति लोकुत्तरधम्मे मय्टं आचरियो नाम नत्थि । किञ्चापि 
हि लोकियघम्मानम्पि यादिसो लोकनाथस्स अधिगमो, न तादिसो अधिगमो 
परूपदेसो अत्थि, लोकुत्तरधम्भे पनस्स लेसोपि नत्थि । नत्थि मे पटिपुग्गलो ति मय्दं 
सीलादीहि गुणेहि पटिनिधिभूतो पुग्गलो नाम नत्थि । सम्मासम्बुद्धो ति देतुना नयेन 
चत्तारि सच्चानि सयं बुद्धो । सीतिभूतो ति सव्वकिलेसग्गिनिव्वापनेन सीतिभूतो, 
किलेसानं येव निब्चुतत्ता निन्बुतो | 
“% कासिनं पुरं ति कासिरदधे नगरं । आच्छ ति आहनिस्सामि । अमतदुन्दुभिं ति 
वेनेय्यानं अमताधिगमाय उग्योसनादिं3 कत्वा सत्थु धम्मदेसना "अमतदुन्दुभी" ति 
शता, धम्मचक्कपटिलाभाय तं अमतभेरिं पहरिस्सामीति गच्छामीति वुत्तं होति | 

अरहसि अनन्तजिनो ति अनन्तजिनोपि भवितुं युत्तोति अत्थो । अनन्तजाणो 
नितकिलेसो ति अनन्तजिनो | हुपेय्यपाब्ुसो ति आतुसो एवम्पि नाम भवेय्य, एवंविधे 
7ाम ल्परतने4 ईदिसेन जाणेन भवितव्बं ति अधिष्पायो । अयज्िस्स पव्बज्जाय 
पच्तयो जातो । कताधिकारो हेष । तथा हि भगवा तेन समागमनत्यं पदसाव तं 
मग्ग पटिपज्ि | पक्कामी ति वङ्कहारजनपदं नाम अगमासि । 

तत्थकं मिगलुदकगामकं निस्साय वासं कणेसि, जेदकलुदको तं उपड्ासि । 
तस्मिञ्च जनपदे चण्डा मक्खिकाः होन्ति । अथ नं एकाय चाटिया वसापेसुं । 
मिगलुदको दूरं मिगवं गच्छन्तो “अम्हाकं अरहन्ते मा पमज्जी"ति चापं नाम धीतरं 


. आगमो (स्या.) | 

. सहेतुना (म-इ-२-९४-पिद्े) । 

. उग्घोसना ति (स्या.) | 

. नामरूपकायरतने (स्या.) | 

. मच्छिका (स्या. क.) म-ह-२-९४-पिटे पन पस्सितव्वं | 
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आणपेत्वा अगमासि सद्धिं पुत्तभातुकेहि । सा चस्स धीता दस्सनीया होति 
| कोटाससम्पन्ना । दुतियदिवसे उपको घरं आगतो तं दारकं सब्ब उपचार्‌ कत्वा 
परिविसितुं उपगतं दिस्वा रागेन अभिभूतो भुज्नितुम्पि असक्कोन्तो भाजनेन भत्तं 
आदाय वसनद्वानं गन्त्वा भन्तं एकमन्तं निक्खिपित्वा `सचे चापं लभामि, जीवामि प 
नो चे, मरामी-ति निराहारो सयि । सत्तमे दिवसे मागविको आगन्त्वा धीतरं 
उपकस्स पवन्तिं पुच्छि । सा -एकदिवसमेव आगन्त्वा पुन नागतपुब्बो" ति आह । 
मागविको आगतवेसेनेव नं उपसङ्कमित्वा पुच्छिस्सामीति तङ्खणंयेव गन्त्वा किं 
भन्ते अफासुकं ति पादे परामसन्तों पुच्छ । उपको नित्युनन्तो* परिवत्ततियेव । सो 
"वद भन्ते, यं मया सक्का कातुं, सव्वं करिस्सामी ति आह । उपको `सचे चापं 
लभामि, जीवामि, नो चे, मय्टमेव मरणं सेय्योः ति आह । जानासि किर भन्ते 
किञ्चि सिप्पं ति । न जानामीति | न भन्ते किञ्चि सिप्पं अजानन्तेन सक्का 
घरावासं अधिटातुं ति । सो आह "नाहं किञ्चि सिप्पं जानामि, अपि च तुम्हाकं 8. 
मंसहारको भविस्सामि, मंसञ्च विक्किणिस्सामीः ति । मागविको "अम्हाकम्पि एतदेव 
रुच्चती-ति उत्तरसाटकं दत्वा घरं आनेत्वा धीतरं अदासि । तेसं संवासमन्वाय 
पत्तो विजायि, 'सुभदो" तिस्स नामं अकंसु । चापा तस्स रोदनकाले 'मंसहारकस्स 
पत्त मिगलुदकस्स पुत्त मा रोदि मा रोदीति आदीनी वदमाना पुत्ततोसनगीतेन 
उपकं उप्पण्डेसि । "भदे त्वं मं अनाथो ति मञ्जसि, अत्थि मे अनन्तजिनो 
नाम सहायो, तस्साहं सन्तिकं गमिस्सामीति आह । चापा "एवमयं अद्धीयती ति 
जत्वा॒पुनप्पुनं कथेसि । सो एकदिवसं अनारोचेत्वाव मज्ड्िमदेसाभिमुखो 
पक्कामि | 
भगवा च तेन समयेन सावत्थियं विहरति जेतवने, अथ खो भगवा पटिकच्चेव 
भिक्खू आणपिसि" यो भिक्खवे अनन्तजिनो ति पुच्छमानो आगच्छति, तस्स मं 
दस्सेय्याथा" ति । उपकोपि खो "कहिं अनन्तजिनो वसती" ति पुच्छन्तो अनुपुब्बेन 
सावत्थिं आगन्त्वा विहारमच्ज्े ठत्वा" कहिं अनन्तजिनोः ति पुच्छि । तं भिक्खू 
भगवतो सन्तिकं नयिंसु । सो च भगवन्तं दिस्वा" सज्जानाथ मं भगवा ति आह । 
आम उपक सज्जानामि, कुहं पन त्वं वसित्थाति । वदङ्कहारजनपदे भन्ते ति । 
उपक महल्लकोसि जातो, पव्बजितुं सक्खिस्ससीति । पब्बजिस्सामि भन्ते ति | 
भगवा पवब्बाजेत्वा तस्स कम्मदानं अदासि । सो केम्मदवाने कम्मं करोन्तो 
अनागामिफले पतिद्धाय कालं कत्वा अविहेसु निव्वत्तो, निब्वत्तिक्खणेयेव च 











1. उपहारं (स्या.) | 
2. आगतदिवसेनेव (स्या.) | 
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अरहत्तं पापुणि । अवि निव्बत्तमत्ता हि सत्त जना अरहन्तं पापुणिंसु, तेसं सो 
अनज्जतरो । वुत्तज्हेतं- 


"अविं उपपन्नासे, विमुक्ता सत्त भिक्ठवो । 
रागदोसपरिक्डीणा, तिण्णा लोके विसत्तिकं ॥ 
उपको पलगण्डो च, पुक्कुसाति च ते तयो । 
भददियो खण्डदेवो च, बाहूुरग्गि च सर्खियो। । 
ते हित्वा मानुसं देहं, दिव्बयोगं उपच्चगु ति ॥ 
१२॥ सण्ठ्पेसुं ति नेव अभिवदेतव्बो- ति आदिना कतिकं अकंसु । बाहुल्लिको 


8.167 ति चीवरबाहुल्लादीनं अत्थाय पटिपन्नो | पधानविन्मन्तो ति पधानतो पुन्ने अनुहित- 





दुक्करचरणतो विव्भन्तो भदो परि्ीनो । आवत्तो बाहुल्लाया ति चीवरादि- 
बहुभावत्याय आवत्तो | अपि च खो आसनं य्पेतव्वं ति अपि च खो पनस्स उच्चकुले 
निव्वत्तस्स आसनमत्तं ठ्पेतव्बं ति वदिसु । असण्ठहन्ता ति बुद्धानुभावेन बुद्धतेजेन 

अभिभूता अत्तनो कतिकाय ठातुं असक्कोन्ता । नामेन च आबुसोवादेन च 
समुदाचरन्तीति "गोतमा ति च "आवुसो ति च वदन्ति, "आवुसो गोतम मयं 

उरूेलायं पधानकाले तुष्टं पत्तचीवरं गहेत्वा विचरिम्द, मुखोदकं दन्तकं अदम्, 
वुत्यपरिवेणं सम्मज्जिम्ह, पच्छा ते को वत्तपटिपत्तिं अकासि, कच्चि अम्हेसु 
पक्कन्तेसु न चिन्तयित्था ति एवखूपं कथं कथेन्तीति अत्थो | 

न चिरस्सेवा ति अचिरेनेव । कुलपुत्ता ति दुविधा कुलपुत्ता जातिकुलपुत्ता 

आचार्कुलपुत्ता च, एते पन उभयथापि कुलपुत्तायेव | अगारस्मा ति घरा । अगाराय 
हितं अगारियं, कसिगोरक्खादि कृटुम्बपोसनकम्मं वुच्चति । नत्थि एत्थ अगारियं ति 
अनगारियं । पव्बज्जायेतं अधिवचनं । पव्बजन्तीति उपगच्छन्ति उपसङ्कमन्ति । 

तदतुत्तरं ति तं अनुत्तरं । ब्रह्मचरियपरियोसानं ति मग्गब्रह्मचरियस्स परियोसानं, 

अरहत्तफलं ति वुत्तं होति । तस्स हि अत्थाय कुलपुत्ता पव्बजन्ति । दिद्धिव धम्मे ति 
तस्मिं येव अत्तभावे । सयं अभिग्ना सच्छिकत्वा ति अत्तनोयेव पञ्ञाय पच्चक्खं कत्वा, 
अपरण्पच्चयं कत्वाति3 अत्थो | उपसम्पज्न विहरिस्सथा ति पापुणित्वा सम्पादेत्वा 
विहरिस्सथ | 

इरियाया ति दुक्ररइरियाय । पटिपदाया ति दुकरपटिपत्तिया | दुकरकारिकाया ति 

पसतपसतमुग्गयूसादिआहरणादिना दुक्करकरणेन । उत्तरि मनुस्सधम्मा ति मनुस्स- 
धम्मतो उपरि । अलं अरियं कातुं ति अलमरियो, अरियभावाय समत्यो ति वुत्तं 


1. बाहूदंति च पिङ्ियो (स्या.) | 
2. सं-१-३२-५९-पिट्िसु | 
3. त्वाति (क) | 
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खन्धक ] घम्मचक्कप्पवत्तनसुत्तवण्णना | | 
होति, जाणदस्सनमेव जाणदस्सनविसेसो, अखण्रिरसेः च सग उणदस्सनविसंस चात ( । 
अलमरिवजाणदस्सनविसेसो । जाणदस्सनं ति च दिन्बचक््ुषि चिपस्सन्यपि सग्योपि / ॥ 
फलम्पि पच्चवेक्वणजाणम्पि सब्बज्जुतञ्जाणम्पि वुच्चति । "अप्पमत्तो समानो ॥ 


जाणदस्सनं आराधेती- ति हि एत्य दिव्बचक्खु जाणदस्सनं नाम । जाणदस्सनाव 
चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेती ति एत्य विपस्सनाजाणं । `अभव्बा ते ९.68 
जाणदस्सनाय अनुत्तराय सम्बोधाया--तिऽ एत्य मग्गो । "अयमञ्जो उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सनविसेसो अधिगतो फासुविहारो' ति" एत्य फलं । 
-जाणञ्व पन मे दस्सनं उदपादि 'अकुप्पा मे चेतो विमुक्ति, अयमन्तिमा जाति, 
नत्यि दानि पुनब्भवो' ति5 एत्य पच्चवेक्वणजाणं । "जाणञ्च पन मे दस्सनं 
उदपादि 'सत्ताटकालकतो आव्ठारो कालामो' तिऽ एत्य सब्बज्जुतज्जाणं । इध पन 
सब्वज्बुतञ्जाणपदद्भानो अरियमग्गो सब्बज्ुतञ्जाणमेव वा अधिष्येतं | | 
अभिजानायमे नो ति अभिजानाथ नु मे | एवरूपं पभावितमेतं ति” एत्य एवरूपं | 
वाक्यभेदं ति अत्थो, अपि नु अहं उरूवेलायं पधाने तुम्हाकं सङ्गण्नत्थं | 
अनुक्कण्ठनत्थं रत्तिं वा दिवा वा आगन्त्वा "आवुसो मयं यत्थ कत्थचि गमिस्सामा- | 
ति मा वितक्कयित्थ, मय्टं ओभासो वा कम्मद्वाननिमित्तं वा पञ्जायती'ति एवरूपं | ॥ 
कञ्चि वचनभेदं अकासिं ति अधिपायो । ते एकपदेनेव सतिं लभित्वा | | 
उप्पन्नगारवा "अद्धा एस बुद्धो जातो ति सदहित्वा "नो हेतं भन्तः ति आंसु । 1 
असक्ि खो भगवा ' पञ्चवग्गिये भिक्खू [ सञ्जपेतुं ति भगवा ' पञ्चवग्गिये भिक्खू । 1 
"बुद्धो अहंति जानपेतुं असक्खि । अज्जा चित्तं उपद्भापेसुं ति अज्ञाय अरहत्तप्पत्तिया 
चित्तं उपद्वपेसुं अभिनीहरिसु । 
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धम्मचक्कप्पवत्तनसुत्तवण्णना | 
१३॥ देम भिक्खवे अन्ता ति दे इमे भिक्खवे कोदासा, दे भागा ति अत्यो | | 
भागवचनो हेत्य अन्त-सदो "पुव्बन्ते जाणं अपरन्ते जणं ति आदीसु विय । इमस्स | | 
पन पदस्स उच्चारणसमकालं पवत्तनिग्ोसो बुद्धानुभावेन देटा अवीचिं उपरि 
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 भवग्गं पत्वा दससहस्सिलोकघातुं फरित्वा! अदासि । तस्मिं येव समये परिपक्क- 
कुसलमूला सच्चाभिसम्बोधाय कताधिकारा अट्वारसकोटिसद्धा ब्रह्मानो समागच्छ 
सु । पच्छिमदिसाय सूरियो अत्यमेति, पाचीनदिसाय आसराद्ट्नक्खत्तेन युत्त पुण्ण- 
8.169 चन्दो उग्गच्छति । तस्मिं समये भगवा धम्मचक्कप्पवत्तनसुत्तं आरभन्तो दमे 
भिक्वे अन्ताः ति आदिमाह | 


तत्य पन्बजितेना ति गिहिबन्धनं छेत्वा पव्बज्जुपगतेन । न सेवितव्वा ति न 
वठल्ञेतब्वा नानुयुज्जितव्वा | यो चायं कामेसु कामसुखल्लिकानुयोगो ति यो च अयं 
वत्थुकामेसु किलेसकामसुखस्स अनुयोगो, किलेसकामसंयुत्तस्स सुखस्स अनुगतो तिः 
अत्यो | हीनो ति लामको | गम्मो ति गामवासीनं सन्तको तेहि सेवितव्बताय | 
पोयुज्जनिको ति पुथुज्जनेन अन्धबालजनेन आचिण्णो | अनरियो ति न अरियो न 
विसुद्धो न उत्तमो, नवा अरियानं सन्तको । अनत्थसंहितो ति न अत्थसंहितो, 
हितसुखावहकारणं अनिस्सितो ति अत्थो । अत्तकिलमयानुयोगो ति अत्तनो किल- 
मथस्स अनुयोगो, दुक्डकरणं दुक्ुप्पादनं ति अत्थो । दुक्खो ति कण्टकापस्सय- 
सेय्यादीहि अत्तबाधनेहि दुक्वावहो । मञ्किमा पटिपदा ति अरियमग्गं सन्धाय वृत्तं | 
मग्गो हि कामसुखल्लिकानुयोगो एको अन्तो, अत्तकिलमथानुयोगो एको अन्तो, एते 
दे अन्ते न उपेति न उपगच्छति, विमुत्तो एतेहि अन्तेहि, तस्मा "मच्किमा पटिपदाः 
ति वुच्चति । एतेसं मन्दे भवत्ता मज्जिमा, वट्दुक्ठनिस्सरणत्थिकेटि पटिपज्जि- 
त्वतो च पटिपदा ति, तथा लोभो एको अन्तो, दोसो एको अन्तो । सस्सतं एकं 
अन्त, उच्छेदो एको अन्तो ति पुरिमनयेनेव वित्यारेतव्बं । 

चक्डुकरणीति आदीहि तमेव पटिपदं थोमेति । पञ्जाचक्खुं करोतीति 
चक्छुकरणी । सा हि चतुत्नं सच्चानं दस्सनाय संवत्तति परिज्बाभिसमयादिभेदस्स 
<स्सनस्स॒पवत्तनहेनाति "चक्छुकरणी'ति वुच्चति । तयिदं सतिपि पटिपदाय 
अनज्जत्ते अवयववसेन सिज्छमानो अत्थो समुदायेन कतो नाम होतीति 
उपचारवसेन वुत्तं ति दब्बं |. दुतियपदं तस्सेव ववचनं । उपसमाया ति 
किलसुपसमत्याय । अभिजञ्नाया ति चतुत्नं सच्चानं अभिजाननत्थाय | सम्बोधाया ति 
तेसंयेव सम्बुज्छनत्याय । निव्वानायाति निव्वानसच्छिकिरियाय । अथ वा निव्बानाया- 
ति अनुपादिसेसनिव्वानाय । "उपसमाया- ति हि इमिना सउपादिसेसनिव्बानं गदितं । 

इदानि तं मज्ज्िमप्पटिपदं सरूपतो दस्सेतुकामो "कतमा च सा" ति पुच्छित्वा 
'अयमेवाः ति आदिना नयेन विस्सज्जेसि | तत्य अयमेवा ति अवधारणवचनं 


अज्जस्स निव्वानगामिमग्गस्स अत्थिभावपटिसेधनत्यं । सत्तापरिक्वेपोऽ हि इध 
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1. पत्थरित्वा (स्या) | 
2. अनुभवोति (स्या) | 
3. सत्तपटिक्खेपो (स्या) | 
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पटिसेधनं अलब्भमानत्ता अञ्जस्स मग्गस्स । अरियो ति किलेसानं आरक्ता अरियो 
निरुत्तिनयेन । अरिपहानाय संवत्ततीति पि अस्यो अरयो पापधम्मा यन्ति 
अगपच्छन्ति एतेनाति कत्वा । अरियेन भगवता देसितत्ता अरियस्स अयं ति पि 
अरियो, अरियभावप्पटिलाभाय संवत्ततीतिपि अरियो । एत्थ पन अरियकरो 
अरियोति पि उत्तरपदलोपेन अरिय-सदसिद्धि वेदितव्बा । अद्रि अङ्गेहि उपेतत्ता 
अद्ङ्गिको । मग्गङ्गसमुदाये हि मग्गवोारो, समुदायो च समुदायीहि समन्नागतो नाम 
होति । अयं पनेत्य वचनत्यो-अत्तनो अवयवभूतानि अडज्गानि एतस्स सन्तीति 
॥ अटुङ्खिको ति । परमत्थतो पन अद्गानियेव मग्गो पञ्चद्गिकतूरियादीनि विय, न च 
| अद्धविनिमुत्तो छक्छज्ञो वेदो विय । किलेसे मारेन्तो गच्छतीति मम्गो निरत्तिनयेन, 
निव्बानं मग्गति गवेसतीति मग्गो | अरियमग्गो हि. निव्वानं आरम्मणं करोन्तो 
गवेसन्तो विय होति । निव्वानत्थिकेहि मग्गीयतीति वा मग्मो विवटूपनिस्सय- 
पुञ्जकरणतो पट्वाय तदत्यपरिपत्तितो । गम्मति वा तेहि पटिपज्जीयतीति मग्गो | 
एत्थ पन आदिअन्तविपरियायेन सदसिदधि वेदितव्बा | 
सेय्ययिदं ति निपातो, तस्स कतमो सो इति चेति अत्यो, कतमानि वा तानि 
अट्ुद्धानीति । सब्बलिङ्गविभत्तिवचनसाधारणो हि अयं निपातो । एकमेकम्पि अङ्खं 
मग्गोयेव । यथाह सम्मादिद्धि मग्गो चैव दहेतु चाः ति | पोराणापि भणन्ति 
"दस्सनमग्गो सम्मादिद्धि, अभिनिरोपनमग्गो सम्मासङ्कप्पो .....पे०...अविक्वेपमग्गो 
सम्मासमाधी" ति । ननु च अङ्गानि समुदितानि मग्गो अन्तमसो सत्तङ्गविकलस्स 
अरियमग्गस्स अभावतो ति ? सच्चमेतं सच्वसम्पदटिवेधे, मग्गप्पच्चयताय पन 
यथासकं किच्चकरणेन पच्चेकम्पि तानि मग्गोयेव, अज्जथा समुदितानम्पि तेसं 
मग्गकिच्चं न सम्भवेय्याति । सम्मादिद्विआदीसु सम्मा पस्सतीति सम्मादिद्धि, सम्मा 
सङ्कप्येति सम्पयुत्तधम्मे निब्बानसद्धाते आरम्मणे अभिनिरोपेतीति सम्मासङ्कप्पो, 8.171 
सम्मावदति एतायाति सम्मावाचा, सम्मा करोति -एतेनाति सम्माकम्मं, तदेव 
सम्माकम्मन्तो, सम्मा आजीवति एतेनाति सम्माआजीवोः, सम्मा वायमति उस्सह- 
तीति सम्मावायामो, सम्मा सरति अनुस्सरतीति सम्मासति, सम्मासमाधियति चित्तं 
एतेनाति सम्मासमाधीति एवं निब्वचनं वेदितव्बं | इदानि अयं खो सा भिक्खवे ति 
तमेव पटिपदं निगमेन्तो आह॒ । तस्सत्थो-य्वायं चत्तारोपि लोकृत्तरमग्गे 
एकतो कत्वा कथितो अद्ुङ्िको मग्गो, अयं खो सा भिक्खवे...पे०.....निव्बानाय 
संवत्ततीति । 





अभि-१-२१२ पिद्धे | 
2. अभि-इ-२-७८, विसुद्धि) २-१२५ पिद्धादीसुपि पस्सितव्बं । 
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१४॥ एवं मज्िमपटिपदं सरूपतो दस्सेत्वा इदानि चत्तारि अरियसच्चानि 
दस्तेतुं "इदं खो पन भिक्खवे" ति आदिमाह । तत्थ! दुक्खं ति एत्य दु-इति अय सदो 
कुच्छिते दिस्सति । कुच्छितञ्हि पुत्तं "दुपुत्तो ति वदन्ति, खं-सदो पन तुच्छं । 
तुच्छञ्हि आकासं -खं" ति वुच्चति । इदञ्च पठ्मसच्चं कुच्छितं अनेकउपद ` 
वाधिद्धानतो, तुच्छं बालजनपरिकपितधुवसुभसुखत्तभावविरदिततो, तस्मा कुच्छितित्ता 
तुच्छत्ता च दुक्खं" ति वुच्चति । यस्मा पनेतं बुद्धादयो अरिया पटिविच्छन्ति, तस्म 
अरियसच्चं ति वुच्चति । अरियपटिविञ्छितव्बज्डि सच्चं पुरिमपदे उत्तरपदलोपेन 
'अर्यिसच्चं" ति वुत्तं | अरियस्स तथागतस्स सच्चं ति पि अरियसच्वं । तथागतेन 
हि सयं अधिगतत्ता पवेदितत्ता ततो एव च अञ्ञेहि अधिगमनीयत्ता तं तस्स होती- 
ति | अथय वा एतस्स अभिसम्बुद्धत्ता अरियभावसिद्धितो अरियसाधकं स्वं तिपि 
अरियसच्चं पुब्बे विय उत्तरपदलोपेन । अवितथभावेन वा अरणीयत्ता अधिगन्तन्बत्ता 
अरियं सच्चं तिपि अरियसच्चं । सच्चत्यं पन चतुत्नम्पि सच्चानं परतो एकञ्च 
दस्सयिस्साम | 

इदानि तं दुक्खं अरियसच्चं सरूपतो दस्सेतुं "नातिपि दुक्बा- ति आदिमाह । 
तत्रायं जाति-सदो अनेकत्थो । तथा ठेस "एकम्पि जातिं देपि जातियो "तिः एत्य 
भवे आगतो । अत्थि विसाचे निगण्ठा नाम समणजाती" ति3 एत्थ निकाये । "जाति 

8. 172 द्वीहि खन्धेहि सङ्गहिता- ति एत्य सद्धतलक्छणे । "यं मातुकुच्छिस्मिं पठमं चित्त 
उप्पन्नं पठमं विज्माणं पातुभूतं, तदुपादाय सावस्स जाती" तिऽ एत्य पटिसन्धिय ॥ 
सम्पतिजातो आनन्द ॒बोधिसनत्तोः तिऽ एत्य पसूतियं । "अक्खित्तो अनुपकु् 
जातिवदिना- ति? एत्य कुले । स्वायमिध गब्मसेय्यकानं पटिसन्धितो पद्काय याव 
मातुकुच्छिम्हा निक्खमनं, ताव पवन्तेसु खन्धेसु, इतरेसं पटिसन्धिक्डणेस्वेवा ति 
ददुव्बवो | अयम्पि च परियायकथाव, निप्परियायतो पन तत्थ तत्थ निव्बत्तमानान 
सत्तानं ये खन्घा पातुभवन्ति, तेसं पठमपातुभावो जाति नाम । 

कस्मा पनेसा दुक्खाति चै ? अनेकेसं दुक्खानं वत्थुभावतो । अनेकानि हि 
दुक्खानि । सेय्यथिदं ? दुक्वदुक्वं विपरिणामदुक्खं सद्धा रदुक्खं पटिच्छन्नदुक्ख 
अप्पटिच्छन्नदुक्खं परियायदुक्खं निप्परियायदुक्खं ति । तत्थ कायिकचेतसिका दुक्खा 
वेदना सभावतो च नामतो च दुक्त्ता दुक्खदुक्खं ति वुच्चति । सुखा वेदना 


. अभि. हु. २-७८, विसुद्धि. २-१२५ पिद्वादीसुपि पस्सितव्वं । 
. दी. १-१२-७६, म. १-१०१-प्िद्रिसु | 

. अं-१-२०६ पिद | 

अभि ३-१३ पिरे | 

वि-३-१२९-पिद्वे | 

, दी-२-१३, म. ३-१६४-पिद्सु । 

दी-१-१०६-पिद्ि | 
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विपरिणामदुक्खुप्पत्तिदेतुतो विपरिणामदुक्खं । उपेक्वा वेदना चेव सेसा च तेभूमका 
सङ्खारा उदयब्बयपीच्ितत्ता सद्कारदुक्ं | कण्णसूलदन्तसूलरागजपरिकाहदोसज- 
परिव्ाहादिकायिकचेतसिका आबाधा पुच्छित्वा जानितब्बतो उपक्षमस्स च अपाकट- 
भावतो परिच्छन्नदुक्ं । दत्तिंसकम्मकारणादिसमुदधानो आबाघो अपुच्छित्वाव | 
जानितब्वतो उपक्कमस्स च पाकटभावतो अष्परिच्छन्नुक्खं । ठ्पेत्वा दुक्खदुक्खं ॥ 
सेसदुक्वं सच्चविभ्गे आगतं जाति आदि सब्बम्पि तस्स तस्स दुक्खस्स वत्युभावतो ॥ 
परियायदुक्वं | दुक्खदुक्खं पन निष्परियायदुक्खं ति वुच्चति । तत्रायं जाति यं तं 
बालपण्डितसुत्तादीसु1 भगवतापि उपमावसेन पकासितं आपायिकं दुक्खं, यञ्च 
सुगतियम्पि मनुस्सलोके गब्भोक्कन्तिमूलकादिभेदं दुक्खं उप्पज्जति, तस्स 
वत्थुभावतो दुक्खा । तेनाह पोराणा- 

"जायेय नो चे नरकेसु सत्तो, 

तत्थग्गिदाहादिकमप्पसय्हं | 

लभेथ दुक्खं न कुहं पति, 

इच्चाह दुक्खाति मुनीध जातिं ॥ 

दुक्खं तिरच्छेसु कसापतोद- 

दण्डाभिघातादिभवं अनेकं । 

यं तं कथं तत्थ भवेय्य जातिं 

विना तहिं जाति ततोपि दुक्खा ॥ 

पेतेसु दुक्खं पन खुपिपासा- 

वातातपादिप्पभवं विचित्तं | 

यस्मा अजातस्स न तत्थ अत्थि, 

तस्मा पि दुक्खं मुनि जातिमाह ॥ 

तिव्बन्धकारे च असय्ड सीते, 

लोकन्तरे यं असुरेसु दुक्खं | 

न तं भवे तत्थ न चस्स जाति, 

यतो अयं जाति ततोपि दुक्वा ॥ | 

यजञ्चापि गूथनरके विय मातु गब्भे, | 

सत्तो वसं चिरमतो बहि निक्खमञ्च | | 

पप्पोति दुक्खमतिघोरमिदम्पि नत्थि, | 

जातिं विना इतिपि जाति अयच्डि दुक्खा ॥ | 
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किं भासितेन बहना ननु यं कुहिज्चि, 
अत्थीध किञ्चिदपि दुक्खमिदं कदाचि | 
नेवत्थि जातिविरहेन यतो महेसि, 
| दुक्खाति सब्बपठमं इममाह जातिं" ति" ॥ 
जरापि दुक्खा ति एत्य पन दुविधा जरा सङद्खतलक्वणञ्च खण्डिच्चादिसम्मतो 
सन्ततियं एकभवपरियापन्नक्वन्धपुराणभावो च, सा इध अधिष्येता | सा पनेसा जरा 
सद्धा रदुक्वभावतो चेव दुक्खवत्थुतो च दुक्खा | यजञ्हि अङ्गपच्चङ्गसिथिलभाव- 
सवीरियाविसादसतिमतिविप्पवासपरपरिभवादि- 
अनेकपच्चयं कायिकचेतसिकं दुक्मुप्पज्जति, जरा तस्स वत्थु । तेनाह पोराणा- 


-अद्घानं सिथिलीभावा, इन्द्रियानं विकारतो, 
योव्बनस्स विनासेन, बलस्स उपघाततो | 
विप्पवासा सतादीनं, पुत्तदारेहि अत्तनो | 
अप्पसादनीयतो चेव, भिय्यो बालत्तपत्तिया | 
पप्पोति दुक्खं यं मच्चो, कायिकं मानसं तथा | 
सब्बमेतं जराहेतु, यस्मा तस्मा जरा दुखा” ति? | 
न्याधिपि दुक्खा ति इदं पदं विभङ्ग दुक्डसच्चनिदेसपाच्वियं न आगतं, तेनेव 
विुद्धिमग्गेपि दुक्वसच्चनिदेसे तं न उद्धटं, धम्मचक्कपवत्तनसुत्तन्तपाच्ियंयेव पन 
उपलब्मति, तस्मा तत्थेपिमस्स वचने अञ्जत्थ च अवचने कारणं वीमंसितव्बं । 
मरणमपि इुक्बं ति एत्थापि दुविधं मरणं सद्खतलक्खणञ्चव | यं सन्धाय वुत्तं 
जरामरणं द्वीहि खन्धेहि सङ्गहितं ति । एकभवपरियापन्नजीवितिन्द्ियप्पबन्ध- 
विच्छेदो च | यं सन्धाय वुत्तं "निच्चं मरणतो भयं ति, तं इध अधिष्येतं । जाति- 
च्वयमरणं उपक्कममरणं सरसमरणं आयुक्वयमरणं पुञ्जक्वयमरणं ति पि तस्सेव 
नामं | तयिदं दुक्खस्स वत्थुभावतो दुक्खं ति वेदितव्बं, तेनाह पोराणा- 
'पापस्स पापकम्मादि-निमित्तमनुपस्सतो, 
भदस्सापसहन्तस्स, वियोगं पियवत्थुकं | 
मीयमानस्स यं दुक्खं, मानसं अविसेसतो ॥ 
सब्बेसज्वापि यं सन्धि-बन्धनच्छेदनादिकं | 
वितुज्जमानधम्मानं, होति दुक्खं सरीरजं ॥ 
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असय्टमप्पटिकारं , दुक्खस्सेतस्सिदं यतो । 
मरणं वत्थु तेनेतं, दुक्खमिच्चेव भासितं" ति ॥ 
इमस्मिञ्च ठाने -सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासापि दुक्खाति विभङ्ग दुक्ख- 
सच्चनिदेसे आगतं, इध पन तं नत्थि, तत्थापि कारणं परियेसितव्वं । | 
अपियेहि सम्पयोगो दुक्खो ति एत्य अपियसम्पयोगो नाम अमनपिहि सत्तः 
सङ्खारेहि समोधानं । सोपि दुक्ववत्थुतो दुक्खो । तेनाह पोराणा- ` 


'दिस्वाव अपिये दुक्खं, पठमं होति चेतसि । | 8. 175, 


तदुपक्कमसम्भूत-मथ काये यतो इध ॥ 
ततो दुक्खद्यस्सापि, वत्थुतो सो महेसिना । 
दुक्खो वुत्तोति विञ्जेय्यो, अपियेहि समागमो" ति ॥ 
-पियेहि विप्पयोगो दुक्खो ति एत्थ पन पियविष्पयोगो नाम मनापेहि सत्तसङ्खारेहि 
विनाभावो । सोपि सोकदुक्खस्स वत्थुतो दुक्खो | तेनाह पोराणा- 
-जातिधनादिवियोगा, 
सोकसरसमपिता वितुज्जन्ति | 
बाला यतो ततोयं, 
दुक्खोति मतो पियविष्पयोगो" ति ॥ 
यस्पिच्छं न लभती ति एत्य "अदो वत मयं न जातिधम्मा अस्सामाः ति आदीसु 


अलब्मनेय्यवत्थूसु इच्छाव" यम्पिच्छं न लभति, तम्पि दुक्वं ति वुत्ता, सापि 
दुक्ववत्थुतो दुक्वा । तेनाह पोराणा- . . 

"तं तं पत्थयमानानं, तस्स तस्स अलाभतो । 

यं विघातमयं दुक्खं, सत्तानं इध जायति ॥ 

अलब्भनेय्यवत्थूनं, पत्ना तस्स कारणं | 

यस्मा तस्मा जिनो दुक्खं, इच्छितालाभमब्रवी ति ॥ 

-संवित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्खा ति एत्थ पन यस्मा इन्धनमिव पार्वंको, 
लक्खमिव पहरणानि, गोरूपं विय उंसमकसादयो, चेत्तमिव लायका, गामं विय .. 
गामघातका, उपादानक्न्धपञ्चकमेव जातिआदयो नानप्पकारेहि विबाधेन्ती 
तिणलतादीनि विय भूमियं , पुष्फफलपल्लवानि विय रूक्वेसु उपादानक्छन्धेसुयेव 
निव्वत्तन्ति, उपादानक्ठन्धानञ्च आदिदुक्वं जाति, मञ्जेदुक्रखं जरा, परियोसानदुक्खं 
मरण, मनोरथविघातप्पत्तानञ्च इच्छाविघातदुक्खं इच्छितालाभोति एवं नानण- 
कारतो ` उपपरिक्खियमाना उपादानक्खन्धाव दुक्खाति यदेतं एकमेकं दस्सेत्वा 
कुच्वमानं अनेकेडिपि कप्पेहि न सक्ता अनवसेसतो वत्तु, तस्मा तं“ सञ्चम्पि दुक्खं 
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एकजलबिन्दुम्हि सकलसमुदजलरसं विय येसु केसुचि पञ्चुपादानक्ठन्धेसु सद्धिपित्वा 
8.176 दस्सेतुं 'सखित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्वा-ति भगवा अवोच । तेनाह पोराणा-- 
"जातिप्पभुतिकं दुक्खं, यं वृत्तमिध तादिना | 
अवृत्तं यञ्च तं सब्ब, विना एते न विज्जति ॥ 
यस्मा तस्मा उपादान-क्खन्धा सद्धेपतो इमे । 
दुक्खाति वुत्ता दुक्खन्त-देसकेन महेसिना" ति ॥ 
एवं सरूपतो. दुक्सच्चं दस्सेत्वा इदानि समुदयसच्चं दस्सेतुं “इदं खो पन 
भिक्खवे दुक्वसमुदयं' ति आदिमाह । तत्य सं-इति अयं सदो समागमो समेतं" ति 
आदीसु संयोगं दीपेति, उ-इति अयं "उपपन्नं उदितं" ति आदीसु उप्पत्तिं । अय-सदौ 
पन कारणं दीपेति । इदञ्चापि दुतियसच्चं अवसेसपच्चयसमायोगे सति दुक्ख- 
स्सुप्पत्तिकारणं ति दुक्वस्स संयोगे उप्पत्तिकारणत्ता "दुक्खसमुदयं'ति वुच्चति । यायं 
तण्डा ति या अयं तण्डा | पोनोब्मविका ति पुनन्भवकरणं पुनब्भवो उत्तरपदलोपिन, 
पुनब्भवो सीलमेतिस्साति पोनोब्भविका | नन्दीरागेन सहगता ति नन्दीरागसहगता | 
इदं वुत्तं ॒होति 'नन्दनतो रज्जनतो च नन्दीरागभावं सब्बासु अवत्थासु 
अप्पच्चक्खाय वुत्तिया नन्दी रागसहगताः ति । तत्र॒ तत्राभिनन्दिनीति यत्र यत्र 
अत्तभावो निव्वत्तति, तत्रतत्राभिनन्दिनी । 
सेय्ययिदं ति निपातो, तस्स सा कतमाति चेति अयमत्यो । रूपतण्डादिभेदेन 
छच्िधायेव तण्हा पवत्तिआकारभेदतो कामतण्डादिवसेन तिविधा वृत्ता । रूप- 
ताण्टायेव हि यदा चक्ुस्स आपाथमागतं रूपारम्मणं कामस्सादवसेन अस्सादय- 
माना पवत्तति, तदा कामतण्डा नाम होति | यदा तदेवारम्मणं धुवं सस्सतं ति 
पवत्ताय सस्सतादिद्धिया सद्धिं पवत्तति, तदा भवतण्हा नाम होति | सस्सत- 
दिद्िसहगतो हि रागो 'भवतण्डा" ति वुच्चति । यदा पन तदेवारम्मणं उच्छिज्जति 
विनस्सतीति पवत्ताय उच्छेददिद्धिया सद्धिं पवत्तति, तदा विभवतण्डा नाम होति। 
उच्छेददिद्िसहगतो हि रागो 'विभवतण्डा" ति वुच्चति । एस नयो सदतण्डादीसुपि । 
कस्मा पनेत्य तण्डाव समुदयसच्चं वुत्ताति? विसेसहेतुभावतो । अविज्जा हि 
भवेसु आदीनवं पटिच्छदेन्ती दिद्धिआदिउपादानञ्च तत्थ तत्य अभिनिविसमानं 
तण्डं अभिवड्ढेति, दोसादयोपि कम्मस्स कारणं होन्ति, तण्हा पन तं तं भवयो- 
निगतिविज्जाणद्वितिसत्तावाससत्तनिकायकूलभोगिस्सरियादिविचित्ततं  अभिपत्थेन्ती 
कम्मविचित्तताय उपनिस्सयतं कम्मस्स च सहायभावं उपगच्छन्ती भवादिविचित्तकं 
नियमेति, तस्मा दुक्खस्स ॒विसेसहेतुभावतो अज्जेसुपि अविज्जाउपादानकम्मादीसु 
सुत्ते अभिधम्मे च अवसेसकिलेसाकुसलमूलादीसु वृत्तेसु दुक्खहेतूसु विज्जमानेसु 
तण्डाव 'समुदयसच्चं" ति वुत्ता ति वेदितव्बं | 


8. 177 
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इदानि दुक्नि रोधं अरियसच्चं दस्सेतुं -इदं खो पन भिक्खवे दुक्डनिरोधं' ति 
आदिमाह । तत्य यस्मा नि-सदो अभावं, रोध-सदो च चारकं दीपेति, तस्मा अभावो 
एत्थ संसारचारकसद्धातस्स दुक्वरोधस्स सब्बगतिसुञ्जत्ता, समधिगते वा तस्मिं 
संसारचारकसद्खातस्स दुक्ख रोधस्स अभावो होति तप्पटिपक्वत्तातिपि पदुक्ठनिरोधं 
ति वुच्चति । दुक्खस्स वा अनुप्पादनिरोधपच्चयत्ता दुक्बनिरोधं | दुक्निरोधं 
दस्सेन्तेन चेत्य "यो तस्सायेव तण्हाया- ति आदिना नयेन समुदयनिरोधो वुत्तो, सो 
कस्मा वुत्तो ति चे ? समुदयनिरोधेन दुक्डनिरोधो । व्याध।नेमित्तवूपसमेन व्याधि- 
वूपसमो विय हि हेतुनि रोधेन फलनिरोधो, तस्मा समुदयनिरोधेनेव दुक्खं निरूज्छति, 
न अज्जथा | तेनाह- 
यथापि मूले अनुपदवे दवे, 
चछिन्नोपि रुक्खो पुनरेव रूहति । 
एवम्पि तण्डानुसये अनूहते, 
निव्वत्तति दुक्खमिदं पुनप्पुनं" ति! ॥ 
इति यस्मा समुदयनिरोधेनेव दुक्खं निरुज्कति, तस्मा भगवा दुक्डनिरोधं 
दस्सेन्तो समुदयनिरोधेन देसेसि । सीदसमानवुत्तिनो हि तथागता । ते दुक्खं 
निरोधेन्ता दुक्ठनिरोधञ्च देसेन्ता हेतुम्डि पटिपज्जन्ति, न फले । यथा हि सीहो 
येनत्तनि सरो चित्तो, तत्व अत्तनो बलं दस्सेति, न सरे, तथा बुद्धानं कारणे 8.178 
पटिपत्ति, न फले । तित्थिया पन सुवानवुत्तिनो । ते दुक्खं निरोधेन्ता दुक्निरोधञ्च 
देसेन्ता अत्तकिलमथानुयोगदेसनादीहि फले पटिपज्जन्ति, न हेतुम्हि । यथा हि 
सुनखा केनचि लेद्खप्पहारे दित्ने भुस्सन्ता लेड खादन्ति, न पहारदायके उडुहन्ति, एवं 
अज्जतिंत्थया दुक्खं निरोधेतुकामा कायखेदमनुयुज्जन्ति, न किलेसनिरोधनं, एवं 
ताव दुक्खनिरोधस्स समुदयनिरोधवसेन देसनाय पयोजनं वेदितब्बं | 
अयं पनेत्य अत्थो ¦; तस्सायेव तण्हाया ति तस्सा पोनोव्भविका ति वत्वा 
कामतण्टादिवसेन विभत्ततण्डाय । विरागो वुच्चति मग्गो | विरागा विमुच्चती"ति 
दहि वुत्तं । विरागेन निरोधो विरागनिरोधो, अनुसयसमुग्घाततो असेसो विरागनिरोधो 
असेसविरागनिरोधो | अथ वा विरागोति पहानं वुच्चति, तस्मा अनुसयसमुग्घाततो 
असेसो विरागो असेसो निरोधो ति एवम्पेत्य योजना ददुब्बा, अत्थतो पन सब्बानेव 
एतानि निव्वानस्स वेवचनानि । परमत्थतो ति दुक्खनि रोधो अरियसच्चं ति निब्बानं 
वुच्चति । यस्मा पन तं आगम्म तण्डा विरज्जति चेव निरुज््ति च, तस्मा "विरागो 
ति च 'निरोधोः ति च वुच्चति | यस्मा च तदेव आगम्म तस्सा चागादयो होन्ति, 


६२-पिद्ध | 


खु-१ 
म-१-१९२, सं-२-१८-५६ पिडेसु | 
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कामगुणालयादीसु चेत्य एकोपि आलयो नत्थि, तस्मा चागो पटिनिस्सग्गो मुत्ति 
अनालयो ति वुच्चति | 

इदानि दुक्ठनिरोधगामिनिपटिपदाअरियसच्चं दस्सेतुं `इदं खो पन भिक्खवे 
दुक्निरोधगामिनी ति आदिमाह । यस्मा पनेतं अरियसच्चं दुक्खनिरोधं गच्छति 
आरम्मणवसेन तदभिमुखभूतत्ता, पटिपदा च होति दुक्खनिरोधप्पत्तिया, तस्मा 
'दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा- ति वुच्चति । सेसमेत्य वुत्तनयमेव | को पन नेसं 
दुक्खादीनं सच्चो ति ? यो . पञ्जाचक्खुना उपपरिक्खियमानानं मायाव विपरीतो, 
मरीचिव विसंवादको, तित्थियानं अत्ता विय अनुपलव्भसभावो च न होति, अथ 
खो बाधनप्पभवसन्तिनिय्यानप्पकारेन तच्छाविपरीतभूतभावेन अरियञाणस्स गोचरो 
होतियेक एस अग्गिलक्खणं विय लोकपकत्नि विय. च तच्छाविपरीतभूतभावो 
सच्चो ति वेदितव्बो । एत्य च अग्गिलक्वणं नाम॒ उण्हत्तं । तजञ्हि कत्थचि 
8.17 कट्वादिउपादानभेदे विसंवादकं विपरीतं अभूतं वा कदांचिपि न होति, "जातिधम्मा 

जराधम्मा, अथो मरणघम्मिनो" ति? एवं वुत्तजातिआदिकाः लोकपकतीति वेदितब्ब. | 

'एकच्चानं तिरच्छानानं तिरियं दीघता, मनुस्सादीनं उद्धं दीघतः. बुदधिनिप्पत्तानं 
पुन अवङ्ढनं ति एवमादिका च लोकपकतीः ति वदन्ति | 
अपि च- 
` नाबाधकं यतो दुक्खं, दक्वा अज्जं न बाधकं | 
बाघकत्तनियामेन, ततो सच्चमिदं मतं ॥ 
तं विना नाञ्जतो दुक्खं, न होति न च तं ततो | 
दुक्वहेतुनियामेन, इति सच्चं विसत्तिका ॥ 
नाज्जा निव्वानतो सन्ति, सन्तं न च तं यतो | 
सन्तभावनियामेन, ततो सच्चमिदं मतं ॥ 
मग्गा अज्जं न निय्यानं, अनिय्यानो न चापि सो | 
तच्छनिय्यानभावत्ता, इति सो सच्चसम्मतोः ॥ 
इति तच्छाविपल्लास-भूतभावं चतूसुपि । 
दुक्खादीस्वविसेसेन, सच्चट्रं आह पण्डितातिः ॥ 

१५॥ पुज्बे अननुस्सुतेसूति इतो पुब्े "इदं दुक्खं" ति आदिना न अनुस्सुतेसु 
अस्सुतपुब्बेसु चतुसच्वधम्मेसु । चक्खु ति आदीनि जाणवेवचनानेव । जाणमेव हेत्य 
पच्वक्वतो दस्सनद्धेन चक्खु वियाति चक्खु, जाणटेन जाणं, पकारतो जाननडेन पञ्ना, 

1. उपपरिक्खियमानो (स्या) | 


2. अं-२-६६ पिदधे | 
3. अभि-दु-२-८0-पिद्धेपि । 
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पटिविज्छनडेन विज्ना, सच्चप्पटिच्छादकस्स मोहन्धकारस्स विधमनतो ओभासनद्ैन | | 
ष आलोको ति वुत्तं । तं पनेतं चतूसु सच्चेसु लोकियलोकुत्तरमिस्सकं निदं ति | । 
वेदितव्बं | ४ १ 
१६॥ यावकीवञ्चा ति यत्तकं कालं | तिपरिवट्ं ति सच्चजाणकिच्चजाणकतञाण- ६ । ॥ | 
सद्धातानं तिण्णं परिवट्वानं वसेन तपरिवदट्ं । सच्चजाणादिवसेन हि तयो परवद | ॥ | 
एतस्साति तिपरिवद्टं ति वुच्चति जाणदस्सनं । एत्थ च `इदं दुक्खं अरियसच्चं, १४५ । | 
इदं दुक्वसमुदयं ति एवं चतूसु सच्चेसु यथाभूतञाणं सच्चवञाणं नाम । तेसुयेव ॥। 
"परिज्नेय्यं पदटातव्बं सच्छिकातव्बं भावेतव्बं" ` ति एवं कत्तव्वकिच्चजाननञाणं 8.180 ` | # 
किच्चजाणं नाम । परिज्बातं पीनं सच्छिकतं भावितं ति एवं तस्स कतभाव- ` 


जाननजाणं कतजाणं नाम | द्वादसाकारं ति तेसंयेव एकेकस्मिं सच्चे तिण्णं तिण्णं ॥ ॥. 
। आकारानं वसेन द्वादसाकारं | जाणदस्सनं ति एतेसं तिपरिवट्धानं द्वादसन्नं आका रानं | 


| 

वसेन प्पन्नजाणसद्धातं दस्सनं । | | 
अनुत्तरं सम्मासम्बोधि ति उत्तरविरहितं सब्बसेद्ं सम्मा सामञ्च बोधिं | अथ वा ` | 

। 

| 

| 

| 


पिर चककि त ` 


पसत्थं. सुन्दरञ्च बोधिं । बोधीति च भगवतो अरहत्तमग्गो इधाधिष्येतो । सावकानं 
| अरहत्तमग्गो -भनुत्तरा बोधि होति, न होती ति ? न होति | कस्मा ? असब्ब- 
। गुणदायकत्ता | रेसञ्हि कस्सचि अरहत्तमग्गो अरहत्तफलमेव देति, कस्सचि तिस्सो 
| विज्जा, कस्सयि छ अभिज्ञा, कस्सचि चतस्सो पटिसम्भिदा, कस्सचि सावक- . 
| पारमीजाणं । पच्चेकबुद्धानम्पि पच्चेकबोधिजाणमेव देति, बुद्धानं पन सब्बगुण- | | 
सम्पत्षिं देति अभिसेको विय रज्मो सव्बलोकिस्सरियभावं । तस्मा अञ्जस्स | ॥। 
क सचिपि अनुत्तरा -बोधि न होतीति । अभिसम्बुद्धो ति पच्चञ्जासिं ति अभिसम्बुद्धो | 
अहं पन्तो पटिविज्छित्वा- ठितोति एवं पटिजानिं । जाणञ्च पन में दस्सनं उदपादीलि 
अधिगतगुणानं यः ्रावतो दस्सनसमत्थं पच्चवेक्ठणजाणञ्च पन में उदपादि । अकुष्पा 
मे विमुत्तीि अयं मय्हं अरहत्तफलविमुत्ति अकुप्पा पटिपक्खेहि न कोपेतव्बा ति एवं 
जाणं उदपादि । तत्थ द्रीहदाकारेहि अकुप्पता वेदितवब्बा मग्गसङ्खातकारणतो च 
आरम्मणतो च । सा हि चलूहि मग्गेहि समुच्छित्रकिलेसानं पुन ` अनिवत्तनताय | 
कारणतोपि अकुप्पा, अकुपपधम्मं निव्वानं आरम्मणं कत्वा पवत्तताय आरम्मणतोपि 
अकुर्पा अनाकुप्पारम्मणानं लोकियसमापत्तीनं तदभावतो | अन्तिमा ति पच्छिमा । 
नत्थि दांनि पुनब्भवो ति इदानि पुन अज्ञो भवो नम नत्थीति । 

इमस्मिञ्च पन वेय्याकरणस्मिं ति इमस्मिं निग्गाथके सुत्ते । निग्गाथकञ्डहि सुत्तं | 
पुच्छाविस्सज्जनसदहितं 'वेय्याकरणं" ति वुच्चति । भञ्माने ति भणियमाने, देसिय- | 
ऋ अत्यो | विरजं तिं अपायगमनीय रागरजादीनं विगमेन विरजं । वीतमलं ति | 


|¦ 


1. अनिव्वानारम्मणानं (स्या) | 
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8.181 अनवसेसदिद्विविचिकिच्छामलापगमेन वीतमलं । पठममग्गवच्किलेसरजाभावेन वा 
विरजं । पल्चवविधदुस्सील्यमलापगमेन वीतमलं । धम्मचक्खुं ति ब्रह्मायुसुत्ते। ? देडिमा 
तयो मग्गा वुत्ता, चूकराहूलोवादे आसवक्वयो, इध पन सोतापत्तिमग्गो अधिप्पेतो । 
चतुसच्चसद्धातेसु धम्मेसु तेसं दस्सनदेन चक्खूति धम्मचक्खु, देदधिमेसु वा तीसु 
मग्गधम्मेसु एकं सोतापत्तिमग्गसद्धातं चक्खूति धम्मचक्खु, समथविपस्सनाघम्म- 
निव्वत्तताय सीलादितिविधधम्मक्खन्धभूतताय वा धम्ममयं चक्खूति पि धम्मचक्खु, 
तस्स उप्पत्तिआकारदस्सनत्थं "यं किञ्चि समुदयधम्मं, सव्वं तं निरोधधम्मं" ति आह | 
ननु च मग्गजाणं असद्खतधम्मारम्मणं, न सङद्खतधम्मारम्मणं ति ? सच्चमेतं, यस्मा 


तं निरोधं आरम्मणं कत्वा किच्चवसेन सब्बसद्धतं असम्मोहप्पटिवेधवसेन 
परिविचज्छन्तं उप्पज्जति, तस्मा तथा वुत्तं | 


१७ धम्मचक्के ति पटिवेधजाणञ्चेव देसनाजाणञ्च पवत्तन्द्धेन चक्कं तिः 
धम्मचक्कं । बोधिपल्लङ्के निसित्नस्स हि चतूसु सच्चेसु उप्पन्नं दादसाकारं 
पिवेधजाणग्पि, इसिपतने निसित्रस्स द्वादसाकाराय सच्वदेसनाय पवत्तकं3 
देसनाजणम्पि धम्मचक्कं नाम | उभयम्पि हेतं दसबलस्स उरे पवत्तजाणमेव । 
तदुभयं इमाय देसनाय पकासेन्तेन भगवता धम्मचक्कं पवत्तितं नाम । तं पनेतं 


धम्मचक्कं याव अज्नासिकोण्डज्जत्येरो अदारसदटि ब्रह्मकोटीहि सद्धिं सोत्तापत्तिफले 
पतिद्धाति4, तावर भगवा पवत्तेति नाम॒ पवत्तनकिच्चस्स अनिद्धितत्ता । पतिद्धिते 


पवत्तितं नाम कस्सपसम्मासम्बुद्धस्स सासनन्तरधानतो पटडाय याव बुद्धुप्पादो, एत्तकं 
कालं अप्पवत्तपुब्बस्स पवत्तितत्ता | तं सन्धाय 'पवत्तिते च पन भगवता धम्मचक्के 
भुम्मा देवा सदमनुस्सावेसु" ति आदि वुत्तं | तत्थ भुम्मा ति भुमदकदेवता | 
सदमनुस्सावेसुंति एकपपहारेनेव साधुकारं दत्वा "एतं भगवता ति आदीनि वदन्ता 
अनुस्सावयिंसु । ओभासो ति सब्बञ्चुतज्जाणानुभावेन पवत्तो चित्तपच्चयउतुसमुद्ानो 
ओभासो । सो हि तदा देवानं देवानुभावं अतिक्कमित्वा विरोचित्थ । अञ्जासि वत 
भो कोण्डज्मो ति इमस्सपि उदानस्स उदाहरणघोसो दससहस्सिलोकधातुं फरित्वा 
अदासि । भगवतो हि धम्मचक्कप्पवत्तनस्स आरम्भे विय परिसमापनेपि अतिविय 
उच्ारतमं पीतिसोमनस्सं उदपादि । 

१८॥ दिद्धो अरियसच्चधम्मो एतेनाति दिहुधम्मो । एस नयो सेसपदेसुपि । एत्थ 
च दस्सनं नाम जाणदस्सनतो अज्जग्पि अत्थीति तं निवत्तनत्थं "पत्तधम्मो" ति वुत्तं । 
पत्ति च जाणसम्पत्तितो अम्नापि विज्जतीति ततो विसेसनत्थं "विदितधम्मो" ति 
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वुत्तं । सा पनेसा विदितधम्मता एकदेसतोपि होतीति निप्पदेसतो विदितभावं दस्सेतुं 
`परियोगाढहधम्मो- ति वुत्तं । तेनस्स सच्वाभिसम्बोधिं येव दीपेति । मग्गजाणज्हि 
एकाभिसमयवसेन परिज्जादिकिच्चं साधेन्तं निष्पदेसेन चतुसच्चधम्मं समन्ततो 
ओगच्छृहं नाम होति । सप्पटिभयकन्तारसदिसा सोकसवत्युका अडवत्थुका च तिण्णा 
विचिकिच्छा अनेनाति तिण्णविचिकिच्छो | पवत्तिआदीसु "एवं नु खोननुखोःति 
एवं पवत्तिका विगता समुच्छिन्ना कथंकथा अस्साति विगतकथंकथो । वेसारज्जप्पत्तो ति 
सारज्जकरानं पापधम्मानं पटहीनत्ता तप्पटिपक्खेसु च सीलादीसु गुणेसु सुप्पतिदितत्ता 
विसारदभावं वेय्यत्तियं पत्तो अधिगतो । स्वायं वेसारज्जप्पत्तिसुप्पतिड्ितभावो कत्था 
ति आह "सत्थुसासने" ति । अत्तना पच्चक्वतो अधिगतत्ता न परं पच्चेति, परस्स 
सद्धाय एत्य न्पवत्तति, न तस्स परो पच्चेतव्बो अत्थीति अपरष्पच्चयो | 

लभेय्याहं ति लभेय्यं अहं, आयाचनवचनमेतं । एहीति आयाचितानं पब्वज्जूप- 
सम्पदानं अनुमतभावप्पकासनवचनं, तस्मा एहि सम्परिच्छाहि यथायाचितं पवब्बज्जूप- 
सम्पदविसेसं ति अत्थो । इति-सदो तस्स एहिभिक्खूपसम्पदापटिलाभनिमित्त- 
वचनपरियोसानदस्सनो । तदवसानो हि तस्स भिक्ुभावो । तेनेवाह "एहि भिक्खूति 
भगवतो वचनेन अभिनिष्फन्ना साव तस्स आयस्मतो एहिभिक्खूपसम्पदा अहोसीः ति । चर 
ब्रह्मचरियं ति उपरिमग्गत्तयसद्खातं ब्रह्मचरियं समधिगच्छ | किमत्थं ? सम्मा दुक्खस्स 
अन्तकिरियाय । इधापि '"अवोचाः ति सम्बन्धितवब्बा | 'नव कोटिसहस्सानीति 
आदिना? वृत्तप्पभेदानं अनेकसहस्सानं संवरविनयानं समादियित्वा वत्तनेन 
उपरिभूता अग्गभूता सम्पदाति उपसम्पदा | 

१९॥ नीहारभत्तो ति नीहटभत्तो, गामतो भिक्खं नीहरित्वा भिक्खूहि दिन्नभत्तो 
ति अत्यो | भगवा हि दहरकुमारके विय ते भिक्खू परिहरन्तो पाटिपददिवसतो 8.183 
पदाय पिण्डपातत्यायपि गामं अपविसित्वा अन्तोविहारेयेव वसि । 


धम्मचक्कष्पवत्तनसुत्तवण्णना निदिता । 


अनत्तलक्खणसुत्तवबण्णना 


२०॥ आमन्तेसीति आसाद्ृहीपुण्णमदिवसे धम्मचक्कप्पवत्तनतो पदाय 
अनुक्कमेन सोतापत्तिफले पतिद्टिते अज्ञासिकोण्डञ्जप्पमुखे पञ्चवग्गिये इदानि तेसं 
आसवक्खयाय धम्मं देसेस्सामी'ति पञ्चमिया पक्खस्स आमन्तेसि । अनत्ता ति 


ज . वास्स (स्या) | 
2. विसुद्धि-१-४४, पटिसं-इ-१-१८८ पिद्धिसु | 





सारत्यदीपनीटीका 


अवसवत्तनदधेन असामिकटेन सुञ्जतदेन अत्तपटिक्वेपद्धेनाति एवं चतूहि कारणेटि 
अनत्ता । तत्य 'उप्पन्नं रूपं ठितिं मा पापुणातु1, ठानप्पत्तं -मा जीरतु, जरप्पत्तं मा 
भिज्जतु, उदयव्वयेहि मा किलमयतू* ति न एत्य कस्सचि वसीभावो अत्थि, 
स्वायमस्स अवसवत्तनटो । सामिभूतस्स कस्सचि अभावो असामिक्ट्रो | निवासी- 

कारक्वेदकअधिटधायकविरहेन ततो सुञ्जता सुञ्जतद्रो । परपरिकपितअत्तसभावाभावो 
एव अत्तपटिक्खेपद्रो । इदानि अनत्ततंयेव विभावेतुं "रूपञ्च हिदं भिक्वे तिआदिमाह। 

तत्य अत्ता अभविस्सा ति कारको वेदको सयंवसीति एवंभूतो अत्ता अभविस्साति 


अधिप्पायो । एवच्हि सति रूपस्स आबाधाय संवत्तनं अयुज्जमानकं॒सिया । . 


कामज्चेत्य "यस्मा च खो भिक्छवे रूपं अनत्ता, तस्मा रूपं आबाधाय संवत्तती" ति 

= स्स अनत्तताय दुक्खता विभाविता विय दिस्सति, तथापि "यस्मा रूपं आबाधाय 

संवत्तति, तस्मा अनत्ता "ति पाकटाय साबाधताय रूपस्स अत्तसाराभावो विभावितो, 

ततो एव च "न लब्भति खूप" एवं मे रूपं होतु, एवं मे रूपं मा अदोसी- ति रूपे 
कस्सचि अनिस्सरता तस्स च अवसवत्तनाकारो दस्सितो । बेदनादीसुपि एसेव नयो । 

२९१॥ तं किं मज्जय भिक्खवेति इदं कस्मा आरद्धं ? एत्तकेन ठानेन अनत्त- 

1९५ लक्खणमव कथितं, न अनिच्चदुक्वलक्वणानि, इदानि तानि दस्सेत्वा समोधानेत्वा 
तीणिपि लक्वणानि दस्सेतुं इदमारद्धं ति वेदितव्वं | अनिच्चं भन्ते ति भन्ते यस्मा 

हत्वा न होति, तस्मा अनिच्चं । यस्मा पुब्बे असन्तं पच्चयसमवायेन इत्वा 

उष्यज्जत्वी पुन भङ्खपगमनेन न होति, तस्मा न निच्चं ते अनिच्चं, अद्धुवंति 
अधिपायो । अथ वा उप्पादवयवन्तताय तावकालिकताय विपरिणामकोयिया 
निच्वपटिक्वेपतोति इमेहिपि कारणेहि अनिच्वं | एत्थ खणे खणे उप्पज्जन- 
वसेन निरुज्छनवसेन च पवत्तनतो उप्पादवयवन्ता | तङ्कणिकताय तावकालिकता | 

| विपरिणामकोटि । रूपञ्डि उप्पादादिविकारापज्जनेनः विपरिणा- 
मन्तं विनासं पापुणाति । निच्वसभवाभावो एव निच्वपटिक्खेपो | अनिच्चा हि धम्मा, 
तेनेव अत्तनो अनिच्चभावेन अत्यतो निच्चतं पटिक्विपन्ति नाम | 

दुक्खं भन्ते ति भन्ते पटिपीव्नाकारेन दुक्खं । उप्पादज राभङ्गवसेन हि रूपस्स 

निरन्तरं बाधति, परटिपीठनाकारेनस्स दुक्खता । अथ वा सन्तापेन दुक्खमद्धेन 


दुक्खवत्थुकडेन सुखपदिक्वेपडेन चाति चतूहि कारणेहि दुक्वं । एत्य च सन्तापो . 


नाम दुक्दुक्वतादिवसेन सन्तापनं परिदहनं । ततो एवस्स दुस्सहताय दुक्डमता । 
तिस्सत्नं दुक्वतानं संसारदुक्वस्स च अधिद्रानताय दुक्डवत्थुकता | सुखसभावाभावो 
एव सुखपदटिक्ेपो | विपरिणाम धम्मं ति जराय मरणेन च विपरिणामसभावं । कल्लं 
नूति युत्तं नु । तं ति एवं अनिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं रूपं । एतं ममा ति 


1. ठितिं पापुणातु (स्या) | 
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तण्डागाहो ममङ्कारभावतो । एसोहमस्मीति मानगादहो अहङ्कारभावतो । एसो मे अत्ता 
ति दिद्धिगाद्यो अत्तभावविपल्लासग्गाहतो । तण्हागाो चेत्य अइसततण्डाविचरित- 
वसेन, मानगाो नवविधमानवसेन, दिद्धिगाहो द्वासद्टिदिधिवसेन वेदितन्बो । इमेसं 
तिण्णं तण्डाम्प्रनदिद्धिगाहानं वसेन युत्तं नु तं समनुपस्सितुं ति वुत्तं होति । 

इति भगवा अनिच्चदुक्ववसेन अनत्तलक्खणंयेव दस्तेसि । भगवा हि कत्यवि 
अनिच्चवसेन अनत्ततं दस्सेति, कत्यचि दुक्वसेन, कत्थचि उभयवसेन । तथा हि 
चक्खु अत्ता ति यो वदेय्य, तं न उपपज्जति, चक्खुस्स उप्पादोपि वयोपि 


पञ्जायति । यस्स खो पन उप्पादोपि वयोपि पञ्जायति, "अत्ता मे उपज्जति चेव 
वेति चा- ति इच्चस्स एवमागतं, होति, तस्मा तं न उपपज्जति ॥' चक्खु अत्ता" तिं 8185 


यो वदेय्य, इति चक्खु अनत्ताः ति इमस्मिञ्च छछक्कसुत्ते, अनिच्ववसेन अनत्ततं 

दस्सेसि । -रूपल्च हिदं भिक्खवे अत्ता अभविस्स....पे०....एवं मे रूपं मा अद्योसी ति 

इमस्मिं येव अनत्तलक्वणसुत्ते दुक्खवसेन अनत्ततं दस्सेसि । रूपं भिक्खवे अनिच्चं, 
यदनिच्चं तं दुक्खं, यं दुक्खं तदन्ता, यदनत्ता, तं "नेतं मम, नेसोदमस्मि, न मे सो 
अत्ता ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दब्बं" ति इमस्मिं अरहन्तसुत्तेः उभयवसेन 
अनत्ततं दस्सेसि । कस्मा ? अनिच्चं दुक्खञ्च पाकटं, अनत्ता अपाकटं | परिभोग- 
भाजनादीसु हि भिन्नेसु "अदो अनिच्चं ति वदन्ति, "अहो अनत्ताः ति पन वत्ता 
नाम नत्थि | सरीरे गण्डपिव्छकासु वा उद्टितासु कण्टकेन वा विद्धा "अदयो दुक्खं ति 
वदन्ति, "अदो, अनतता ति पन वत्ता नाम नत्थि | कस्मा ? इदच्हि अनत्तलक्खणं 
नाम अविभूतं दुदसं दुप्पञ्जापनं । तथा हि सरभङ्गादयोपि सत्थारो नादसंसु, कुतो 
पञ्जापना, तेन नं भगवा अनिच्चवसेन वा दुक्ववसेन वा उभयवसेन वा दस्सेसि । 
तयिदं इमस्मिम्पि तेपरिवदे अनिच्चदुक्खवसेनेव दस्सितं | बेदनादीसुपि एसेव नयो । 

२२॥ तस्मातिा ति तस्मा इच्चेव वुत्तं | ति-कार ह-कारा निपाता, यस्मा इमे 

पञ्चक्खन्धा अनिच्चा दुक्खा अनत्ता, तस्मा ति अत्यो | यं किञ्चीति अनवसेस- 
परियादानमेतं । यं ति हि सामञ्ञेन अनियमदस्सनं, किञ्चीति पकारतो भेदं 
आमसित्वा अनियमदस्सनं । उभयेनपि अतीतं वा....पे०....सन्तिके वा अप्पं वहु 
वा यादिसं वा तादिसं वा नुपंसकनिदेसारहं सव्वं व्यापेत्वा सङ्गण्डाति, तस्मा 
अनवसेसपरियादानमेतं "यं किञ्ची'ति । एवञ्च सति अञ्जेसुपि नपुंसकनिदेसारहेसु 
पसङ्घं दिस्वा तत्य अधिप्पेतत्थं अधिच्च पवत्तनतो अतिप्पसङ्गस्स नियमनत्थं “रूपं 
ति वृत्तं । एवं पददयेनपि रूपस्स असेसपरिग्गहो कतो होति । अथस्स 


1. म-३-३२९-पि्ध | 
2. सं-२-६८-६९ पिस । 


खा० टी० 21 





~----> यव्य र 


० 


कषय 


यं ॐ ग्ब [ पि 


कनि यः 


सा का योगय + 


न्‌ 9 _ ~ किः = ° = 


~ = ल. ॥ 


। 


--4 , ऋ 











१६२ सारत्यदीपनीटीका मा 


अतीतादिविभागं अरभति -अतीतानागतपच्चु्पन्नं" ति आदिना | तञ्डि किञ्चि अतीतं 
किञ्चि अनागतादिभेदं ति । एस नयो वेदनादीसुपि | 
. तत्य चूपं ताव अद्धासन्ततिसमयखणवसेन चतुधा अतीतं नाम होति, तथा 


8.185 अनागतपच्चुप्पन्नं | तत्थ अद्धावसेन ताव एकस्स एकस्मिं भवे पटिसन्धितो पुन्बे 


अतीतं, चुतितो उद्धमनागतं, उभिन्नमन्तरे पच्चुप्पन्नं । सन्ततिवसेन सभागेकड- 
तुसुमुदानएकाहारसमुद्धानञ्चव पुव्बापरियवसेन वत्तमानम्पि पच्चुप्पन्नं, ततो पु्े 
विसभागउतुआहारसमुद्धानं अतीतं, पच्छा अनागतं । चित्तजं एकवीथिएकजवन- 
एकसमापत्तिसमुद्धानं पच्चुप्पन्नं,- ततो पुब्बे अतीतं, पच्छा अनागतं । कम्मसमुदधानस्स 
पाटियेक्कं सन्ततिवसेन अवतीतादिभेदो नत्थि । तेसंयेव पन उतुआहारचित्तसमुद्धानानं 
उपत्थम्भकवसेन तस्स अतीतादिभावो वेदितब्बो । समयवसेन एकमुहृत्तपुब्बण्ड- 
सायन्हरत्तिदिवादीसु समयेसु सन्तानवसेन पवत्तमानं तं तं समयवन्तं रूपं पच्चुप्पन्नं 
नाम, ततो पुब्वे अतीतं, पच्छा अनागतं । खणवसेन उप्पादादिक्वणत्तयपरियापन्नं 
पच्चुप्पन्न, ततो पुब्बे अतीतं, पच्छा अनागतं, इदमेवेत्य निप्परियायं, सेसा 
परियायकथा | 

अन्त्तं वा बहिद्धा वा ति चक्खादिपञ्चविधं रूपं अत्तभावं अधिकिच्च पवत्तत्ता 
अच््तं, सेसं ततो बाहिरत्ता बहिद्धा । अपि च नियकज्छत्तम्पि इध अज्छात्त, 
परपुग्गलिकम्पि च बहिद्धा ति वेदितव्बं | ओढ्ारिकं वा सुखुमं वा ति चक्खादीनि 
नव, आपोघातुवज्जा तिस्सो धातुयो चाति द्वादसविधं रूपं घट़नवसेन गदेतव्बतो 
ओकारिकं, सेसं ततो विपरीतत्ता सुखुमं । हीनं वा पणीतं वा ति एत्य हीनपणीतभावो 
परियायतो निपरियायतो च | तत्य अकनिद्धानं रूपतो सुदस्सीनं रूपं हीनं, तदेव 
सुदस्सानं रूपतो पणीतं | एवं याव नरकसत्तानं रूपं, ताव परियायतो हीनपणीतता 
वेदितव्वा । निप्परियायतो पन यं आरम्मणं कत्वा अकुसलविपाकविञ्जाणं 
उप्पज्जति, तं हीनं अनिद्भावतो । यं पन आरम्मणं कत्वा कुसलविपाकविञ्जाणं 
उप्पज्जति, तं पणीतं इहभावतो | यथा हि अकुसलविपाको सयं अनिद्धौ अनिद एव 
उप्पज्जति, न इडे, एवं कुसलविपाकोपि सयं इटो इटेयेव उप्पज्जति, न अनिद्धे । य॑ 
दूरे सन्तिके वा ति यं सुखुमं, तदेव दुष्पटिविच्छ्सभावत्ता दूरे, इतरं सुप्पटि- 
विज्सभावत्ता सन्तिके । अपिचेत्य ओकासतो पि उपादायुपादाय दूरसन्तिकता 


वेदितव्बा । तं सव्वं ति तं अतीतादीदहि पदेहि विसं निदिं सव्वं रूपं । सम्मप्पञ्जाय 
दटन्बं ति सहविपस्सनाय मग्गपञ्जाय दटुव्बं | 


2.187 या काचि वेदना ति आदीसु पन सन्ततिवसेन च खणवसेन च वेदनाय 





अतीतानागतपच्चुप्पन्नरभावो वेदितब्बो । तत्थ सन्तितिवसेन एकवीथिएकजवन- 


1. विसुद्धि-२-१०४-पिद्धादीसुपि पत्सितव्ं । 
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एकसमापत्तिपरियापन्ना एकविधविसयसमायोगप्पवत्ता च॒ दिवसम्पि बुद्धरूपं 
पस्सन्तस्स धम्मं सुणन्तस्स पवत्तसद्धादिसहितवेदना पच्चुप्पन्ना, ततो पुब्बे अतीता, 
पच्छा अनागता । खणवसेन खणत्तयपरियापन्ना पच्चुप्पन्ना, ततो पुब्बे अतीता, पच्छा 
अनागता । अच्त्तबदिद्धाभेदो नियकज्खत्तवसेन वेदितब्बो । ओव्ारिकसुखुमभेदो 
-अकुसला वेदना ओारिका, कुसलाव्याकता वेदना सुखमा ति आदिना नयेन 
विभङ्ग वृत्तेन जातिसभावपुग्गललोकियलोकृत्तरवसेन वेदितब्बो । जातिवसेन ताव 
अकुसलवेदना सावज्जकिरियहेतुतो किलेससन्तापसभावतो च अवृपसन्तवुत्तीति 
कूुसलवेदनाय ओव्ठारिका, सव्यापारतो सउस्साहतो सविपाकतो किलेससन्तापसभाव- 
तो सावज्जतो च विपाकाव्याकताय ओव्ठारिका, सविपाकतो किलेससन्तापसभावतो 
सव्यापज्जतो सावज्जतो च किरियाव्याकताय ओव्ारिका, कुसलाव्याकता पन 
वुत्तविपरियायतो अकुसलाय सुखुमा । देपि कुसलाकुसलवेदना सब्यापारतो 
सउस्साहतो सविपाकतो च यथायोगं दुविधायपि अब्याकताय ओलारिका, 
वृत्तविपरियायेन दुविधापि अव्याकता ताहि सुखुमा । एवं ताव जातिवसेन ओव्मरि- 
कसुखुमता वेदितव्वा | 

सभावसेन पन दुक्खवेदना निरस्सादतो सविप्फारतो उनब्बेजनीयतो अभि- 
भवनतो च इतराहि दीहि ओव्ारिका, इतरा पन दे साततो सन्ततो पणीततो 
मनापतो मच्छत्ततो च यथायोगं दुक्खाय सुखुमा । उभो पन सुखदुक्खा सविष्फारतो 
खोभकरणतो पाकटतो च अदुक्खमसुखाय ओकारिका, सा वुत्तविपरियायेन 
तदुभयतो सुखुमा । एवं सभाववसेन ओव्ारिकसुखुमता वेदितव्वा । पुग्गलवसेन पन 
असमापन्नस्स वेदना नानारम्मणविक्खित्तभावतो समापत्नस्स वेदनाय ओक्टारिका, 
विपरियायेन इतरा सुखमा । एवं पुग्गलवसेन ओकारिकसुखुमता वेदितव्बा | 
लोकियलोकुत्तरवसने पन सासवा वेदना लोकिया । सा आसवुप्पत्तिहेतुतो ओघनियतो 8.188 
योगनियतो गन्थनियतो नीवरणीयतो उपादानियतो संकिलेसिकतो पुथुज्जन- 
साधारणतो च अनासवाय ओक्ारिका, सा विपरियायेन सासवाय सुखमा । एवं 
लोकियलोकुत्तरवसेन ओव्टारिकसुखुमता वेदितब्बा | 

तत्थ जातिआदिवसेन सम्भेदो परिहरितव्बो । अकुसलविपाककायविञ्जाण- 
सम्पयुत्ता हि वेदना जातिवसेन अव्याकतत्ता सुखुमा पि समानासभावादिवसेन 
ओव्ठारिका दोति । वृत्तञ्टेतं "अव्याकता वेदना सुखुमा, दुक्वा वेदना ओक्ारिका । 
असमापन्नस्स वेदना ओ्टारिका, सासवा वेदना ओव्ठारिका' तिः । यथा च 


1. अभि-२-४-पिद्वे । 
2. अविष्फारतो (स्या) । 
3. अभि-२-४-पिद्धे | 
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दुक्खवेदना, एवं सुखादयोपि जातिवसेन ओव्ठारिका, सभावादिवसेन सुखुमा होन्ति । 
तस्मा यथा जातिआदिवसेन सम्भेदो न होति | तथा वेदनानं ओवारिकसुखुमता 
वेदितव्बा | सेय्यथिदं ? अव्याकता जातिवसेन कुसलाकसलारि सुखुमा । न तत्य | 
कतमा अव्याकता, किं दुक्वा, किं सुखा, किं समापन्नस्स, किं असमापन्नस्स, किं 
सासवा, किं अनासवा" ति एवं सभावादिभेदो परामसितव्वो | एस नयो सब्वत्य | 
अपि च "तं तं वा पन वेदनं उपादायुपादाय वेदना ओव्टारिका सुखमा दडन्बा- 
ति। वचनतो अकुसलादीसुपि लोभसदहगताय दोससहगतवेदना अग्गि विय अत्तनो 
निस्सयदहनतो ओव्रिका, लोभसहगता सुखुमा । दोससदगतापि नियताओव्छारिका, 
अनियता सुखुमा । नियतापि कप्पद्ितिका ओवारिका, इतरा सुखुमा । कप्पद्धिति- 
कासुपि असङद्धारिका ओकारिका, इतरा सुखुमा । लोभसहगता पन दिद्िसम्पयुत्ता 
ओवारिका, इतरा सुखुमा । सापि नियता कप्पद्धितिका असद्खारिका ओव्छारिका, 
इत य सुखमा, अविसेसेन अकुसला बहूविपाका ओव्छारिका, अप्पविपाका सुखुमा | 
कुसला पन अप्विपाका ओारिका, बहूविपाका सुखुमा | | 
अपि च कामावचरकुस्लला ओढारिका, रूपावचरा सुखुमा, ततो अरूपावचरा, 
ततो लोकुत्तरा । कामावचरा च दानमया ओव्ारिका, सीलमया सुखुमा, ततो 
| 





8. 189 भावनामया । भावनामयापि दुहेतुका ओव्ठारिका, तिहेतुका सुखुमा । तिदहेतुकापि 
ससङ्वारिका ओढारिका, असद्घारिका सुखमा । रूपावचरा पठ्मज्ज्ानिका 


सम्पयुत्ता ओब्ारिका.....पे०....नेवज्जानासज्नायतनसम्पयुत्ता सुखुमाव । लोकुत्तरा च 
सोतापत्तिमग्गसम्पयुत्ता ओद्ारिका....पे०.....अरहत्तमग्गसम्पयुत्ता सुखुमाव । एस 
नयो तं तं भूमिविपाककिरियवेदनासु दुक्ादिअसमापन्नादिसासवादिवसेन वुत्त- 
वेदानासु च | 

ओकासवसेन चापि निरये दुक्खा ओढारिका, तिरच्छानयोनियं सुखुमा.....पे०.... 
परनिम्मितवसवत्ती सुखुमाव । यथा च दुक्वा, एवं सुखापि सब्बत्थ यथानुरूपं 
योजेतव्वा । वत्युवसेन चापि हीनवत्थुका या काचि वेदना ओव्ठारिका, पणीतवत्थुका | 
सुखुमा । टीनप्पणीतभेदे या ओव्ारिका, सा हीना । या च सखुमा, सा पणीताति 
वेदितव्बवा । दूरपदं पन अकुसला वेदना कुसलाव्याकताहि वेदनाटि दुरे, सन्तिकपदं | 
अकुसला वेदना अकुसलाय वेदनाय सन्तिके ति आदिना नयेन विभत्तं । तस्मा 
अकुसला वेदना विसभागतो असंसडतो असरिक्वतो च कुसलाव्याकताहि दूरे, तथा 
कुसलाव्याकता अकुसलाय । एस नयो सब्बवारेसु | अकुसला पन वेदना सभागतो 


1. अभि-२-४-पिद्े | 
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च संसतो च सरिक्खतो च अकुसलाय सन्तिके ति । तं तं वेदनासम्पयुत्तानं पन 
सज्ञादीनम्पि एवमेव वेदितव्बं | 

२३॥ सुतवा ति आगमाधिगमसद्धातेन बाहुसच्वेन समन्नागतत्ता सुतवा । 
निच्िन्दतीति उक्कण्ठति । एत्थ च निब्विदा ति बुद्धानगामिनीविपस्सना अधिप्येता । 
निब्विन्दं विरज्नतीति एत्य विरागवसेन चत्तारो मग्गा कथिता । विरागा 
विमुच्चतीति विरागेन मग्गेनेव हेतुभूतेन पिप्पस्सद्धिविमुत्तिवसेन विमुच्चति । 
इमिना चत्तारि सामञ्जफलानि कथितानि । विसुत्तस्मिं विमुकत्तमिति जाणं होतीति 
इमिना पन पच्चवेक्खणजाणं कथितं । खीणा जातीति आदीहि तस्स भूमि । तेन हि 
जाणेन अरियसावको पच्चवेक्खन्तो "खीणा जातीःतिआदीनि पजानाति । कतमा 
पनस्स जाति खीणा, कथञ्च नं पजानातीति ? न तावस्स अतीता जाति खीणा 
पुव्बेव खीणत्ता, न अनागता अनागते वायामाभावतो, न पच्चुप्पन्ना | या पन मग्गस्स 
अभावितत्ता उष्पज्जेय्य एकचतुपञ्चवोकारभवेसु एकचतुपञ्चक्खन्धप्पभेदा जाति, 
सा मग्गस्स भावितत्ता अनुप्पादधम्मतं आपज्जनेन खीणा, तं सो मग्गभावनाय 8.10 
पटीनकिलेसे पच्चवेक्खित्वा किलेसाभावे विज्जमानम्पि कम्मं आयतिं अप्पटिसन्धिकं 
होतीति जानन्तो पजानाति | 

बुसितं ति वुत्थं परिवुत्यं, कतं चरितं निहितं ति अत्थो । ब्रह्मचरियं ति 
मग्गब्रह्मचरियं । पुथुज्जनकल्याणकेन हि सद्धिं सत्त सेक्वा मग्गब्रह्मचरियं वसन्ति 
नाम, खीणासवो वुत्यवासो, तस्मा अरियसावको अत्तनो ब्रह्मचरियवासं पच्च- 
वेक्खन्तो "वुसितं ब्रह्मचरियं" ति पजानाति । कंत करणीयं ति चतूसु सच्चेसु चतुहि 
मग्गेहि परिज्जापहानसच्छिकिरियाभावनावसेन सोकसविधम्पि किच्चं निद्धापितं ति 
अत्थो | पुथुज्जनकल्याणकादयो हि तं किच्च करोन्ति, खीणासवो कतकरणीयो । 
तस्मा अरियसावको अत्तनो करणीयं पच्चवेक्खन्तो "कतं करणीयं" ति पजानाति । 
नापरं इत्यत्ताया ति इदानि पुन इत्यभावाय एवंसोकसकिच्चवभावाय, किलेसक्खयाय 
वा मग्गभावनाकिच्चं मे नत्थीति पजानाति । अथ वा इत्यत्ताया ति इत्यभावा 
इमस्मा एवंपकारा इदानि वत्तमानक्खन्धसन्ताना अपरं खन्धसन्तानं मय्ं नत्थि, इमे 
पन पञ्चक्खन्धा परिज्जाता तिटृन्ति छिन्नमूलका रक्वा विय | ते चरिमक- 
विञ्जाणनिरोधेन अनुपादानो विय जातवेदो निव्बायिस्सन्तीति पजानाति । 

२४॥ अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्द ति ते भिक्खू सकमना 
तुडमना, पीतिसोमनस्सेहि वा समत्तमना3 हूत्वा करवीकरूतमच्ञुना कण्णसुखेन 





1. इत्यभावतो (दी-ड-१-२०२, म-इ-१-१३२-पिद्धेसु । 
2. पञ्चवग्गिया (पाच्यं ) | 
3. संम्पत्तमना (स्या) सम्पयुत्तमना (म-इ १-९0-पिद् | 





१६६ सारत्यदीपनीटीका [ महा 


पण्डितजनहदयानं अमताभिसेकसदिसेन ब्रह्मस्सरेन भासतो भगवतो वचनं सुकथितं 
सुलपितं "एवमेतं भगवा, एवमेतं सुगता" ति मत्यकेन सम्पटिच्छन्ता अनुमोदिंसु चेव 
सम्पटिच्छिसु चाति अत्यो । अयञ्ि अभिनन्द-सदो "अभिनन्दति अभिवदती" ति 
आदीसु" तण्हायपि आगतो । "अन्नमेवाभिनन्दन्ति, उभये देवमानुसाः ति आदीसु 
उपगमनेपि | 

'चिरप्पवासिं पुरिसं, दूरतो सोत्थिमागतं | 

जातिमित्ता सुहज्जा च, अभिनन्दन्ति आगतं ति3- 

आदीसु सम्पटिच्छनेपि | "अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा" ति आदीसु4 अनुमोदनेपि। 

स्वायमिध अनुमोदनसम्पटिच्छनेसु युज्जति । तेन वुत्तं "अनुमोदिसु चेव सम्प- 
टिच्छिसु चा" ति । अनुपादाय आसवे चित्तानि विसुच्चिंसूति अनुप्पादनिरोधेन 
निरुज््मानेहि आसवेहि अनुपादाय अग्गहेत्वा कच्चि धम्मं "अहं ममा ति 
अनादियित्वाव चित्तानि विमुच्चिसु । छ अरहन्तो ति भगवता सद्धिं छ जना 
अरहन्तो । अज्ञेसं पन वदेब्रह्मानम्पि अरहत्तप्पत्तिसम्भवतो इदं मनुस्सअरहन्तेयेव 
` सन्धाय वुत्तं ति आह "छ मनुस्सा अरहन्तो होन्ती" ति | 


अनत्तलक्खणसुत्तवण्णना निद्धिता । 


पञ्चवग्गियकथा निद्रिता । 


यत्तत्र पन्बज्जाकथाकवण्णना 


२ \॥ इदानि यसस्स पव्बज्जं दस्सेतुं 'तेन खो पन समयेना" ति आदि आरद्धं | 
पतराव्‌ अनुत्तानपदवण्णनाहेमन्तिको ति आदीसुऽ यत्य सुखं होति देमन्तकाले वसित, 
अयं हेमन्तिको । इतरेसुपि एसेव नयो । अयं पनेत्य वचनत्थो-हमन्ते वासो हेमन्तं 
उत्तरपदलोपेन, हेमन्तं अरहतीति हेमन्तिको । इतेरेसुपि एसेव नयो । तत्य वस्सिको 
पासादो नातिउच्चो होति नातिनीचो, द्वारवातपानानिपिस्स नातिबद्ूनि नातितनूनि, 

भूमत्य रणपच्चत्थ रणखज्जभोज्जानिपेत्य मिस्सकानेव वट्धन्ति । हेमन्तिके थम्भापि 
भित्तियोपि नीचा होन्ति, द्वारवातपानानि तनुकानि सुखुमचछछिदानि, उण्हप्पवेसनत्थाय 
1. सं-२-१२-३११-३२१-पिदादीमु । 
2. सं-१-२९-पिद्धे | 
3. खु-१-४५, ५ ३-पिद्धेसु । 
4. म-१-१६0-पिदधि | 
5. दी-ह २-४५, अं-ढ २-१२६-पिद्ादीसुपि पस्सितव्वं | 











खन्घक | 


१६७ 
यसस्स पब्बज्जाकथावण्णना 


भित्तिनिय्यूढानि हरियन्ति, भूमत्यरणपच्चत्यरणनिवासनपारूपनानि पनेत्य उष्टं 
विकिरियानि कम्बलादीनि वट्धन्ति, खज्जभोज्जं सिनिद्धं कटुकसत्निस्सितञ्च । 
गिम्हिके थम्भापि भित्तियोपि उच्चा होन्ति, द्वारवातपानानि पनेत्थ बहूनि 
विपुलजातानि होन्ति, भूमत्थरणानि सीतविकिरियानि दुकूलमयानि वटन्ति, 
खज्जभोज्जानि मधुररससीतविकिरियानि, वातपानसमीपेसु चेत्य नवा चाटियो 
ठ्पेत्वा उदकस्स पूरेत्वा नीलुप्पलादीहि सञ्छदेन्ति, तेसु तेसु पदेसेसु उदकयन्तानि 
करोन्ति, येहि देवे वस्सन्ते विय उदकधारा निक्खमन्ति । 


निष्पुरिसेद्ीति पुरिसविरहितेहि । न केवलञ्चेत्थ ` तूरियानेव निष्पुरिसानि, ४.19 


सव्वद्नानिपि निप्पुरिसानेव । दोवारिकापि इत्थियोव, नहापनादिपरिकम्मकरापि 
इत्थियोव । पिता किर "तथारूपं इस्सरियसुखसम्पत्तिं अनुभवमानस्स पुरिसं दिस्वा 
परिसङ्का उप्पज्जति, सा मे पुत्तस्स मा अहोसीति सब्बकिच्चेसु इत्थियोव ठपपिसि । 
पञ्चहि कामगुणेहीति रूपसदादीटि पञ्चहि कामकोद्धासेहि । समपितस्साति सम्मा 
अपितस्स, उपेतस्साति अत्थो । समङ्गीभूतस्सा ति तस्सेव वेवचनं । परिचारय- 
मानस्साति परितो चारयमानस्स, तस्मिं तस्मिं कामगुणे इन्द्रियानि चारयमानस्सा ति 
अत्यो । आरम्बरं ति पणवं | विकेसिकं ति मुत्तकेसं, विप्पकिण्णकेसं ति अत्थो । 
विक्वेच्ठिकं ति विस्सन्दमानलालं । विष्पलपन्तियो ति विरुद्धं पलपन्तियो वा रुदन्तियो 
वा | सुसानं मञ्ञे ति आमकसुसानं विय अदस सकं परिजनं ति सम्बन्धो । उदानं 
उदानेसीति संवेगवसेन उदानं उदानेसि, संवेगवसप्पवत्तं वाचं निच्छारेसीति अत्थो । 
२६॥ इदं खो यसा ति भगवा निव्वानं सन्धायाह । तजञ्हि तण्ादीहि किलेसेहि 
अनुपटूतं अनुपस्सदञ्च । अनुपुच्विं कथं ति1 दानान्तरं सीलं, सीलानन्तरं सग्गं, 
सग्गानन्तरं मग्गं ति एवमनुपटिपाटिकथं । तत्थ दानकथा नाम "इदं दानं नाम 
सुखानं निदानं, सम्पतीनं मूलं, भोगानं पतिदा, विसमगतस्स ताणं लेणं गति परायणं, 


इधलोकपरलोकेसु दानसदिसो अवस्सयो पतिड्धा आरम्म्णं ताणं लेणं गति परायणं 


नत्थि | इदञ्हि अवस्सयद्ेन रतनमयसीहासनसदिसं, पतिदानडेन मद्यपथवीसदिसं, 
आरम्मण्टेन3 आलम्बनरज्जुसदिसं, इदञ्हि दुक्नित्थरणदेन नावा, समस्सासनडेन 
सङ्गामसूरो, भयपरित्ताणडेन सुसद्खतनगरं, मच्छेरमलादीहि अनुपलित्तडेन पदुमं, तेसं 
निदहनटडेन अग्गि, दुरासददेन आसीविसो, असन्तासनदडेन सीद, बलवन्तदेन हत्थी, 
अभिमङ्गलसम्मतडेन सेतउसभो, खेमन्तभूमिसम्पापनडेन वलाहको अस्सराजा। दानं 
नामेतं मया गतमग्गो, मय्हवेसो वंसो, मया दस पारमियो पूरेन्तेन वेलाममहायजञ्जा 


1. दी. इ. २-६२, म-इ-३-६४ पिद्धादीसुपि पस्सितव्बं | 
2. आलम्बनं (?) | 
3. आलम्बनद्भेन (?)। 


। 


न 


१६८ सारत्यदीपनीटीका [स्थ 


महागोविन्दमहायज्जा महासुदस्सनमहायञ्जा वेस्सन्तरमहायज्जाति अनेके महायज्ञा 
8.193 पवत्तिता, ससभूतेन जलिते अग्गिक्खन्धे अत्तानं निय्यातेन्तेन सम्पत्तयाचकानं चित्त 
गहितं | दानञ्टि लोके सक्रसम्पत्तिं देति, मारसम्पत्तिं ब्रह्मसम्पत्तिं चक्कवत्तिसम्पत्तिं 
सावकपांरमिजाणं पच्चेकबोधिजाणं अभिसम्बोधिजाणं देती" ति एवमादिना 
दानगुणप्परिसंयुत्तकथा | 
यस्मा पन दानं ददन्तो सीलं समादातुं सक्कोति, तस्मा तदनन्तरं सीलकर्थं 
कथेसि । दानञ्हि नाम दक्विणेय्येसु हितचज्स्ासयेन पूजनच्ज्ञासयेन वा अत्तनो 
सन्तकस्स परेसं परिच्वजनं, तस्मा दायको सत्तेसु एकन्तहितच्ज्ञासयो पुरसिपुग्गलो, 
परेसं वा सन्तकं1 हरतीति अद्कानमेतं । तस्मा वानं ददन्तो सीलं समादातुं सक्कोती- 
ति दानानन्तरं सीलं वुत्तं । अपि च दानकथा ताव पचुरजनेसुपि पवत्तिया 
सलब्वसाधारणत्ता सुकरत्ता सीले पतिद्धानस्स उपायभावतो च आदितो कथिता । 
परिच्वागसीलो हि पुग्गलो परिग्गहवत्थूसु निस्सङ्गभावतो सुखेनेव सीलानि 
समादियति, तत्थ च सुप्पतिट्ितो होति । सीलेन दायकपटिग्गाहकविसुदधितो 
 सनुःगगहं वत्वा परपीव्यनिवत्तिवचनतो किरियधम्मं वत्वा अकिरियधम्मवचनतो 
प वत्वा भवसम्पत्तिहेतुवचनतो च दानकथानन्तरं सीलकथा 
कथिता | 
सीलकथा नाम सीलं नामेतं अवस्सयो पतिङ्ा आरम्मणं ताणं लेणं गति 
रायण । सीलं नामेतं मम वंसो, अहं सङ्खपालनागराजकाले भूरिदत्तनागराजकाले 
ताते नकाले सीलवराजकाले मातुपोसकहत्थिराजकाले छदन्तहत्थिराज- 
अनन्तेसु अत्तभावेसु सीलं परिपूरेसिं । इधलोकपरलोकसम्पत्तीनञ्डि 
सीलालङ्कारसदिसो ०  अवस्सयो पतिडा आरम्मणं ताणं लेणं गति परायणं नत्थि, 
ग अलङ्कारो नत्थि, सीलपुष्फसदिसं पुष्फं नत्थि, सीलगन्धसदिसो 
-देवकोपि । _सीलालङ्कारेन हि अलङ्कतं सीलकुसुमपिकछन्धनं सीलगन्धानुलित्तं 
| लोको ओलेकेन्तो तित्ति न गच्छती" ति एवमादि सीलगुणप्पटि- 
संयुत्तकथा | 
इत पन सीलं निस्साय अयं सग्गो लव्मतीति दस्सनत्यं सीलानन्तरं सग्गकथं 
8.194 कथेति | सम्गकथा नाम "अयं समग्गो नाम इदो कन्तो मनापो, निच्चमेत्थ कीक, 
निच्चं सम्पत्तियो लब्भन्ति, चातुमहाराजिका देवा नवुतिवस्ससतसहस्सानि दिव्वसुखं 
दिव्बसम्पत्तिं पटिलभन्ति, तावतिंसा तिस्सो च वस्सकोटियो सदधि च वस्ससत- 
सहस्सानी"ति एवमादिसग्गगुणपदटिसंयुत्तकथा । सम्गसम्पत्तिं कथयन्तानज्ि बुद्धानं 





1. पुरिसपुग्गलो परे हन्ति, परेसं वा सन्तकं (स्या) | 
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मुखं नप्पहोति । वुत्तम्पि चेतं -अनेकपरियायेन खो अहं भिक्खवे सग्गकथं कथेय्यं' 
ति आदि | 

एवं सग्गकथाय पलोभेत्वा पुन हत्थं अलङ्करित्वा तस्स सोण्डं छिन्दन्तो विय 
अयम्पि सग्गो अनिच्चो अद्धुवो, न एत्थ छन्दरागो कातब्बोति दस्सनत्थं -अष्प- 
स्सादा कामा बह्दुक्वा बहूपायासा, आदीनवो एत्य भिय्यो* ति आदिना" नयेन 
कामानं आदीनवं ओकारं संकिलेसं कथेसि । तत्थ आदीनवो ति दोसो, अनिच्वताः 
दिना अप्पस्सादतादिना च दूसितभावो ति अत्थो । अथ वा आदीनं वाति 
पवत्ततीति आदीनवो, परमकपणता । तथा च कामा यथाभूतं पच्चवेक्खन्तानं 
पच्चुपतिडन्ति । ओकारो ति लामकभावो निदहीनभावो असेदधेहि सेवितव्बता सेडेहि 
न सेवितव्बता च । संकिलेसो ति तेहि सत्तानं संकिलिस्सनं, विबाधेतव्बता 
उपतपितवब्बताति अत्यो । 

एवं कामादीनवेन तज्जेत्वा नेक्खम्मे आनिसंसं पकासेसि । यत्तका च कामेसु 
आदीनवा, पटिपक्खतो तत्तकाव नेक्खम्मे आनिसंसा । अपि च नेक्वम्मं नामेतं 
असम्बाधं असंकिलिद्धं, निक्खन्तं कामेहि, निक्खन्तं कामसञ्जाय, निक्खन्तं 
कामवित्तक्रेहि, निक्खन्तं कामपरिव्ठाहेहि, निक्खन्तं व्यापारतोः ति आदिना नयेन 
नेक्खम्मे आनिसंसं पकासेसि, पल्बज्जाय ज्ञानादीसु च गुणे विभावेसि वण्णेसि । 
एत्य च सग्गं कथेत्वा स्वायं सग्गो रागादीहि उपक््किलिद्धो, सब्बथापि अनुप- 
क्किलिद्धो अरियमग्गो ति दस्सनत्यं सग्गानन्तरं मग्गो कथेतव्बो | मग्गञ्च कथेन्तेन 
तदधिगमुपायसन्दस्सनत्यं सग्गपरियापन्नापि पगेव इतरे सब्बेपि कामा नाम 
बह्वादीनवा अनिच्चा अद्धुवा विपरिणामधम्मा ति कामानं आदीनवो, रीना गम्मा 
पोथुज्जनिका अनरिया अनत्थसच्िताति नेसं ओकारो लामकभावो, सब्बेपि भवा 


किलेसानं वत्थुभूताति तत्थ संकिलेसो, सब्वसंकिलेसविप्पमुत्तं निब्बानं ति नेक्खम्मे 8.195 


आनिसंसो च कथेतव्बो ति कामेसु आदीनवो ओकारो संकिलेसो नेक्म्मे च 
आनिसंसो पकसितो ति दद्ुव्बं | 

कल्लचित्तं ति कम्मनियचित्तं, हेद्ा पवत्तितदेसनाय अस्सद्धियादीनं चित्तदोसानं 
विगतत्ता उपरिदेसनाय भाजनभावूपगमनेन कम्मक्ठमचित्तं ति अत्थो । अस्सद्धि- 
यादयो वा यस्मा चित्तस्स रोगभूता तदा तस्स विगता, तस्मा कल्लचित्तं अरोगचित्तं 
ति अत्यो | दिदिमानादिकिलेसविगमेन मुदुचित्तं, कामच्छन्दादिविगमेन विनीवरण- 
चित्तं, सम्मापरिपत्तियं उव्ठारपीतिपामोज्जयोगेन उदग्गचित्तं । तत्य सद्धासम्पत्तिया 
पसन्नचित्तं यदा भगवा अञ्जासीति सम्बन्धो | अथ वा कल्लचित्तं ति 
कामच्छन्दविगमेन अरोगचित्तं । मुदुचित्तं ति व्यापादविगमेन मेत्तावसेन अकठिन- 


1. म-१-१२६, वि-२-१७६-पिटटेसु | 
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चित्तं । विनीवरणचित्तं ति उद्धच्चकुक्कुच्चविगमेन विक्वेपस्स॒विगतत्ता तेन 
अपिदहितचित्तं | उदग्गचित्तं ति यिनमिद्धविगमेन सम्पग्गहवसेन अलीनचित्तं | 
पसन्नचित्तं ति विचिकिच्छाविगमेन सम्मापरिपत्तियं अधिमुत्तचितं ति एवम्पेत्य 
अत्यो वेदितव्बो । सामुक्क॑सिका ति सामं उक्कंसिका, अत्तनायेव उद्धरित्वा गदिता, 
सयम्भूजाणेन दिडा असाधारणा अज्नेसं ति अत्यो | का च पन साति 
अरियसच्चदेसना । तेनेवाह दुक्खं समुदयं निरोधं मग्ग" ति ॥' 

सेय्ययापीति आदिना उपमावसेन तस्स किलेसप्पहानं अरियमग्गुप्पादञ्च 
दस्सेति | अपगतकाककं ति विगतकाक्छकं । सम्मदेवा ति सुद्ध एव । रजनं ति 
नीलपीतादिरङ्गनातं । पटिग्गण्डेय्या ति गण्हेय्य, पभस्सरं भवेय्य | तस्मिं येव आसनेति 
तस्संयेव निसज्जायं । एतेनस्स लहविपस्सकता तिक्खपञ्जता सुखपटिपदखि- 
प्पाभिज्जता च दस्सिता होति । विरजं ति आदि वुत्तनयमेव । तत्रिदं उपमासंसन्दर्न- 
वत्थं विय चिन्त, वत्थस्स आगन्तुकमलेहि किलिदभावो विय चित्तस्स रागादिमले्हि 
संकिलिद्भावो, धोवनसिला विय अनुपुञ्िकथा, उदकं विय सद्धा, उदकेन तेमेत्वा 
तेमेत्वा ऊसगोमयदछारिकखारकेहि काक्कपदेसे सम्मदित्वा वत्थस्स धोवनपयोगो 
विय सद्धासिनेहेन तेमेत्वा तेमेत्वा सतिसमाधिपज्नाहि दोसे सिथिले कत्वा 
सीलसुतादिविधिना" चित्तस्स सोधने वीरियारम्भो, तेन पयोगेन वत्थे काठकापगमो 


8.196विय॒वीरियारम्भेन किलेसविक्खम्भनं, रद्गजातं विय अरियमग्गो, तेन सुद्धस्स 





वत्यस्स पभस्सरभावो विय विक्म्भितकिलेसस्स चित्तस्स मग्गेन परियोदपनं ति । 
२७ ॥ अस्सदूते ति आरुढ्अस्से दूते । इद्धाभिसद्धारं ति इद्धिकिरियं | 
अभिसद्करेसीति अभिसद्धरि, अकासीति अत्यो । किमत्थं ति चे ? उभित्नं पटिलभि- 
तब्बविसेसन्तरायनिसेधनत्यं | यदि हि सो पुत्तं पस्सेय्य, पुत्तस्सपि अरहत्तप्पत्ति 
सेदटिस्सपि धम्मचक्खुपटिलाभो न सिया । अदिडसच्चोपि हि देहि ते मातुया 
जीवितं” ति याचन्तो कथञ्हि नाम विक्वेपं पटिबाहित्वा भगवतो धम्मदेसनानुसारेन 
जाणं पेसेत्वा धम्मचक्खुं पटिलभेय्य, यसो च एवं तेन याचियमानो कथं तं विक्खेपं 
पटिबाहित्वा अरहत्ते पतिदुहेय्य | 
एतदवोचा ति भगवतो धम्मदेसनं अन्भनुमोदमानो एतं -अभिक्कन्तं भन्ते" ति 
आदिवचनं अवोच । मभिक्कन्त-सटो चायमिध अब्भनुमोदने, तस्मा साधु साधु 
भन्तेति वृत्तं होति | 
"भये कोधे पसंसायं, तुरिते कोतूहलच्छरे | 
हासे सोके पसदे च, करे आमेडितं बुधो" ति- 


1. सिथिलीकतादित्रिधिना (स्या) | 
2. दिडसच्चोपि-(क) | 
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इमिनाव लक्ठणेन इध पसादवसेन पसंसावसेन चायं दिक्वततं वुत्तोति वेदितन्बो ॥ 
सेय्ययापीति आदिना चतुहि उपमाहि भगवतो देसनं थोमेति । तत्य प. ति 
अधोमुखव्पितं, दे्ामुजातं वा । उक्कु्नेय्या ति उपरिमुखं कर्य । पटिच्छननं ति 
तिणपण्णादिकछादितं । विवरेय्या ति उग्घाटेय्य । गमूढ्हस्सा ति दिसामूल््हस्स । मग्ग 
आचिक्लेय्या ति हत्ये गहेत्वा "एस मग्गो- ति वदेय्य । अन्धकारेति काठ्पक्ख- 
चातुद॒सी अड्ढ रत्तिघनवनसण्डमेघपटलेहि चतुरङ्गतमे । 

एवं देसनं थोमेत्वा इमाय देसनाय रतनत्तये पसत्रचित्तो पसत्नाकारं करोन्तो 
"एसा ति आदिमाह । तत्य एसां ति एसो अहं | उपासकं मं भगवा धारेतूति | 
भगवा "उपासको अयं ति एवं धारेतु, जानातूति अत्थो । अज्जतम्गे ति एत्याय 
अग्ग-सदो आदिअत्ये, तस्मा अज्जतम्गे ति अज्जतं आदिं कत्वा ति एवमत्यो ४.1 
वेदितव्बो । अज्जतं ति अज्जभावं | "अज्जदम्गे" ति वा पाठो, द-कारो पदसन्धिकरो, 
अज्ज अग्गं कत्वा ति अत्थो । पाणुपेतं ति पाणेहि उपेतं । याव मे जीवितं पवत्तति, 
ताव उपेतं, अनज्जसत्युकं तीहि सरणगमनेहि सरणं गतं उपासकं कपियकारकं मं 
भगवा धारेतु जानातु । अहचञ्डि सचेपि मे तिखिणेन असिना सीसं छिन्देय्य, नेव 
बुद्धं -न बुद्धो-ति वा, धम्मं -न धम्मो ति वा, संघं न संघो ति वा बदेय्यं ति एवं 
अत्तसन्िय्यातनेन सरणं अगमासि । एवं -अभिक्कन्तंः ति आदीनं अनुत्तानपदत्थो 
वेदितव्बो, वित्यारो पन देडा वेरख्रकण्डवण्णनायं। आगतोयेवाति इध न 
दस्सितो | 

२८ ॥ भूमिं पच्चवेक्खन्तस्सा ति अत्तना दिद्मत्यं पच्चवेक्छन्तस्स । इद्धाभि- 
सद्धारं परिप्पस्सम्भेसीति यथा तं सेदि गहपति तत्य निसिन्नोव यसं कुलपुत्तं पस्सति, 
तथा अधिद्धासीति अत्थो | अधिवासेतू ति सम्पटिच्छतु । अज्जनतनायाति यं मे तुम्हेसु 
सक्तारं करोतो अज्ज भविस्सति पुञ्जञ्व पीतिपामोज्जज्च, तदत्थाय । अधिवासेसि 
भगवा तुण्डीभावेना ति भगवा कायद्धं वा वाचङ्गं वा अचोपेत्वा अब्भन्तरेयेव खन्तिं 
करोन्तो तुण्डीभावेन अधिवासेसि, सेद्धिस्स अनुग्गहत्यं मनसाव सम्पटिच्छीति वुत्तं 
होति । "एहि भिक्खू" ति भगवा अवोचा ति तस्स किर इदधिमयपत्तचीवरस्स 
उपनिस्सयं ओलोकेन्तो अनेकासु जातीसु चीवरादिअटपरिक्ारदानं दिस्वा "एहि 
भिक्खू" ति अवोच । सो तावदेव भण्डु कासाववसनो अहि भिक्खुपरिक्खारेहि 
सरीरे पटिमुक्रेडेव वस्ससट्धिकत्येरो विय भगवन्तं नमस्समानोव निसीदि । यो हि 
चीवरादिके अद परिक्खारे पत्तचीवरमेव वा सोतापन्नादिअरियस्स पुथुज्जनस्सेव वा 
सीलसम्पन्नस्स दत्वा "इदं परिक्खारदानं अनागते एदिभिक्खुभावाय पच्चयो होतु" ति 
पत्यनं पद्वपेति, तस्स तं सति अधिकारसम्पत्तियं बुद्धानं सम्मुखीभावे इदधिमय- 
परिक्खारलामाय संवत्ततीति वेदितव्बं | 


1. वि-ढ-१-१ ३८-पिट्ठे | 
2. वस्ससतिकत्येरो (स्या) । 
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२९॥ पणीतेनाति उत्तमेन । सहत्या ति सहत्थेन । सन्तप्पेत्वा ति सुद्ध तप्पेत्वा, 

परिपुण्णं सुहितं यावदत्यं कत्वा । सम्पवारेत्वा ति सुद्ध पवारेत्वा, अलं अलं ति 

8.18 हत्यसञ्ाय पटिक्खिपपेत्वा । भूत्ताविं ति भुत्तवन्तं । ओनीतपत्तपाणिं ति पत्ततो 
ओनीतपाणिं, अपनीतत्यं ति वुत्तं होति । "ओनित्तपत्तपाणिंः ति पि पाठे, 
तस्सत्थो-ओनित्तं नानाभूतं विनाभूतं पत्तं पाणितो अस्साति ओनित्तपत्तपाणि, . तं 
ओनित्तपत्तपाणिं, हत्ये च पत्तज्च धोवित्वा एकमन्तं पत्तं निक्खिपित्वा निसित्नं ति 
अत्यो | एकमन्तं निसीदिसू ति भगवन्तं एवंभूतं अत्वा एकस्मिं ओकासे निसीर्दिसू ति 
अत्यो । घम्मिया कथायाति आदीसु तद्कणानुरूपाय धम्मिया कथाय दिद्रधम्मिक- 
सम्पराधिकअत्थं सन्दस्सेत्वा कुसले च धम्मे समादपेत्वा तत्थ च नं समुक्तेजेत्वा 
सउस्साहं कत्वा ताय च सउस्साहताय अज्ञेहि च विज्जमानगुणेहि सम्पहंसेत्वा 
नम्मरतनवस्सं वस्सित्वा उद्वायासना पक्रामि | 


यसस्स पव्बज्जाकथावण्णना निद्धिता । 


चतुगिहिसहायपन्बज्जाकथावण्णना 


२०॥ इदानि तस्स सदहायानं पव्वज्जं दस्सेन्तो -अस्सोसुं खो ति आदिमाह । 
तनाय अनुत्तानपदवण्णना-सेडिनो च अनुसेिनो च येसं कुलानं तानि सेानुसेद्धीनि 
लानि, तेसं सेदानुसेद्रीनं कुलानं, पवेणिवसेन आगतेहि सेद्ीहि च अनुसेद्धीहि च 
मन्नागतानं कुलानं ति अत्थो । विमलो ति आदीनि तेसं पुत्तानं नामानि । केसमस्मु 

जोहारेत्वा ति केसज्च मस्सुञ्च ओरोपेत्वा । कासायानि वत्थानीति कसायरसपीतानि 


ब्रह्मचरियं चरन्तानं अनुच्छविकानि वत्थानि । ओरकोति ऊनको लामको । सेसमेत्थ 
` वृत्तनयमेव | 


चतुगिहिसहायपन्बज्जाकथावण्णना निद्रिता । 


पञ्जासगिहिसहायपव्बज्जाकथावण्णना 


२३१॥ पञ्जासमत्तानं गिदिसहायानं पब्बज्जायपि यं वत्तव्बं, तं वृत्तमेव । इमेसं 

४.199 पन सब्बेसं पुब्बयोगो वत्तव्बो ति तं दस्सेतुं -यसभदीनं कुलपुत्तानं अयं पुव्बयोगो 
ति आदिमाह । तत्थ वग्गबन्धनेना ति गणबन्धनेन, एकीभूता ति वुत्तं दोति | 

अनाथसरी रानीति अनाथानि मतकलेवरानि । पटिजग्गन्ता ति बहि नीहरित्वा ज्लापेन्ता | 


पञ्ञासगिटिसहायपन्बज्जाकथावण्णना निद्रिता । 


न 





१७३ 
खन्धक | म्पपरस्कथपएदण्मन्पर 


मारकथावण्णना # 

३२॥ इदानि सरणगमनूपस्रम्पदं दस्सेतुं `अथ खो भगवा ति आदि जारद्क / 
तत्रायं अनुपुब्बपदवण्णना। -मुत्ताहं ति मुत्तो अहं | चारिकं ति अनुपुच्बगमनचकू, व 
गामनिगमराजधानीसु अनुक्रमेन गमनसङ्खातं चारिकं ति अत्यो । चरथा ति दिवसं 
योजनपरमं गच्छन्ता चरथ । मा एकेन द्वे अगभित्या ति एकेन ममगेन हीसु ण 
एकस्मिं धम्मं देसेन्ते एकेन तुण्डीभूतेन ठातव्बं होति, तस्मा एवमाह । आदिकल्याण 
ति आदिम्दि कल्याणं सुन्दरं भदक, तथा मञ्परियोसानेसु । आदिमच्सपरियो- 
सानजञ्च नामेतं सासनस्स च देसनाय च वसेन दुब्िधं । तत्थ सासनस्त सीलं आदि, 
समथविपस्सनामग्गा मज्डं, फलनिव्बानानि परियोसानं । सीलसमाधयो वा आदि, 
विपस्सनामग्गा मज, फलनिव्वानानि परियोसानं । सीलसमाधिविपस्सना वा आदि, 
मग्गो मज्ज, फलनिव्बानानि परियोसानं । देसनाय पन चतुष्पदिकगायाय तान्‌ 
पठ्मपादो आदि, दुतियततिया मच्छ, चतुत्थो परियोसानं । पञ्वपदछ दान 
पठमपादो आदि, अवसानपादो परियोसानं सेसा मच्छ । एकानुसन्धिकस्स सुत्तस्स 
निदानं आदि, इदमवोचाति परियोसानं, सेसं मज्ज । अनेकानुसन्धिकस्स सुत्तस्स 
मञ्चे बहुकम्पि अनुसन्धि मच्जमेव, निदानं आदि, इदमवोचाति परियोसानं । सत्य 
ति सात्थकं कत्वा देसेथ । सन्यञ्जने ति व्यनेदि चेव पदेहि च परिपूरं कत्वा 
देसेथ । केवलपरिपुण्णं ति सकलपरिपुण्णं । परिसुद्धं ति निरूपक्किलेसं । ब्रह्मचर्यं ति 
सिक्वत्तयसङ्गहं सासनब्रह्मचरियं । पकासेथा ति आवि करोथ । 

अप्परनक्बजातिका ति पञ्जाचक्खुम्हि अप्पकिलेसरजसभावा, दुकूलसाणिया 


पटिच्छन्ना विय चतुप्पदिकगाथापरियोसाने अरहत्तं पक्तुं समत्था सत्ता सन्तीति 8.20 


अत्थो ] परिहायन्तीति अलाभपरिहानिया धम्मतो परिहायन्ति । तेनेवाह "अनधिगत 
नाधिगच्छन्ता विसेसाधिगमतो परिहायन्ती" ति । सेनानिगमो ति सेनाय निगमो । 
पठमकपिकानं किर तस्मिं ठाने सेनानिवेसो अहोसि, तस्मा सो पदेसो 'सेनानिगमो- 
ति वुच्चति । 'सेनानिगामो- तिपि पाठो, सेनानि नाम सुजाताय पिता, तस्स गामो 
ति अत्थो । तेनुपसङ्कमिस्सामीति नाहं तुम्हे उय्योजेत्वा परिविणादीनि कारेत्वा 
उपद्ाकादीहि परिचरियमानो विहरिस्सामि, तिण्णं पन जटिलानं अडइ्ढ्ड्ढानि 
पाटिहारियसहस्सानि दस्सेत्वा धम्ममेव देसेतुं उपसङ्कमिस्सामि । 

३३॥ मारो पापिमा ति अत्तनो विसयं अतिक्रमितुं पटिपत्ने सत्ते मारेतीति मारो, 
परे पापे नियोजेति, सयं वा पापे नियुत्तोति पापिमा । अञ्जानिपिस्स कण्हो अधिपति 
वसवत्ती अन्तको नमुचि पमत्तबन्धूति आदीनि बहूनि नामानि, इध पन नामद्वयमेव 
गरहितं |-उपसङ्कमीति "अयं समणो गोतमो महायुद्धं विचारेन्तो विय मा एकेन हे 


1. सं. इ-१-१५७-पिदादीसुपि पस्सितव्वं । 
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१७४ सारत्यदीपनीटीका | [ महा 


अगमित्य, धम्मं देसेथा' ति सदधि जने उय्योजेति, इमस्मिं पन एकस्मिम्पि धम्मं 
देसेन्ते मयं चित्तस्स सातं नत्थि, एवं बहूसु देसेन्तेसु कुतो भविस्सति, पटिबाहामि 
नं ति चिन्तेत्वा उपसङ्कमि । 

सन्बपासेहीति सब्बेहि किलेसपासेहि । ये दिन्वाये च मानुसाति ये दिब्ब- 
कामगुणसङ्खाता मानुसककामगुणसद्खाता च किलेसपासा नाम अत्थि, सब्बेहि तेहि 
त्वं बद्धो ति वदति । महाबन्धनबद्धो ति महता किलेसबन्धनेन बद्धो, महति वा 
बन्धने बद्धो, किलेसबन्धनस्स ठानभूते भवचारके बद्धोति अत्यो | न मे समण 
मोक्खसीति समण त्वं मम विसयतो न मुच्चिस्ससि | "न मे समण मोक्खसीः ति च 
इदं मारो मत्तां भिक्खवे सब्बपासेदी" ति भगवतो वचनं असदहन्तो वदति, 
सदहन्तोपि वाः एवमयं परेसं सत्तानं मोक्खाय उस्साहं न करेय्या- ति सन्तज्जेन्तो 
कोहन्ञे ठत्वा वदति । 

निहतो ति त्वं मया निहतो, निब्विसेवनभावं गमितो पराजितो ति अत्थो | 
अन्तलिक्खे चरन्ते पञ्चाभिन्ञेपि बन्धतीति अन्तलिक्वचरो | रागपासो दहि 


"1 अन्तलिक्खचरेसुपि किच्वसाधनतो ˆअन्तलिक्वचरो" ति वुच्चति, तेनेव नं मारोपि 


अन्तलिक्वचरो ति मज्जति । मनसि जातो ति मानसो, मनसम्पयुत्तो ति अत्थो | 
ससमेत्थ उत्तानत्यमेव | 


मारकयावण्णना निदिता । 


पन्बज्जूपत्तम्पदाकयावण्णना 


२४॥ "अनुजानामि भिक्ववे" ति आदिकाय पन पाक्या यो पब्बज्जूपसम्पदा- 
वत्त्बो, तं वित्थारतो दस्सेतुं “पन्बज्नापेक्ं कुलपुत्तं॒पन्बाजेन्तेना" ति 
आदिमाह | तत्य ये पुगगला परिक्खित्ताति सम्बन्धो । सयं पन्बाजेतन्बो ति केसच्छेद- 
नादीनि सयं करोन्तेन पव्बाजेतव्बो । केसच्छेदनं कासायच्छादनं सरणदानं ति दि 
इमानि तीणि करोन्तो 'पन्बाजेती" ति वुच्चति । एतेसु एकं दे वापि करोन्तो तथा 
वोहरीयतियेव, तस्मा एतं पन्बाजेदीति केसच्छेदनं कासायच्छादनञ्च सन्धाय वुत्तं | 
उपच्छायं उदिस्स पन्बाजेतीति एत्थापि एसेव नयो । खण्डसीमं नेत्वा ति भण्डुकम्मा- 
रोचनपरिहरणत्यं वुत्तं । तेन सभिक्खुके विहारे अन्जम्पि "एतस्स केसे छिन्दा- ति 
वत्तु न वटति । पव्बाजेत्वा ति केसच्छेदनं सन्धाय वदति । भिक्खुतो अञ्मो पन्बाजेतुं न 
लभतीति सरणदानं सन्धाय वुत्तं । तेनेवाह `सामणेरो पना ति आदि । सन्बरूपो ति 
भव्बसभावो । तमेवत्थं परियायन्तरेन विभावेति "सहेतुको" ति | जातो ति पाकटो । 
यसस्सीति परिवारसम्पत्तिया समन्नागतो । 
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ॐ नन ‰. 


पन्वज्जूपस्म्पदाकयावण्णना 


वण्णसण्ठानगन्धासयोकासवसेन असुचिजेगुच्छपटिकूलभावं पाकटं करोन्तेनाति | 
सम्बन्धो । तत्थ केसा नामेते वण्णतोपि पटिकूला, सण्ठानतोपि गन्धतोपि आसयतोपि 
ओकासतोपि परिकूला । मनुञ्जेपि। हि यागुपत्ते वा भत्तपत्ते वा केसवण्णं किञ्चि 


खन्धक | १७५ | | 
| ॥। 
दिस्वा केसमिस्सकमिदं, हरथ नं ति, जिगुच्छन्ति, एवं केसा वण्णतो पटिकरूला । | | | 





रत्तिं भुञ्जन्तापि केससण्ठानं अक्तवाकं वा मकचिवाकं वा पित्वा तथव 
जिगुच्छन्ति, एवं सण्ठानतो पटिकूला । तेलमक्वनपुष्फधूमादिसङ्खारविरहितानज्च 
केसानं गन्धो परमजेगुच्छो होति, ततो जेगुच्छतरो अग्गिम्हि पक्वित्तानं । केसा हि | 
वण्णसण्ठानतो अप्पटिकूलापि सियुं, गन्धेन पन पटिकूलायेव । यथा हि दरप्स 
कुमारकस्स वच्च वण्णतो हलिदिवण्णं, सण्ठानतोपि हलिदिपिण्डिसण्ठानं । | 
सङ्कारद्ाने छड़ितञ्व उद्धुमातककाटसुनखसरीरं वण्णतो तालपक्कवण्ण, सण्ठानतो 07 
वडेत्वा विस्समुदिज्ञसण्ठानं, दाठापिस्स सुमनमकुठसदिसा, तं उभयम्पि | 
वण्णसण्ठानतो सिया अप्परिकूलं, गन्धेन पन पदटिकूलमेव, एवं केसापि सियु | 
वण्णसण्ठानतो अप्पटिकूला, गन्धेन पन परटिकूलायेवा ति । यथा पन असुचिद्धान | 
गामनिस्सन्देन जातानि सूपिय्यपण्णानि नागरिकमनुस्सानं जेगुच्छानि होन्ति | 
अपरिभोगानि, एवं केसापि पुब्बलोहितमुत्तकरीसपित्तसेम्हादिनिस्सन्देन जातत्ता | 
परमजेगुच्छाति एवं आसयतो पटिकरूला । इमे च केसा नाम गूथरसिम्हि उद्वितकण्णकं | 
विय एकतिंसकोट्धासरासिम्डि जाता, ते सुसानसङ्काऱानादीसु जातसाकं विय | 
| 
| 





परिखादीसु जातकमलकुवलयादिपुप्फं विय च असुचिद्धाने जातत्ता परमजेगुच्छाति 

एवं ओकासतो पटिकूला ति आदिना नयेन तचपञ्चकस्स वण्णादिवसेन पटिकूलभावं 
पकासेन्तेनाति अत्थो । 

निज्जीवनिस्सत्तभावं वा पाकटं करोन्तेना ति इमे केसा नाम सीसकटाहपलिवेठन- | 

चम्मे जाता । तत्य यथा वम्मिकमत्थके जातेसु कुन्यतिणेसु न वम्मिकमत्थकी | 
जानाति "मयि कुन्थतिणानि जातानी" ति, नापि कुन्यतिणानि जानन्ति "मयं वम्मिक- | 
मत्थके जातानी" ति, एवमेव न सीसकटाहपलिवेरनचम्मं जानाति "मयि केसा | 
जाता ति, नापि केसा जानन्ति "मयं सीसकटाहपलिवेठनचम्मे जाता" ति । | | 
अज्जमञ्जं आभोगपच्चवेक्वणरहिता एते धम्मा । इति केसा नाम इमस्मिं सरीर 1 
पायियेक्तो कोट्ासो अचेतनो अव्याकतो सुञ्मो निस्सत्तो द्धो पथवीधातूतिआदिता 
नयेन निज्जीवनिस्सत्तभावं पकासेन्तेन । पुव्बे ति पुरिमबुद्धानं सन्तिके | मदितसङ्कारो | 
ति नामरूपववत्थानेन चेव पच्वयपरिग्गहवसेन च जाणेन परिमदितसङ्खारो । | 
` भावितभावनो ति कलापसम्मसनादिना सब्बसो कुसलभावनाय पूरणेन भावितः | 
भावनो | 





1. विसुदधि-१-२४२, अभि-हु-२-२२२, सारत्थ-टी-२-१७३ पिद्धिसुपि पस्सितव्वं । 
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8.03 अदिन्नं न वटतीति एत्थ पव्बज्जा न रुहतीति वदन्ति | अनुञ्मातउपसम्पदा ति 
जत्तिचतुत्थकम्मेन अनुञ्जातउपसम्पदा | ठानकरणसम्पदं ति एत्थ उरादीनि ठानानि, 
संवुतादीनि करणानीति वेदितब्बानि । अनुनासिकं ति कत्वा दानकाले अन्तरा 
विच्छेदं अकत्वा दातव्बानीति दस्सेतुं *एकसम्बन्धानी" ति वुत्तं | विच्छिन्दित्वा ति 
म-कारन्तं कत्वा दानसमये विच्छेदं कत्वा | सन्बमस्स कपियाकपियं आचिक्ितव्वं ति 
दससिक्खापदविनिमुत्तं परामासापरामासादिभेदं कपियाकपियं आचिक्खितव्वं | 
आभिसमाचारिकेसु विनेतन्बो ति इमिना सेखियउपज्ायवत्तादिआभिसमाचारिक- 
सीलमनेन पूरेतव्बं, तत्य च कत्तव्वस्स अकरणे अकत्तव्वस्स च करणे दण्डकम्मारहो 
होतीति दीपेति | 

पनव्बज्जूपसम्पदाकथावण्णना निद्रिता । 


दुतियमारकथावण्णना 


२५॥ अथ खो भगवा वस्सं बुद्रो ति आदिकाय पन पाया अयं अपुव्वपद- 

वण्णना । योनिसो मनसिकारा ति उपायमनसिकारेन, अनिच्वादीसु अनिच्चादितो 

मनसिकरणेनाति अत्यो | योनिसो सम्मप्पधाना ति उपायवीरियेन, अनुप्पत्ना- 

पवत्तवीरियेनाति अत्यो । विमुत्तीति उकट्निदेसेन 

 स्ह्तफलविमुत्ति वुत्ता । अन्छभासीति "अयं अत्तना वीरियं कत्वा अरहत्तं पत्वापि 

7 पुस्सति, इदानि अज्ञेसम्पि "पापुणाथा' ति उस्साहं करोति, पटिबाडेस्सामि नं" ति 
अभासि । मारपासेना ति किलेसपासेन । सेसमेत्थ वुत्तनयमेव । 


दुतियमारकथावण्णना निद्रिता । 


भहवग्गियकथावण्णना 


२६॥ तिंसभदवग्गियवत्युम्हि यथाभिरन्तं विहरित्वा ति यथाअज्कासयं विहरित्वा। 

बुद्धानञ्हि एकस्मिं ठाने वसन्तानं छायूदकादीनं विपत्तिं वा अफासुकसेनासनं वा 
8.20 मनुस्सानं अस्सद्धादिभावं वा आगम्म अनभिरति नाम नत्थि, तेसं सम्पत्तिया "इध 
फामुं विहरामा" ति अभिरमित्वा चिरविहारो पि नत्थि | यत्य पन तथागते विहरन्ते 

सत्ता सरणेसु वा तीसु पतिट्हन्ति, सीलानि वा समादियन्ति, पव्बजन्ति वा, 
सतोपत्तिमग्गादीनं वा परेसं उपनिस्सयो होति, तत्य बुद्धा सत्ते तासु सम्पत्तीसु 





| 
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७७ 
खन्धक | उरूवेलपाटिहारियकयावण्णना ८ 


पतिद्धापनअज्कासयेन वसन्ति, तासं अभावे पक्रमन्ति, तेन वुत्तं -यथाअन्सासयं 
बिहरित्वा- ति । अच्छोगाहेत्वाति पविसित्वा । तिंसमत्ता ति तिंसपमाणा । सेसमेत्य 
वुत्तनयमेव | 


अहवग्गियकथावण्णना निदिता । 


उरुदेलपाटिहारियकथावण्णना | 


३७-३८॥ उरवेलकस्सपवत्थुम्हि जटिलो ति जटाधरो । जटाअस्स अत्थीति हि | 
जटिलो । नेतीति नायको, सामं विनेति अत्तनो लद्धं सिक्वापितीति विनायको । सचे ते (. 
कस्सप अगरू ति कस्सप सचे तुयं भारियं अफासुकं किञ्चि नत्थि । अम्यागारे ति | 
अग्गिसालायं । उभिन्नं सजोतिभूतानं ति उभोसु सजोतिभूतेसु पज्जलितेसु । यत्र हि | 
नामाति यो नाम| 

३९॥ अज्जण्डो ति अज्ज एकदिवसं । अग्गिसालम्डीति अग्यागारे । सुमनमनसो- 
ति सुन्दरचित्तसद्धातमनो । तेजोधातूसु कुसलो ति तेजोकसिणसमापत्तीसु कुसलो । 
उदिच्छरे ति उल्लोकेसुं, परिवारेसुं ति वा अत्थो । पत्तम्डि ओदषहित्वा ति पत्ते | 
पक््िपित्वा । धुवभत्तेना ति निच्वभत्तेन । | 

४0॥ अभिकन्ताय रत्तिया ति एत्थ अभिक्न्त-सदो खये वत्तति, तेन परिक्खीणाय 
रत्तिया ति अत्यो । एते हि चत्तारो महाराजानो मज्ज्िमयामसमनन्तरे आगता । 
नियामो किरेस देवतानं, यदिदं बुद्धानं वा बुद्धसावकानं उपदानं आगच्छन्ता 
मज्किमयामसमनन्तरे आगच्छन्ति । अभिकन्तवण्णा ति अभिरूपछविवण्णा । इदवण्णा | 
मनापवण्णा ति वुत्तं होति | देवता हि मनुस्सलोकं आगच्छमाना पकतिवण्णं | 
पकतिइद्धिं जहित्वा ओट्ारिकं अत्तभावं कत्वा अतिरेकवण्णवत्थालङ्कारकायादीदि 8.25 
ओभासं मुञ्चमानादिवसेन च दिव्बं इद्धानुभावञ्च निम्मिनित्वा नटसमज्जादीनि | 
गच्छन्ता मनुस्सा विय अभिसङ्खतेन कायेन आगच्छन्ति । तत्थ कामावचरा | 
अनभिसङ्खतेनपि आगन्तुं सक्कोन्ति ओक्ारिकरूपत्ता । तथा हि ते कबठीकारादहारः 
भक्खा, रूपावचरा पन अनभिसङ्खतेन कायेन आगन्तुं न सक्ोन्ति सुखुमतररूपत्ता । 
तेसजञ्ठि अति सुखुमोव अत्तभावो, न तेन इरियापथकप्पनं होति । तस्मा ब्रह्म- 
लोकेपि ब्रह्मानो येभुय्येन निम्मितरूपेनेव ` पवत्तन्ति । मूलपटिसन्धिरूपञ्हि नेसं 


अतिविय सुखुममदारूपं1, केवलं तं चित्तुप्पादस्स निस्सयाधिदानभूतं सण्ठानवन्तं 
हत्वा तिदति | 


क 
मा 


1. सुखुमं पभावरूपं (स्या) | 
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केवलकष्पं ति एत्य केवल-सद्स्स अनवसेसत्तं1 अत्थो, कप्प-सदस्स समन्तभावो, 
तस्मा केवलकप्पं वनसण्डं ति अनवसेसं समन्ततो वनसण्डं ति अत्थो | अनवसेसं 
फरितुं समत्थस्सपि हि ओभासस्स केनचि कारणेन एकदेसफरणम्पि सिया, अयं पन 
सन्बसो फरतीति दस्सेतुं समन्तत्थो कण-सदो गदितो । अथ वा ईसं असमर्थं 
केवलकप्पं | भगवतो पभाय अनोभासितमेव हि पदेसं देवता अत्तनो पभाय 
ओभासेन्ति | न हि भगवतो पभा कायचि पभाय अभिभूयति, सूरियादीनम्पि पन 
पभं सा अभिभुय्य तिद्रतीति। ओभासेत्वा ति वत्थालद्कारसरीरसमुट्िताय आभाय 
फरित्वा, चन्दो विय सूरियो विय च एकोभासं एकपज्जोतं करित्वा ति अत्थो । 
 देवतानञ्हि सरीराभा दसद्रादसयोजनमत्तढानं ततो भिय्योपि फरित्वा तिति, तथा 
वत्याभरणादीसु समुदिता पभा । चतुदिसा ति चतूसु दिसासु | यत्र हि नामा ति 
यं नाम | 

४३॥ अङ्गमगधा ति उभो अङ्गमगधरदवासिनो । इद्धिपाटिहारियं ति इद्धिभूतं 
पाटिहारियं, न अदेसनानुसासनीपाटिदारियं ति अत्यो । तिविधञ्डि पाटिहारियं 
इद्धपाटिहारियं अदेसनापाटिदारियं अनुसासनीपाटिहारियं ति । तत्य "इध भिक्खु 
एको पि हूत्वा बहुधा होति, बहुधापि हृत्वा एको होति आविभावं तिरोभावं" ति 
आदिनयप्पवत्तंः इद्धिविधमेव इद्धिपाटिहारियं | "इध भिक्खु परसत्तानं परपुग्गलानं 
चित्तम्पि आदिसति, चेतसिकम्पि आदिसति, वितक्षितम्पि आदिसति, विचारितम्पि 
5 आदिसति एवम्पि ते मनो, इत्थम्पि ते मनो' ति आदिनयप्पवत्तं3 परस्स चित्तं जत्वा 
कथनं अदेसनापाटिहारियं । "इध भिक्खु एवमनुसासति 'एवं वितक्रेथ, मा एवं 


वितक्रयित्य, एवं मनसि करोथ, मा एवं मानसा करित्य, इदं पजहथ, इदं 
उपसम्पज्ज विहरथा' ति 


एवमादिनयप्पवत्ता सावकानं बुद्धानञ्च सब्वकालं देसेतव्व- 
धम्मदेसना अनुसासनीपाटिहारियं । 


तत्य पाटिदारियपदस्स॒ वचनत्यं परिपक्हरणतो रागादिकिलेसापनयनतो 
पाटिहारियं ति वदन्ति | भगवतो पन पटिपक्खा रागादयो न सन्ति ये हरितव्बा, 
पुयुज्जनानम्पि विगतूपकिकिलेसेअ्वगुणसमन्नागते चित्ते हतपटिपक्खे इद्धिविधं वत्ति, 
तस्मा तत्य पवत्तवोहारेन च न सक्ला इध पाटिहरियं ति वत्तु | सचे पन 
महाकारुणिकस्स भगवतो वेनेय्यगता च किलेसा परिपक्वा, तेसं हरणतो पाटिद्यारियं- 
ति वुत्तं, एवं सति युत्तमेतं । अथ वा भगवतो च सासनस्स च परिपक्वा तित्थिया, 


तेसं हरणतो पाटिहारियं | ते हि दिद्धिपकासने असमत्यभावेन च 
` 1. अनवसेसंति (क)। 

2. दी-१-७३-७४, म-१-९८, सं-१-३४२, सं २-२४७-पिडसु | 

3. खु-९-४०२ पिद | 


4. उदान-इ-९ पिद्रादीसुपि पस्सितव्वं । 


अककण 
१ कक चन्र = 


> 


खन्धक | उरूवेलपाटिहारियकथावण्णना ९१७९ 


इद्धिअदेसनानुसासनीरि हरिता अपनीता हन्तीति । पटीति वा अयं सदो पच्छाति 
एतस्स अत्यं बोधति "तस्मिं पटिपविदुम्हि, अञ्जो आगच्छ ब्राह्मणो ति आदीसु 
विय, तस्मा समाहिते चित्ते विगतूपक्तिलेसेन कतकिच्चेन पच्छा हरितव्वं पवत्तेतन्बं 
ति पटिहारियं, अत्तनो वा उपक्षिलेसेसु चतुत्यज््ानमग्गेहि हरितेसु पच्छा हरणं 
पटिहारियं, इदधिअदेसनानुसासनियो च विगतूपक्षिलेसेन कतकिच्चेन सत्तहितत्यं पुन 
पवत्तेतव्वा, हरितेसु च॒ अत्तनो उपक्किलेसेसु परसत्तानं उपक्किलेसहरणानि 
हन्तीति पटिहारियानि भवन्ति, पटिहारियमेव पाटिहारियं | पटिहारियि वा 

इदधिअदेसनानुसासनीसमुदाये भवं एकेकं पाटिहारियं ति वुच्चति । पटिदहारियं वा 


चतुत्यज्ज्ञानं मग्गो च परिपक्व रणतो, तत्थ जातं निमित्तभूते, ततो वा आगतं ति 
पाटिदहारियं । स्वातनाया ति स्वे दातव्बस्स अत्थाय | 


४४॥ पंसुकूलं उप्पन्नं होतीति परियेसमानस्स पटिलाभवसेन उष्पन्नं होति | 8.20 


विचित्तपाटिहारियदस्सनत्याव सा परियेसना । यस्मा पाणिना फुडमत्ते सा पोक्खरणी 
निम्मिता अहोसि, तस्मा वृत्तं "पाणिना पोक्डरणिं खणित्वाः ति | 

४६-४९॥ जटिला ति तापसा । ते हि जटाधारिताय इध "जटिलाः ति वृत्ता | 
अन्तरट्रुकासु हिमपातसमये ति देमन्तस्स उतुनो अब्भन्तरभूते माघमासस्स अवसाने 
चतस्सो, फग्गुणमासस्स आदिम्हि चतस्सो ति एवं उभिन्नमन्तरे अट्भरत्तीसु हिमपतन- 
काले | नेरञ्जराय उम्मुज्जन्तीति केचि तस्मिं तित्यसम्मते उदके पठमं निमुग्ग- 
सकलसरीरा ततो उम्मुज्जन्ता वुद्धहन्ति उप्िलवन्ति । निमुज्जन्तीति ससीसं उदके 
ओसीदन्ति । उम्मुज्जननिमुज्जनम्पि करोन्तीति पुनप्पुनं उम्मुज्जननिमुज्जनानिपि 
करोन्ति । तत्थ हि केचि `एकुम्मुज्जनेनेव पापसुद्धि होतीति एवं दिद्धिका, ते 
उम्मुज्जनमेव कत्वा गच्छन्ति । उम्मुज्जनं पन निमुज्जनमन्तरेन नत्थीति 
अविनाभावतो निसुज्जनम्पि ते करोन्तियिव । येपि 'एकनिमुज्जनेनेव पापसुद्धि 
होती"-ति एवंदिडिका, तेपि एकवारमेव निमुज्जित्वा वुत्तनयेनेव अविनाभावतो 
उम्मुज्जनम्पि कत्वा पक्मन्ति । अपरे 'पुनप्पुनं उम्मुज्जननिमुज्जनानि कत्वा 
नहाते पापसुदधि होती" ति एवंदिद्धिका, ते कालेन कालं उम्मुज्जननिमुज्जनानि 
करोन्ति । ते सब्बेपि सन्धाय वृत्तं "उम्मुज्जन्ति पि निमुज्जन्ति पि उम्मुज्जन- 
निमुज्जनम्पि करोन्ती" ति | एत्थ च किञ्चापि निमुज्जनपुब्बकं उम्मुज्जनं, 
निमुज्जनमेव पन करोन्तो कतिपया, उम्मुज्जनं तदुभयञ्च करोन्ता बहू ति तेसं 
येभुय्यभावदस्सनत्थं उम्मुज्जनं पठ्मं वुत्तं | 


1. खू-८-१-पिद्धे । 
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\0-५१॥ उदकवाहको ति उदकोघो । रेणुहतायाति। रजोगताय, रजोकिण्णा- 
याति वुत्तं होति । नेव च खो त्वं कस्सप अरहा ति एतेन तदा कस्सपस्स असेक्भावं 
पटिक्खिपति, नापि अरहत्तमग्गसमापन्नो ति एतेन सेक्खठभावं । उभयेनपिस्स 
अनरियभावमेव दीपेति । सापि ते पटिपदा नत्थि, याय त्वं अरहा वा अस्ससि 
ज रहत्तमन्गं वा समापन्नो ति इमिना पनस्स कल्याणपुथुज्जनभावम्पि पटिक्िपति । 
तत्य पटिपदा ति सीलविसुद्धिआदयो छ विसुद्धियो | पटिपज्जति एताय अरियमग्गो 

8.208 ति पटिपदा । अस्ससीति भवेय्यासि | चिरपटिका ति चिरकालतो पद्वाय, नागदमनतो 
पट्ायाति अत्यो | खारिकाजमिस्सं ति एत्य खारीति अरणीकमण्डलुसूचिआदयो 
तापसपरिक्वारा, तं हरणकाजं खारिकाजं | अग्गिहुतमिस्सं ति दब्िआदिअग्गि- 
पूजोपकरणं | 

५२-५३॥ उपसग्गो ति उपद्वो । इदानि अड्दुड्ढानि पाटिहारियसदस्सानि 

एकतो गणेत्वा दस्सेतुं "भगवतो अधिद्ानेन पञ्व कदुसतानि न फालियिंसू" ति आदि 

जारद्ध । नागदमनादीनि पन सोकस पाटिहारियानि इध न गणितानि, तेहि सद्धिं 
सोकसातिरेकअडदुड्ढपािहारियसहस्सानीति वेदितव्वं 





आदित्तपरियायसुत्तवण्णना 


| \४॥ इदानि तस्स भिक्खुसहस्सस्स आदित्तपरियायदेसनाय अरहत्तपत्तिं दस्सेतुं 
नय खो भगवा ति आदि आरद्धं । तत्य गयायं विहरति गयासीसे ति गयानामिकाय 
नदिया अविदूरे भवत्ता गामो गया नाम, तस्सं गयायं विहरति । समीपत्ये चेतं 
धम्मवचनं । गयागामस्स हि अविदूरे गयाति एका पोक्वरणीपि अत्थि नदीपि 
ति हत्यिकुम्भसदिसो पिद्िपासाणोपि । यत्थ भिक्खुसहस्सस्स ओकासो 
` 4 तत्थ विहरति । तेन वुत्तं "गयासीसे- ति, गयागामस्स आसन्ने 

पिह्विपासाणे विहरतीति वुत्तं होति । भिक्वू आमन्तसीति तेसं 
साव मवत विचिनित्वा तं देसेस्सामीति आमन्तेसि | भगवा हि तं इदधिमयपत्त- 
चीवरधरं समणसहस्सं आदाय गयासीसं गन्त्वा तेन परिवारितो निसीदित्वा "कतरा 
नु खो एतेसं धम्मकथा सप्पाया- ति चिन्तेन्तो "इमे सायं पातं अग्गिं परिचरन्ति, 
इमेसं द्वादसायतनानि आदित्तानि सम्पज्जलितानि विय कत्वा दस्सेस्सामि, एवं इमे 
अरहत्तं पापुणितुं सक्विस्सन्ती" ति | अथ नेसं तथा देसेतुं "सव्वं 
भिक्खवे आदत्तं ति आदिना इमं आदित्तपरियायं अभासि । 








1. रेणुगताया ति (स्या.) | 
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तत्य" सब्बं नाम चतुज्विधं सब्बसब्बं आयतनसब्बं सक्तायसब्बं पदेससब्बं ति । 
तत्य- 
"न तस्स अटिडमिघधत्यि किञ्चि, 
अथो अविज्जातमजानितव्बं | 
सब्बं अभिञ्जासि यदत्यि नेय्यं, 
तथागतो तेन समन्तचक्खू" ति-2 
इदं सन्बसब्बं नाम॒ । ।सब्बं वो भिक्खवे देसेस्सामि, तं सुणाथाः ति3 इदं 
आयतनसन्बं नाम । *सव्बधम्ममूलपरियायं वो भिक्खवे देसेस्सामी'ति“ इदं सकायसन्बं 
नाम । 'सव्बधम्मेसु वा पठ्मसमन्नाहारो उप्पज्जति चित्तं मनो मानसं तज्जा 
मनोविज्जाणंधातू* ति इदं पदेससन्बं नाम | इति पञ्चारम्मणमत्तं पदेससब्बं, तेभूमका 
धम्मा सक्रायसब्बं, चतुभूमका धम्मा आयतनसब्वं, यं किञ्चि नेय्यं सब्बसब्वं | 
पदेससब्बं सक्तायसव्बं न पापुणाति तस्स तेभूमकधम्मेसुपि एकदेसस्स असङ्गण्डनतो । 
सक्तायसब्बं आयतनसब्बं न पापुणाति लोकुत्तरधम्मानं असङ्गण्टनतो। आयतनसब्वं 
सब्बसब्बं न पापुणाति । कस्मा? यस्मा आयतनसब्बेन चतुभूकधम्माव परिग्गहिता, 
न लक्वणपञ्जत्तियो ति । इमस्मिं पन सुत्ते आयतनसब्वं अधिष्पेतं, तत्थापि इध 
विपस्सनुपगधम्माव गहेतब्बा | 
चक्खूऽ ति दे चक्खूनि जाणचक्खु चेव मंसचक्खु च | तत्थ जाणचक्खु 
पञ्चविधं बुद्धचक्खु धम्मचक्खु समन्तचक्खु दिव्बवचक्खु पञ्ञाचक्खू ति । तेसु 
बुद्धचक्खु नाम॒ आसयानुसयजाणञ्चेव इन्द्रियपरोपरियत्तजाणञ्च, यं 'बुद्धचक्खुना 
लोकं वोलोकेन्तो"तिऽ आगतं | धम्मचक्खु नाम हेडिमा तयो मग्गा तीणि च फलानि, 
यं "विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादीः ति? आगतं । समन्तचक्खु नाम ॒सब्बञ्लु- 
तञ्जाणं, यं "पासादमारुय्ट समन्तचक्खूति? आगतं । दिब्बचक्खु नाम॒ आलोक 
वड्ढनेन उप्पन्नंजाणं, यं “दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेना" ति? आगतं । पञ्नाचक्खु नाम 
चतुसच्चपरिच्छेदकजाणं, यं "चक्खु उदपादी' ति"० आगतं । मंसचक्खुपि दुविधं 


. सं-इ-३-४-पिद्धेपि पस्सितव्बं | 
. खु-७-२८०, = खु ९-१२७-पिट्रेसुपि । 
. सं-२-२४८ पिद्रे | 
. म-१-१-पिडे | 
. अभि-इ-१-३४४, सं-ड-3-1 -पिद्धेसुपि पस्सितव्वं । 
. दी-२-३३, म-१-२२५ पिद्धेसु । 
दी-१-१४१, सं-३-३७१-पिद्धेसु । 
दी. १-१४१, सं. ३-३७० पिटसु । 
. म-१-१०१-२२७-पिद्धिसु । 
सं. ३-३७०, वि-२-१६ पिडसु । [ । 
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ससम्भारचक्खु पसादचक्वूति । तेसु य्वायं अव्खिकूपके अक्खिपटलेहि परिवारितो 


8.210 मंसपिण्डो । यत्य चतस्सो धातुयो वण्णगन्धरसोजा सम्भवो जीवितं भावो 


चक्ुप्पसादो कायप्पसादो ति सद्धेपतो तेरस सम्भारा होन्ति, वित्थरतो पन चतस्सो 
धातुयो वण्णगन्धरसोजा सम्भवो ति इमे नव र्च॑तुसमुद्धानवसेन छत्तिंस, जीवितं 
भावो चक्खुप्पसादो कायप्पसादो ति इमे कम्मसमुदाना ताव चत्तारो ति चत्तालीस 
सम्भारा होन्ति, इदं ससम्भारचक्खु नाम | यं पनेत्य सेतमण्डलपरिच्छित्निन 
कण्मण्डलेन परिवारिते दिद्टिमण्डले" सत्निविद्रं खूपदस्सनसमत्यं पसादमत्तं, इदं 
पसादचक्खु नाम । तस्स ततो परेसञ्च सोतादीनं वित्थारकथा विसुद्धिमग्गे वुत्ताव | 
तत्थ यदिदं पसादचक्खु, तञ्च गहेत्वा भगवा "चक्खु आदित्तं' ति आदिमाह । 
तत्थ आदित्तं ति पदित्तं, सम्पज्जलितं एकादसहि अग्गीहि एकजालीभूतं ति अत्थो । 
चक्खुसत्निस्सितं विल्माणं चक्बुविञ्जाणं, चक्खुस्स॒ वा कारणभूतस्स विजञ्जाणं 
चक्खुविञ्नाणं | कामं रूपालोकमनसिकारादयोपि तस्स विव्ाणस्स कारणं, ते पन 
साघास्णकारण, चक्खु असाधारणं ति असाधारणकारणेनायं निदेसो यथा "यवङ्कुरोः 
ति । सोतविञ्नाणादीसुपि एसेव नयो । चक्खुसत्िस्सितो फस्सो चक्खुसम्फस्सो, 
चक्खुविञ्जाणसम्पयुत्तफस्सस्सेतं अधिवचनं । सोतसम्फस्सादीसुपि एसेव नयो | 
्खुसम्फस्सपच्वया उप्पज्जति वेदयितं ति चक्छुसम्फस्सं मूलपच्चयं कत्वा उप्पन्ना 
| चक्खुविञ्जाणसम्पयुत्ताय पन वेदनाय 
 क्ुसम्कस्सस्स पच्वयभावे वत्तव्बमेव नत्थि । चक्खुसम्फस्सो हि सहजाताय 
वेदनाय सहजातादिवसेन, असहनाताय उपनिस्सयादिवसेन पच्चयो होति । तेनेव 
9 उप्पज्जति वेदधितं सुखं वा दुक्ं वा अदुक्छमसुखं वा ति 
दुत । सोतद्धारवेदनादीसुपि एसेव नयो । एत्य पन मनो ति भवङ्गचित्तं मनोद्धारस्स 
अधिषेतत्ता | धम्मा ति धम्मारम्मणं । मनोविज्नाणं ति सहावज्जनकं जवनं | 
मनोसम्फस्सोति भवङ्गसहनातो फस्सो । वेदयितं ति आवज्जनवेदनाय सद्धिं 


जवनवेदना । भवङ्गसम्पयुत्ताय पन वेदनाय गहणे वत्तन्बमेव नत्थि | आवज्जनं वा 
भवङ्गतो अमोचेत्वा मनो ति सावज्जनं भवङ्गं ददुव्बं | धम्मा ति धम्मारम्मणमेव | 


8.211 मनोविज्जाणं ति जवनविज्जाणं | मनोसम्फस्सो ति भवङ्गावज्जनसहजातो फस्सो | 


वेदयितं ति जवनसहजाता वेदना, भवङ्गावज्जनसहजातापि वद्तियेव | 
रागग्गिना ति आदीसु रागोव अनुदहनदेन अग्गीति रागग्गि | रागो हि तिखिणं 
हृत्वा उप्पज्जमानो सत्ते अनुदहति '्लापिति, तस्मा "अग्गी" ति वुच्चति । इतरेसुपि 


1. दिदमण्डले (स्या का) | 
2. विसुद्धि-२-७६ पिदर | 
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दीसु एसेव नयो । तत्रिमानि वत्थूनि"-एका दहरभिक्खुनी चित्तलपब्बतविहारे 
उपोसथागारं गन्त्वा द्वारपालरूपं ओंलोकयमाना ल्त । अथस्सा अन्तो रागो | || 
तिखिणतरो हृत्वा उप्पन्नो, तस्मा तंसमुद्धाना तेजोधातु अतिविय तिखिणभावेन सद्धिं | 
अत्तना सहजातधम्मेहि हदयपदेसं ज्ञापेसि यथा तं बाहिरा तेजोधातु स्निस्सर्य, तेन | 
सा भिक्खुनी ज्ञायित्वा कालमकासि । भिक्खुनियो गच्छमाना "अयं दहरा ठिता, 
पक्रोसथ नं ति आंसु । एका गन्त्वा "कस्मा ठ्तासीति हत्ये गण्ड । गहितमत्ता 
परिवत्तित्वा पपता । इदं ताव रागस्स अनुदहनताय वत्थु । 4601 | 
दोसस्स पन अनुदहनताय मनोपदोसिका देवा दडब्बा । तेसु किर एको | 
देवपुत्तो 'नक्खत्तं कीकिस्सामीः ति सपरिवारो रथेन वीथिं पटिपज्जति । अथञ्जो 
निक्खमन्तो तं पुरतो गच्छन्तं दिस्वा "भो4+ अयं कपणो अदिद्पुव्बं विय एतं दिस्वा 
पीतिया उद्धुमातो विय भिज्जमानोऽ विय च गच्छती'ति कुज््ति । पुरतो गच्छन्तो 
पि निवत्तित्वा तं कुद्धं दिस्वा कुद्धा नाम सुविजाना होन्तीति कुद्धभावमस्स अत्वा 
"त्वं कुद्धो मय्हं किं करिस्ससि, अयं सम्पत्ति मषा दानसीलादीनं वसेन लद्धा, न 
तुय्हं वसेनाः ति परिकुज्सति । एकस्मिञ्हि कुद्धे इतरो अकुद्धो रक्खति । कुद्धस्स हि 
सो कोधो इतरस्मिं अकुज्छन्ते अनुपादानो एकवारमेव उप्पत्तिया अनासेवनो चावेतुं 
न सक्तोति, उदकं पत्वा अग्गि विय निव्बायति, तस्मा अकु्धो तं वचनतो रक्खति । 
उभोसु पन कुद्धेसु एकस्स कोधो इतरस्स पच्चयो होति, तस्सपि कोधो इतरस्स 
पच्चयो होतीति उभो कन्दन्तानंयेव ओरोधानं चवन्ति । उभोसु हि कुद्धेसु भिय्यो 
भिय्यो अञ्जमञ्जम्हि परिवड्ढनवसेन तिखिणसमुदाचारो निस्सयदहनरसो कोधो 8.212 
उप्पज्जमानो हदयवत्थुं निदृहन्तो अच्चन्तसुखुमालं करजकायं विनासेति, ततो 
सकलोपि अत्तभावो अन्तरधायति । इदं दोसस्स अनुदहनताय वत्थु | 
मोहस्स पन अनुदहनताय विड्डापदोसिका देवा दडुब्बा | मोहवसेन हि तेसं 
सतिसम्मोसो होति, तस्मा विड्डावसेन आहारकालं अतिवत्तेत्वा कालं करोन्ति । तेऽ 
किर पुञ्जविसेसाधिगतेन महन्तेन अत्तनो सिरिविभवेन नक्खत्तं कीव्छन्ता ताय 
सम्पत्तिमहन्तताय "आहारं परिभुलजिम्ह, न परिभुञिम्हाः तिपि न जानन्ति | अथ 
एकाहारातिक्कमनतो पट़ाय निरन्तरं खादन्ता पि पिवन्तापि चवन्तियिव न तिद्न्ति | 
कस्मा? कम्मजतेजस्स बलवताय । मनुस्सानजञ्डि कम्मजतेजो मन्दो, करजकायो 


कनकान्‌ 


| 
॥ 
। 








. दी .-इ-३-१७६, अभि-इ-२-४८०-पिद्ेसुपि पस्सितव्वं 
. सन्निस्सितं (क) 
. दी. इ-१-१०५-पिद्धेपि पस्सितव्वं । 
. किं भो (स्या,क) 
. गज्जमानो (स्या, क) 
. दी-ड-१-१ 0० ४-पिटेपि पस्सितव्बं | 
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बलवा । तेसं तेजस्स मन्दताय करजकायस्स बलवताय सत्ताहम्पि अतिक्रमित्वा 
उण्होदकअच्छयागुआदीहि सक्रा वत्थु उपत्थम्भेतुं । देवानं पन तेजो बलवा होति 
उव्ठारपुञ्जनिव्वत्तत्ता उक्ारगरुसिनिद्धसुधाहारजिरणको च, करजं मन्दं मुदुसुखुमाल- 
भावतो | तेनेव हि भगवा इन्दसालगुहायं पकतिपथवियं पतिदातुं असक्रोन्तं सक्तं 
देवराजानं *ओक्ारिककायं अधिदवाही" ति आह, तस्मा ते एकं आहारवेलं अतिक्त- 
मित्वा सण्ठातुं न सक्कोन्ति | यथा नाम गिम्ानं मज्ान्हिके तत्तपासाणे ठपितं पदुमं 
वा उप्पलं वा सायन्हसमये घटसतेनपि सिज्वियमानं पाकतिकं न होति 
विनस्सतियेव, एवमेव पच्छा निरन्तरं खादन्तापि पिवन्तापि चवन्तियेव न तिडन्त | 
को पन तेसं आहारो, का आदारेलाति? सब्बेसम्पि कामावचरदेवानं सुधा 
आहारो, सो हेष्टिमेहि देदटिमेहि उपरिमानं उपरिमानं पणीततमो होति । तं यथासकं 
दिवसवसेन दिवसे दिवसे भुञन्ति | केचि पन विक्रारपदप्पमाणं सुधाहारं भुञन्ति । 
सो जिव्हाय. ठपितमत्तो याव केसग्गनखग्गा कायं फरति, तेसंयेव दिवसवसेन 
सत्तदिवसं यापनसमत्योव होती ति वदन्ति । 
५) के पन ते विडापदोसिका नाम देवाति ? इमे नामाति अडकथायं विचारणा 
५ नत्थि, 'कम्मजतेजो बलवा होति, करजं मन्दं ति अविसेसेन वुत्तत्ता पन ये केचि 
कबकीकाराहारूपजीविनो एवं करोन्ति, ते एवं चवन्तीति वेदितव्बा । केचि पनाह 
ते देवा । विडाय पदुस्सनमत्तेनेव हेते खिडाप- 
दोसिका ति वृत्ताः ति । मनोपदोसिका पन चातुमहाराजिका ति अडकथायमेव 
२ । केचि पन विद्धपदोसिकापि चातुमहाराजिकायेवा- ति वदन्ति । एवं ताव 
रागादयो तयो अनुदहनद्धेन "अग्गीति वेदितव्बा | जातिआदित्तयं पन नानप्पकार- 
ऽ ्खतत्युभावेन अनुदहनतो अग्मि | सोकादीनं अनुदहनता पाकटायेव । सेसमेत्य 
द्तनयमेव । इति इमस्म सत्ते दुक्वलक्णं कथितं चक्खादीनं एकादसहि अग्गीहि 
आदित्तभावेन दुक्वमताय दुक्वभावस्स कथितत्ता | 











| आदित्तपरियायसुत्तवण्णना निद्धिता । 

| उर्वेलपाटिहारियकथावण्णना निद्रिता । 
| । | | ~~ -- 

| विम्बिसारसमागमकथावण्णना 


| | ५५॥ इदानि "अथ खो भगवा गयासीसे यथाभिरन्तं विहरित्वा 'तिआदीसु या 
| सा अनुत्तानपदवण्णना, तं दस्सेतुं" ल्टिवनेति तालुय्याने" ति आदि आरद्धं | तत्य 
||| तालुय्याने ति तालकक्ानं बहुभावतो एवं लद्धनामे उय्याने | अप्पेकच्चे येन भगवा 
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तेनजलिं पणामेत्वा ति आदीसु अज्ञलिं पणामेत्वा ति ये उभतोपक्खिका, ते सन्धायेतं 
वुत्तं । ते किर एवं चिन्तयिंसु "सचे नो मिच्छादिहटिका चोदेस्सन्ति कस्मा तुम्हे समणं 
गोतमं वन्दित्था' ति, तेसं किं अखलिमत्तकरणेनपि वन्दितं होतीति वक्खाम । सचे 
नो सम्मादिडिका चोदेस्सन्ति "कस्मा भगवन्तं न वन्दित्थाः ति, किं सीसेन भूमिं 
पहरन्तेनेव वन्दितं होति, ननु असखलिकम्मम्पि वन्दना एवा' ति वक्खामाः ति । 
नामगोत्तं साबेत्वा ति "भो गोतम अहं असुकस्स पुत्तो दत्तो नाम मित्तो नाम इध 
आगतो" ति वदन्ता नामं सावेन्ति नाम, "भो गोतम अहं वासेद्धो नाम कच्चानो नाम 
इधागतो- ति वदन्ता गोत्तं सावेन्ति नाम । एते किर दलिदा जिण्णकुलपुत्ता 
परिसमज्ज्े नामगोत्तवसेन पाकटा भविस्सामाति एवं अकंसु । ये पन तुण्टीभूता 8.214 
निसीदिंसु, ते केराटिका चेव अन्धबाला च | तत्थ केराटिका "एकं दै कथासल्लापे 
करोन्ते विस्सासिको होति, अथ विस्सासे सति एकं दे भिक्खा अदातुं न युत्त ति 
ततो अत्तानं मोचेन्ता तुण्डी निसीदन्ति | अन्धबाला अजञ्जाणतायेव अवक्खित्ता 
मत्तिकापिण्डो विय यत्य कत्थचि तुण्डीभूता निसीदन्ति | 
किसकोवदानोति एत्थ किसकानं ओवदानो किसकोवदानो ति इमं ताव 
अत्थविकप्पं दस्सेतुं -"तापसचरियाय किससरीरत्ताः ति आदि वुत्तं । अग्गिहृत्त ति 
अग्गिपरिचरणं | खूपादयोव इध कामनीयद्धेन "कामा ति वुत्ताति आह "एते रूपादयो 
कामे" ति | यजञ्जा अभिवदन्तीति यागहेतु इज्छान्तीति वदन्ति। उपधीसूति एत्थ चत्तारो 
उपधी कामुपधि खन्धुपधि किलेसुपधि अभिसङ्कारूपधीति । कामापि हि "यं पञ्च 
कामगुणे पटिच्च उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं, अयं कामानं अस्सादो" ति" एवं वुत्तस्स 
सुखस्स अधिद्धानभावतो उपधीयति एत्य सुखं ति इमिना वचनत्थेन "उपधीः ति 
वुच्चन्ति । खन्धापि खन्धमूलकस्स दुक्खस्स अधिद्ानभावतो, किलेसापि अपाय- 
दुक्खस्स अधिद्ानभावतो, अभिसद्धारा पि भवदुक्खस्स अधिद्ानभावतो "उपधी'ति 
वुच्चन्ति, तेसु खन्धुपधि इधाधिषपेतो ति आह `"खन्धुपधीसु मलं ति जत्वा ति | यञ्ना 
मलमेव वदन्तीति यागहेतु मलमेव इज््तीति वदन्ति| यद्धे ति महायागे । हतेति 
दिवसे दिवसे कत्तब्बअग्गिपरिचरणे । कामभवे असत्तं ति कामभवे अलग्गं, 
तच्विनिमुत्तं ति वत्तं होति | 
५७-५८॥ आसीसना ति पत्थना । दिव्बसुवण्णेसुपि सिङ्खीसुवण्णस्स सब्वसेद्ता 

-सिङ्गीनिक्डसवण्णो" ति वुत्तं | यथेव हि मनुस्सपरिभोगे सुवण्णे युत्तिकतं हीनं, ततो 
रसविद्धं सेदं, रसविद्धतो आकरुप्पन्नं, ततो यं किञ्चि दिव्वं सेदं, एवं दिव्बसुवण्णे- 
सुपि चामीकरतो सातकुम्भं, सातकुम्भतो जम्बुनद्‌, जम्बुनदतो सिङ्गीसुवण्णं, तस्मा 
तं सब्वसेद्ं । सिद्धीनिकक्खं ति च निक्खपरिमाणेन सिङ्गीसुवण्णेन कतं सुवण्णपट्ं । 


1. म-१-१२० पिद | 
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ऊनकनिक्वेन कतञ्हि घटटनमज्जनक्मं न होति, अतिरेकेन कतं घटनमज्जनं 
खमति, वण्णवन्तं पन न होति, फर्सधातुकं खायति, निक्वेन कतं घटनमज्जनज्चेव 
8.21; मति वण्णवन्तञ्च होति । निक्वं पन वीसतिसुवण्णं ति केचि । पञ्चवीसतिसुवण्णं 
ति अपरे | मन््िमनिकायद्कयायं पन `निक्वं नाम पञ्चसुवण्णाः ति वुत्तं | सुवण्णो 
नाम चतुधरणं ति वदन्ति | 
` दसमु अरियवासेसु बुत्यवासो ति- 
इध भिक्खवे भिक्खु पञ्चङ्गविष्यहीनो होति छटज्ञसमन्नागतो एकारक्खो 
चतुरापस्सेनो पनुण्णपच्वेकसच्वो समवयसदेसनो अनाविलसङ्कप्पो पस्सद्धकाय- 
सङ्खारो सुविमुत्तचित्तो सुविमुत्तपञ्जो | 
कथञ्च भिक्छवे भिक्खु पञ्चङ्गविप्पहीनो होति? इध ॒भिक्खवे भिक्खुनो 
कामच्छन्दा पीनो होति, व्यापादो पीनो होति, थिनमिद्धं पीनं होति, उद्धच्च- 
कृक्कुच्चं पीनं होति, विचिकिच्छा पीना होति | एवं खो भिक्खवे भिक्खु पञ्चङ्ग- 
विपपहीनो होति | 
कथञ्च भिक्खवे भिक्खु छठ्ञसमन्नागतो होति ? इध भिक्खवे भिक्खु चक्खुना 
रूपं दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खकों विहरति सतो सम्पजानो । 
सोतेन सदं सुत्वा... पेण... घानेन गन्धं घायित्वा | जिव्टाय रसं सायित्वा | 
कायेन फोव्वं फुसित्वा । मनसा धम्मं विज्ञाय नेव सुमनो होति न दुम्मनो, 
५ ए विहरति सतो सम्पजानो । एवं खो भिक्ठवे भिक्खु छकद्गसमन्नागतो 
| 
यज्त भिक्खवे भिक्खु एकारक्ो होति? इध भिक्ववे भिक्खु सतारक्खेन 
चेतसा सम्नागतो होति । एवं खो भिक्खवे भिक्खु एकारक्ो होति । 
कथञ्च भिक्खवे भिक्खु चतुरापस्सेनो होति ? इध भिक्वे भिक्खु सद्खायेकं 
पटिसेवति, स्खयेकं अधिवासेति, सङ्कायेकं परिवज्जेति, सङ्कायेकं विनोदेति । एवं 
खो भिक्खवे भिक्खु चतुरापस्सेनो होति | 
कथञ्च भिक्खवे भिक्खु पनुण्णपच्चेकसच्चो होति? इध भिक्खवे भिक्खु यानि 
8.216 तानि पुथुसमणत्राह्मणानं पुथुपच्चेकसच्चानि, स्वानि तानि नुण्णानि होन्ति 
पनुण्णानि चत्तानि वन्तानि मुत्तानि पदीनानि परिनिस्सद्वानि | एवं खो भिक्खवे 
भिक्खु पनुण्णपच्चेकसच्वो होति | 
कथञ्च भिक्खवे भिक्खु समवयसद्ेसनो होति? इध भिक्खवे भिक्ुनो कामेसना 
पीना होति, भवेसना पीना होति, ब्रह्मचरियेसना पटिपपस्सद्धा । एवं खो भिक्खवे 
भिक्खु समवयसद्वेसनो होति | 











1. दी-रररणजं-३-२८० दिषु । 
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कथञ्च भिक्खवे भिक्खु अनाविलसङ्कप्पो होति? इध भिक्खवे भिक्खुनो 
कामसङ्कप्पो पटीनो होति, व्यापादसङ्कप्ो पहीनो होति, विहिंसासङ्कपपो पीनो 
होति । एवं खो भिक्खवे भिक्खु अनाविलसङ्कप्पो होति । 

कथञ्च भिक्खवे भिक्खु पस्सद्धकायसङ्खारो होति? इध भिक्खवे भिक्खु सुखस्स 
च पाना दुक्खस्स च पाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्यङ्गमा अदुक्वमसुखं 
उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । एवं खो भिक्खवे भिक्खु 
पस्स द्धकायसद्कारो होति । 

कथञ्च भिक्खवे भिक्खु सुविमूत्तचित्तो दौति? इध भिक्खवे भिक्खुनो रागा 
चित्तं विमुक्तं होति, दोसा चित्तं विमुक्तं होति, मोहा चित्तं विमुक्तं होति । एवं खो 
भिक्खवे भिक्खु सुविमुत्तचित्तो होति | 

कथञ्च भिक्खवे भिक्खु सुविमुत्तपञ्जो होति? इध भिक्खवे भिक्खु रागो मे 
पीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावंकतो आयतिं अनुप्पादधम्मोः ति 
पजानाति, "दोसो मे पीनो ....-पे०..... मोहो मे पीनो उच्छिन्नमूलो ताला- 
वत्थुकतो अनभावंकतो आयतिं अनुप्पादधम्मो' ति पजानाति । एवं खो भिक्खवे 
भिक्खु सुविमुत्तपज्जो होती" ति- 

एवमागतेसु दससु अरियवासेसु वुत्थवासो । 

तत्य वसन्ति एत्या ति वासा, अरियानं एव वासा ति अरियवासा अनरियानं 
तादिसानं वासानं असम्भवतो । अरियाति चेत्य उक्रट्निदेसेन खीणासवा गहिता । 8.217 
एकारक्ो ति एका सतिसङ्खाता आरक्खा एतस्साति एकारक्खो । खीणासवस्स! हि 
तीसु द्वारेसु सव्बकाले सति आरक्खकिच्चं साधेति । तेनेवस्स चरतो च तिरतो च 
सुत्तस्स च जागरस्स च सततं समितं जाणदस्सनं पच्चुपद्टितं होतीति वुच्चति । 

चतुरापस्सेनो ति चत्तारि अपस्सेनानि अपस्सया एतस्साति चतुरापस्सेनो । 
सद्खाया ति जाणेन? | पटिसेवतीति जाणेन अत्वा सेवितव्बयुत्तकमेव सेवति । तस्स 
वित्थारो 'पटिसद्खा योनिसो चीवरं परिभुखती ति आदिनाऽ नयेन वेदितब्बो । 
सद्धायेकं अधिवासेतीति जाणेन त्वा अधिवासेतब्बयुत्तकमेव अधिवासेति । वित्थारो 
पनेत्थ "पटिसङ्कखा योनिसो खमो होति सीतस्सा ति आदिना नयेन वेदितवब्बो । 
परिवज्जेतीति जाणेन अत्वा परिवज्जेतब्बयुत्तकमेव परिवज्जेति । तस्मा वित्थारो 
"पटिसङ्का योनिसो चण्डं हत्थं परिवज्जेतीति आदिनाऽ नयेन वेदितव्बो । 


. दी-इ-३-२३४, अं-इ-३-२९२ पिदेसुपि पस्सितव्चं । 
. दी-दु-३-१९० पिद्धेपि पस्सितव्बं । 
. म-१-१२, अं २-३४१-पिडेसु । 
. म-१-१३, अं-२-३४१-पिटेसु । 
. म-१-१३, अं-२-३४२-पिदधसु । 
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| | विनोदेतीति जाणेन जत्वा विनोदेतव्बमेव विनोदेति नुदति नीहरति अन्तो वसितुं न 

| | देति। तस्स वित्थारो "उपपन्नं कामवितक्तं नाधिवासेवी" ति आदिना नयेन वेदितव्बो | 
| | पनुण्णपच्वेकसच्चो ति "इदमेव दस्सनं सच्चं, इदमेव सच्चं" ति एवं पारियेक्तं 

| | गहितत्ता पच्चेकसद्खातानि दिद्टिसच्चानि पनुण्णानि नीहटानि परीनानि अस्साति 

| पनुण्णपच्चेकसच्चो । पुथुसमणतब्राह्मणानं ति बहूनं समणब्राह्मणानं । एत्य च समणा 
ति पन्बज्जुपंगता | ब्राह्मणा ति भोवादिनो | पुथुपच्चेकसच्वानीति बहूनि पाटेक- 
| । | सच्चानि, "इदमेव दस्सनं सच्चं, इदमेव सच्चं" ति पाियेक्तं गदितानि बहूनि 
॥ सच्वानीति अत्थो | नुण्णानीति नीहटानि । पनुण्णानीति सुद्ध नीहतानि । चत्तानीति 

| विस्सडानि । वन्तानीति वमितानि । मुत्तानी ति छित्नबन्धनानि कतानि । पहीनानी ति 
|| पजहितानि । परिनिस्सटवानीति यथा न पुन चित्तं आरोहन्ति, एवं पदटिविस्स- 

| ज्जितानि । स्वानेव चेतानि अरियमग्गाधिगमतो पुब्बे गरहितस्स दिद्टिगगाहस्स 
विस्सदुभाववेवचनानि | 

समवयसद्ेसनो ति3 एत्य अवया ति अनूना | साति निस्सट्धा । सम्माः अवया 

| तहा एसना अस्साति समवयसद्ेसनो, सम्मा विस्सट्ुसव्बएसनो ति अत्थो | "रागा 
||| । । चित्तं विमुत्त' ति आदीहि मग्गस्स॒किच्चनिष्फत्ति कथिता रागादीनं पटीनभाव- 
॥|||| | ीपनतो। `रागो मे पहीनो ति आदीहि पच्चवेक्वणामुखेन अरियफलं कथितं । 
||| | अधिगते हि अग्गफले सव्बसो रागादीनं अनुष्पादधम्मतं पजानाति, तञ्च पजाननं 











| | पच्चवेक्वणजाणंति | तत्य पञ्चङ्गविपहानपच्चेकसच्चापनोदनएसनासमवय- 
|| ||| | | सज्जनानि -सद्कायेकं पटिसेवति अधिवासेति परिवज्जेति विनोदेती ति तुत्तेसु 
| ||| कि अपस्सनसु विनोदना च मग्गकिच्चानेव, इतरे च मणेनेव समिच्छन्ति । 
| (कि रसबलो ति कायबलसङ्धातानि आणबलसद्कातानि च दस बलानि एतस्साति 
| | | पसबलो | दुविधञ्हि तथागतस्स बलं कायबलं जाणबलज्च । तेसु कायबलं हत्थि- 
। ऊंलानुसारेन वेदितन्बं । वत्तग्ेतं पोराणेदि- 


काठावकल्व गङ्गेयं, पण्डरं तम्बपिद्गलं | 
| गन्धमङ्गलदहेमज्च, उपोसथकटन्तिमे दसा- ति ॥ 
| इमानि हि दस हत्थिकुलानि । तत्थ काठ्ावकं ति पकतिहत्थिकुलं दडुब्वं | यं 
| | । दसन पुरिसानं कायबलं, तं एकस्स काठावकस्स हत्थिनो | यं दसन्नं काटावकानं 
| | ^, त एकस्स गङ्गे्यस्स । यं दसत ग्गै्यानं, तं एकस्स पण्डरस्स । यं दसत्न 
| 





` म-१-१४, अं-२-३४२-पिद्रेसु । 

` अद २-३००, दी-इ-३-२३४-पिटिसुपि पस्सितव्वं । 

- दी-इ-३-२३५, अं-ढ-३-२९२ प््टिसुपि पस्सितव्वं । 

` मइु-१-३३१, सं-हइ-२-४१, अं-इ-२-२९३, आभि-दु-२-३८० , उदान-इ-३६४, बृद्धवंस-द. 
| ||||||| -६१, पटिसं-ह-२-२३०, चू्निदेस-इ-४९ पिदधिसुपि | 
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पण्डरानं, तं एकस्स तम्बस्स । यं दसत्नं तम्बानं, तं एकस्स पिङ्गलस्स । यं दसन्नं 
पिङ्गलानं, तं एकस्स गन्धहत्थिनो । यं दस्रं गन्धहत्थीनं, तं एकस्स मङ्गलस्स । यं 
दसन्नं मङ्खलानं, तं एकस्स हेमवतस्स । यं दसत्नं हेमवतानं, तं एकस्स उपोक्षथस्स | 
यं दसन्नं उपोसथानं, तं एकस्स छदन्तस्स । य दसन्नं छट्‌न्तानं, तं एकस्स तथागतस्स 
कायबलं | नारायनसङ्घातबलं तिपि इदमेव वुच्चति । तत्य नारा वुच्चन्ति रस्मियो, 
ता बहू नानाविधा ततो उष्पज्जन्तीति नारायनं, वजिरं । तस्मा वजिरसङ्घातबलं ति 
अत्यो | तदेतं पकतिहत्थिगणनाय हत्थीनं कोटिसदस्सानं, पुरिसगणनाय दसत्नं 8.219 
पुरिसकोटिसहस्सानं बलं होति । इदं ताव तथागतस्स कायबलं । 
जाणबलं पन पाखियं आगतमेव । तत्रायं पाचि" 
दस खो पनिमानि सारिपुत्त तथागतस्स तथागतबलानि, येहि बलेहि समन्नागतो 
तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्त 
पवत्तेति । कतमानि दस ? इध सारिपुत्त तथागतो ठानञ्च ठानतो अद्भानञ्च 
अद्वानतो यथाभूतं पजानाति, यम्पि सारिपुत्त तथागतो ठानञ्चव॒ ठानतो 
अद्ानञ्च अट्ानतो यथाभूतं पजानाति । इदम्पि सारिपुकत्त॒ तथागतस्स 
तथागतबलं होति, यं बलं आगम्म तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु 
सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्तं पवत्तेति | 
पुन च परं सारिपृत्त तथागतो अतीतानागतपच्चुप्पन्नानं कम्मसमादानानं ठानसो 
हेतुसो विपाकं यथाभूतं पजानाति......पे०...... | 


पुन च परं सारिपृत्त तथागतो सब्बत्थगामिनिं परिपदं यथाभूतं पजानाति 


पुन च परं सारिपुत्त तथागतो अनेकधातुं नाना धातुं लोकं यथाभूतं पजानाति 
४. प.॥ 


पुन च परं सारिपृत्त तथागतो परसत्तानं परपुग्गलानं इन्द्रियपरोपरियत्तं 
यथाभूत्तं पजानाति......पे०...... | 


पुन च परं सारिपुत्त तथागतो ञ्ानविमोक्खसमाधिसमापत्तीनं संकिलेसं वोदानं 
वुद्ानं यथाभूतं पजानाति | 
पुन च परं सारिपुत्त तथागतो अनेकविदहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति । सेय्यथिदं- 8. 220 


एकम्पि जातिं देपि जातियो......पे०....... । इति साकारं सउदेसं अनेकविहितं 
पुब्बेनिवासं अनुस्सरति......पे०...... । 


1. म-१-९९, अं-२-२८ २-पिडसु । 
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पुन च परं सारिपुत्त तथागतो दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिकन्तमानुसकेन 
सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुव्बण्णे सुगते दुग्गते, 
यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति.....पे०...... | 
पुन च परं सारिपुत्त तथागतो आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्ञा- 
विमुक्तिं दिदेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति .....पे०...... | 
इदभ्पि सारिपुत्त तथागतस्स तथागतबलं होति, यं बलं आगम्म तथागतो 
आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्त पवत्तेति । इमानि 
खो सारिपुत्त दस तथागतस्स तथागतबलानीः ति | 
तत्य1 ठानज्च ठानतो ति कारणञ्चव कारणतो | ये ये धम्मा येसं येसं धम्मानं 
हेतू पच्चया उप्पादाय, तं तं ठानं | ये ये धम्मा येसं येसं धम्मानं न हेतू न पच 
उप्पादाय, तं तं अदानं ति पजानन्तो ठानल्व ठानतो अद्वानञ्च अद्वानतो यथाभूतं 
पजानाति । यम्पीति येन जाणेन | 
कम्मसमादानानं ति समादियित्वा कतानं कुसलाकुसलकम्मानं, कम्ममेव वा 
कम्मसमादानं । ठनसो हेतुसो ति पच्चयतो चेव हेतुतो च । तत्थ गतिउपधिकाल- 
पयोगा विपाकस्स ठानं, कम्मं हेतु | 
सव्बत्थगामिनिं ति सव्बगतिगामिनिञ्च अगतिगामिनिञ्च । पटिपदं ति मग्गं | 
यथाभूतं पजानातीति बहूसुपि मनुस्सेसु एकमेव पाणं घातेन्तेसु कामं सब्बेसम्पि चेतना 
तस्सेवेकस्स जीवितिद्दियारम्मणा, तं पन कम्मं तेसं नानाकारं । तेसु हि एको 
आदरेन छन्दजातो करोति, एको "एहि त्वम्पि करोही- ति परेहि निष्पीक्रितो करोति, 
8.2 एको समानच्छन्दो विय हूत्वा अप्पटिबाहियमानो विचरति, तस्मा तेसु एको तेनेव 
कमन निरये निब्बत्ति, एको तिरच्छानयोनियं, एको. पेत्तिविसये । तं तथागतो 
आयूहनक्वणेयेव "इमिना नीहारेन आयूहितत्ता एस निरये निब्बत्तिस्सति, एस 
तिरच्छानयोनियं, एस पेत्तिविसये" ति जानाति | निरये निव्वत्तमानम्पि "एस 
महानिरये निव्वत्तिस्सति, एस उस्सदनिरये" ति जानाति । तिरच्छानयोनियं 
निव्वत्तमानम्पिः एस अपादको भविस्सति, एस द्विपादको, एस चतुष्पादो, एस 
बहुप्पादो" ति जानाति । पेत्तिविस्ये निव्वत्तमानम्पि "एस निच्जञामतण्डिको 
' भविस्सति, एस खुषिपासिको, एस प॑रदत्तूपजीवी' ति जानाति । तेसु च कम्मेसु 
इदं कम्मं पटिसन्धिं आकडदस्सति, एतं अस्ञेन दित्नाय पटिसन्धिया उपधिवेपक्तं 
भविस्सती' ति जानाति | ` | 
तथा सकलगामवासिकेसु एकतो पिण्डपातं ददमानेसु कामं सब्बेसम्पि चेतना 
पिण्डपातारम्मणाव, तं पन कम्मं तेसं नानाकारं । तेसु हि एको आदरेन करोतीति 
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सव्वं पुरिमसदिसं । तस्मा तेसु च केचि देवलोके निब्बत्तन्ति, केचि मनुस्सलोके । तं | 
तथागतो आयूहनक्वणेयेव जानाति । "इमिना नीहारेन आयूहितत्ता एस मनुस्सलोके || 
निव्वत्तिस्सति, एस देवलोके, तत्थापि एस खत्तियकुले, एस ब्राह्मणकुले, एस ॥ | 
वेस्सकुले, एस सुकुले, एस परनिम्मितवसवत्तीसु, एस निम्मानरतीसु, एस तुसितेसु || 
एस यामेसु, एस तावतिंसेसु, एस चातुमहाराजिकेसु, एस भुम्मदेवेसू* ति आदिना । | 
तत्य तत्य हीनपणीतसुवण्णदुब्बण्णअप्पपरिवारमहापरिवारतादिभेदं तं तं विसेसं | 
आयूहनक्खणेयेव जानाति | | 
तथा विपस्सनं पदपेन्तेसुयेव "इमिना नीहारेन एस किञ्चि सल्लक्वेतुं न ॥ 
सक्खिस्सति, एस महाभूतमत्तमेव ववत्थपेस्सति, एस रूपपरिग्गे एव ठस्सति, एस || 
अरूपपरिग्गहेयेव, एस नामख्पपरिग्गहेयेव, एस पच्वयपरिग्गदेयेव, एस लक्खणा- 
रम्मणिकविपस्सनायमेव, एस पठ्मफलेयेव, एस दुततियफले एव, एस ततियफले एव, | | 
एस अरहनत्तं पापुणिस्सतीति जानाति । कसिणपरिकम्मं करोन्तेसुपि "इमस्स | 
परिकम्ममत्तमेव भविस्सति, एस निमित्तं उप्पादेस्सति, एस अप्पनं एव पापुणिस्सति, | 
एस ज्ञानं पादकं कत्वा विपस्सनं पद्वपेत्वा अरहनत्तं गण्िस्सती" ति जानाति । | 
अनेकधातुं ति चक्खुघातुआदीहि, कामधातुआदीदहि वा धातूहि बहुधातुं । | 
नानाधातुं ति तासंयेव धातूनं विलक्खणत्ता नानप्पकारधातुं । लोकं ति खन्धायतन- 
धातुलोकं । यथाभूतं पजानातीति तासं धातूनं अविपरीततो सभावं पटिविज्ति । 
नानाधिमुत्तिकतं ति हीनादीहि अधिमुत्तीहि नानाधिसुत्तिकभावं । परसत्तानं ति 
पधानसत्तानं । परपुग्गलानं ति ततो परेसं हीनसत्तानं । एकत्थमेव वा एतं पदद्य, 
वेनेय्यवसेन पन द्वेधा वुत्तं | इन्द्रियपरोपरियत्तं ति सद्धादीनं इन्द्रियानं परभावञ्च 
अपरभावञ्च, वुद्धिञ्च हानिञ्चाति अत्थो । 
क्ञानविमोक्वसमाधिसमापत्तीनं ति पठमादीनं चतुत्नं इ्ानानं “रूपी रूपानि 
पस्सती'ति आदीनं अद्धुन्नं विमोक्खानं, सवितक्रसविचारादीनं तिण्णं समाधीनं, 
पठमञ्चानसमापत्तिआदीनञ्च नवन्नं अनुपुव्बसमापत्तीनं । संकिलेसं ति हानभागिय- 
धम्मं । वोदानं ति विसेसभागियघम्मं । वुद्धानं ति "वोदानम्पि वुद्धानं, तम्हा तम्हा 
समाधिम्हा वुद्धानम्पि वुद्धानं ति एवं वृत्तं पगुणज्ज्ानञ्चेव भवङ्गफलसमापत्तियो 
च । हेडिमं देडिमजञ्ठि पगुणज््ानं उपरिमस्स उपरिमस्स पदडानं होति । तस्मा 
"वोदानम्पि वुदधानं" ति वृत्तं | भवङ्गेन सब्बज्ञानेहि वुदानं होति, फलसमापत्तिया 
निरोधसमापत्तितो वुद्धानं होति । तमेतं सन्धाय 'तम्हा तम्हा समाधिम्हा वुद्धानम्पि 
वुद्ानं" ति वुत्तं । सब्बजाणानञ्चव वित्थारकथाय विनिच्छयो सम्मोहविनोदनियं 
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विभङ्खटकथायं। वुत्तो | पुब्बेनिवासानुस्सतिदिव्बचक्खुआसवक्खयजाणकथा पन वेरञ्ज- 
कण्डे वित्यारितायेव | 

इमानि खो सारिपुत्ता ति यानि पुब्बे "दस खो पनिमानि सारिपृत्त तथागतस्स 
तथागतबलानी' ति अवोचं, इमानि तानीति अनं करोति | तत्थ परवादिकथा 
होति 'दसबलजाणं नाम पाियेक्कं नत्थि, सब्बज्जुतजञ्जाणस्सेवायं पभेदो- ति, तं न 
तथा दद्रब्बं | अज्जमेव हि दसबलजाणं, अन्नं सब्बज्लुतज्जाणं । दसबलजाणं 
सकसककिच्चमेव जानाति, सब्बज्युतञ्जाणं तम्पि ततो अवसेसम्पि पजानाति । 
दसबलजाणेसु हि पठमं कारणाकारणमेव जानाति, दुतियं कम्मन्तरविपाकन्तरमेव, 


8.223 ततियं कम्मपरिच्छेदमेव, चतुत्यं धातुनानत्तकारणमेव, पञ्चमं सत्तानं अच्डास- 


याधिमुत्तिमेव, छ्रं इन्द्रियानं तिक्वमुदुभावमेव, सत्तमं ्ानादीहि सद्धिं तेसं 
संकिलेसादिमेव, अद्भमं पुब्बेनिवुत्थक्वन्धसन्ततिमेव, नवमं सत्तानं चुतिपटिसन्धिमेव, 
दसमं सच्वपरिच्छेदमेव । सब्बञ्नुतज्नाणं पन एतेहि जानितवब्बञ्च ततो उत्तरिञ्च 
पजानाति, एतेसं पन किच्च न सब्ब करोति । तच्हि ज्ञानं हृत्वा अप्पेतुं न सक्कोति, 
इद्धि हूत्वा विकुब्बितुं न सक्कोति, मग्गो हूत्वा किलेसे वेपेतुं न सक्रोति । इति 
यथावुत्तकायबलेन चेव जाणबलेन च समन्नागतत्ता भगवा "दसबलो- ति वुच्चति | 

दसहि असेक्ेहि अङ्गेहि उपेतो ति "असक्खा सम्मादिद्धि, असेक्खो सम्मासङ्कप्पो, 
असेक्खा सम्मावाचा, असेक्वो सम्माकम्मन्तो, असेक्वो सम्माआजीवो, असेक्खो 
सम्मावायामो, अतेक्वा सम्मासति, असेक्खो सम्मासमाधि, असेक्खं सम्माजाणं, 
असेक्वा सम्माविमुत्ती3 ति एवं वुत्तेहि दसहि असेक्छधम्मेहि समन्नागतो । असेक्वा 
सम्मादिद्टिजादयो च सब्बे फलसम्पयुत्तधम्मा एव | एत्य च सम्मादिद्धिं सम्माजाणं ति 
दीसु ठनेसु पञ्जाव कथिता "सम्मा दस्सनदेन सम्मादिद्धि, सम्मा पजाननदेन 
सम्माजाणं ति । अत्थि हि दस्सनजाननानं विसये पवत्तिआकारविसेसो । 
सम्माविमुक्तीति इमिना पन पदेन वुत्तावसेसा फलसमापत्तिसहगतधम्मा सङ्गहिताति 
वेदितव्बा । अरियफलसम्पयुत्तधम्मापि हि सव्वसो पटिपक्छतो विमुत्ततं उपादाय 
विमुत्तीति वत्तव्बतं लभन्ति | 

५९| वचनसदेन अप्पसदं ति आरामुपचारेन गच्छतो अद्धिकजनस्सपि वचनसदेन 
अपसदं | नगरनिग्धोससदेना ति अविभावितत्येन नगरे मनुस्सानं निग्घोससदेन । 
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मनुस्सेहि समागम्म एकज्ज्ं पवत्तितसदो हि निग्घोसो । अनुसञ्चरणजनस्सा ति 
अन्तोसञ्चारिनो जनस्स । मनुस्सानं रहस्सकिरियद्वानियं ति मनुस्सानं रहस्सकरणस्स 
युक्तं अनुच्छविकं | विवेकानुरूपं ति एकीभावस्स अनुखूपं । सेसमेत्य उत्तानमेव | 


विम्बिसारसमागमकथावण्णना निदिता । 
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६0॥ इदानि तेन खो पन समयेन सञ्जयो परिव्बाजकोः ति आदीसु 
अपुब्बपदवण्णनं दस्सेन्तो "सारिपुत्तमोग्गल्लाना" ति आदिमाह । तत्य सारित्राह्मणिया 
पुत्तो सारिपुत्तो, मोग्गल्लीत्राह्मणिया पुत्तो मोग्गल्लानो | अम्हाकं किर) भगवतो 
निब्वत्तितो पुरेतरमेव सारिपुत्तो राजगहनगरस्स अविदूरे उपतिस्सगामे सारी- 
ब्राह्मणिया नाम कुच्छियं पटिसन्धिं गण्हि | तंदिवसमेवस्स सहायोपि राजगहस्सेव 
अविदूरे कोलितगामे मोग्गलीब्राह्मणिया कुच्छियं पटिसन्धिं गण्ड | तानि किर देपि 
कुलानि याव सत्तमा कुलपरिवट्वा आबद्धपटिबद्धसहायानेवः । तेसं द्वित्न 
एकदिवसमेव गब्भपरिहारं अदंसु । दसमासच्वचयेन जातानम्पि तेसं छसद्धिं धातियो 
उपनयिंसु | नामग्गहणदिवसे सारीब्राह्मणिया पुत्तस्स उपतिस्सगामे जेटकुलस्स पृत्तत्ता 
"उपत्तिस्सो* ति नामं अकंसु, इतरस्स कोलितगामे जेद्ुकुलस्स पत्तत्ता "कोलितो" ति 
नामं अकंसु | तेन वुत्तं "गिहिकाले उपतिस्सो कोलितो ति एवं पञ्जायमाननामा ति | 

अड्ढतेय्यसतमाणवकपरिवारा ति एत्थ पञ्चपञ्चसतमाणवकपरिवारातिपि 
वदन्ति | वुत्तञ्हेतं अङ्खुत्तरनिकायडुकथायं- 

"उपतिस्समाणवकस्स ॒कीवनत्याय नदिं वा उय्यानं वा गमनकाले पञ्च 
सुवण्णसिविकासतानि परिवारानि होन्ति, कोलितमाणवकस्स पञ्च आजजञ्जरथ- 
सतानि | देपि जना पञ्चपञ्चमाणवकसतपरिवारा होन्ती ति | 

राजगहे च अनुसंवच्छरं गिरग्गसमज्जं नाम होति । तेसं दिन्नम्पि एकटानेयेव 
मञ्चकं बन्धन्ति | देपि एकतोव निसीदित्वा समज्जं पस्सित्वा हसितव्बद्वाने हसन्ति, 
संवेगद्धाने संविज्जन्ति, दायं दातुं युत्तद्वाने दायं देन्ति । तेसं इमिनाव नियामेन 
एकदिवसं समज्जं पस्सन्तानं परिपाकगतत्ता जाणस्स पुरिमदिवसेसु विय हसि- 
तवब्बद्ाने हासो वा संगवेगद्धाने संविज्जनं वा दायं दातुं युत्तदाने दायदानं वा 


1. अं-इ-१-१२१, धम्मपद-ढु-१-५६-पिद्ादीसुपि पस्सितव्बं । 
2. अखण्डपटिबद्धसहायानेव (स्या.) | । 
3. अं-इ-१-१२२-पिद्धे | 
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8.225 नाहोसि । दपि पन जना एवं चिन्तयिंसु "किं एत्थ अलोकेतव्बं अत्थि, सब्बेपिमे ` 


अप्पत्ते वस्ससते अपण्णत्तिकभावं गमिस्सन्ति, अम्टेहि पन एकं मोक्खधम्मं गवेसितुं 
वदती" ति आरम्मणं गहेत्वा निसीदिंसु । ततो कोलितो उपतिस्सं आह `सम्म 
उपतिस्स न त्वं अनज्जदिवसेसु विय हट्रपदद्धो, अनत्तमनधातुकोसि, किं ते 
सल्लक्खितं' ति | "सम्म कोलित एतेसं ओलोकने सारो नत्थि, निरत्थकमेतं, अत्तनो 
मोक्वधम्मं गवेसितुं वटती* ति इदं चिन्तयन्तो निसिन्नोम्हीति । त्वं पन कस्मा 
अनप्नमनो ति । सोपि तथेव आह । अथस्स अत्तना सद्धिं एकज्डासयतं जत्वा 
उपतिस्सो एवमाह "अम्हाकं उभित्नं सुचिन्तितं, मोक्वधम्मं पन गवेसन्तेहि एका 
पब्वज्जा लद्धं वटति, कस्स सन्तिके पव्बजामा" ति | 

तेन खो पन समयेन सञ्जयो परिव्बाजको राजगहे पटिवसति महतिया 
परिव्बाजकपरिसाय सद्धिं । ते "तस्स सन्तिके पव्बजिस्सामा- ति पञ्चहि माणवक- 
सतेहि सद्धिं सज्जयस्स सन्तिके पव्बजिंसु । तेसं पव्बजितकालतो पट्राय सञ्जयो 
अतिरेकलाभग्गयसम्गप्पत्तो अहोसि । ते कतिपाहेनेव सव्वं सज्जयस्स समयं 
परिमदित्वा "आचरिय तुम्हाकं जाननसमयो एत्तकोव, उदाहर उत्तरिपि अत्थी" ति 
पुच्छिसु । सज्जयो *एत्तकोव, सव्वं तुम्हेहि जतं ति आह । तस्स कथं सुत्वा 
चिन्तयिंसु "एवं सति इमस्स सन्तिके ब्रह्मचरियवासो निरत्थको, मयं मोक्धम्मं 
गवेसितुं निक्वन्ता, सो इमस्स सन्तिके उप्पादेतुं न सक्ता, महा खो पन जम्बुदीपो, 
गामनिगमराजधानियो चरन्ता अवस्सं मोक्वधम्मदेसकं आचरियं लभिस्सामाः ति | 
ते ततो पद्वाय "यत्य यत्य पण्डिता समणत्राह्मणा अत्थी" ति सुणन्ति, तत्थ तत्थ 
गन्त्वा पञ्टसाकच्छं करोन्ति, तेहि पुद्रं पञ्टं अञ्जो कथेतुं समत्थो नाम नल्थि, ते 
पन तेसं पञ्हं विस्सज्जेन्ति | एवं सकलजम्बुदीपं परिग्गण्ित्वा निवत्तित्वा 
सकद्वानमेव आगन्त्वा 'सम्म कोलित यो पठमं अमतं अधिगच्छति, सो आरोचेतू- 


ति कतिकं अर्कमु | इममेव वत्युं सद्धिपित्वा दस्सेन्तो 'तत्र॒नेसं महाजनं 
दिस्वा.....पे०..... कतिकं अकंसू ति आह | 


तत्य छन्नपर्व्बाजकस्सा ति सेतपटधरस्- परिव्बाजकस् । तेन॒ नायं 
नग्गपरिव्बाजको ति दस्सेति । पासादिकेन अभिकन्तेना ति आदीसु पसादिकेना ति 


8.226 पसादावहेन सारप्येन समणानुच्छविकेन । अभिकन्तेना ति गमनेन । पटिकन्तेना ति 


निवत्तनेन । आलोकितेना ति पुरतो दस्सनेन | विलोकितेना ति इतो चितो दस्सनेन | 
समिञ्ञितेना ति पल्बसङद्धोचनेन | पसारितेना ति तेसंयेव पसारणेन । सब्वत्थ 


इत्थम्भूतलक्वणे। करणवचनं, तस्मा सतिसम्पजज्जकेहि अभिसङ्खतत्ता पासादिक- 
अभिक्रन्तपटिकन्तआलोकितविलोकितसमिञ्जितपप्रारितो हृत्वा ति वुत्तं होति । 


1. इत्यम्भूताव्यानत्ये (स्या) | 
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ओक्वित्तचक्खूति टेद्वाखित्तचक्खु । इरियापयसम्पन्नो ति ताय पासादिक- 
अभिक्घन्तादिताय सम्पन्नइ्रियापथो । अत्थिकेहि उपज्ञातं ति "मरणे सति अमतेनपि 
भवितव्बं" ति एवं अनुमानञजाणेन "अत्थी ति उपगतं निव्बानं नाम, तं मग्गन्तो 
परियेसन्तो यत्रूनाहं इमं भिक्खुं पिडितो पिडधितो अनुबन्धेय्यं ति सम्बन्धो । 
सुदिन्नकण्डे बुत्तप्पकारं ति "दानपतीनं घरेसु साला होन्ति, आसनानि चेत्य पञ्जत्तानि ॥। 
होन्ति, उपट्धापितं उदककञियं, तत्थ पल्बजिता पिण्डाय चरित्वा निसीदित्वा ॥ 
भुखन्ति । सचे इच्छन्ति, दानपतीनम्पि सन्तकं गण्हन्ति, तस्मा तम्पि अज्जतरस्स | 
कुलस्स इदिसाय सालाय अञ्जतरं कुटमूलं ति वेदितब्बं" ति एवं वुत्तपकारं । || 
अप्पं वा बहूं वा भासस्सू ति परिव्बाजको "अहं उपतिस्सो नाम, त्वं यथासत्तिया ॥ | 
अप्पं वा बहुं वा पावद, एतं नयसतेन नयसहस्सेन पटिविज््ितुं मय्हं भारो ति | 
चिन्तेत्वा एवमाह । निरोधो च निरोधुपायो च एकदेससख्पेकसेसनयेन "निरोधो ति 
वुत्तो ति दस्सेन्तो "अथ वा ति आदिमाह । पटिपदेन्तो ति निगमेन्तो । इमं 
धम्मपरियायं सुत्वा विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादीति एत्य परिब्बाजको 
परठमपदद्यमेव सुत्वा सहस्सनयसम्पन्ने सोतापत्तिफले पतिटदहि । इतरपदद्वयं 
सोतापन्नकाले निटासीति वेदितब्बं | 

बहुकेहि कप्पनहुतेदीति एत्य दस दसकानि सतं, दस सतानि सहस्सं, सहस्सानं 
सतं सतसदहस्सं, सतसहस्सानं सतं कोटि, कोटिसतसहस्सानं सतं पकोटि, पकोरिसत- 
सहस्सानं सतं कोरिपकोटि, कोटिपकोरिसतसहस्सानं सतं एकनहूतं ति वेदितव्बं | 

६१॥ अथ खो सारिपुक्तो परिव्बाजको येन मोग्गल्लानो परिब्बाजको तेनुपसङ्कमीतिः 
सोतापन्नो हृत्वा उपरिविसेसे अप्पवत्तन्ते "भविस्सति एत्थ कारणंति सल्लक्खेत्का 8.27 
थेरं आह "भन्ते मा उपरि धम्मदेसनं वड्ढयित्य, एत्तकमेव होतु, कं अम्हाकं 
सत्था वसतीति । वेद्ुवने परिव्बजका ति ] भन्ते तुम्हे पुरतो याथ, मय्हं एको 
सहायको अत्थि, अम्हेहि च अज्जमञ्जं कतिका कता 'यो पठमं अमतं अधिगच्छति, 
सो आरोचेतू' ति, अहं तं पटिज्बं मोचेत्वा सहायकं गहेत्वा तुम्हाकं गतमग्गेनेव 
सत्थु सन्तिकं आगमिस्सामी" ति पञ्चपतिद्धितेन थेरस्स पादेसु निपतित्वा तिक्खत्तुं 
पदक्खिणं कत्वा थेरं उय्योजेत्वा परिब्वाजकारामाभिमुखो अगमासि । 

६२॥ सारिपुत्तं परिव्बाजकं एतदवोचा ति "अज्ज मय्टं सहायस्स मुखवण्णो न 
अज्जदिवसेसु विय, अद्धा अनेन अमतं अधिगतं भविस्सती"ति अमताधिगमं 
पुच्छन्तो एतदवोच । सोपिस्स "आमावुसो अमतं अधिगतं ति पटिजानित्वा सब्बं 
पवत्तिं आरोचेत्वा तमेव गाथं अभासि । गाथापरियोसाने मोग्गल्लानो परिब्बाजको 














1. वि-डु-१-१७४ पिद्धे | 
2. अं-ढु-१-१२४, धम्मपद-इ-१-५९ पिद्धेसुपि पस्सितव्बं । 
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सोतापत्तिफले पतिद्रहि । तेन वृत्तं "जथ खो मोग्गल्लानस्स परिव्वाजकस्स.....पे०...... 
धम्मचक्खुं उदपादी" ति । गच्छाम मयं आवुसो भगवतो सन्तिकेति "कटं सम्म सत्या 
वसती ति पुच्छित्वा वेदुवने किर सम्म, एवं नो आचरियिन अस्सजित्थेरेन कथितं 
ति वृत्ते एवमाह | | 

सारिपुत्तत्येरो च नामेस सदापि आचरियपूनकोव, तस्मा सहायं मोग्गल्लान 
परिव्बाजकं एवमाह "अम्हेहि अधिगतं अमतं अम्हाकं आचरियस्स सञ्जय- 
परिव्बाजकस्सपि कथेस्साम, बुज्छमानो परिविज्स्सति, अप्पटिविच्छान्तो अम्हाकं 
सदहित्वा सत्यु सन्तिकं गमिस्सति, वुद्धानं देसनं सुत्वा मग्गफलपदिवेधं 
करिस्सतीति | ततो दपि जना सज्जयस्स सन्तिकं अगमंसु | तेन वुत्तं "अथ खो 
सारिपृत्तमोग्गल्लाना येन सब्जयो परिव्वाजको तेनुपसङ्कमिंसू* ति । उपसङ्कमित्वा च 


8.228 "आचरिय त्वं किं करोसि, लेके बुद्धो उप्पन्नो, स्वाक्ातो धम्मो, सुप्पदिपन्नो संघो, 


आयाम दसबलं पस्सिस्सामा' ति । सो "किं वदथ ताता" ति तेपि वारेत्वा लाभग्गय- 
सग्गप्पवत्तिमेव नेसं दीपेति | ते "अम्हाकं एवरूपो अन्तेवासिकवासो निच्वमेव होतु, 
तुम्हाकं पन गमनं वा अगमनं वा जानाथा' ति आंसु । सञ्जयो "इमे एत्तकं 
जानन्ता मम वचनं न करिस्सन्ती" ति अत्वा "गच्छथ तुम्हे ताता, अहं महल्लककाले 
अन्तेवासिकवासं वसिंतु न सक्तोमी" ति आह । ते अनेकेहिपि कारणसतेदि तं बोधतु 
असक्तोन्ता अत्तनो ओवादे वत्तमानं जनं आदाय वेदुवनं अगमंसु । पञ्चसु 
अन्तेवासिकसतेसु [ अड्ढतेय्यसता निवत्तिसु, अइ्ढतेय्यसता तेहि सद्धिं अगमंसु । 
तेन वुत्तं `अथ खो सारिपुत्तमोग्गल्लाना तानि अड्ढतेय्यानि परिव्बाजकसतानि आदाय यन 
वदवनं तेतुपसङ्कमंसू" ति । 

विमुत्ते ति यथावुत्तलक्खणे निव्बाने तदारम्मणाय फलविमुत्तिया अधिमुत्ते ने 
सारिपुत्तमोग्गल्लाने व्याकासीति सम्बन्धो । 

एवं व्याकरित्वा च सत्था चतुपरिसमज्स्े धम्मं देसेन्तो नेसं परिसाय चरिय- 
वसेन धम्मदेसनं वड्ढेसि, ठ्पेत्वा दे अग्गसावके सब्बेपि अङ्ढतेय्यसता परिव्बवाजका 
अरहत्तं पापुणिंसु । सत्था "एथ भिक्वो ति हत्थं पसारेसि, सब्बेसं केसमस्मु 
अन्तरधायि, इदधिमयपत्तचीवरं कायपटिबद्धं अहोसि । अग्गसावकानम्पि इद्धिमय- 
पत्तचीवरं आगतं, उपरिमग्गत्तयकिच्चं पन न निद्राति । कस्मा ? सावक- 
पारमीजाणस्स महन्तताय । अथायस्मा महामोग्गल्लानो पब्बजितदिवसतो सत्तमे 
दिवसे मगधरटे कल्लवाठगामकं उपनिस्साय समणधम्मं करोन्तो थिनमिद्धं 
ओक्रमन्तो सत्थारा संवेजितो थिनमिद्धं विनोदेत्वा तथागतेन दिन्नं धातुकम्मट्वानं 
सुणन्तोव उपरिमग्गत्तयकिच्चं निदापित्वा सावकपारमीजाणस्स मत्थकं पत्तो । 
सारिपुत्तत्थेरो पि पव्बजितदिवसतो अद्धमासं अतिक्रमित्वा सत्थारा सद्धिं 
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तमेव राजगहं उपनिस्साय सुकरखतलेणे विहरन्तो अत्तनो भागिनेय्यस्स दीघनख- ॥ | 
परिव्वाजकस्स वेदनापरिग्गदसुत्तन्ते देसियमाने सत्तानुसारेन जाणं पेसेत्वा | 
परस्स वडिढतभत्तं भुखन्तो विय सावकपारमीजाणस्स मत्थकं पत्तो । तेनेवाह | 
-महामोग्गल्लानत्येरो सत्तहि दिवसेहि अरहत्ते पतिद्धितो, सारिपुत्तत्थेरो अद्धमासेनाः ति | | 

यदिपि महामोग्गलानत्थेरो न चिरस्सेव अरहत्तं पत्तो, धम्मसेनापति ततो 8. 229 
चिरेन, एवं सन्तेपि सारिपुत्तत्थेरोव महापञ्जतरो । महामोग्गल्लानत्येरो हि सावकानं 
सम्मसनचारं यदिकोटिया उप्पीटेन्तो विय एकदेसमेव सम्मसन्तो सत्त दिवसे 
वायमित्वा अरहत्तं पत्तो । सारिपुत्तत्येरो व्पेत्वा बुद्धानं पच्चेकबुद्धानञ्व सम्म- ॥ 
सनचारं सावकानं सम्मसनचारं निप्येदेसं सम्मसि, एवं सम्मसन्तो अद्धमासं ॥| 
वायमि | उक्सगतस्स सावकानं सम्मसनचारस्स निप्पदेसेन पवत्तियमानत्ता सावक- ॥| 
पारमीजाणस्स च कथा परिपाचेतव्बत्ता | यथा हि पुरिसो 'वेणुयद्टं गण्हिस्सामी" ति 
महाजटं वेणुं दिस्वा "जटं छ्िन्दन्तस्स पपञ्चो भविस्सती" ति अन्तरेन हत्थं पवेसेत्वा 
सम्पत्तमेव यदं मूले च अग्गे च छिन्दित्वा आदाय पक्तमेय्य, सो किञ्चापि पठ्मतरं 
गच्छति, यद्धं पन सारं वा उजं वा न लभति । अपरो तथारूपमेव वेणुं दिस्वा सचे 
सम्पत्तयद्भं गण्डिस्सामि, सारं वा उजुं वा न लभिस्सामीति कच्छं बन्धित्वा महन्तेन 
सत्येन वेणुजटं छिन्दित्वा सारा चेव उजू च यद्धियो उच्चिनित्वा आदाय पक्तमेय्य, 
अयं किञ्चापि पच्छा गच्छति, यदधियो पन सारा चेव उजू च लभति, एवंसम्पदमिद्‌ं 
इमेसं द्दिन्नं थेरानं पधानं | 

सम्मसनचारा च नामेत्य विपस्सनाभूमि वेदितव्बा, सम्मसनं चरति एत्याति 
सम्मसनचारो ति कत्वा | तत्थ बुद्धानं सम्मसनचारो दससहस्सलोकधातुयं सत्त- 
सन्तानगता अनिन्द्रियबद्धा च सद्धाराति वदन्ति | कोटिसतसदस्सचक्षवाटेसूति 
अपरे । तथा हि अत्तनियवसेन पटिच्चवसमुप्पादनयं ओतरित्वा छत्तिंसकोटिसत- 
सहस्समुखेन बुद्धानं महावजिरञाणं पवत्तं । पच्चेकबुद्धानं ससन्तानगतेहि सद्धिं 
मज््िमदेसवासीसत्तसन्तानगता अनिन्दियबद्धा च सङ्खया सम्मसनचारो ति वदन्ति । 
जम्बुदीपवासीसन्तानगता ति केचि । ससन्तानगते सब्बधम्मे परसन्तानगते च 
सन्तानविभागं अक्त्वा बहिद्धाभावसामजञ्जतो सम्मसनं, अयं सावकानं सम्म- 
सनचारो । मोग्गल्लानत्थेरो पन बहिद्धा धम्मेपि ससन्तानविभागेन केचि केचि 
उद्धरित्वा सम्मसि, तञ्च खो जाणेन फुटमत्तं कत्वा । तेन वुत्तं -यट्िकोटिया 
उप्पीलेन्तो विय एकदेसमेव सम्मसन्तोः ति । तत्थ जाणेन नाम यावता नेय्यं 
वत्तितव्बं, तावता अवत्तनतो "यद्धिकोटिया उप्पीढेन्तो विया ति वुत्तं, अनुपदधम्म- 8. 230 
विपस्सनाय अभावतो -"एकदेसमेव सम्मसन्तोः ति वृत्तं । धम्मसेनापतिनोपि 
यथावुत्तसावकानं विपस्सनाय भूमियेव सम्मसनचारो । तत्य पन थेरो सातिसयं 
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निरवसेसं अनुपदञ्च सम्मा विपस्सि । तेन वुत्तं 'सावकानं सम्मसनचारं निष्पदेसं 
सम्मसी' ति | 
एत्थ च सुक्वविपस्सका लोकियाभिज्जप्पत्ता पकतिसावका महासावका अग्ग- 
सावका पच्चेकबुद्धा सम्मासम्बुद्धा ति छसु जनेसु सुक्खविपस्सकानं ज्ञानाभिज्जाहि 
अनधिगतपञ्जानेपुज्त्ताः अन्धानं विय इच्छितपदेसोक्मनं विपस्सनाकाले इच्छि- 
तिच्छितधम्मभावना नत्थि, ते यथापरिग्गहितधम्ममत्तेयेव विपस्सनं वड्ढेन्ति | 
लोकियाभिन्नप्पत्ता पन पकतिसावका येन मुखेन विपस्सनं आरभन्ति, ततो 
अज्ञेनपि विपस्सनं वित्थारिकं कातुं सक्रोन्ति विपुलञाणत्ता । महासावका 
अभिनीहारसम्पत्नत्ता ततो सातिसयं विपस्सनं वित्यारिकं कतुं सक्कोन्ति । 
अग्गसावकेसु दुतियो अभिनीहारसम्पत्तिया समाधानस्स॒सातिसयत्ता विपस्सनं 
ततोपि वित्ारिकं करोति । पठमो पन ततो पि महापञ्जताय सावकेहि असाधारणं 
कत्वा विपस्सनं वित्थारिकं करोति । पच्चेकबुद्धा तेहिपि महाभिनीहारताय अत्तनो 
अभिनीहारानुरूपं ततोपि वित्थारिकं ॒विपस्सनं करोन्ति । बुद्धानं सम्मदेव 
परिपूरितपञ्बापारमीपभाविता सव्बञ्जुतञ्ञाणाधिगमस्स अनुरूपा यथा नाम 
कतवालवेधपरिचयेन सरभङ्गसदिसेन धनुग्गदेन चित्तो सरो अन्तरा रूक्खलतादीमु 
असज्जमानो लक्वेयेव पतति, न सज्जति न विरज्जति, एवं अन्तरा असज्जमाना 
अविरज्जमाना विपस्सना सम्मसनीयधम्मेसु याथावतो नानानयेहि पवत्तति, य॑ 
महावजिरजाणं" ति वुच्चति | 
एतेसु च सुक्वविपस्सकानं विपस्सनाचारो खज्जोतप्पभासदिसो, अभिन्नप्पत्तप- 
कतिसावकानं दीपप्पभासदिसो, महासावकानं उक्रापभासदिसो, अग्गसावकानं 
ओसधितारकप्पभासदिसो, पच्चेकबुद्धानं चन्दपभासदिसो, सम्मासम्बुद्धानं रस्मि- 
सहस्सपटिमण्डितसरदसूरियमण्डलसदिसो हूत्वा उपदधाति । तथा सुक्वविपस्सकानं 
8.231 विपस्सनाचारो अन्धानं यद्टिकोटिया गमनसदिसो, लोकियाभिज्नप्पत्तपकतिसावकानं 
दण्डकमेतुगमनसदिसो, महासावकानं जङ्घसेतुगमनसदिसो, अग्गसावकानं सकटसेतु- 
गमनसदिसो, पच्चेकबुद्धानं महाजङ्घमग्गगमनसदिसो, सम्मासम्बुद्धानं महासकट- 
मग्गगमनसदिसो । तथा बुद्धानं पच्चेकबुद्धानञ्व2 विपस्सना चिन्तामयजाण- 


संवडिढितत्ता सयम्भूजाणभूता,इतरेसं सुतमयजाणसंवडिढतत्ता परोपदेससम्भूताति 
वेदितव्वा | 





1. अनधिगतजाणे सुञ्जत्ता (स्या) | 
2. तथा बुद्धानञ्व | (क) 
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खन्धक | उपचञ्स्ञायवत्तकथावण्णना | १९९ |: 


इदानि उभिन्नम्पि थेरानं पुब्बयोगं दस्सेतुं अतीते किरा ति आदिमाह । तं सब्ब || 
उत्तानत्थमेव । | 


६३॥ गिरिव्बजनगरं ति समन्ता पव्वतपरिक्खित्तं वजसदिसं हृत्वा तिड़तीति | 
गिरिव्वजं ति एवं लद्धनामं राजगहनगरं । उसूयनकिरियाय कम्मभावं सन्धाय | 
`उपयोगत्ये वा" ति वुत्तं | | 


सारिपुत्तमोग्गल्लानपन्बज्जाकथावण्णना निदिता । 


उपज्ायवत्तकथावण्णना | 
६४॥ वज्जावज्जं उपनिज्ज्ञायतीति उपच्ज्ञायो, नत्थि उपज्ञ्ायो एतेसं ति  ॥ | 


"वचन विन | ¶ 
अनुपज्ज्ञायका | तेनाह "वज्जावज्जं उपनिज्ञ्ञायकेन गरुना विरहिता ति । तत्य ॥ | 
1 


वज्जावज्जं ति खुद्‌कं महन्तज्च वज्जं । वुद्धिअत्यो हि अयमकारो "फलाफलं ति 
आदीसु विय । उत्ति्रपत्तं ति एत्थ उच्छिदट-सदसमानत्यो उत्तिद-सदो । तेनेवाह | 
तस्मिं हि मनुस्सा उच्छिदरुसभ्निनो, तस्मा उत्तिट्रपत्तं ति वुत्तं ति । पिण्डाय चरणकपत्तं- 1 | 
ति इमिना पन पत्तस्स सरूपदस्सनमुखेन उच्छिडकण्पनाय कारणं विभावितं । तस्मिं | 
ति तस्मिं पिण्डाय चरणकपत्ते | 

६५॥ सगारवा सप्पतिस्सा ति एत्थ गरूभावो गारवं, पासाणच्छत्तं विय 
गरूकरणीयता । सह गारवेनाति सगारवा । गरूना किस्मिञ्चि वृत्ते गारववसेन 
पतिस्सवनं पतिस्सो, पतिस्सवभूतं तं सभागज्च यंकिञ्चि गारवं ति अत्थो । सह 
पतिस्सेनाति सप्पतिस्सफा, ओवादं सम्पटिच्छन्ता ति अत्थो । पतिस्सीयतीति वा 
पतिस्सो, गरूकातव्बो । तेन सह पतिस्सेनाति सप्पतिस्सा । अटकथायं पन 8. ॐ 
व्यञ्जनविचारं अंकत्वा अत्थमत्तमेव दस्सेतुं "गरूकभावञ्चेव जेद्भुकभावञ्च उपटुपेत्वा 
ति वुत्तं | साहूति साधु । लहूति अगर, मम ॒तुय्टं उपचज्ज्ञायभावे भारियं नाम 
नत्थीति अत्यो | ओपायिकं ति उपायपटिसंयुत्तं ते उपज््ञायग्गहणं इमिना उपायेन 
त्वं मे इतो पदाय भारो जातोसीति वृत्तं होति । पतिरूपं ति अनुरूपं तव 
उपज्क्ायग्गहणं ति अत्थो । पासादिकेनाति पसादावहेन कायवचीपयोगेन । सम्पादे्टी- 
ति तिविधसिक्खं निष्फादेदीति अत्थो । कायेन वा ति हत्थमुदादिं दस्सेन्तो कायेन वा 
विज्ञापेति । गहितो तया.....पे०..... विञ्जापेतीति 'साहू" ति आदीसु एकं वदन्तोयेव 
इममत्थं विञ्जपितीति वुच्चति । तेनेवाह "इदमेव ही" ति आदिः । साधूति सम्पटिच्छनं 
खन्धाया ति उपज्ायेन "साहू ति वृत्ते सदधिविहारिकस्स "साधू" ति सम्परिच्छनवचनं 
सन्धाय । कस्मा नपमाणं ति आह "आयाचनदानमत्तेन दही" ति आदि, सदधिविदहारि- 
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कस्स -उपञ्ज्ञायो मे भन्ते होती- ति आयाचनमत्तेन, उपच्छञायस्स च -साह्ू' ति 
आदिना दानवचनमत्तेनाति अत्थो । न एत्य सम्पटिच्छनं अङ्गं ति सद्धिविहारिकस्स 
| सम्परटिच्छनवचनं एत्य उपज्ज्ञायग्गहणे अर्ज न होति | 
| ६६॥ सम्मावत्तनाति सम्मापवत्ति । अस्साति सद्धिविहारिकस्स । तादिसमेव 
| मुखधोवनोदकं दातन्वं ति उतुम्हि सरीरसभावे च एकाकारे तादिसमेव दातब्वं | दव 
चीवरानीति पारूपनं सङ्खाटिज्च सन्धाय वदति | यदि एवं "सङ्खाटियो" ति कस्मा वुत्तं 
ति आह "सन्बं हि चीवरं सद्धटितत्ता सद्काटीति बुच्चती" ति | पदवीतिहारेदीति एत्य 
पदं वीतिहरति एत्थाति पदवीतिहारो, पदवीतिहरणद्ानं दूतविलम्बितं अकत्वा 
समगमने द्वितं पदानं अन्तरे मुद्धिरतनमत्तं । पदानं वा वीतिहरणं अभिमुखं हरित्वा 
निक्वेपो पदवीतिहारो ति एवमेत्य अत्थो दडुव्बो | इतोपद्वाया ति "न उपज्छायस्स 
भणमानस्साः ति एत्य वृत्त न-कारतो पद्धाय | सव्बत्थ दुकटापत्ति वेदितन्वा ति 
इदिसेसु गिलानोपि न मुच्चतीति दस्सनत्थं वुत्तं । अञ्जम्पि हि यथावुतत 
उपञ्ज्ञायवत्तं अनादरियेन अकरोन्तस्स अगिलानस्स वत्तभेदे सब्बत्थ दुक्रटमेव । 
४.2३ तेनेव वक्डति "अगिलानेन हि सद्िविहारिकेन सद्धिबस्सेनपि सव्वं उपज्ञञायवत्त 
तन्व, अनाद्रेन अकरोन्तस्स वत्तभेदे दुक्रटं । न-कारपटिसंयुत्तेसु पन पदेसु 
गिलानस्सपि पटिक्खित्तकिरियं करोन्तस्त दुक्रटमेवा" ति1 | आपत्तिया आसन्नवाचं ति | 
आपत्तिजनकमेव वचनं सन्धाय वदति | याय हि वाचाय आपत्ति आपज्जति, सा 
वाचा तस्सा आपत्तिया आसन्नाति वुच्चति | 
, नीवरेन पततं बेठेत्वा ति एत्य "उत्तरासङ्गस्स एकेन कण्णेन वेठेत्वा" ति गण्ठिपदेसु 
दत्तं । गामे ति गामपरियापत्ने तादिसे किस्मिञ्चि पदेसे | अन्तरषरे ति अन्तोगेहे । 
पटिकमने ति आसनसालायं । तिक्ततुं पानीयेन पुच्छितव्बो ति सम्बन्धो, आदिम्हि 
मज््े अन्ते ति एवं तिक्वन्तुं पुच्छितव्बो ति अत्थो | उपकट्रो ति आसन्नो । 
धोतवातिकाया ति निरजाय परिसुद्धवालिकाय । सचे पहोतीति वुत्तमेवत्थं विभावेति | 
न केनचि गेलब्मेन अभिभूतो होती" ति । परिवेणं गन्त्वाति उपज्ज्ञायस्स परिवेणं गन्त्वा | 


उपज्ज्ञायवत्तकथावण्णना निद्रिता । ८ 


६७|। सदधिविहारिकवत्तकथा उत्तानत्थायेव | 


नसम्मावत्तनादिकथावण्णना 


६८॥ नसम्मावत्तनादिकथायं गेहस्सितपेमं ति "पिता मे अयं ति एवं उप्पन्नपेमं | 
उपचज्ज्ायम्हि पितुचित्तुपद्वानमेव हि इध गेहस्सितपेमं नाम । न हि इदं 


1. वि-दु-३-२६१-पिद्े | 
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अकुसलपक्खियं गेहस्सितपेमं सन्धाय वृत्तं पटिविद्धसच्चानं परीनानुगेधानं 
तदसम्भवतो, न च भगवा भिक्खू संकिलेसे नियोजेति, गेहस्सितपेमसदिसत्ता पन 
पेममुखेन मेत्तासिनेहो इध वुत्तो ति वेदितव्बं । तेसु एको वत्तसम्पन्नो भिक्खु 
पि तेसं अनापत्ती'ति वचनतो सचे एको वत्तसम्पन्नो भिक्खु "भन्ते तुम्हे 
अप्पोस्सुक्ता हो, अं तुम्हाकं सद्धिविहारिकं अन्तेवासिकं॑वा गिलानं उपद्- 
दिस्सामि, ओवदितव्बं ओवदिस्सामि, इति करणीयेसु उस्सुक्रं आपज्जिस्सामी-ति 
वदति, ते एव वा सद्धिविहारिकादयो "भन्ते तुम्हे केवलं अष्पोस्सुक्ता दोथाति 
वदन्ति, वत्तं वा न सादियन्ति, ततो पद्वाय आचरियुपञ्ज्ञायानं अनापत्तीति वदन्ति । 8.234 
सेसमेत्य उत्तानमेव | 


नसम्मावत्तनादिक्यावण्णना निदिता । 


राधघधन्राह्मणवत्युकयाकण्णना 


६९॥ राधत्राह्मणवत्थुम्हि किसो अोसीति खादितुं वा भुञितुं वा असक्रोन्तो 
तनुको अहोसि अप्पमंसलोदहितो । उष्पण्डुष्पण्डुकजातो ति सखातुप्पण्डप्पण्डुकभावो 
पण्डूपलासप्परिभागो । धमनिसन्यतगत्तो ति परियादिन्नमंसलोहितत्ता सिराजालेनेव 
सन्रितगत्तो । अधिकारं ति अधिकिरियं, सक्तारं ति वुत्तं होति । कतं जानन्तीति 
कतजञ्जुनो, कतं पाकटं कत्वा जानन्तीति कतवेदिनो | किं पन थेरो भगवता 
बा राणसियं तीहि सरणगमनेहि अनुजञ्जातं पव्बज्जं उपसम्पदञ्च न जानातीति ? नो 
न जानाति | यदि एवं "कथाहं भन्ते तं ब्राह्मणं पव्बाजेमि उपसम्पादेमी" ति कस्मा 
आदाति इमं अनुयोगं सन्धायाह "किञ्चापि आयस्मा सारिपुत्तो" ति आदि । 
परिमण्डलेहीति परिपुण्णेहि । अञ्जया वा वत्तन्बं अञ्जया वदतीति "भन्ते ति वत्त्वं 
"बन्धे" ति? वदति | 

७ १-७३॥ समन्तरा ति अनन्तरं । पण्णत्तिवीतिकमं करोतीति सिक्वापदवीतिक्तमं 
करोति | अत्तभावपरिहरणत्थं निस्सीयन्तीति निस्सया, पिण्डियालोपभोजनादिका 
चत्तारो पच्चया | तत्थ पिण्डियालोपभोजनं ति जङ्कपिण्डियबलेन चरित्वा आलोपमत्तं 
लद्धभोजनं । अतिरेकलाभोति 'पिण्डियालोपभोजनं निस्साया* ति एवं वृत्तभिक्खा- 
हारलाभतो अधिकलाभो संघभत्तादि | तत्य सकलस्स संघस्स दातव्बभत्तं संघभत्तं । 
कतिपये भिक्खू -उदिसित्वा दातब्बभत्तं उदेसभत्तं | निमन्तेत्वा दातव्बभत्तं निमन्तनं । 


1. पहीनानुरोधानं (स्या) । 
2. भदन्तेति (स्या) | 
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सलाकं गाहापेत्वा दातव्बभत्तं सलाकभत्तं । एकस्मिं पक्वे एकदिवसं दातव्बभत्तं 
पक्विकं । उपोसये दातव्बभत्तं उपोसयिकं । पाटिपददिवसे दात्तव्बभक्तं पाटिपदिकं । 

वित्थारकथा नेसं सेनासनक्खन्धकवण्णनायं आवि भविस्सति । 

विहारो ति पाकारपरिच्छित्नो सकलो आवासो । अङ्ढयोगो ति दीघपासादो | 

गरुकसण्ठानपासादो ति पि वदन्ति । पासादो ति चतुरस्सपासादो । हम्मियं ति 
मुण्डच्छदनपासादो । अपरे पन भणन्ति "विहारो नाम दीघमुखपासादो, अइढयोगो 
एकपस्सच्छदनकसेनासनं, तस्स किर एकपस्से भित्ति उच्वतरा होति, इतरपस्से 
नीचा, तेन तं एकपस्सच्छदनकं होति, पासादो आयतचतुरस्सपासादो, हम्मिर्य 


` मुण्डच्छदनं चन्दिकङ्गणयुत्तं' ति । गुहा ति पव्बतगुहा । पूतिमुत्त ति यं किञ्चि मुत्तं | 


यथा सुवण्णवण्णोपि कायो पूतिकायो ति वुच्चति, एवं अभिनवम्पि मुत्त 
पूतिमुत्तमेव । सेसमेत्य उत्तानत्यमेव । 


राधब्राह्मणवत्युकथावण्णना निद्रिता । 


आचरियवत्तकथावण्णना 


७५॥ उपसेनवत्थुम्हि आचिण्णं ति चरितं वत्तं अनुधम्मता । कच्चि भिक्खु 
खमनीयं ति भिक्खु कच्चि तुदं इदं चतुचक्रं नवद्वारं सरीरयन्तं खमनीयं सक्ता 
खमितुं सहितुं परिहरतु, न किञ्चि दुक्खं उप्पादेतीति | कच्चि यापनीयं ति कच्चि 
सब्बकिच्चेसु यपितुं सका, न किञ्चि अन्तरायं दस्तेतीति । जानन्तापि तथागता ति 
एवमादि यं परतो "कति वस्सोसि त्वं भिक्ू ति आदिना पुच्छ, तस्स परिहारः 
दस्सनत्थं वुत्तं । तत्रायं सङ्खेपत्थो-तथागता नाम॒ जानन्ता पि सचे तादिसं 
फुच्छाकारणं होति, पुच्छन्ति | सचे पन तादिसं पुच्छाकारणं नत्थि, जानन्तापि न 
पुच्छन्ति | यस्मा पन बुद्धानं अजाननं नाम नत्थि, तस्मा "अजानन्तापी" ति न 
वृत्तं । कालं विदित्वा पुच्छन्तीति सचे तस्सा पुच्छाय सो कालो होति, एवं तं कार्ल 
विदित्वा पुच्छन्ति । सचे न होति, एवम्पि कालं विदित्वाव न पुच्छन्ति । एवं 
पुच्छन्तापि च अत्थसंहितं तथागता पुच्छन्ति, यं अत्थनिस्सितं कारणनिस्सितं, तदेव 
पुच्छन्ति, नो अनत्थसंहितं । कस्मा ? यस्मा अनत्यसंहिते सेतुघातो तथागतानं । सेतु 
वुच्चति मग्गो, मग्गेनेव तादिसस्स वचनस्स घातो समुच्छेदो ति वुत्तं होति । 

इदानि अत्थसंहितं ति एत्य यं अत्थनिस्सितं वचनं तथागता पुच्छन्ति, तं 


8.236 दस्सेन्तो द्वीहि आकारेही" ति आदिमाह । तत्य आकारेहीति कारणेहि । धम्मं वा 


देसेस्सामाति अद्ुप्पत्तियुत्तं सुत्तं वा पुब्बचरितकारणयुत्तं जातकं॑वा कथयिस्साम । 


| 


त 


खन्धक | आचरियवत्तकथावण्णना | २०३ 


सावकानं वा सिक्खापदं पञ्जपेस्सामाति सावकानं वा ताय पुच्छाय वीतिक्रमं पाकटं 
कत्वा गरूकं॒वा लहूकं॑वा सिक्खापदं पञ्जपेस्साम आणं स्पेस्साम । अतिलहुं ति 
अतिसीघं | 

७६॥ अञ्जतित्थियवत्थुम्हि अञ्जतित्थियपुन्बो ति पुब्बे अज्जतित्थियो भूतोति 
अञ्जतित्थियपुब्बो । एत्य" च तित्थं जानितव्वं, तित्थकरो जानितव्बो, तित्थिया 
जानितव्वा, तित्थियसावका जानितव्वा | तत्य तित्यं नाम द्वासदधि दिद्धियो । एत्थ हि 
सत्ता तरन्ति उपिलवन्ति उम्मुज्जनिमुज्जं करोन्ति, तस्मा तित्थं ति बुच्चन्ति । तासं 
दिद्धीनं उप्पादेता तित्यकरो नाम पूरणकस्सपादिको । तस्स लद्धं गहेत्वा पव्बजिता 
तित्थिया नाम । ते हि तित्ये जाताति तित्थिया, यथावत्तं वा दिद्धिगतसङ्खातं तित्थं 
एतेसं अत्थीति तित्थिका, तित्यिका एव तित्थिया । तेसं पच्चयदायका तित्थिय- 
सावकाति वेदितव्वा | सहधम्मिकं॒बुच्चमानो ति सहधम्मिकेन वुच्चमानो, करणत्थे 
उपयोगवचनं । पञ्चहि सहधम्मिकेटि सिक्खितव्वत्ता, तेसं वा सन्तकत्ता 'सहधम्मिकं" 
ति लद्धनामेन बुद्धपञ्जत्तेन सिक्खापदेन वुच्चमानो ति अत्यो । पसूरो ति तस्स 
नामं | परिव्बाजको ति गिहिबन्धनं पहाय पब्बज्जुपगतो | 

तयेव तित्थायतनं ति एत्थ दासद्विदिद्टिसङ्कातं तित्यमेव आयतनं ति तित्थायतनं, 
तित्थं वा एतेसं अत्यीति तित्थिनो, तित्थिया, तेसं आयतनं तिपि तित्थायातनं । 
आयतनं ति च "अस्सानं कम्बोजो आयतनं, गुन्नं दक्खिणपथो आयतनं ति एत्य 
सखातिद्धानं आयतनं नाम | 

"मनोरमे आयतने, सेवन्ति नं विहद्धमा | 
छायं छायत्थिनो यन्ति, फलत्थं फलभोजिनोः ति 

एत्थ समोसरणद़्ानं । "पञ्चिमानि भिक्खवे विमुत्तायतनानी" ति एत्थ कारणं, तं 
इध सब्बम्पि लव्मति । सब्बेपि हि दिद्टिगतिका सञ्जायमाना इमासुयेव 
द्ासद्धिया दिडीसु ससखायन्ति, समोसरमानापि एतासुयेव समोसरन्ति सन्निपतन्ति, 
दिद्धिगतिकभावे च नेसं इमायेव द्वासदधि दिद्ियो कारणं, तस्मा यथावृत्तं तित्थमेव 8. 237 
सखातिआदिना अत्थेन आयतनं ति तित्थायतनं, तेनेवत्थेन तित्थीनं आयतनं तिपि 
तित्थायतनं। | 

आयस्मतो निस्साय वच्छामीति एत्थ आयस्मतो ति उपयोगत्थे सामिवचनं, 
आयस्मन्तं निस्साय वसिस्सामीति अत्थो | न्यत्तो......पे०...... वुत्तलक्खणोयेवा ति 
परिसुपद्ापकबह्स्सुतं सन्धाय वदति । पञ्चहुपालि अङ्गेहीति आदीसु यं वत्तव्बं, तं 
परतो आवि भविस्सति | 

आचरियवत्तकथावण्णना निदिता । 


1. अ-द्-२-१५५-पिद्धेपि पस्सितव्बं । 
2. अं-२-३६-पिडे। 
#. अं-२-१७ पद्ध | 















































= ष्‌ कक न न -‹ च भ ब्र = 
किरि = के टये सरव ध क्ये ०५ 

वि +, + 0. सद्वि न्वनि नणि धय एकककष्य "क्ष्य | १ ठ "ग्न रो वी 9 व ह गन ^ "प (१ 

ल न क् कलज-च्- - ५ - -  --~ ~ 8 के ५ सः = 


-------  --: - (~~~ 


+ क ~ न 


[ महा 





सारत्थदीपनीटीका 
पणामनाखमापनाक थाकण्णना 


८०॥ यं पुब्बे लक्वणं वुत्तं ति सम्बन्धो, 'तेनेव लक्खणेन निस्सयन्तेवासिकस्स 
आपत्ति वेदितव्बा' ति पोत्थकेसु पाठो दिस्सति, `न तेनेव लक्खणेन निस्तयन्ते- 
| वासिकस्स आपत्ति वेदितव्बा" ति एवं पनेत्थ पाठो वेदितव्यो । सद्धिविहारिकस्स 
| वुत्तलक्णेन निस्सयन्तेवासिकस्स आपत्ति न वेदितव्वाति एवं पनेत्थ अत्थो पि 
वेदितव्बो | अञ्जथा 'निस्सयन्तेवासिकेन हि याव आचरियं निस्साय वसति, ताव 
| सब्बं आचरियवत्तं कातव्बं" ति इदं विरज्जञेयय । इदज्हि वचनं निस्सयन्तेवासिकस्स 
| अमुत्तनिस्सयस्सेव वत्तं अकरोन्तस्स आपत्तीति दीपेति । तस्मा सदधिविहारिकस्स 
| | यथावुत्तवत्तं अकरोन्तस्स निस्सयमुत्तकस्स अमुत्तकस्सपि आपत्ति, निस्सयन्ते- 
वासिकस्स पन अमुत्तनिस्सयस्सेव आपत्तीति गहेतव्बं । तेनेव विसुदधिमग्गेपि। 
जातिपलिबोधकथायं- 
जातीति विहारे आचरियुपञ्ज्ञायसद्धिविहारिकअन्तेवासिकसमानुपञ्ज्ञायक- 
समानाचरियका, घरे माता पिता भगिनी भाताति एवमादिका । ते गिलाना इमस्स 
पलिबोधा होन्ति, तस्मा सो पलिबोधो उपद्वहित्वा तेसं पाकतिककरणेन उपच्छिन्दि- 
तब्बो | तत्थ उपञ्जायो ताव गिलानो सचे लहुं न वुद्धाति, यावजीवं पटिजग्गि- 
४.28 तन्वो । तथा पव्वज्जाचरियो उपसम्पदाचरियो सद्धिविद्ारिको उपसम्पादित- 
पव्वाजितअन्तेवासिकसमानुपञ्छ्ञायका च | निस्सयाचरिय उदेसाचरिय निस्सयन्ते- 
वासिक उदेसन्तेवासिकसमानाचरियका पन याव निस्सयउदेसा अनुपच्छित्रा, ताव 
पटिजग्गितव्वाः ति-विभागेन त्तं । अयञ्च विभागो "तेनेव लक्खणेन 
निस्सयन्तेवािकस्स आपत्ति वेदितव्वाः ति एवं पठे सति न युज्जेय्य | अयञ्हि 
पाठो सद्धिविहारिकस्स विय |निस्सयन्तेवासिकस्सपि यथावुत्तवत्तं अकरोन्तस्स 
अमुक्तकस्सपि आपत्तीति इममत्थं दीपेति, तस्मा वुत्तनयेनेवेत्थ 
पाठो गहेतब्बो | 
पन्बन्जउपसम्पदधम्मन्तेवासिकेहि पन.....पे०.....ताव वत्तं कातन्बं ति पव्बज्जाचरिय- 
उपसम्पदाचरियधम्माचरियानं एतेहि यथावुत्तवत्तं कातव्वं | तत्थ येन सिक्खापदानि 
दिन्नानि, अयं पव्बज्नाचरियो । येन उपसम्पदकम्मवाचा वुत्ता, अयं उपसम्पदाचरियो । 
यो उदेसं परिपुच्छं वा देति, अयं धम्माचरियो ति वेदितव्बं | सेसमेत्य उत्तानमेव | 








पणामनाखमापनाकथावण्णना निद्रिता । 


1. विसुद्धि-१-९१ पिट्ि | 


त ० ८ म - व 9 द 2 उक उ ग क द = र ज 
~. क > अन्व = न - ह ् 





खन्धक | उपसम्पादेतवब्वपञ्चककथावण्णना २०५ 
निस्सयपरिष्पस्सद्धिकथावण्णना ॥ 


८ ३॥ निस्सयपरिप्पस्सदधिकथायं दिसं गतो ति पुन आगन्तुकामो अनागन्तुकामो | | 
वा हूत्वा वासत्थाय कञ्चि दिसं गतो । भिक्खुनो सभागतं ति पेसलभावं । ओलोकेत्वा ॥ 
ति उपपरिक्खित्वा | विन्भन्ते......पे०..... तत्य गन्तव्बं ति एत्य सचे केनचि करणीयेन ॥ | 
तददेव गन्तुं असक्कोन्तो कतिपाहेन गमिस्सामीति गमने सउस्सादहो होति, रक्खती- 
ति वदन्ति | मा इध पटिकमीति मा इध पविसि | तत्रेव वसितन्बं ति तत्थेव | 
निस्सयं गहेत्वा वसितव्बं । तयेव विहारं .....पे०......वसितुं वहतीति एत्य उपच्ञ्ञायेन | 

 परिच्चत्तत्ता उपज्ायसमोधानपरिदहारो नत्थि, तस्मा उपज्ायेन समोधानगतस्सपि 
आचरियस्स सन्तिके गहितनिस्सयो न पटिप्पस्सम्भति । 

आचरियम्हा निस्सयपटिपस्सद्धीसु आचरियो पक्न्तो वा होतीति एत्य 8. 239 
'पक्रन्तोति दिसं गतो" ति आदिना उपच््ायस्स पक्तमने यो विनिच्छयो वुत्तो, सो 
तत्थ वुत्तनयेनेव इधापि सक्षा विज्ञातुं ति तं अवत्वा "कोचि आचरियो आपुच्छित्वा  ॥ | 
पक्रमती" ति आदिना अञ्नोयेव नयो आरद्धो, अयञ्च नयो उपज्ज्ञायपक्रमने पि ॥ 
वेदितव्बोयेव । ईदिसेसु हि ठनेसु एकत्य वुत्तलक्वणं अज्जत्थापि दडुब्बं । सचे दे ॥॥ 
लेड्ड़ुपाते अतिकमित्वा निवत्तति, परिप्पस्सद्धो होतीति एत्थ एत्तावता दिसापक्षन्तो नाम | | 
होतीति अन्तेवासिके अनिक्खित्तधुरेपि निस्सयो पटिप्पस्सम्भति । आचरियुपज्ज्ञाया ||| 
दे लेधपाते अतिकम्म अज्जस्मिं विहारे वसन्तीति बहिउपचारसीमायं अन्तेवासिक- ॥ 
सद्धिविहारिकानं वसनद्ानतो दे ले्पातेअतिक्म्म अजञ्जस्मिं सेनासने वसन्ति, 
अन्तोउपचारसीमायं पन दे लेडूपाते अतिक्रमित्वापि वसतो निस्सयो न परिष्प | 
स्सम्भति । 'सचे पि आचरियो मुञ्चितुकामोव हृत्वा निस्सयपणामनाय पणामेती" ति ॥ | 
आदि सब्बं उपज्ज्ायस्स आणत्तियम्पि वेदितव्बं । सेसमेत्थ उत्तानमेव । ( 


निस्सयपटिप्पस्सदिकथावण्णना निदिता । 


उपसम्पादेतव्बपञ्चककथावण्णना 


< ४॥ पञ्चहि भिक्खवे : अङ्खहि समन्नागतेना ति आदीसु न सामणेरो उपद्भापेतन्बो | 
ति उपज्ज्ायेन हूत्वा सामणेरो न गहेतब्बो । अयमत्थो अङ्खुत्तरनिकायद्रुकथायं । 
वुत्तोयेव | 


"अत्तानमेव पठमं, पतिखूपे निवेसये | 
अथञ्जमनुसासेय्य, न किलिस्सेय्य पण्डितो" ति2- 


1. अं-द-३-८५ पद्ध । 
2. खू-१-३७-पिडे | 
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सारत्यदीपनीटीका 
इमस्स अनुरूपवसेन पठमं ताव अत्तसम्पत्तियं नियोजेतुं "न असेक्खेन सीलक्खन्धेना" 
ति आदि वुत्तं, न आपत्तिअङ्खवसेन । तत्य असेक्वेन सीलक्खन्धेना ति असेक्खस्स 
सीलक्खन्धो असेक्ो सीलक्खन्धो नाम । असेक्स्स अयं ति हि असेक्वो, 


8.240 सीलक्खन्धो | एवं सव्बत्थ | एवञ्च कत्वा विमुत्तिजाणदस्सनसद्खातस्स पच्ववेक्वण- 


जाणस्सपि असेक्वता उपपन्ना | असेक्वसीलं ति च न मग्गफलमेव। अधिषेतं, 
अथ खो यंकिञ्चि असेक्वसन्ताने पवत्तसीलं लोकियलोकुत्तरमिस्सकस्स सीलस्स 
इधाधिषयतत्ता | समाधिक्न्धादीसुपि विमुक्तिक्न्धपरियोसानेसु अयमेव नयो । 
तस्मा यथा सीलसमाधिपञ्जक्खन्धा मिस्सका अधिणेता, एवं विमुत्तिक्न्धोपीति 
तदङ्गविमुत्तिआदयोपि वेदितव्बा, न परि्पस्सद्धिविमुत्ति एव । विमुत्तिजाणदस्सनं 
पन लोकियमेव | तेनेव संयुत्तंनिकायदुकथायंः वुत्तं 'पुरिमेहि चतूहि पदेहि लोकियलो- 
ऊुत्तरसीलसमाधिपज्जाविमुत्तियो कथिता, विमुत्तिजाणदस्सनं पच्चवेक्वणञाणं होति, 
तं लोकियमेवा" ति | 

स्सद्धो ति आदीसु तीसु वत्थूमु सद्धा एतस्स नत्थीति अस्सद्धो । सुक्रपक्वे 
सदहतीति सद्धो, सद्धा वा एतस्स अत्थीतिपि सद्धो | नत्थि एतस्स दहिरीति 
अहिरिको, अकुसलसमापत्तिया अजिगुच्छमानस्सेतं अधिवचनं । हिरी एतस्स 
अत्थीति हिरिमा | न ओत्तप्पतीति अनोत्तप्प, अकुसलसमापत्तिया न भायतीति वुत्तं 
होति। तव्विपरीतो ओक्तप्पी। कुच्छितं सीदतीति कुसीतो, हीनवीरियस्तेतं अधिवचनं | 
आरु वीरियं एतस्साति आरद्धवीरियो , सम्मपधानयुत्तस्सेतं अधिवचनं । मुदा सति 
सस्साति मुहस्सति, न्ुस्सतीति वुत्तं होति । उपदधिता सति एतस्साति उपद्टितस्सति, 
निच्चं आरम्मणाभिमुखप्पवत्तसतिस्सेतं अधिवचनं | 

भधिसीले सीलविष्य्नो च अन्काचारे आचारविपन्नो च आपज्नित्वा अवुद्धितो | 
पस्सतुच्छदसद्कातं अन्तं गण्डाति गाहयतीति वा अन्तग्गाहिका, मिच्छादिद्धि । 
पृरिमानि द्रे पदानीति न पटिबलो होति अन्तेवासिं वा सिद्धविहारि वा गिलानं 
० उपद्पेतुं वा, अनभिरतं वूपकासेतुं वा वूपकासयपेतुं वा ति इमानि 


अभिविसिटो उत्तमो समाचारो ति अभिसमाचारो, अभिसमाचारोव सिक्खि- 
तब्वतो सिक्खाति आभिसमाचारिकां सिक्वा, अभिसमाचारं वा आरब्भ पज्जत्ता 


8.241 सिक्खा आभिसमाचारिका | मग्गब्रह्मचरियस्स आदिभूता ति आदिन्रह्मचरियका, 


उभतोविभङ्गपरियापत्रसिक्ायेतं अधिवचनं | तेनेव "उभतोविभङ्गपरियापन्न 


1. अग्गफलसीलमेव (स्या) 
2. सं-इ-१-१५२-पिट्ि 


| महा 
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खन्धक | पञ्चाबाधवत्थुकथावण्णनां २०७ 


आदिब्रह्मचरियकं, खन्धकवत्तपरियापन्नं आभिससाचारिकं' ति विसुद्धिमग्गे" वुत्तं 
तस्मा सेक्डपण्णत्तियं ति एत्थ सिक्खितव्बतो सब्वापि उभतोविभङ्गपरियापन्ना | 
पण्णत्तीति गदेतव्वा | तेनेव गण्ठिपदे पि वुत्तं -सेक्वपण्णत्तियं ति पाराजिकमादिं 1 
कत्वा सिक्खितव्वसिक्खापदपञ्जत्तियं" ति । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेव 


उपसम्पादेतन्बपञ्चककथावण्णना निदिता । 


अजञ्व्यतित्थियपुव्बवत्थुकथावण्णना 


८ ६॥ अज्जतित्थियवत्थुम्हि आजीवको अचेलको ति दुविधो नग्गपरिव्बाजको 
ति आह "नग्गपरिव्बाजकस्सेव आजीवकस्स वाः ति आदि । तत्य आजीवको उपरि 
एकमेव वत्थं उपकच्छके पवेसेत्वा परिदहति, दहेद्रा नग्गो | अचेलको सब्बवेन सव्वं 
नग्गोयेव | 

<८७॥ आमिसकिञ्चिक्खसम्पदानं नाम॒ अप्पमत्तकस्सेव देय्यधम्मस्स अनुप्पदानं । 
रूपूपजीविकाति अत्तनो रूपंयेव निस्साय जीवन्तियो | वेसिया गोचरो मित्तसन्थ- 
ववसेन उपसङ्कमितव्बद्ानं अस्साति वेसियागोचरो । एस नयो सब्बत्थ । योब्बनप्पत्ता 
योव्वनातीता वा ति उभयेनपि महल्लिका अनिविद्धकुमारियोव वदति । भिक्खुनियो 
नाम॒ उस्सन्नब्रह्मचरिया, तथा भिक्खूपि । तेसं अनज्जमज्जविसभागवत्थुभावतो 
सन्थववसेन उपसङ्कमने कतिपाहेनेव ब्रह्मचरियन्तरायो सिया ति आदह 'ताहि सद्धिं 
खिप्पमेव विस्सासो होति, ततो सीलं भिज्जती' ति | सेसमेत्य उत्तानमेव | 


अञ्ञतित्थियपुब्बवत्थुकथावण्णना निद्रिता । 


पञ्चाबाधवत्थुकथावण्णना 

८८॥ पञ्चाबाधवत्थुम्हि नखपिद्धिप्पमाणं ति एत्थ "कनिद्ङ्ुलिनखपिद्ि 
अधिष्पेता' ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं" | तञ्चे नखपिद्धिप्पमाणग्पि वड्ढनकपक्े खितं 8. 242 
होति, न पन्बाजेतव्बो" ति इमिना सामज्जतो लक्वणं दस्सितं, तस्मा यत्थ कत्थचि 
सरीरावयवेसु नखपिद्धिप्पमाणं वड्ढनकपक्वे ठितञ्चे, न वहतीति सिद्धं । एवञ्च 
सति नखपिद्धिप्पमाणम्पि अवड्ढनकपक्खे ठितञ्चे, सब्बत्थ वट्तीत्ति आपन्नं, तञ्च न 
सामञ्जतो अधिष्पेतं ति पदेसविसेसेयेव नियमेत्वा दस्सेन्तो `सचे पना" ति 


1. विसुदि-१-१ २-पिद्धे । 











सारत्यदीपनीटीका 


आदिमाह । सचे हि अविसेसेन नखपिद्विपपमाणं अवड्ढनकपक्वे ठितं वद्ेय्य, 
निवासनपारूपनेहि पकतिपटिच्छत्रे ठाने" ति पदेसनियमं न॒ करेय्य, तस्मा 
निवासनपारुपनेहि \ पकतिपटिच्छन्नरद्वानतो अन्जत्थ नखपिद्टिप्पमाणं अवड्ढनकपक्वे 
ठितिम्पि न वतीति सिद्धं, नखपिद्धिप्पमाणतो खुदकतरं पन अवड्ढनकपक्वे न 
वड्ढनकपक्खे वा ठितं होतु, वटति नखपिद्िप्पमाणतो खुदकतरस्स वड्ढनकपक्े 
अवड्ढनकपक्खे वा ठितस्स मुखादीसुयेव पटिक्ित्तत्ता | 

गण्डे पि इमिनाव नयेन विनिच्छयो वेदितव्बो । तत्थ पन मुखादीसु कोलद्ि- 
मत्तत्तो खुदकतरो पि गण्डो न वदतीति विसुं न दस्सितो । `मुखादिके 
अप्परिच्छत्नह्वाने अवड्ढनकपक्वे ठितो पि न वट्ती'ति एत्तकमेव हि तत्थ वुत्त, 
तथापि कुदे वुत्तनयेनमुखादीसु कोलद्िपपमाणतो खुदकतरो पि गण्डो न वहतीति 
विञ्जायति, तस्मा अवङ्ढनकपक्वे ठितो पी ति एत्थ पि-सदो अवुत्तसम्पिण्डनत्यो । 
तेन कोलहविमत्ततो खुदृकतरो पि न वदतीति अयमत्थो दस्सितोयेवाति अयमम्हाकं 


खन्ति | पकतिवण्णे जाति ति रोगहेतुकस्स विकारवण्णस्स अभावं सन्धाय वुत्तं | 
कोलिमत्तको ति बदरद्िपमाणो । सुखविं" कारेत्वा ति सञ्जातछ्विं कारेत्वा | 
सविं कारेत्वा' तिपि पाठो, विज्जमानचछविं कारेत्वा ति अत्थो । पदुम- 

पुण्डरीकपत्तवण्णं ति रत्तपदुमसेतपदुमवसेन पदुमपत्तवण्णं । सोसव्याधीति खयरोगो | 


पञ्चाबाधवत्युकथावण्णना निदिता । 


राजभटादिवत्थुकथावण्णना 


९0०-९६॥ राजभटादिवत्थूसु आंसू ति मनुस्सा3 वदिस । तस्मा.....पे०... 
एवमाहाति यस्मा सयं धम्मस्सामी, तस्मा भिक्खूहि अपव्वाजितव्बं चोरं अङ्खुलिमालं 
पव्वाजेत्वा आयतिं अकरणत्थाय भिक्वूनं सिक्वापदं पञ्जपेन्तो "न भिक्वे धज- 
बन्धो चोरो पव्बाजेतब्बो, यो पव्बाजेय्य, आपत्ति दुक्कटस्सा" ति आह । उपरमन्तीति 
विरमन्ति निवत्तन्ति | भिन्दित्वा ति अन्दुबन्धनं भिन्दित्वा । छिन्दित्वाति 
सद्कलिकबन्धनं छिन्दित्वा | मुज्ित्वा ति रज्जुबन्धनं मुञ्चित्वा | विवरित्वा ति 





1. सज्छविं (स्या) | 
2. सछविं (स्या) | 
3. मुसा (क) | 


1 


न यं 





खन्धक | राहलवत्युकथावण्णना | २०९ 1818; 


गामबन्धनादीसु गामद्वारादीनि विवरित्वा | अपस्समानानं वा पलायतीति पुरिसगुक्तियं | | 
पुरिसानं अपस्समानानं पलायति । उपड्ढुपड्ढंति थोकं थोकं | | 

९७॥ अभिसेकादीसु बन्धनागारादीनि सोधेन्ति, तं सन्धायाह `सन्बसाधारणेन वा | 8 | 
नयेना ति | सचे सयमेव पण्णं आरोपेन्ति, न वहतीति ता भुजिस्सित्थियो 'मयम्पि | | 
दासियो होमाः ति सयमेव दासिपण्णं लिखपिन्ति, न वटति । तक्कं सीसे | 
आसित्तकसदिसाव होन्तीति यथा अदासे करोन्ता तक्केन सीसं धोवित्वा अदासं | | 
करोन्ति, एवं आरासिकवचनेन दिन्नत्ता अदासाव तेति अधिषप्पायो । तक्कासिञ्चनं 4 | 
पन सीदकदीपे चारित्तं ति वदन्ति । नेव पव्बाजेतव्बो ति वुत्तं ति कपियवचनेन | 
दित्नेपि संघस्स आरामिकदासत्ता एवं वृत्तं । निस्सामिकदासो नाम यस्स सामिका ५ 
सपुत्तदारादयो मता होन्ति, न कोचि तस्स परिग्गाहको, सोपि पव्बाजेतुं न वदति, तं ॥| 
पन अत्तनापि भुजिस्सं कातुं वटति । ये वा पन तस्मिं रदे सामिनो, तेदिपि कारापेतुं | 
वति । देवदासिपुत्तं पव्बाजेतुं वती ति तीसु गण्ठिपदेसु वुत्तं । दासस्स पब्बजित्वा 
अत्तनो सामिके दिस्वा पलायन्तस्स आपत्ति नत्थीति वदन्ति । सेसं सब्बत्थ 
उत्तानमेव | 

राजभटादिवत्थुकथावण्णना निदिता । 


निस्सयसुच्चनककथावण्णना 8. 244 


१०३॥ निस्सयमुच्चनकस्स वत्तेसु पञ्चकचक्केसु पन उभयानि खो पन.....पे०.... 
अनुव्यञ्जनसोति एत्य `सब्बोपि चायं पभेदो मातिकाटकथायं ञातायं जातो होती" ति 
तीसुपि गण्ठ्पदेसु वृत्तं । आप्तिं जानातीति आदीसु च "पाठे अवत्तमानेपि "इदं 
नाम कत्वा इदं आपज्जती" ति जानाति चे, वटती" ति तत्थेव वृत्तं | तञ्च खो पुब्बे 
पाठे पगुणे कतेति गहेतव्बं ति च आचरियुपज््ायानम्पि एसेव नयो ति च केचि 
वदन्ति । सेसमेत्थ उत्तानमेव | 


निस्सयसुच्चनककथावण्णना निदिता । 


राहुलवत्थुकथावण्णना 


१०५॥ राहुल वत्थुम्हि तत्थेव विहरिंसूति सब्बेपि ते अरहत्तं पत्तकालतो पड्ाय 
अरिया नाम मज््त्ताव होन्तीति रज्ञो पहितसासनं दसबलस्स अनारोचेत्वाव तत्थ 
विहरिसु । एकदिवसं जातं काद्ुदायिं नाम अमच्वं ति अयं किर! पदुमुत्तरबुद्धकाले 

1. अंँ-ड १-२३३ पिद्धादीसुपि पस्सितव्वं | 
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सारत्यदीपनीटीका [ महा 


ठंसवतीनगरे कुलगेहे निव्वत्तो सत्यु धम्मदेसनं सुणन्तो सत्थारं एकं ॑भिक्ु 
कुलप्पसादकानं अग्गढ्ाने व्पेन्तं दिस्वा अधिकारकम्मं कत्वा तं ठानन्तरं पत्थेसि | 
सो यावजीवं कुसलं कत्वा देवमनुस्तेसु संसरन्त अम्हाकं बोधिसत्तस्स मातुकुच्छियं 
पटिसन्धिग्गहणदिवसे कपिलवत्थुस्मिंयेव अमच्चगेहे पटिसन्धिं गण्हि । जातदिवसे 
बोधिसत्तेन सद्धियेव जातोति तं दिवसंयेव दुकूलचुम्बटके निपज्जापेत्वा बोधिसत्तस्स 
उपडानत्थाय नयिंसु । बोधिसत्तेन हि सद्धिं बोधिरूक्खो रादूलमाता चतस्सो 
निधिकुम्भियो आरोहनियहत्थी कण्डको1 छत्रो काट्ुदायीति इमे सत्त एकदिवसे 
जातत्ता सहजाता नाम अदहेसुं | अथस्स नमग्गहणदिवसे सकलनगरस्स उदग्गचित्त- 
दिवे जातोति उदायीत्वेव नामं अकंसु । थोकं काकधातुकत्ता पन काट्युदायी नाम 
जातो । सो बोधिसत्तेन सद्धिं कुमारकीठं कीठन्तो वुद्धिं अगमासि | 


8.245 सद्िमत्ताहि गायाहीति- 

















"अङ्गारिनो दानि दुमा भदन्ते, 

फलेसिनो छदनं विहाय | 

ते अच्विमन्तोव पभासयन्ति, 

समयो महावीर भागीरसानं ॥ 

नातिसीतं नातिउण्डं, नाति दुब्भिक्वछातकं | 

सदला हरिता भूमि, एस कालो महामुनी" ति?- 
आदिकाहि सद्धिमत्ताहि गाथाहि । पोक्वरवस्सं ति पोक्ख रपत्तवण्णमुदकं' ति 
गण्ठिपदेसु तुत्तं । पोक्छरपत्तपमाणं मजे उद्ृहित्वा अनुक्कमेन सतपटलं सदस्स- 
पटलं हृत्वा वस्सनकवस्संति पि वदन्ति । तस्मिं किर वस्सन्ते तेमेतुकामाव तेमेन्ति, 
न इतरे । एको पि राजा वा.....पे०....गतो नत्थीति धम्मदेसनं सुत्वा पक्कन्तेसु 
जातीमु एकोपि राजा वा राजमहामत्तो वा स्वे अम्हाकं भिक्खं गण्डथा- ति 
निमन्तेत्वा गतो नत्थि । पितापिस्स सुद्धोदनमहाराजा मय्दं पुत्तो मम गेहं 
अनागन्त्वा कटं गमिस्सती'ति अनिमन्तेत्वाव अगमासि, गन्त्वा पन गेहे वीसतिया 
भिक्खुसदस्सानं यागुआदीनि पटियादापित्वा आसनानि पल्जपेसि । 

कुलनगरेति जातिकुलस्स नगरे । उण्हीसतो पट्राया ति सीसतो पदाय । उण्डीमसं 

ति हि उण्डीससदिसत्ता भगवतो परिपुण्णनलाटस्स परिपुण्णसीसस्स च एतं 
अधिवचनं | भगवतो रहि दक्खिणकण्णचूकिकतो पट्वाय मंसपटलं उदित्वा 
सकलनलाटं छादयमानं पूरयमानं गन्त्वा वामकण्णचूकिकाय पतिहतं सण्डतमताय 
सुवण्णवण्णताय पभस्सरताय परिपुण्णताय च रञ्ज बद्धउण्डीसपट्धो विय विरोचति । 


ए 


1. कण्ठको (स्या) | 
2. खु-२-३0०0-पिद्टि | 













२११ 
खन्धक | राहलवत्थुकथावण्णना | ॑ 


भगवतो किर इमं लक्खणं दिस्वा राजूनं उण्डीसपट्ं अर्कसु । अञ्जो पन जना 
अपरिपुण्णसीसा होन्ति, केचि कप्पसीसा,। केचि फलसीसा, केचि अडिसीसा, केचि 
तुम्बसीसा, केचि कृम्भसीसा, केचि पब्भारसीसा, भगवतो पन आरग्गेन वदट्ेत्वा 
ठ्पितं विय सुपरिपुण्णं उदकपुब्बुकसदिसम्पि होति । तेनेव उण्डीसवेठितसीस- 
सदिसत्ता उण्डीसं विय सब्बत्य परिमण्डलसीसत्ता च उण्डीससीसो ति भगवा 


वुच्चति । 

नरसीहगाथाहि नाम अहि गथारीति- 8. 246 
"सिनिद्धनीलमुदुकुञ्चितकेसो, 
सूरियनिम्मलतलाभिनलाटो । 
युत्ततुज्गमुदुकायतनासो, 


रसिजालविततो नरसीद्ो" ति 
एवमादिकाहि अडहि गथादहि । गण्ठिपदेसु पन- 
चक्कवरङ्कितरत्तसुपादो, 
लक्वणमण्डितआयतपण्डि | 
चामरकछत्तविभूसितपादो, 
एस हि तुय पिता नरसीदहो ॥ 
सक्यकुमारवरो सुखुमालो, 
लक्खवणचित्तिकपुण्णसरीरो । 
लोकहिताय गतो नरवीरो, 
एस हि तु्ड पिता नरसीहो ॥ 
पुण्णससङ्कनिभोः मुखवण्णो, 
देवनरान पियो नरनागो । 





मत्तगजिन्दविलासितगामी, 
एस हि तुय्ड पिता नरसीहो ॥ 
खत्तियसम्भवअग्गकुलीनो , 
देवमनुस्सनमस्सितपादो । 
सीलसमाधिपतिद्धितचित्तो, 
एस हि तुण्ड पिता नरसीहो ॥ 
आयतयुत्तसुसण्ठितनासो, 


। 


ह - . कपिसीसा (क) | 
2. जातक-दु-१-१ 0४, अपदान, इ.-१०५-पिटेसुपि । 
3. पुण्णससिकनिभो (स्या) 














सारत्थदीपनीटीका 


गोपबुमो अभिनीलसुनेत्तो | 
इन्दधनूअभिनीलभमूको, 
एस हि तुय्ट पिता नरसीहो ॥ 
वट्रसुवट्रसुसण्ठितगीवो, 
सीदहनू मिगराजसरीरो | 
कल्चनसुच्छविउत्तमवण्णो, 
एस हि तुय्ट पिता नरसीहो ॥ 
सिनिद्धसुगम्भीरमज्जुसघोसो, 
दिङ्खुलबन्धुकरत्तसुजिव्टो | 
वीसतिवीसतिसेत सुदन्तो, 
एस हि तु् पिता नरसीहो ॥ 
अखनवण्णसुनीलसुकेसो, 
कल्वनपट्विसुद्धनलाटो | 
ओसधिपण्डरसुद्धसुखण्णो, 
एस हि तुय्ट पिता नरसीद्यो ॥ 
गच्छति निलपथे विय चन्दो, 
तारगणापरिवेठितरूपो 
सावकमज्छगतो समणिन्दो, 
एस हि तुय्ट पिता नरसीहो" ति1- 
| व ५ पि एत्य दस्सिता, ता पन "अद्हि गाथा ही" ति वचनेन न 
उण्टीसतो पटाय याव तुत्तानृक्मो पि तत्य 
धनाय 1 पादतलाति वुक्तानृक्मो पि तत्य न दिस्सति | 
उदे ति उत्तिषटित्वा परेसं धटद्वारे ठत्वा गहेतब्बपिण्डे | नप्पमज्जेयाति 
पिण्डचारिकवत्तं हापेत्वा पणीतभोजनानि परियेसन्तो उत्तिटधे पमज्जति नाम, सपदानं 
पिण्डाय चरन्तो पन नप्पमज्जति नाम, एवं करोन्तो उत्तिद्धे नपमज्जेय | धम्मं ति 
अनेसनं पाय सपदानं चरन्तो तमेव भिक्खाचरियधम्मं सुचरितं चरे । सुखं सेतीति 
देसनामत्तमेतं, एवं पनेतं भिक्वाय चरियधम्मं चरन्तो धम्मचारी इधलोके च 
परलोके च चतूहिपि इरियापथेहि सुखं विहरतीति अत्थो | 
४.24 दुतियगाथाय न नं दुच्चरितं ति वेसियादिभेदे अगोचरे चरन्तो नं भिक्वा- 
चरियधम्मं दुच्वरितं चरति नाम, एवं अचरित्वा तं धम्मं चरे सुचरितं, न नं 
दुच्चरितं चरे | सेसमेत्थ वुत्तत्थमेव | इमं पन दुतियगाथं पितु निवेसनं गन्त्वा 


1. जातक-दु-१-१०४ पिद | 
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अभासीति वेदितव्बं | तेनेव येरगाथासंवण्णनायं' आचरियधम्मपालत्थेरेन वुत्तं । 
'दुतियदिवसे पिण्डाय पविद्भो 'उत्िद्धे नप्पमज्जेय्या' ति गाथाय पितरं सोतापत्तिफले ¶. 
पतिडपित्वा निवेसनं गन्त्वा "धम्मं चरे सुचरितं ति गाथाय महापजापतिं | 
सोतापत्तिफले राजानञ्व सकदागामिफले पतिपद्ापिसी ति । धम्मपदद्कथायम्पिः 
वुत्तं "पुनदिवसे पिण्डाय पविद्धो 'उत्तिद्धे . नप्पमज्जेय्या' ति गाथाय पितरं 
सोतापत्तिफले पतिद्धापेत्वा "धम्मं चरेः ति गाथाय महापजापतिं सोतापतिफले 
राजानञ्च सकदागामिफले पतिद्ापेसी" ति । 

धम्मपालजातकं सुत्वा अनागामिफले पतिद्वासीति पुनेकदिवसं राजनिवेसने 
कतपातरासो एकमन्तं निसिन्नेन रज्ञा "भन्ते तुम्हाकं दुक्रकारिककाले एका देवता 
मं उपसङ्कमित्वा "पुत्तो ते कालकतो' ति आह । अहं तस्सा वचनं असदृहन्तो 'न 
मय्ं पुत्तो बोधिं अप्पत्वा कालं करेलीति पटिक्खिपि ति वत्ते इदानि कथं 
सदटिस्सथ, पुब्बेपि अदिकानि दस्सेत्वा पुत्तो ते मतो' ति वृत्ते न सदहित्थाः ति 
इमिस्सा अद्धुप्पत्तिया महाधम्मपालजातकं कथेसि । तं सुत्वा राजा अनागामिफले 
पतिटहि । 

केसविस्सज्जनं ति कुलमरियादवसेन केसोरोपनं । पट़बन्धो ति युवराज- 

पदबन्धो | अभिनवघरप्पवेसनमदहो घरमक्गलं, विवाहकरणमहो आवाहमङ्गलं । 
छत्तमङ्गलं ति युवराजकछत्तमङ्गलं । जनपदकल्याणीतिः जनपदम्हि कल्याणी उत्तमा 
छसरीरदोसरदिता पञ्चकल्याणसमन्नागता । सा हि यस्मा नातिदीघा नातिरस्सा 
नातिकिसा नातिथूला नातिकाव्ठा नाच्चोदाताति अतिक्कन्ता मानुसं वण्णं, अप्पत्ता, 
दिव्वं वण्णं, तस्मा छसरीरदोसरदिता । छविकल्याणं मंसकल्याणं नहारुकल्याणं 
अद्धिकल्याणं वयकल्याणं ति इमेहि पन पञ्वहि कल्याणेदहि समन्नागतत्ता पञ्च- 
कल्याणसमन्नागता नाम | तस्सा हि आगन्तुकोभासकिच्चं नत्थि । अत्तनो 8.249 
सरीरोभासेनेव द्वादसहत्यद्वाने आलोकं करोति, पियज्गुसामा वा होति सुवण्णसामा 
वा, अयमस्सा छविकल्याणता । चत्तारो पनस्सा हत्थपादामुखपरियोसानञ्व लाखार- 
सपरिकम्मकतं विय रत्तपवाक्रत्तकम्बलसदिसं होति, अयमस्सा मंसकल्याणता । 
वीसति पन नखपत्तानि मंसतो अमुत्तद्वाने लाखारसपूरितानि विय मुत्तदाने 
खीरधारासदिसानि होन्ति, अयमस्सा नहारुकल्याणता । दत्तिंसं दन्ता सुपफुसिता 
सुधोतवजिरपन्ति विय खायन्ति, अयमस्सा अड्विकल्याणता । वीसतिवस्ससतिकापि 


1. थेरगाथा-द्ु- १-३५ २-पिद्ध | 
2. धम्मपद्‌-दु-१-७४ पिदधे | 
3. उदान-दु-१५ २-पिद्धेपि पस्सितव्बं । 
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समाना सोकठसवस्सुदिका विय होति निवलिपलिता, अयमस्सा वयकल्याणता | इति 
। । इमेहि पञ्चहि कल्याणेहि समत्नागतत्ता जनपदकल्याणीति वुच्चति । 
| | | तुवटं ति सीघं | सोपि भगवन्तं पत्तं गण्टथा' ति वक्तुं अविसहमानो विहारयेव 
| अगमासीति । सो किर तथागते गारवेन "पत्तं वो भन्ते गण्टथा' ति वत्तं नासक्वि । 
एवं पन चिन्तेसि 'सोपानसीसे पत्तं गण्िस्सती ति । सत्था तस्मिम्पि ठाने न गणि । 
इतरो 'सोपानपादमूले गण्िस्सती' ति चिन्तेसि । सत्था तत्थापि न गण्हि | इतरो 
 राजङ्गणे गण्हिस्सती' ति चिन्तेसि । सत्था तत्थापि न गण्हि । कुमारो निवत्तितुकामो 
अरुचिया गच्छन्तो सत्यु गारेन "पत्तं गण्डथा" ति वत्तुम्पि असक्कोन्तो इध 
गण्िस्सति, एत्थ गण्िस्सती' ति चिन्तेन्तो गच्छति । जनपदकल्याणिया च 
उुत्तवचनं तस्स हदये तिरियं पतित्वा विय ठितं । नन्दकुमारञ्हि अभिसेकमद्खलं न 
तथा _पीव्छसि, यथा जनपदकल्याणिया वुत्तवचनं, तेनस्स॒चित्तसन्तापो बलवा 
अहोति । अथ नं 'इमस्मिं ठाने निवत्तिस्सति, इमस्मिं ठाने निवत्तिस्सती' ति 
चिन्तेन्तमेव सत्था विहारं नेत्वा 'पव्बजिस्ससि नन्दा" ति आह । सो बुद्धगारवेन न 
पव्बजिस्सामी' ति अवत्वा 'आम पव्वजिस्सामी' ति आह । सत्था तेन हि नन्दं 
पव्वाजेथा" ति वत्वा पव्बाजेसि | तेन वुत्तं "अनिच्छमानंयेव भगवा पन्बाजेसी" ति | 
त्वा कपिलपुरं गन्त्वा ततियदिवसे नन्दं पव्बाजेसी" ति धम्मपदड्भकथायं वुत्तं, 
भह्ुत्तरनिकायदुकयायंः पन- 
 महासत्तोपि सब्बज्जुतं पत्वा पवत्तितवरधम्मचक्को लोकानुग्गहं करोन्तौ 
` ~ राजगहतो कपिलवत्थुं गन्त्वा पठमदस्सनेनेव पितरं सोतापत्तिफले पतिट्धापिसि, पुन- 
दिवसे पितु निवेसनं गन्त्व राहुलमाताय ओवादं कत्वा सेसजनस्सपि धम्मं कथेसि, 
पुनदिवसे नन्दुमारस् अभिसेकगेहप्पवेसनआवाहमङ्गलेसु वत्तमानेसु तस्स निवेसनं 
` तवा कुमारं पत्तं गाहापित्वा पव्बाजेतुं विहाराभिमुखो पायासी' ति- | 
ॐत, इध पन “भगवा कपिलपुरं आगन्त्वा दुतियदिवसे नन्दं पव्बाजेसी' ति वुत्त, 
सच्वम्पेतं आचरियिन तं तं भाणकानं तथा तथा अनुस्सववसेन परिहरित्वा 
आगतभावतो तत्थ तत्य तथा तथा वुत्तं ति नत्थेत्य आचरियवचने पुब्बापरविरोधो | 
ब्रह्मरूपवण्णं ति ब्रह्मरूपसमानलूपं । त्यस्सा ति ते अस्स । वदट्रानुगतं ति | 
वदटपरियापन्नं | सविघातं ति दुक्खसहितत्ता सविघातं, सदुक्ं ति अत्यो । सत्तविधं 
अरियधनं ति- 





सद्धाधनं सीलधनं, हिरिओत्तपियं धनं | 
सुतधनञ्च चागो च, पञ्जा वे सत्तमं धनं" ति- 


1. धम्मपद-दु-१-७४-पिद्धे | 
2. अं-ढ-१-२४४-पिद्धे | 
3. अं. २-३९८-३९ ९-पिट्रिमु | 
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एवं वुत्तं सत्तविधं अरियधनं । उञ्छाचरियायाति भिक्खाचरियाय । पुत्तसिने 
उप्पज्जमानो सकलसरीरं खोभेत्वा अद्विमिज्जंआदच्च तिदुतीति आह पृक्तपेमं 
भन्ते ... पे०....अट्टिमिञ्नं आच्च तिदरुती" ति । पुत्तसिनेहो हि बलवभावतो सहजात- 
पीतिवेगस्स सविप्फारताय तंसमुद्धानरूपधम्मेहि फरणवसेन सकलसरीरं आलोकत्वा 
अद्धिमिञं आहच्च तिडति । यत्र हि नामा ति यो नाम । सेसमेत्य उत्तानमेव । 


-राहलवत्थुकथावण्णना निद्धिता । 
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१०६ ॥ अनुजानामि भिक्खवे सामणेरानं दस सिक्वापदानीतिआदीसु सिक्खि- 
तव्वानि पदानि सिक्खापदानि, सिक्खाकोद्धासा ति अत्थो | सिक्खठाय वा पदानि 
सिक्खापदानि, अधिसीलअधिचित्तअधिपञ्जासिक्खवाय अधिगमुपाया ति अत्थो ॥ 8.251 
अत्थतो पन कामावचरकुसलचित्तसम्पयुत्ता विरतियो, तंसम्पयुत्तधम्मा पनेत्थं 
तग्गहणेनेव गदेतव्वा । सरसेनेव पतनसभावस्स अन्तरा एव अतिपातनं अतिपातो, 
सणिकं पतितुं अदत्वा सीघं पातनं ति अत्थो | अतिक्कम्म वा सत्थादीहि 
असिभवित्वा पातनं अतिपातो, पाणस्स अतिपातो पाणातिपातो, पाणवधो पाणघातो 
ति वुत्तं होति । पाणो ति चेत्य वोहारतो सत्तो, परमत्थतो जीवितिन्ियं | तस्मिं पन 
पाणे पाणसज्जिनो जीवितिन्दियुपच्छेदकडपक्कमसमुदधापिका कायवचीद्रारानं अञ्ज- 
तरप्पवत्ता वधकचेतना पाणातिपातो, ततो पाणातिपाता | 

वेरमणीति वेरहेतुताय वेरसज्जितं पाणातिपातादिपापधम्मं मणति, `मयि इध 
ठिताय कथमागच्छसी" ति वा तज्जेन्ती विय नीहरलतीति वेरमणी । विरमति 
एकतायाति वा विरमणीति वत्तव्बे निरुत्तिनयेन 'वेरमणी ति वुत्तं | अत्थतो पन 
वेरमणीति कामावचरकुसलचित्तसम्पयुत्ता विरतियो । सा "पाणातिपातादि विरमन्तस्स 
या तस्मिं समये पाणातिपाता आरति विरति पटिविरति वेरमणी अकरिरिया अकरणं 
अनज्ज्ञापत्ति वेलानतिक्कमो सेतुघातो" ति एवमादिना नयेन विभङ्ग! वुत्ता । 
कामजञ्वेसा वेरमणी नाम लोकुत्तरापि अत्थि, इध पन समादानवसप्पवत्ता विरति 
अधिष्ेता ति लोकुत्तराय विरतिया समादानवसेन पवत्तिअसम्भवतो कमावचर- 
कुसलचित्तसम्पयुत्ता विरतियो गहेतब्बा । 

आदिन्नादाना वेरमणीति आदीसु अदिन्नस्स आदानं अदिन्नादानं, परस्सहरणं, थय्यं 
~ ति वुत्तं होति | तत्थ अदिन्नं ति परपरिग्गदहितं । यत्य परो यथाकामकारितं 


1. अभि-२-२९९-पिद्े | 
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आपज्जन्तो अदण्डारहो अनुपवज्जो च होति, तस्मिं पन परपरिग्गदिते परपरिग्ग- 
हितसज्जिनो तदादायकडउपक्रमसमुद्धापिका थेय्यचतना अदिन्नादानं | 

अब्रह्मचरियं नाम असेद्रचरियं द्रयंद्यसमापत्ति । सा हि "अप्पस्सादा कामा 
बहूदुक्वा बहूपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो" ति आदिना हीकितत्ता असदा 
अप्पसत्था चरिया ति वा असेढानं निहीनानं इत्थिपुरिसानं चरिया ति वा 


8.252 असेदचरियं, असेद्चरियत्ता अब्रह्मचरियं ति च वुच्चति, अत्यतो पन असद्धम्म- 


सेवनाधिषप्पायेन कायद्रारप्पवत्ता मग्गेनमग्गप्टिपत्तिसमुदापिका चेतना अब्रह्मचरियं । 

मुसा ति अभूतं अतच्छं वत्थु, वादो ति तस्स भूततो तच्छतो विजञ्जापनं | 
लक्वणतो पन अतथं वत्थु तथतो परं विज्जपेतुकामस्स तथाविञ्जत्तिसमुद्धापिका 
चेतना मुसावादो मुसा वदीयति वुच्चति एताया ति कत्वा | 

सुरामेरयमन्जप्पमादद्राना ति एत्थ सुरा ति पूवसुरा पिट्सुरा ओदनसुरा 
किण्णपक्ित्ता सम्भारसंयुत्ता ति पञ्च सुरा । मेरयं ति पुप्फासवो फलासवो 
मध्वासवो गुढासवो सम्भारसंयुत्तो ति पञ्च आसवा | तत्थ पूवे भाजने पविखिपित्वा 
तज्जं उदकं दत्वा महित्वा कता पूवसुरा । एवं सेससुरा पि । किण्णा ति पन तस्सा 
सुराय बीजं वुच्चति, ये सुरामोदकाति वुच्चन्ति, ते पक्खिपित्वा कता किण्ण- 
पक्खित्ता | हरीतकीसासपादिनानासम्भारेहि संयोजिता सम्भारसंयुत्ता । मधुकताल- 
नाच्किरादिपुष्फरसो चिरपरिवासितो पुष्फासवो । पनसादिफलरसो फलासवो | 
मुदिकारसो मध्वासवो | उच्छुरसो गुव्ासवो । हरीतकामलककटुकभण्डादिना- 
तालम्भारानं रसो चिरपरिवासितो सम्भारसंयुत्तो | तं सब्वम्पि मदकरणवसेन मज्नं 
पिवन्तं मदयतीति कत्वा | पमादटवानं ति पमादकारणं | याय चेतनाय तं मज्जं 
पिवन्ति । तस्सा एतं अधिवचनं । सुरामेरयमज्जे पमादद्ानं सुरामेरयमज्ज्प- 
मादद्ानं, तस्मा सुरामेरयमज्नप्पमादद्राना । 

विकालभोजना ति अरुणुग्गमनतो पद्वाय याव मन्डान्हिका । अयं बुद्धादीनं 
अरियानं आचिण्णसमाचिण्णो भोजनस्स कालो नाम, तदज्मो विकालो । भुखि- 
तन्न भोजनं, यागुभत्तादि सव्वं यावकालिकवत्यु | यथा च `रत्तूपरतो' ति एत्थ 
रत्तिया भोजनं स्तीति उत्तरपदलोपेन वुच्चति, एवमेत्थ भोजनज््योहरणं भोजनं 
ति । विकाले भोजनं विकालभोजनं, ततो विकालभोजना, विकाले यावकालिक- 
वत्युस्स अच्जोहरणा ति अत्थो । अथ वा न एत्य कम्मसाधनो भुञखितव्बत्थवाचको 


8.253 भोजनसदो, अथ खो भावसाधनो अच्छ्लोहरणत्थवाचको गहेतव्बो, तस्मा विकाले 


भोजनं अच्ज्ोहरणं विकालभोजनं | कस्स पन अच्छोहरणं ति ? यामकालिकादीनं 


1. म-१-१२६, मं-२-२७-पिट्सु | 
2. दी-१-५-६0, म-१-२३७, म-३-१२-पि्िसु | 
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खन्धक | सिक्खापददण्डकम्मवत्थुकथावण्णना २१७ 


अनुञ्जातत्ता विकालभोजन-सदस्स वा यावकालिकञ्ज्ञोहरणे निरुष्छृहत्ता यावकालि- 
कस्साति विज्जायति, अत्यतो पन कायद्वारप्पवत्ता विकाले यावकालिकचज्ञो- 
हरणचेतना "विकालभोजनं" ति वेदितब्बा | 

नच्वगीतवादितविसूकदस्सना ति एत्थ सासनस्स अननुलोमत्ता विसूकं पटाणीभूतं 
दस्सनं ति विसूकदस्सनं । नच्चादीनञ्ठि दस्सनं सचछन्दरागप्पवत्तितो सद्खेपतो 
-सव्वपापस्स अकरणं" ति आदिनयप्पवत्तं1। भगवतो सासनं न अनुलोमेति । नच्चञ्च 
गीतञ्च वादितञ्च विसूकदस्सनञ्च नच्वगीतवादितविसूकदस्सतं । अत्तना पयोजियमानं 
परेहि पयोजापियमानचञ्चेत्य नच्च नच्वभावसामज्जतो पाच्यं एकेनैव नच्च-सदेन 
गहितं, तथा गीतवादित-सदेहि गायनगायापनवादनवादापनानि, तस्मा अत्तना 
नच्चननच्चवापनादिवसेन नच्वा च गीता च वादिता च अन्तमसो मयूरनच्चादि- 
वसेनपि पवत्तानं नच्चादीनं विसूकभूता दस्सना च वेरमणीति एवमेत्थ अत्यो 
ददडुव्बो । नच्चादीनि अत्तना पयोजेतुं वा परेहि पयोजपितुं वा पयुत्तानि पस्सितुं वा 
नेव भिक्खूनं न भिक्खुनीनं वटति । दस्सनेन चेत्य सवनग्पि सङ्गहितं विलूपेकसे- 
सनयेन । यथा सकं विसयआलोचनसभावताय वा पञ्चत्नं विञ्जाणानं सवनः 
किरियायपि दस्सनसङ्घेपसम्भवतो -दस्सनाः इच्चेव वुत्तं । तेनेव वुत्तं 'पञ्चहि 
विज्जाणेहि नकञ्चि धम्मं पटिविजानाति अञ्जत्र अभिनिपातमत्ताः ति | 
दस्सनकम्यताय उपसङ्कमित्वा पस्सतो एव चेत्य वीतिक्कमो होति, ल्ितिनि- 
सिन्नरसयनोकासे पन आगतं गच्छन्तस्स वा आपाथगतं पस्सतो सिया संकिलेसो, न 
वीतिक्कमो | 

मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभूसनट्वाना ति एत्थ माला ति यं किञ्चि पुष्फं । 
किञ्चापि हि माला-सदो लोके बद्धमालवाचको, सासने पन रुद्टिदिया पु्फिसुपि 
वुत्तो, तस्मा यं किञ्चि पुप्फं बद्धमबद्धं वा, तं सब्बं "मालाः ति दद्ुव्बं । गन्धं ति 
वासचुण्णघूमादिकः विलेपनतो अज्बं यं किञ्चि गन्धजातं | विलेपनं ति विलेपनत्थं 
पिसित्वा परियत्तं यं किञ्चि छविरागकरणं । पिच्छन्धनं धारणं, ऊनदानपूरणं मण्डनं, 
गन्धवसेन छविरागवसेन च सादियनं विभूसनं । तेनेव दीघनिक्रायटुकथायं मज्छ्ि- 8. 254 
मनिकायदकथायचञ्च4 `पिद्टन्धन्तो धारेति नाम, ऊनदानं पूरेन्तो मण्डेति नाम, 
गन्धवसेन छविरागवसेन च सादियन्तो विभूसेति नामा ति वत्तं | परमत्थजोतिकायं 


1. ग -१-४१-पिद्धेसु । 
ण # (स्या) । 
3. दी-ढ-१-७६-पिद्धे । 

4. म-इ-२-११३ पिदधे | 


सा० टी० 28 






























॥ # यमका कू कयाय क ८; , च्चा 
1 र क + +) शे मे शकृ र भवि; इ-क ~ कुलकाः ग ॐ ४ +) # 
8 > चः 


भीगी शक क वका 





२१८ , सारत्यदीपनीटीका महा 


पन खुट्‌कटडकथायं। -मालादीसु धारणादीनि यथासङ्ख्यं योजेतव्वानी" ति एतकमेव 
वुत्तं | ठानं वुच्चति कारणं, तस्मा याय दुस्सील्यचेतनाय तानि मालाधारणादीनि 
महाजनो करोति, सा धारणमण्डनविभूसनट्भानं । 
उच्चासयनमहासयनाति एत्य उच्चा ति उच्च-सदेन समानत्थं एकं सदन्तरं | 
सेति एत्याति सयनं, उच्चासयनज्व महासयनञ्चव उच्वासयनमहासयनं | उच्वासयनं 
वुच्चति पमाणतिक्कन्तं मञ्वादि | महासयनं अकपियत्यरणेहि अत्यतं आसन्दादि | 
आसनञ्चेत्थ सयनेनेव सङ्खहितं ति दद्व्बं | यस्मा पन आधारे पटिक्ित्ते तदाधारा 
किरिया पटिक्छित्ताव होति, तस्मा 'उच्वासयनमदहासयना" इच्चेव वुत्तं, अत्थतो पन 
तदुपभोगभूतनिसज्जानिपज्जनेहि विरति दस्सिता ति दट्ुब्वा । अथ वा उच्वासयन- 
महासयनसयनाति एतस्मिं अत्थ एकसेसनयेन अयं निदेसो कतो यथा 'नाम- 
रूपच्चया सढायतनं ति, आसनकिरियापुव्बकत्ता सयनकिरियाय सयनग्गहणेनेव 
आसनम्पि गहितं ति वेदितव्बं | 
जातरूपरजतपरिग्गहणाति एत्य जातरूपं ति सुवण्णं | रजतं ति कहापणो 
लोहमासको जतुमासको दारुमासको ति ये वोहारं गच्छन्ति, तस्स उभयस्सपि 
पटिग्गदणं जातरूपरजतपरिग्गदणं । तिविधञ्चेत्य पटिग्गहणं कायेन वाचाय मनसा- 
ति | तत्य कायेन पटिग्गहणं उग्गण्डनं, वाचाय परिग्गहणं उग्गहापनं, मनसा 
परिग्गहणं सादियनं | तिविधम्पि पटिग्गहणं सामज्जनिदेसेन एकसेसनयेन वा गहेत्वा 
'पटिग्गहणाः ति वुत्तं, तस्मा नेव उग्गहेतुं न उग्गहापेतुं न उपनिक्खित्तं वा सादितुं 
वर्हृति । इमानि पन दस सिक्वापदानि गहद्रानम्पि साधारणानि । वुत्त्देतं 
विसुद्धिमगे?” उपसकउपासिकानं निच्वसीलवसेन पञ्चसिक्वापदानि, सति वा 
उस्साहे दस, उपोसथङ्गवसेन अद्वाति इदं गहद्सीलं' ति । एत्य हि दसा ति 
8.25 सामणेरेहि रक्खितव्वसीलमाह घटिकारादीनं विय । परमत्थजोतिकायं पन 
खुदकटुकथायं* “आदितो द्वे चतुत्थपञ्चमानि उपासकानं सामणेरानञ्व साधारणानि 
निच्चसीलवसेन, उपोसथसीलवसेन पन उपासकानं सत्तमहुमं चेत अद्खं कत्वा 
सब्बपच्छिमवज्जानि सब्वानिपि सामणेरेहि साधारणानि, पच्छिमं पन सामणेरानमेव 
विसेसभूतं" ति वुत्तं, तं "सति वा उस्साहे दसा" ति इमिना न समेति । नासनवत्थूति 
लिङ्गनासनाय वत्थु, अधिडानं कारणं ति वृत्तं होति | 
१०७ ॥ किन्तीति केन नु खो उपायेन ] "अत्तनो परिवेणं ति इदं पुर्गलिकं 
सन्धाय वुत्तं ति गण्ठिदेसु वुत्तं | अयमेत्थ गण्ठिपदकारानं अधिप्पायो-वस्समेन 


1. बुदकपाठ-द-२६-पिद्व | 
2. विसुद्धि-१-१५-पिदव | 
3. खुदकपाठ-इ-१४-पिद् | 
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पत्तसेनासनंति इमिना तस्स वस्सग्गेन पत्तं संधिकसेनासनं वुत्तं, "अत्तनो पिणं 
ति इमिनापि तस्सेव पुग्गलिकसेनासनं वुत्तं ति । अयं पनेत्थ अम्हाकं खन्ति-यत्य 
वा वसतीः ति इमिना संधिकं वा होतु पुग्गलिकं वा, तस्स निबद्धवसनकसेनासनं | 
वुत्तं । "यत्य वा परिक्कमतीः ति इमिना पन यं आचरियस्स उपच््ायस्स वा || 
वसनदानं उपद्धानादिनिसित्तं निबद्धं पविसति, तं आचरियुपञ्ज्ायानं वसनद्ानं वुत्तं । | | 
तस्मा तदुभयं दस्सेतुं "उभयेनपि अत्तनो परिवेणञ्च वस्सम्गेन पत्तसेनासनञ्व बुत्तंः ति || 
आह । तत्थ अत्तनो परिवेणं ति इमिना आचरियुपज््ञायानं वसनटानं दस्सितं, | || 

| 

| 

| 

| 


खन्धक | | पण्डकवत्युकथावण्णना २१९ ॥॥ 
† 

# 

| 


वस्सम्गेन पत्तसेनासनं ति इमिना पन तस्स वसनडानं । तदुभयम्पि संधिकं वा होतु 
पुग्गलिकं॒वा, आवरणं कातव्बमेवाति । मुखद्वारिकं ति मुखद्वारेन भुखितव्वं । 


दण्डकम्मं कत्वा ति दण्डकम्मं योजेत्वा | दण्डेन्ति विनेन्ति एतेनाति दण्डो, सोयेव 
कातव्वत्ता कम्मं ति दण्डकम्मं, आवरणादि | 


| 
| 

सिक्खापददण्डकस्मवत्थुक्थावण्णना निदिता । | । | । 
। 


अनापुच्छावरणवत्थुआदिकथावण्णना | 


१०८ ॥ दण्डकम्मस्स करोथा ति अस्स दण्डकम्मं योजेथ आणापिथ । दण्डकम्मं ति 
वा निग्गहकम्मं, तस्मा निग्गहमस्स करोथा ति वुत्तं होति | एस नयो सब्बत्थ ४8.256 
ईदिसेसु ठानेसु । सेनासनग्गाहो च पटिप्पस्सम्भतीति इमिना च चछिन्नवस्सो च होतीति 
दीपेति । सचे आकिण्णदोसोव होति, आयतिं संवरे न तिति, निक्कडिढितब्बो ति एत्य 
सचे यावततियं वुच्चमानो न ओरमति, संघं अपलोकेत्वा नासेतब्बो । पुन पब्बज्जं 
याचमानो पि अपलोकेत्वा पव्बाजेतव्बो ति वदन्ति । पच्छिमिकाय वस्सावासिकं 
लच्छतीति पच्छिमिकाय पुन वस्सं उपगतत्ता लच्छति । अपलोकेत्वा लाभो दातब्बो 
ति चिन्नवस्सताय वुत्तं । इतरानि पञ्च सिक्खापदानीति विकालभोजनादीनि पञ्च | 
अच्चयं देसापेतव्बो ति "'अच्चयो मं भन्ते अच्चसमा' ति आदिना नयेन 
देसापेतव्बो । 


अनापुच्छावरणवत्थुआदिकथावण्णना निदिता । 





# 


पण्डकवत्थुकथावण्णना 

१०९॥ पण्डकवत्थुम्हि "यो काव्छपक्वे इत्थ होति, जुण्टपक्खे पुरिसो, अयं 
पक्खपण्डको" ति केचि वदन्ति | अदुकथायं पन 'काठ्पक्खे पण्डको होति, जुण्डपक्खे 
पनस्स परिवाहो वृूपसम्मती" ति अपण्डकपक्खे परिलाहवूपसमस्सेव वुत्तत्ता पण्डक- 







































सारत्यदीपनीटीका 


पक्वे उस्सन्नपरिका्ता पण्डकभावापत्तीति विञ्जायति, तस्मा इदमेवेत्थ सारतो 
पच्चेतव्बं। | इत्थिभावो पुम्भावो वा नत्थि एतस्साति अभावको | तस्मिं येवस्स पक्वे 
पव्बज्जा वारिता ति एत्य "अपण्डकपक्वे पव्बाजेत्वा पण्डकपक्खे नासेतबो" ति 
तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं | केचि पन "अपण्डकपक्खे पव्बजितो सचे किलेसक्खयं 
पापुणाति, न नासेतव्बोः ति वदन्ति, तं तेसं मतिमत्तं पण्डकस्स किलेसक्वया- 
सम्भवतो खीणकिलेसस्स च पण्डकभावानुपपत्तितो । अदेतुकपटिसन्धिकथायच्ि 
अविन पण्डकस्स उदितुकपटिसन्धिता वुत्ता । आसित्तत्तउसूयपक्वपण्डकानजञ्च 
पटिसन्धितो पद्वायेव पण्डकसभावो, न पवत्तियंयेवाति वदन्ति । तेनेव अदहेतुक- 
पटिसन्धिनिदेसे जच्चन्धवधिरादयो विय पण्डको जातिसदेन विसेसेत्वा न निदिद्धो । 

8.257 इधापि चतुत्यपाराजिकसंवण्णनायं "अभव्वपुग्गले दस्तेन्तेन पण्डकतिरच्छानगत- 
उभतोव्यस्जनका तयो वत्थुविपत्रा अहेतुकपटिसन्धिका, तेसं सग्गो अवारितो, मग्गो 
प्रन वारितो'ति अविससेन वुत्तं । 


पण्डकवत्थयुकथावण्णना निद्रिता । 








थेय्यसंवासकवत्थुकथावण्णना 


९९०॥ येय्यसंवासकवत्थुम्हि कोलब्ना ति मातुवंसे पितुवंसे च जाता ' 
मातापितुष्पभुतिसन्वजातयो | थेय्याय संवासो एतस्साति येय्यसंवासको | सो च न 
सवासमत्तस्सेव थेनको इधाधिष्येतो, अथ खो लिङ्गस्स तदुभयस्स च थेनकोपीति 
आह तयो थेय्यसंवासका' ति आदि | न यथानुङ्ढ़ं वन्दनं सादियतीति यथावुड्ढं 
भिक्वून वा सामणेरानं वा वन्दनं न सादियति | यथाबु्ढं वन्दनं सादियतीति अत्तना 
छतावाद कत्वा दस्सितवस्सानुरूपं यथावुड्ढं वन्दनं सादियति । भिक्खुवस्स- 
गणनादिकोति इमिना न एककम्मादिकोव इध संवासो नामा ति दस्सेति । 

राज...पे०....भयेना त्ति एत्य भय-सदो पच्चेकं योजेतब्बो 'राजभयेन 
दुब्भिक्वभयेना" ति आदिना । संवासं नाधिवासेति, याव सो सुद्धमानसो ति 
राजभयादीहि गहितलिङ्गताय सो सुद्धमानसो याव संवासं नाधिवासेवीति अत्थो । 
यो हि राजभयादिं विना केवलं भिक्वू वज्चेत्वा तेहि सद्धिं संवसितुकामताय लिङ्गं 
गण्डाति, सो असुद्धचित्तताय लिद्धग्गहणेनेव थे्यसवासको नाम होति । अयं पन 
तादिसेन असुद्धचित्तेन भिक्खू वज्चेतुकामताय अभावतो याव संवासं नाधिवासेति, 


1. विज्जायति, वीमंसित्वा युत्ततरं गहेतव्वं (स्या) | 
2. १-वि-दु-२-१०३-पिद | 
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ताव थेय्यसंवासको नाम न होति | तेनेव "राजभयादीहि गहितलिङ्खानं गिही मं 
समणो ति जानन्तू' ति वजञ्चनाचित्ते सतिपि भिक्खूनं वञ्चेतुकामताय अभावा दोसो 
न जातो ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं । केचि पन (वूपसन्तभयता। इध सुद्धवित्तता" ४8. 258 
ति वदन्ति, एवञ्च सति सो वूपसन्तभयो याव संवासं नाधिवासेति, ताव 
येय्यसंवासको न होतीति अयमत्थो विज्ञायति ¶ इमस्मिञ्व अत्य विज्ञायमाने 
अवूपसन्तभयस्स संवाससादियनेपि येय्यसंवासकता न होतीति आपज्जेय्य, न च 
अकथायं अवृूपसन्तभयस्स संवाससादियनेपि अथेय्यसंवासकता दस्सिता । 
सव्वपासण्डियभत्तानि भुञ्जन्तो ति च इमिना अवूपसन्तभयेनपि संवासं असादियन्तेनेव 
वसितर्व्वं ति दीपेति । तेनेव तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं "यस्मा विहारं आगन्त्वा संधिकं 
गण्डन्तस्स संवासं परिहरितुं दुक्करं, तस्मा सब्बपासण्डियभत्तानि भुञखन्तो ति इदं 
वुत्तं” ति, तस्मा राजभयादीहि गहितलिङ्गतायेवेत् सुद्धवित्तता ति गहेतव्बं । 

सन्वपासण्डियभत्तानीति सब्वसामयिकानं साधारणं कत्वा वीथिचतुक्रादीसु व्पेत्वा 
दातव्वभत्तानि । कायपरिहारियानीति कायेन परिहरितव्वानि । अन्भुग्गच्छन्तीति 
अभिमुखं गच्छन्ति । कम्मन्तानुद्भानेनाति कसिगोरक्खादिकम्मकरणेन । तदेव पत्तचीवरं 
आदाय विदारं गच्छतीति चीवरानि निवासनपारूपनवसेन आदाय पत्तञ्च अंसकूट 
लग्गेत्वा विहारं गच्छति । नापि सयं जानाती ति "यो एवं पब्बजति, सो थेय्यसंवासको 
नाम होतीति वाः एवं कातुं न लभती-ति वाः एवं पव्बजितो समणो न होती ति 
वा न जानाति | यो एवं पव्बजति, सो येय्यसंवासको नाम होतीति इद पन 
निदस्सनमत्तं | अतुपसम्पन्नकालेयेवाति इमिना उपसम्पन्नकाले सुत्वा सचेपि नारोचेति, 
थेय्यसंवासको न होतीति दीपेति | ; 

सिक्लं अप्पच्चक्वाय... पे०.....येस्यसंवासको न होतीति इदं भिक्खूटि दित्रलिङ्गस्स 
अपरिच्चत्त्ता न लिङ्गथेनको होति, लिङ्गानुखूपस्स संवासस्स॒सादितत्ता नापि 
संवासथेनको होतीति वुत्तं | एको भिक्खु कासाये सउस्साहोव ओदातं निवासेत्वा ति 
एत्थापि इदमेव कारणं दद्ुव्बं | परतो सामणेरो सलिङ्ग रितो ति आदिना सामणेरस्स 
वुत्तविधानेसु पि अथेय्यसंवासकपक्वे अयमेव नयो । भिक्खुनियापि एसेव नयो ति 
वुत्तमेवत्थं `सापि हि गिहिभावं पत्थयमानाः ति आदिना विभावेति । यो कोचि 
बुड्ढपव्बजितो ति सामणेरं सन्धाय वुत्तं । महापेकादीसूति एतेन गिहिसन्तकं दस्सितं । 8.29 
सयं सामणेरोव.....पे०.....येय्यसंवासको न होतीति एत्थ किञ्चापि थेय्यसंवासको न 
होति, पाराजिकं पन आपज्जतियेव | सेसमेत्थ उत्तानमेव | 


थेय्यसंवासकवत्थुकथावण्णना निदिता । 


--- 


1. अवूपसन्तभयता (स्या) | 
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तित्थियपक्कन्तककथावण्णना 


तित्थियपक्कन्तककथाय तेसं लिद्धे आदिन्नमत्ते तित्थियपक्कन्तको होतीति 'तित्थियो 
भविस्सामी" ति गतस्स लिङ्खग्गहणेनेव तेसं लद्धिपि गहितायेव होतीति कत्वा वुत्तं । 
केनचि पन तेसं लिङ्गे आदित्रमत्ते लद्धिया गदितायपि अग्गहितायपि 
| तित्थियपक्कन्तको होती" ति ुत्त, तं न गहेतव्बं | न हि 'तित्थियो भविस्सामी'ति 
॥| गतस्स लिङ्खसम्पटिच्छनतो अज्बं लद्धिग्गहणं नाम अत्थि । लिङ्गसम्पटिच्छनेनेव हि 
| सो गहितलद्धिको होति । तेनेव "वीमंसनत्यं कुसचीरादीनि....पे०.....याव न 
| सम्पटिच्छति, ताव तं लद्धि रक्ति | सम्परिच्छितमत्ते तित्थियपक्कन्तको होती" ति 
वुत्तं | नग्गोव आजीवकानं उपस्सयं गच्छति, पदवारे पदवारे दुक्कटं ति "आजीवको 
भविस्सं' ति असुद्धचित्तेन गमनपच्चया दुक्कटं वुत्तं | नग्गेन हृत्वा गमनपच्वयापि 
दुक्कटा न मुच्चतियेव | कूटवस्सं गणेन्तोति कूटवस्सं गणेत्वा संवासं सादियन्तो ति 
अधिपायो | 


तित्थियपक्कन्तककथावण्णना निदिता । 


१११॥ तिरच्छानगतवत्थु उत्तानमेव | 





मातुघधातकादिवत्थुकथावण्णना 


११२॥ मातुघातकादिवत्थूसु अपवाहनं ति अपगमनं, पतिकरणं ति। अत्थो । 
वया समानजातिकस्स विकोपने कम्मं गरूतरं, न तथा विजातिकस्सा ति आर्ह 
“20 मतुस्सिव्यिभूता' ति । पुत्तसम्बन्धेन मातुपितुसमञ्ञा, दत्तकित्तिमादिवसेनपि पुत्त- 
वोहारो लोके दिस्सति, सो च खो परियायतो ति निप्परियायसिद्धतं दस्सेतुं "जनिका 
माता ति वुत्तं । यथा मनुस्सत्तभावे ठितस्सेव कुसलधम्मानं तिक्ठविसदसूरभावापत्ति 
यथा तं तिण्णम्पि बोधिसत्तानं बोधित्तयनिव्बत्तियं, एवं मनुस्सत्तभावे ठितस्सेव 
अकुसलधम्मानम्पि तिक्खविसदसूरभावापत्तीति आह॒ `"सयम्पि मनुस्सजातिकेनेवा 
ति । चुतिअनन्तरं फलं अनन्तरं नाम, तस्मिं अनन्तरे नियुत्तं, तंनिव्वत्तनेन 
अनन्तरकरणसीलं, अनन्तरपयोजनं वा आनन्तरियं, तेन आनन्तरियेन मातुघातक- 
कम्मेन | पितुघातकेपि येन मनुस्सभूतो जनको पिता सयम्पि मनुस्सजातिकेनेव सता 
सज्चिच्च जीविता वोरोपितो, अयं आनन्तरियेन पितुघातककम्मेन पितुघात- | 
कोतिआदिना सब्बं वेदितब्बं ति आह 'पितुधातकेपि एसेव नयो" ति । 


1. बहिकरणं ति (स्या) | 
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परिवत्तितलिङ्गम्पि। मातरं पितरं वा जीविता वोरोपेन्तस्स आनन्तरियकम्मं 
होतियेव । सिपि हि लिङ्धपरिवत्ते सो एव एककम्मनिव्वत्तो भवङ्धप्पवबन्धो 
जीवितिन्द्रियप्पबन्धो च, नाज्जोति । यो पन सयं मनुस्सो तिरच्छानभूतं मातरं वा 
पितरं वा, सयं वा तिरच्छानभूतो मनुस्सभूतं, तिरच्छानभूतोयेव वा तिरच्छानभूतं 
जीविता वोरोपेति, तस्स कम्मं आनन्तरियं न होति, भारियं पन होति, आनन्तरियं 
आहच्चेव तिटदति । एककचतुक्रं सङ्गामचतुक्रं चोरचतुक्रञ्चेत्य कथेतवब्बं | "एककं 
मारेमी" ति अभिसन्धिनापि हि एककटाने लितं मनुस्सो मनुस्सभूतं मातरं वा पितरं 
वा मारेन्तो आनन्तरियं फुसति मरणाधिप्पायेनेव _आनन्तरियवत्थुनो विकोपितत्ता । 
एवछकाभिसन्धिचा पन मातापितिअभिसन्धिना वा एककं ॒मारेन्तो आनन्तरियं न 
फुसति आनन्तरियवत्थुअभावतो । मातापितिअभिसन्धिना मातापितरो मारेन्तो 
फसतेव । एस नयो इतरस्मिम्पि चतुक्कद्ये | यथा च मातापितूसु, एवं अरहन्तेपि 
एतानि चतुक्वानि वेदितव्बानि । सब्वत्य हि पुरिमं अभिसन्धिचित्तं अप्पमाणं, 
वधकचित्तं पन तदारम्मणं जीवितिन्द्रियञ्च आनन्तरियानानन्तरभावे पमाणं । 
कतानन्तरियकम्मो च" तस्स कम्मस्स विपाकं पटिबारहिस्सामीः ति सकलचक्रवाव्छं- 
महाचेतियप्पमाणेहि कञ्चनथूपेहि पूरेत्वा पि सकलचक्कवाठं पूरेत्वा निसिन्नस्स 8.261 
भिक्खुसंघस्स महादानं दत्वापि बुद्धस्स भगवतो सद्खादिकण्णं अमुञ्चन्तौ 
विचरित्वापि कायस्स भेदा निरयमेव उपपज्जति, पब्बज्जञ्च न लभति । 

११५॥ दच्छमानं ति ओदातवत्थवसनं इच्छमानं । तेनेवाह 'गिहिभावे 
सम्परिच्छितमत्तेयेवा ति । संघभेदककथावित्थारो परतो आवि भविस्सति । चतुन्नं 
कम्मानं ति अपलोकनादीनं चतुत्रं कम्मानं । दुदुचित्तेना ति वुत्तमेवत्थं विभावेति 
"वधकचित्तेना" ति । वधकचेतनाय हि दूसितचित्तं इध दुदचित्तं नाम । लोहितं 
उप्पादेतीति एत्य तथागतस्स॒ अभेज्जकायताय परूपक्कमेन चम्मच्छेदं कत्वा 
लोहितपग्घरणं नाम नत्थि, सरीरस्स पन अन्तोयेव एकस्मिं ठाने लोहितं समोसरति, 
आघातेन पकुप्पमानं सञ्चितं होति । देवदत्तेन पविद्धसिलतो भिज्जित्वा गत- 
सक्खलिकापि तथागतस्स पादन्तं पहरि, फरसुना पटो विय पादो अन्तोलोदितोयेव 
अहोसि । जीवको पन तथागतस्स रुचिया सत्थकेन चम्मं छिन्दित्वा तम्हा ठाना 
दुद्लोहितं नीहरित्वा फासुमकासि, तेनस्स पुञ्जकम्ममेव अहोसि । तेनाह "जीवको 
विया" ति आदि | 

अथ ये परिनिब्ुते तथागते चेतियं भिन्दन्ति, बोधिं छिन्दन्ति, धातुम्हि 
उपक्कमन्ति, तेसं किं होतीति ? भारियं कम्मं होति आनन्तरियसदिसं । सधातुकं 
पन थूपं वा पटिमं वा बाधमानं बोधिसाखं छिन्दितुं वटति । सचेपि तत्थ निलीना 


1. म-इ-४-७६, अं-द्-१-३५५, अभि- २-४०७ पिद्भादीसुपि पस्सितव्वं | 
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सकुणा चेतिये वच्च पातेन्ति, छिन्दितुं वहुतियेव । परिभोगचेतियतो हि सरीरचेतिर्य 
गरूतरं । चेतियवत्थुं भिन्दित्वा गच्छन्ते बोधिमूलेपि चछिन्दित्वा दरितुं वटति । 
या पन बोधिसाखा बोधिघरं बाधति, तं गेदहरक्वणत्थं छिन्दितुं न लभति । 
बोधिअत्यञ्हि गेहं, न गेहत्थाय बोधि1 । आसनघरेपि एसेव नयो । यस्मिं पन 
आसनघरे धातु निहिता होति, तस्स रक्खणत्याय बोधिसाखं छिन्दितुं वटति । 
बोधिजग्गनत्यं ओजोहरणसाखं वा पृतिद्वानं वा चछिन्दितुं वटृतियेव, सत्धु 
रूपकायपटिजगगने विय पुज्जम्पि होति | 


मातुघातकादिवत्थुकथावण्णना निद्रिता । 








उभतोव्यञ्जनकवत्थुकथावण्णना 


९१६॥ उभतो व्यञ्जनमस्स अत्यीति उभतोव्यञ्जनको ति इमिना असमानाधि- 
करणविसयो बाहिरत्यसमासोयं, पुरिमपदे च विभक्तिअलोपो ति दस्सेति । व्यजनं ति 
चेत्य इत्थिनिमित्तं पुरिसनिभित्तञ्चव अधिषयेतं । अथ उभतोव्यञख्ननकस्स एकमेव 
इन्द्रियं, उदाहु देति ? एकमेव -यस्स इत्यिन्दियं उष्पज्जति, तस्स पुरिसिन्द्रियं 
उतज्जतीति? नो | यस्स वा पन पुरिसिन्दियं उप्पज्जति, तस्स इत्थि्द्ियं 
उप्पज्जतीति? नो' ति2 एकस्मिं सन्ताने इन्दरियद्वयस्स पटिसिद्धत्ता, तञ्च खो 
इत्थिउभतोव्यञ्नकस्स इत्थिन्दियं, पुरिसउभतोव्यञ्जनकस्स पुरिसिन्द्रियं । यदि एवं 
दुतियव्यजनकस्त अभावो आपच्जति | इन्दरियञ्हि व्यञख्नकारणं वृत्तं, तञ्च तस्स 
नत्यीति ? वुच्चते-न तस्स इन्द्रियं दुतियव्यज्जनकारणं । कस्मा ? सदा | 

हि यदा इत्थिया रागचित्तं उप्पज्जति, तदा पुरिसव्यखनं 

पाकटं होति, इत्यिव्य्नं पटिच्छत्ं गुदं होति, तथा इतरस्स इतरं । यदि च तेसं 
इन्द्रियं दुतियव्यञ्जनकारणं भवेय्य, सदापि व्यञ्जनद्रयं तिद्ेय्य, न पन तिद्धति, तस्मा 
वेदितन्वमेतं `न तस्स तं व्धखनकारणं, कम्मसहायं पन रागचित्तमेवेत्य कारणं" ति । 
यस्मा चस्स एकमेव इन्द्रियं होति, तस्मा इत्थिउभतोव्यञ्जनको सयम्पि गभं 
गण्हाति, परम्पि गण्हापेति । पुरिसउभतोव्यञ्जनको परं गण्टापिति, सयं पन त 
गण्डाति | यदि पटिसन्धियं पुरिसलिङ्ख, यदि पटिसन्धियं इत्थिलिङ्धं ति च 
पटिसन्धियं लिङ्गसब्भावो कुरन्दियं वुत्तो, सो च अयुत्तो । पवत्तियंयेव दि 
इत्थिलिङ्गादीनि समुद्ृहन्ति, न पटिसन्धियं | पटिसन्धियं पन इन्द्रियमेव समुद्धाति, न 


1. बोधिं (स्या, क) | 
2. अभि-७-१ १७-पिद | 
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खन्धक | अनुपञ्ज्ायकादिवत्थुकथावण्णना २२५ 
लिङ्गादीनि | न च इन्द्रियमेव लिङ्गं ति सक्का वत्तु इन्दरियलिङ्गानं भित्नसभावत्ता | 
वुत्तञ्टेतं अद्रसालिनियं1- 

"इत्यत्तं इत्थि भावोति उभयं एकत्थं, इत्थिसभावोति अत्थो । अयं कम्मजो 
पटिसन्धिसमुहधितो । इत्थिलिङ्ञादि पन इत्थिन्दियं पटिच्च पवत्ते समुहधितं । यथा 
बीजे सति बीजं पटिच्च बीजपच्वचया रक्खो वडिढत्वा साखाविटपसम्पन्नो इत्वा 


आकासं पूरेत्वा तिडति, एवमेव इत्थिभावसङ्खाते इत्थिन्द्रिये सति इत्थिलिङ्गादीनि 8. 263 


होन्ति । बीजं विय हि इत्थिद्ियं, बीजं पटिच्च वडिढत्वा आकासं पूरेत्वा 
ठितरूक्खो विय इत्थिन्दियं पटिच्च इत्थिलिङ्गादीनि पवत्ते समुदधदन्ति । तत्थ 
इत्थिद्ियं न चक्खुविजञ्ञेय्यं, मनोविज्ञेय्यमेव । इत्थिलिङ्गादीनि चक्खुविज्ञेय्यानिपि 
मनोविञ्ञेय्यानिषी" ति | 

तेनेवाह "तत्य विचारणक्कमो वित्यारतो अद्रुसालिनिया धम्मसङ्गहदुकथाय वेदितन्बो ति 


उभतोन्यजनकवत्थुकथावण्णना निदिता । 


अनुपज्छायकादिवत्थुकथावण्णना 


१ १.७॥ सिक्खापदं अपञ्मत्तं होतीति इधेव पञ्जत्तं सिक्खापदं सन्धाय वुत्तं | 
उपज्छं अग्गाहापेत्वा ति "उपज्ायो मे भन्ते होरहीः ति एवं उपज्ज्ं अग्गाहापेत्वा | 
कम्मवाचाय पन उपज््ायकित्तनं कतंयेवाति दद्ुव्बं । अज्जा पुग्गलं न 
परामसती"ति वुत्तकम्मविपत्तिसम्भवतो कम्मं कुषयेय्य, तेनेव 'उपच्ज्ञायं अकित्तेत्वा 
ति अवत्वा -उपज्क्ं अग्गाहापेत्वा" इच्चेव वुत्तं | यथा च अपरिपुण्णपत्तचीवरस्स 
उपसम्पादनकाले कम्मवाचाय "परिपुण्णस्स पत्तचीवरं'ति असन्तवत्थुं किन्तेत्वा 
कम्मवाचायकतायपि उपसम्पदा रुहति, एवं "अयं बुद्धरक्खितो आयस्मतो 
धम्मरक्खितस्स उपसम्पदापिक्खो" ति असन्तं पुग्गलं . कित्तेत्वा केवलं सन्तपदनीहारेन 
कम्मवाचाय कताय उपसम्पदा रुहतियेवाति दडुब्बं | तेनेवाह "कम्मं पन न कुष्पती'ति । 
"न भिक्खवे अनुपज्ज्ायको उपसम्पादेतब्बो, यो उपसम्पादेय्य, आपत्ति दुक्रटस्सा" ति 
एत्तकमेव वत्वा "सो च पुग्गलो अनुपसम्पन्नो" ति अवृत्तत्ता कम्मविपत्तिलक्खणस्स 
च असम्भवतो "तं न गहेतव्बं ति वृत्तं | 'पञ्चवग्गकरणञ्चे भिक्खवे कम्मं 
पण्डकपञ्चमो कम्मं करेय्य, अकम्मं नच करणीयं ति आदिवचनतोः पण्ड- 


1. अभि-दु-१-३५ ८ -पिद्धे | 
2. वि-३-४४0-पिद्ध | 
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कादीनम्पि उभतोव्यस्जनकपरियन्तानं गणपूरकभावेयेव कम्मं कुति, न अज्जथाति 
आह -उभतोव्यञ्जनकुपञ्ज्ञायपरियोसानेसुपि एतेव नयो" ति | 


अनुपज्ञ्ञायकादिवत्थुकथावण्णना निद्रिता । 


अपत्तकादिवत्थुकथावण्णना 


११८॥ अज्ञे वा भिक्खू दातुकामा हन्तीति सम्बन्धो | अतामद्रपिण्डपातं ति 
अग्गहितअग्गं पिण्डपातं । सामणेरभागसमको आमिसभागो ति एत्थ किञ्चापि 
सामणेरानं आमिसभागस्स समकमेव दिय्यमानत्ता विसुं सामणेरभागो नाम नत्थि, 
टेहा गच्छन्तं पन भक्तं कदाचि मन्दं भवेय्य, तस्मा उपरि अग्गहेत्वा सामणेर- 


पाक्ियाव गहेत्वा दातव्बो ति अधिप्पायो | नियतपव्बज्जस्सेव चायं भागो दीयति । 
तेनेव -अपक्कं पतंति आदि वुत्त | 


अपत्तकादिवत्थुकथावण्णना निदिता । 


हत्थच्छिन्नादिवत्थुकथावण्णना 


९ १९॥ अजपदके ति अजपदसण्ठाने पदेसे | ब्रहयजुगत्तो ति ब्रह्मा विय उजुगत्तो | 
अवसेसो सत्तो ति इमिना लक्छणेन रहितसत्तो । एतेन स्पेत्वा महापुरिसं 
चक्कव्तिञ्च इतरे सत्ता लुज्जपविखकाति दस्सेति । येभय्येन टि सत्ता खन्धे कटिं 
जाणूमूति तीसु ठनेसु नमन्ति । ते करियं नमन्ता पच्छतो नमन्ति, इतरेसु दरीषु 
ठनेसु नमन्ता पुरतो नमन्ति । दीघसरीरा पन एकेन पस्सेन वद्धा होन्ति, एके मुखं 
उत्नामेत्वा नक्वत्तानि गणयन्ता विय चरन्ति, एके अप्पमंसलोहिता सूलसदिसा 
१ एके पुरतो पञ्मारा होन्ति, पवेधमाना गच्छन्ति | परिवटुमो ति समन्ततो 
वट्रला | 

अद्टिसिराचम्मसरीरो ति अह्टिसिराचम्ममत्तसरीरो । कप्पसीसोति द्विधाभूतसीसो । 
केकरोति तिरियं पस्सन्तो । "उदकतारका नाम उदकपुब्चुकं ति गण्ठिपदेसु वुत्तं । 
अक्वितारका ति अक्खिभण्डका | निष्यखुमक्ीति अक्खिदललोमेदि विरहित- 
अक्खिको | पुम-सदो हि लोके अक्विदललोमेसु निरुढछहो । पटज्गमण्डूको। नाम 
महामुखमण्डूको | एवमुखो ति निच्वपग्धरणकलालमुखो | सव्बज्चेतं "ति कच्छुगत्तो 


1. खरङ्कमण्डूको (स्या) | 
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| 
| | । 
खन्धक | गमिकादिनिस्सयवत्युकथावण्णना २५ | | | 


वा ति आदिं सन्धाय वदति | वातण्डिको ति अण्डकेसु वुद्धिरोगेन समन्नागतो । || | 
विकटो ति तिरियं गमनपादेहि समत्रागतो, यस्स च चङ्कमतो जाणुका बहि 8.265 | 
गच्छन्ति । पण्डो ति पच्छतो परिवत्तपदेहि समन्नागतो, यस्स चङ्कमतो जाणुका | |¢ 
अन्तो पविसन्ति | ||| | 

कुदण्डपादताय कारणं विभावेति `मञ्ज्े सङ्कटितपादत्ताः ति । अग्गे सङ्कुटित- | 
पादत्ताति कुण्डपादताय कारणनिदस्सनं । कुण्डपादस्सेव गमनसभावं विभावेति 
"पिद्धिपादग्गेन चङ्कमन्तोः ति | मम्मनं ति खलितवचनं । यो एकमेव अक्खरं 
चतुपञ्चक्खक्तुं वदति, तस्सेतं अधिवचनं | 


हत्थच्छिन्रादिवत्थुकथावण्णना निद्धिता। 





। ॥ कृष्णति कि 9 । 


अलज्जीनिस्सयवत्थुकथावण्णना 


१२०॥ निस्सयपटिसंयुत्तवत्थूसु भिक्खूहि समानो सीलादिगुणभागो अस्साति 
भिक्खुसभागो, तस्स भावो भिक्खुसभागता । दे तीणि दिवसानि वसित्वा गन्तुकामेन 


अनिस्सितेन वसितन्वं ति एत्थ "याव भिक्खुसभागतं जानामीः ति आभोगं विनापि 
अनिस्सितेन वसितुं वटतीति अधिषप्पायो । भिक्खुसभागतं पन जानन्तो स्वे 
गमिस्सामि, किं मे निस्सयेनाः ति अरुणं उद्धपेतुं न लभति । "पुसारूणा उद्हित्वाव 
गमिस्सामी" ति आभोगेन सयन्तस्स सचे अरूणो उग्गच्छति, वटति । "सत्तां 
वसिस्सामी" ति आलय करोन्तेन पन निस्सयो गहेतव्बो ति "सत्ताटमत्तं वसिस्सामि, किं 
भिक्खुसभागताजाननेना'ति जानने धुरं निक्िपित्वा वसितुं न लभति, 
भिक्खुसभागतं उपपरिक्ित्वा निस्सयो गहेतव्बो ति अत्थो | 
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गमिकादिनिस्सयवत्थुकथावण्णना 


१२१॥ अन्तरामग्गे विस्समन्तो वा....पे०....अनापत्तीति असति निस्सयदायके 
अनापत्ति | तस्स निस्साया ति पाच्छिअनुरूपतो वुत्तं, तं निस्सायाति अत्थो | सचे पन 
आसाकीमासे .....पे०....तत्थ गन्तन्बं ति एत्थ सचे सो वस्सूपनायिकाय आसन्नाय 
गन्तुकामो सुणाति "-असुको महाथेरो आगमिस्सतीः ति, तञ्चे आगमेति, वटति । 
आगमेन्तस्सेव चे वस्सूपनायिकदिवसो होति, होतु, गन्तब्वं तत्य, यत्थ निस्सयदायकं 8. 266 


लभति । केचि पन '"सचे सो गच्छन्तो जीवितन्तरायं ब्रह्मचरियन्तरायं वा पस्सति, 
तत्थेव वसितव्बंः ति वदन्ति | 


1. सण्डोति (स्या, क) | 






सारत्यदीपनीटीका 
गोत्तेन अनुस्सावनानुजाननकथावण्णना 


१२२॥ इत्यत्नामो इत्यत्नामस्स आयस्मतो" ति नामकित्तनस्स अनुस्सावनाय 
आगतत्ता "नां उस्सहामि येरस्स नामं गहेतुं ति वृत्तं, "आयस्मतो पिप्पलिस्स 
उपसम्पदापिक्ो" ति एवं नामं गहेतुं न उस्सहामीति अत्थो |" गोत्तेनपि अनुस्सावेतुं 
ति वचनतो येन वोहारेन वोहरति, तेन वदतीति सिद्धं । कोनामो ते उपज्ज्ायो ति 
पुडेनपि गोत्तमेव नामं कत्वा वत्तव्बं ति सिद्धं होति, तस्मा चतुब्िधेसु नामेसु येन 
केनचि नामेन अनुस्सावना कातव्बा ति वदन्ति | एकस्स बहूनि नामानि होन्ति, 
तत्य एकं नामं जत्तिया, एकं अनुस्सावनाय कातुं न वटति, अत्यतो व्यखनतो च 
अभित्नाहि अनुस्सावनाहि भवितव्वं ति । किञ्चापि `इत्थत्नामो इत्थत्नामस्स 
आयस्मतो "ति पाक्यं आयस्मतो" ति पदं पच्छा वुत्तं । कम्मवाचापाच्छियं पेन "अयं 
बुद्धरक्वितो आयस्मतो धम्मरक्वितस्सा-ति पठमं लिखितं ति तं उप्पटिपाटिया वुत्त 
ति 1 पच्चेतब्बं । पाछ्ियण्डि 'इत्थत्नामो इत्यत्नामस्स आयस्मतो" ति अत्यमत्तं 
^ `उत, तस्मा पाक्यं अवुत्तोपि "अयं बुद्धरक्ितो आयस्मतो धम्मरक्खितस्सा" ति 
रम्मवाचापछ्ियं पयोगो दस्सितो । "न मे दिद्ो इतो पुव्बे इच्चायस्मा सारिपुत्तो" ति 
च॒ -आयस्मा सारिपुत्तो अत्थकुसलो* ति च पठमं "आयस्माः ति पयोगस्स 
दस्सनतोति वदन्ति । कत्थचि `आयस्मतो वुद्धरक्खितत्थेरस्सा* ति वत्वा कत्थचि 
केवलं बुद्धरकिवितस्सा- ति सावेति, सावनं हापितीति न वुच्चति नामस्स अहापितत्ता 
ति एके । सचे कत्थचि -आयस्मतो बुद्धरक्खितस्सा* ति वत्वा कत्थचि 
जुद्धरक्खितस्सायस्मतो' ति सावेति, पागनुरूपत्ता वेत्तमेव ओतिण्णं ति पि एके । 


व्यजनभदप्यसङ्गतो अनुस्सावनानं तं न वड्तीति वदन्ति | सचे पन सब्बह्वानेपि 
एतेनेव पकारेन वदति, वहति । 
































8.267 देउपसम्पदापेक्खादिवत्थुकथावण्णना 


९२३॥ एकानुस्सावने ति एत्थ एकतो अनुस्सावनं एतेसं ति एकानुस्सावना ति 
असमानाधिकरणविसयो बादहिरत्यसमासो ति दब्बं | तेनेवाह "दवे एकतोअनुस्सावने' 
ति । तत्य एकतो ति एकक्णे ति अत्थो, विभत्तिअलोपेन चायं निदेसो । 
पुरिमनयेनेव एकतो अनुस्सावने कातुं ति "एकेन एकस्स, अन्नेन इतरस्सा ति आदिना 
पुब्बे वुत्तनयेन द्वीहि वा तीहि वा आचरियेहि एकेन वा एकतो अनुस्सावने कातुं | 


उपसम्पदाविधिकथावण्णना 


१२६॥ वज्जावर्ज्ज उपनिचज्ायतीति उपज्ञा ति इमिना उपज्ञ्ायसदसमानत्थो 
उपज्ज्ञासदोपीति दस्सेति | 
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खन्धक | चत्तारोनिस्सयादिकथावण्णना २२९ 


चत्तारोनिस्सयादिकथावण्णना 


१३०॥ सम्भोगे ति धम्मसम्भोगे आमिससम्भोगे च | अनापत्ति सम्भोगे संवासे ति 
एत्थ च अयमधिप्पायो-यस्मा अयं ओसारणकम्मस्स कतत्ता पकतत्तद़ाने ठतो, 
तस्मा न उक्खित्तकेन सद्धिं सम्भोगादिपच्चया पाचित्तियं, नापि अलज्जिना सद्धिं 
परिभोगपच्चया दुक्कटं अलज्जीलक्खणानुपपत्तितो । यो हि उच्छुरसकसटानं 
सत्ताहकालिकयावजीविकत्ता वटति विकाले उच्छु खादितुं ति सञ्जं उष्पादेत्वा तं 
खादित्वा तप्पच्चया पाचित्तियं न पस्सति "वदती ति तथासज्जिताय, यो वा पन 
आपत्तिमापन्नभावं पटिजानित्वा "न पटिकरोमीः ति अभिनिविसति, अयं- 

-सज्चिच्च आपत्ति आपज्जति, आपत्ति परिगूहति । 

अगतिगमनञ्च गच्छति, एदिसो वुच्चति अलज्जीपुग्गलो" ति1-- ` 
वुत्तलक्खणे अपतनतो अलज्जी नाम न होति, तस्मा यथा पुव्बवे याव उक्खेष- 
नीयकम्मं कतं, ताव तेन सद्धिं सम्भोगे संवासे च अनापत्ति, एवमिधापीति सब्बथा 
अनापत्ति्धानेयेव अनापत्ति वुत्ता ति वेदितव्बं | न हि भगवा अलज्जिना सद्धिं 8. 268 
सम्भोगपच्चया आपत्तिसम्भवे सति "अनापत्ति सम्भोगे संवासे* ति वदति । ततो 
यमेत्थ केनचि "अनापत्ति सम्भोगे संवासे" ति इमिना पाचित्तियिन अनापत्ति वुत्ता, 
"अलज्जीपरिभोगपच्चया दुक्रटं पन आपज्जतियेवा" ति वत्वा बहधा पपञ्चितं, न तं 
सारतो पच्चेतव्वं | सेसमेत्य उत्तानमेव | 


इति समन्तपासादिकाय विनयद्रकथाय सारत्थदीपनियं महाखन्धकवण्णना निद्धिता । 


ह . वि.-५-२७९-पिडधे | 
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२. उपोसथक्खन्धक 
सन्निपातानुजाननादिकथा वण्णना 


१३२॥ उपोसथक्वन्धके तरन्ति प्लवन्ति एत्थ बाला ति तित्थं | इतो ति 
इमस्मिं सासने लद्धितो । तं कथेन्तीति "इमस्मिं नाम दिवसे मुह्त्ते वा इदं कत्तब्बं' 
ति आदिना कथन्ति | 

१३४॥ 'सुणातु मे भन्ते" ति आदीसु यं वत्तव्वं, तं मातिकाटकथायं । वित्थारती 
आगतमेवाति न इध वित्थारयिस्साम, अव्थिकेहि पन ततोयेव गहेतव्वं | 

९२३५॥ आपज्जित्वा वा बुद्धितो ति एत्थ आरोचितापि आपत्ति असन्ती नाम 
दोतीति वेदितन्वं | तेनेव मातिकाद्कथाय वुत्तं "यस्स पन एवं अनापन्ना वा आपत्ति 
आपज्जित्वा च पन वुदधिता वा देसिता वा आरोचिता वा, तस्स सा आपत्ति असन्ती 
गाम होती ति | मुसावादो नाम वचीभेदपच्वया होतीति आह "न मुसावा- 
दलक्वणेना" ति | भगवतो पन वचनेना ति सम्पजानमुसावादे किं होति? 'दुक्कटं 
होती" ति इमिना वचनेन | वचीद्रारे अकिरियसमुद्राना आपत्ति होतीति यस्मा यस्स 
भिक्खुनो अधम्मिकाय पटिन्जाय तुण्डीभूतस्स निसित्नस्स मनोद्वारे आपत्ति 
नाम नल्थि, यस्मा पन आवि कातव्बं न आवि अकासि, तेनस्स वचीद्रारे 
अकिरियसमुहाना आपत्ति होति । 

वाचा ति वाचाय, य-कारलोपेनायं निदेसो । केनचि मनुजेन वाचाय अनालपन्तो 

योजेतव्वं | गिरं नो च परे भणेग्या ति "दमे सोस्सन्ती' ति परपुग्गले सन्धाय 
सदम्पि न निच्छारेय्य | आपन्ने्य वाचसिकं ति वाचतो समुद्धितं आपत्ति आपज्जेय्य | 

८ अन्तरायकरो ति विपटिसारवत्थुताय पामोज्जादिसम्भवं निवारेत्वा पठमच्ज्याना- 

8. 270 दीनं अधिगमाय अन्तरायकरो । तस्स भिक्खुनो फासु छोतीति अविप्पटिसारमूलकानं 
पामोज्जादीनं वसेन तस्स भिक्खुनो सुखा पटिपदा सम्पज्जतीति अत्थो । 


सन्निपातानुजाननादिकथावण्णना निद्धिता । 








सीमानुजाननकथावण्णना 


१३८॥ इतरोपीति सुद्धपंसुपव्बतादिं सन्धाय वदति । हत्थिष्पमाणो नाम पन्बतो 
हेडिमकोटिया अड्टदमरतनुब्बेधो । तस्मा ति यस्मा एकेन न वटति, तस्मा | द्रत्ति- 


1. कद्का-दु-८५-पिदे | 
2. कद्का-दु-१00-पिद्े | 
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क्खन्धक | सीमानुजाननकयावण्णना २३१ 


सपलगुकूपिण्डप्पमाणता थूलताय। गहेतव्वा, न तुलगणनाय | अन्तोसारमिस्सकानं ति 
अन्तोसारसक्खेहि; सिस्सकानं । सूचिदण्डकप्पमाणो ति सीदव्छदीपे लेखनदण्डपमाणो 
ति वदन्ति, सो च कनिद्ङ्खलिपरिमाणो ति दब्बं । एतं ति नवमूलसाखानिग्गमनं | 
परभागे कित्तेतुं वदतीति बहि निक्खमित्वा ठितेसु अदसु मग्गेसु एकिस्सा दिसाय एक; 
अपराय एकं ति एवं चतूसु ठानेसु कित्तेतुं वति । 

यत्य कत्यचि उत्तरन्तिया भिक्खुनिया अन्तरवासको तेमियतीति सिक्खाकरणीयं 
आगतलक्वणेन तिमण्डलं परिच्छादेत्वा अन्तरवासकं अनुक्खिपित्वा तित्थेन वा 
अतित्थेन वा उत्तरन्तिया भिक्खूनिया एकद्रङ्गलमत्तम्पि अन्तरवासको तेमियति । 
भिक्खुनिया एव गहणञ्चेत्थ भिक्खुनीविभङ्धे भिर्क्खुनिया वसेन नदीलक्खणस्स 
पाच्यं आगतत्ता तेनेव नयेन दस्सनत्थं कतं । सीमं बन्धन्तानं निमित्तं होतीति अयं 
वुत्तलक्खणा नदी समुदं वा पविसतु तद्ाकं वा, पभवतो पटाय निमित्तं होति । 
अच्ोत्यरित्वा आवरणं पवत्ततियेवाति आर्वरणं अज्छ्ोत्थरित्वा सन्दतियेव । 
अप्पवत्तमाना ति असन्दमानुदका । आवरणज्डि पत्वा नदिया यत्तके पदेसे उदकं 
असन्दमानं सन्तिट्ति, तत्थ नदीनिमित्तं कातुं न वदति । उपरि सन्दमानडानेयेव 
वटति, असन्दमानङ्काने पन उदकनिमित्तं कातुं वटति । ठितमेव हि उदकनिमित्ते 
वटति, न सन्दमानं । तेनेवाह "पवत्तनद्ाने नदीनिमित्तं, अप्पवत्तनड़ाने उदकनिमित्तं कातुं 
वती" ति । नदिं भिन्दित्वा ति मातिकामुखद्वारेन नदीकूलं भिन्दित्वा । उक्बेपिमं ति 
करूपतो विय उक्िपित्वा गहेतव्बं | 

सिङ्काटकसण्ठाना ति तिकोणरच्छासण्ठाना । सुदिङ्गसण्ठाना ति मुदिङ्गभेरी विय 8.271 
मज्जवित्थता उभोसु कोटीसु सङ्कोटिका होति । उपचारं य्पेत्वा ति पच्छा सीमं 
बन्धन्तानं सीमाय ओकासं स्पेत्वा । अन्तोनिमित्तगतेहि पना ति एकस्स गामस्स 
उपड्ढं अन्तो कत्तुकामताय सति सब्बेसं आगमने पयोजनं नत्थीति कत्वा वुत्तं । 
आगन्तव्वं ति च सामीचिवसेन वुत्तं, नायं नियमो "आगन्तब्बमेवा" ति । तेनेवाह 
"आगमनम्पि अनागमनम्पि बटती" ति । अबद्धाय हि सीमाय नानागामखेत्तानं 
नानासीमसभावत्ता तेसं अनागमनेपि वग्गकम्मं न होति, तस्मा अनागमनस्पि 
वटति । बद्धाय पन सीमाय एकसीमभावतो पुन अञ्जस्मिं कम्मे करियमाने 
अन्तो सीमगतेहि आगन्तव्बमेवाति आह "अविषपवाससीमा .... पे०.....आगन्तव्बं' ति । 
निमित्तकित्तनकाले असोधितायपि सीमाय नेवत्थि दोसो निमित्तकित्तनस्स 
अपोलोकनादीसु अज्जतराभावतो | 

भण्डूकम्मापुच्छनं सन्धाय पन्बज्जा-गहणं । सुखकरणत्थं ति सब्वेसं सत्निपातन- 
परिस्समं पहाय अप्पतरेहि सुखकरणत्थं । एकवीसति भिक्खू गण्डातीति वीसति- 


1. थूलताय (क) । 
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२३२ सारत्यदीपनीटीका [ उपोसथ 


| वग्गकरणीयपरमत्ता संघकम्मस्स कम्मारहेन सद्धिं एकवीसति भिक्खू गण्डाति । 
| | इदञ्च निसित्नानं वसेन वुत्तं | देडटिमन्ततो हि यत्थ एकवीसति भिक्खू निसीदितु 
सक्तोन्ति, तत्तके पदेसे सीमं बन्धितुं वटति । न सक्खिस्सन्तीति अविप्पवाससीमाय 
बद्धभावं असल्लक्वेत्वा "समानसंवासकमेव समभूहनिस्सामा" ति" वायमन्ता त 
सक्खिस्सन्ति | बद्धाय हि अविप्पवाससीमाय" तं असमूहनित्वा "समानसं वासकसीमं 
| समूहनिस्सामा' ति कतायपि कम्मवाचाय असमूहताव होति सीमा | पठमच्ि 
अविप्पवासं समूहनित्वा पच्छा सीमा समूहनितव्वा | एकरतनप्पमाणा सुविज्जेय्यतस 
होतीति कत्वा. वुत्तं "एकरतनप्पमणा वटूती" ति । एकङ्कुलमत्तापि सीमन्तरिका 
वटतियेव | तत्तकेनपि हि सीमा असम्भिन्नाव होति | 
अवसेसनिमित्तानीति महासीमाय बाहिरपस्ते निमित्तानि | खण्डसीमतो पदाय 
बन्धनं आचिण्णं, आचिण्णकरणेनेव च सम्मोहो न होतीति आह "खण्डसीमतोव 
पट्वाय बन्धित्वा" ति | कुटिगेहेति कुटिघरे, भूमिघरे ति अत्थो | उदुक्वलं ति खुदका- 
वाट | निमित्तं न कातन्बं ति तं राजिं वा उदुक्लं वा निमित्तं न कातव्वं | 
“22 देहा न ओतरतीति भित्तितो ओरं निमित्तानि व्पेत्वा कित्तितत्ता हेड | 
आकासप्पदेसं न ओतरति । हेद्वापि ओतरतीति सचे देद्ा अन्तोभित्तिय एकवीसतिया 
भिक्खूनं ओकासो होति, ओतरति । ओतरमाना च उपरिसीमप्पमाणेन न ओतरति, 
समन्ता भित्तिप्पमाणेन ओतरति । ओतरणानोतरणं वुत्तनयेनेव वेदितन्बं ति सचे दद्रा 
एकंवीसत्िया भिक्खूनं ओकासो होति, ओतरति । नो चे, न ओतरतीति अधिषप्पायो । 
सव्बो पासादो सीमद्रो होतीति उपरिमतलेन सद्धिं एकाबद्धभित्तिको वा होतु मा वा, 
सब्ब पि पासादो सीमद्रोव होति । 
तालमूलकपव्बते ति तालमूलसदिसे पन्वते | सो च हेवा महन्तो हृत्वा अनुपुब्बेन | 
तनुको होतीति दुव्बं | पणवसण्ठानो मच्छो तनुको होति मूले अग्गे च वित्थतो । 
देहा वा मञ्ज वा ति मुदिङ्गसण्ठानस्स ददा पणवसण्ठानस्स मन्दो । आकासपन्भारं 
ति भित्तिया अपरिक्वित्तपव्भारं । अन्तोलेणं होतीति पव्बतस्स अन्तो लेणं होति । 
सीमामाक्छके ति खण्डसीमामाठ्के । महासीमं सोधेत्वा वा कम्मं कातव्बं ति महासीमगता 
भिक्खू हत्थपासं वा आनेतब्वा, सीमतो वा बहि कातव्वा ति अधिष्पायो | गण्ठिपदेषु 
पन महासीमगतेहि भिक्खूहि तं साखं वा पारोहं वा अनामसित्वा ठातव्बं ति 
अधिप्पायो" ति वुत्तं, तं न गहेतव्वं | पुरिमनये पीति खण्डसीमाय उद्ुहित्वा 
महासीमाय ओणतरुक्वे पि । उक्खिपापेत्वा कातुं न बट्रतीति खण्डसीमाय 
अन्तो ठितत्ता रुक्खस्स तत्थ ठितो हत्यपासंयेव आनेतव्बोति उक्खिपापेत्वा कातुं 


न वहति | 
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१४0०॥ पारयतीति अज््योत्थरति । पारा ति सीमपेक्खो इत्थिलिङ्खनिदेसो । 
अस्सा ति भेवेय्य । इधाधिप्येतनावाय पमाणं दस्सेन्तो आह "या सब्बन्तिमेन 
परिच्छेदेन....पे०....तयो जने वहती" ति । इमिना च वुत्तप्पमाणतो खुद्का नावा 
विज्जमानापि इध असन्तपक्खं भजतीति दीपेति । अवस्सं लब्भनेय्या धूवनावाव 
होतीति सम्बन्धो । रुक्खं छिन्दित्वा कतो ति पाठसेसो । परतीरे सम्मुखदानेति 
ओरिमतीरे सब्बपरियन्तनिमित्तस्स सम्मुखड़ाने । सब्बनिमित्तानं अन्तो ठिते भिक्खू 
हत्यपासगते कत्वा ति एत्थ सचे एकं गामखेत्तं होति, उभोसु तीरेसु सब्बनिमित्तानं 
अन्तो छिति भक्खू हत्थपासगते कत्वा सम्मन्नितब्वा | नानागामक्खेत्तं चे, समान- 8. 273 
संवासकसीमाबन्धनकाले अनागन्तुम्पिं वडति । अविप्पवाससीमासम्मुतियं पन 
आगन्तब्बमेव । यस्मा उभोसु तीरेसु निमित्तकित्तनमत्तेन दीपको सङ्खदहितो नाम न 
होति, तस्मा दीपकेपि निमित्तानि विसुं कित्तेतब्बानेवाति आह 'दीपकस्स ओरिमन्ते च 
पारिमन्ते च निमित्तं किन्तेतव्बं' ति । दीपकसिखरं ति दीपकमत्थकं । पनब्बतसण्ठाना ति 
दीपकस्स एकतो अधिकतरत्ता वुत्तं | 


सीमानुजाननकथावण्णना निदिता । 


उपोसथागारादिक्थावण्णना 


१४२॥ वत्थुवसेन वुत्तं ति मयञ्चम्हा असम्मताय भूमिया निसिन्ना पातिमोक्खं 
अस्सुम्ा" ति वत्थुम्हि पातिमोक्खसवनस्स आगतत्ता वुत्तं । उपोसथप्पमुखं नाम 
उपोसथागारस्स सम्मुखड़ानं । पाच्यं "पठमं निमित्ता कित्तेतव्बा" ति एत्तकमेव वत्वा 
सीमासम्मुतियं विय "पव्बतनिमित्तं पासाणनिमित्तं" ति आदिना विसेसेत्वा निमित्तानं 
अदस्सितत्ता "खुदकानि वा....पे ०....यानि कानिचि निमित्तानी" ति वुत्तं । कित्तेतुं 
वद्कतीति इमिना सम्बन्धो | 


अविष्पवाससीमानुजाननकथावण्णना 


१४४॥ अस्सा ति भिक्खुनिसंघस्स । देपि सीमायो ति पठ्मं कुत्ता 
अविप्पवाससीमा समानसंवासकसीमा च । न कम्मवाचं वग्गं करोन्तीति कम्मवाचं न 
भिन्दन्ति, कम्मं न कोपेन्तीति अधिप्पायो । एत्था ति 'ख्पेत्वा गामञ्व गामूप- 
चारञ्चा'ति एत्थ । गामञ्च गामूपचारञ्च" न ओत्थरतीति "ठ्पेत्वा गामञ्चव गामूप- 
चारजञ्चा"^ति वृत्तत्ता | सीमासङ्कयमेव गच्छतीति अविप्पवाससीमासङ्खं गच्छति । एकभ्पि 
कुलं पविदुं वा ति अभिनवकतगेदेसु सब्बपठ्मं एकम्पि कुलं पविद्धं अत्थि । अगतं वा 
ति पोराणकगामे अज्ञेसु गेहानि छड़त्वा गतेसु एकम्पि कुलं आगतं अत्थि । 


सा० टी० 30 
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अविषप्पवाससीमा न समूहन्तव्वा ति महासीमं सन्धाय वदति | निरासङ्क्भानेसु 

ठत्वाति चेतियङ्गणादीनं खण्डसीमाय अनोकासत्ता वृत्तं । खण्डसीमजञ्हि बन्धन्ता 

| 8.24 तादिसं ठानं पहाय अन्जस्मिं विवित्ते ओकासे बन्धन्ति । अप्येव नाम समूहनितुं 

| सक्विससन्तीति अविप्वाससीमंयेव समूहनितुं सक्विस्सन्ति, न खण्डसीमं | पटिबन्धितुं 

पन न सक्विस्सन्ते वा ति खण्डसीमाय अज्जातत्ता न सक््खिस्सन्ति | न समूहनितन्बा 

ति खण्डसीमं अजानन्तेहि न समूहनितव्वा । उपोसथस्स विसु गहितत्ता अवसेस- 
कम्मवसेन समानसंवासता वेतितब्वा | 





गामसीमादिकथावण्णना 

| १४७॥ अपरिच्छिन्नाया ति बद्धसीमावसेन अकतपरिच्छेदाय | येन केनचि खणित्वा 
| अकतो ति अन्तमसो तिरच्छानेनपि खणित्वा अकतो | तस्स अन्तोहत्यपासं विजहित्वा 
| ठितो कम्मं कोपेतीति इमिना बहिपरिच्छेदतो यत्य कत्थचि ठितो कम्मं न कोपेतीति 
दीपेति । यं पन वुत्तं मातिकाद्कथायं। परिच्छेदव्भन्तरे हत्यपासं विजहित्वा ठति पि 
परिच्छेतो बहि अज्जं तत्तकंयेव परिच्छेदं अनतिक्कमित्वा ठितोपि कम्मं कोपेति, इदं 
सवब्बअटुकथासु सतिटानं" ति, तत्थ "अज्जं तत्तकंयेव परिच्छेदं अनतिक्कमित्वा 
ठितोपि कम्मं कोपेती"ति इदं नेव पायं, न अद्कथायं उपलब्भति | यदि चेतं द्वितं 
संघानं विसु उपोसथादिकम्मकरणाधिकारे वृत्त्ता उदकुक्खेपतो बहि अज्जं 
उदकुक्वेपं अनतिक्कमित्वा उपोसथादिकरणत्थं ल्त संघो सीमासम्भेदसम्भवतो 
कम्म ॒कोपेतीति इमिना अधिप्पायेन वुत्तं सिया, एवं सति युज्जेय्य | तेनेव 
मातिकाहुकथाय लीनत्यप्पकासनियं वुत्तं "अज्ञं तत्तकंयेव परिच्छेदं ति दुतियं 
उदकुक्खपं अनतिक्कन्तोपि कोपेति | कस्मा ? अत्तनो उदकुक्वेपसीमाय परेसं 
उदकुक्खेपसीमाय अज्छयोत्यटत्ता सीमासम्भेदो होति, तस्मा कोपेती" ति । "इदं 
~ चअकथासु सत्नि्ानं' ति च इमिना अधिप्पायेन वुत्तं ति गहेतव्वं सब्बासु पि 
अईकथासु सीमासम्भेदस्स अनिच्छितत्ता । तेनेव हि "अत्तनो च अञ्जेसञ्च 
उदकुक्खेपपरिच्छेदस्स अन्तरा अञ्जो उदकुक्वेपो सीमन्तरिकत्थाय व्पेतव्बो" ति 
वुत्तं | अज्ञे पनेत्थ अज्जथापि पपज्चेन्ति, तं न गहेतव्बं | 

सन्बत्य संघो निसीदतीति हत्यपासं अविजहित्वा निसीदति । उदकुक्वेपसीमाकम्मं 
98.275 नत्थीति यस्मा सब्वो पि नदीपदेसो भिक्वृहि अज्ज्ोत्थटो, तस्मा समन्ततो नदिया 
अभावा उदकुक्खेपे पयोजनं नस्थि | उदकुक्खेपपमाणा सीमन्तरिका सुविज्जेय्यतरा 
| होति, सीमासम्भेदसङ्का न च सियाति सामीचिदस्सनत्थं "अब्जो उदकुक्खेपो 
| सीमन्तरिकत्थाय ठपेतव्बो" ति वुत्तं | यत्तकेन पन सीमासम्भेदो न होति, तत्तकं स्पेतुं 
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वटतियेव । तेनेवाह पोराणा "यत्तेन सीमासङ्करो न होति, तत्तकम्पि र्पेतुं 
वटुती'ति । ऊनकं पन न वदतीति इदम्पि उदकुक्खेपसीमाय परिसवसेन वड्ढनतो 
सीमासम्भेदसङ्का सियाति तं निवारणत्थमेव वुत्तं | | 

गच्छन्तिया पन नावाय कातुं न वटूतीति एत्थ उदकुक्खेपमनतिक्कमित्वा 
परिवत्तमानाय कातुं वट्तीति वेदितव्बं | सीमं वा सोधेत्वा ति एत्थ सीमसोधनं नाम 
गामसीमादीसु ठितानं हत्थपासानयनादि | "नदिं बिनासेत्वा तव्ाकं करोन्ती"ति 
वुत्तसेवत्थं विभावेति 'हेद्रा पालि बद्धाः ति, हेडानदि आवरित्वा पाकि बद्धा ति 
अत्यो | छड़ितमोदकं ति तव्ठाकरक्खणत्थं एकमन्तेन छडडितमुदकं । देवे अवस्सन्ते ति 
दुब्ुडधिकाले वस्सानेपि देवे अवस्सन्ते । उप्पतित्वा ति उत्तरित्वा । गामनिगमसीमं 
ओत्थरित्वा पवत्ततीति वुत्तप्पकारे वस्सकाले चत्तारो मासे अब्बोच्छिन्ना पवत्तति । 
विहारसीमं ति बद्धसीमं सन्धाय वदति | 

अगमनपये ति यत्थ तदेव गन्त्वा पच्चागन्तुं न सक्का होति, तादिसे पदेसे 
अरजञ्जसीमासङ्कमेव गच्छतीति सत्तव्भन्तरसीमं सन्धाय वदति । तेसं ति मच्छ- 
बन्धानं । गमनपरियन्तस्स ओरतो ति गमनपरियन्तस्स ओरिमभागे दीपकं पव्बतञ्च 
सन्धाय वुत्तं, न समुदृप्पदेसं । 

९४८॥ संसदुविटपाति इमिना अज्जमज्जस्स आसत्नतं दीपेति । बद्धा होतीति 
पच्छिमदिसाभागे सीमं सन्धाय वुत्तं । तस्सा पदेसं ति यत्य ठत्वा भिक्खूहि कम्मं 
कातुं सक्का होति, तादिसं पदेसं । यत्थ पन ठ्ितिहि कम्मं कातुं न सक्का होति, 
तादिसं पदेसं अन्तोकरित्वा बन्धन्ता सीमाय सीमं सम्मिन्दन्ति नाम । द्धिन्नं 
सीमानं निमित्तं होतीति निमित्तस्स सीमतो बाहिरत्ता सीमासम्भेदो न होतीति 
वुत्तं । सीमासङ्करं करोतीति वडिढत्वा सीमण्पदेसं पवि दिन्नं सीमानं गतदानस्स 
दुविञ्ञेय्यत्ता वुत्तं, न पन तत्थ कम्मं कातुं न वद्भतीति दस्सनत्थं । न हि सीमा 
तत्तकेन असीमा होति, दे पन सीमा पच्छा वडिढतेन रुक्खेन अच््ोत्थटत्ता 8. 276 
एकाबद्धा होन्ति, तस्मा एकत्य ठत्वा कम्मं करोन्तेहि इतरं सोधेत्वा कातब्बं । 
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गामसीमादिक्थावण्णना निद्रिता । 


उपोसथभेदादिक्थावण्णना 





| 

| 

१४९॥ अधम्मेन वग्गं उपोसथकम्मं ति एत्थ यत्थ चत्तारो वसन्ति, तत्थ 
पातिमोक्खुदेसो अनुज्ञातो । यत्य द्वे वा तयो वा वसन्ति, तत्थ पारिसुद्धिडपोसथो । 
इध पन तथा अकत्वा चतुत्नं वसनडाने पारिसुदधिडपोसथस्स कतत्ता तिण्णं वसनड्काने 
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सारत्थदीपनीटीका 
च पातिमोक्खस्स उदत्ता "अधम्मेना" ति वुत्तं । यस्मा सब्बेव न सत्निपतिंसु, 
छन्दपारिसुद्धि च संघमन्छंयेव आगच्छति, न गणमञ््ं, तस्मा "वग्गं* ति वुत्तं | 


पातिमोक्खुदेसकथावण्णना 
९५०॥ एवमेतं धारयामीति "सुता खो पनायस्मन्तेही" ति एत्थ "एवमेतं 


धारयामी" ति वत्वा "उदं खो आयस्मन्तो निदानं, सुता खो पनायस्मन्तेहि चत्तारो 


पाराजिका ध्मा ति वत्तव्वं | तेनेव मातिकाटकथायं। "तत्थायस्मन्ते पुच्छामि 
कच्चित्य परिसुद्धा, दुतियम्पि पुच्छामि.पे०....तस्मा तुण्डी, एवमेतं धारयामीति 
वत्वा उदं खो आयस्मन्तो निदानं" ति आदिना नयेन अवसेसे सुतेन साविते 
उदो होती" ति वुत्तं | सुतेना ति सुतपदेन । सवरभयं ति? वनचरकभयं । तेनाह 
अटविमनुस्सभयं' ति । "अवसेसं सुतेन सावेतव्वं" ति वचनतो निदानुदेसे अनिद्धिते 
सुतेन सावेतव्वं नाम नत्थीति आह "दुतियादीसु उदेसेसू" ति । उदिउदेसपेक्च्ि 
अवसेसग्गहणं, तस्मा निदाने उदि पाराजिकुदेसादीसु यस्मिं विप्पकते अन्तरायो 
उपमज्जति, तेन सद्धिं अवसेसं सुतेन सावेतव्वं । 

तीहिपि विधीटीति ओसारणकथनसरभव्बेदि । एत्य च अत्यं = 
उतस्स ओसारणा ओसारणं नाम । तस्सेव अत्थप्पकासना कथनं नामे । सुत्तस्स 
तदत्थस्स वा सरेन भणनं सरभज्बं नाम । सन्च्ञायं अधिदुहित्वा ति 'सच्ज्ायं 
ध ति चित्तं उप्पादेत्वा । ओसारेत्वा पन कयेन्तेना ति पठमं उस्सारेत्वा पच्छा 
अत्थ कथन्तेन । मनुस्सानं पन "भणाही' ति वत्तु वदतीति एत्थ उच्वतरे निसिन्नेनपि 
ननुस्सानं भणाहीति विसेसेत्वायेव वत्तु वटति, अविसेसेत्वा पन न वटति । सज्ज्ञायं 
करोन्तेना ति यत्य कत्थचि निसीदित्वा सन्जञायं करोन्तेन । थेरो ति यो कोचि अत्तना 
तुड्ढतरो | एकं आपुच्छित्वा ति एकं वुड्ढतरं आपुच्छित्वा | अपरो आगच्छतीति अपरो 
ततोपि वुड्ूढतरो आगच्छति । 


पातिमोक्खुषेसकथावण्णना निदिता । 


पातिमोक्खुदेसकअज्सेसनादिकथावण्णना 
१५५॥ चोदनावत्थु नाम॒ एकं नगरं । संघउपोसथादिभेदेन नवविधं ति संघे- 
उपोसथो गणे उपोसथो पुग्गले उपोसथो ति एवं कारकवसेन तयो, सुत्तुदेसो 
पारिसुदधिउपोसथो अधिडानुपोसथो ति एवं कत्तव्बाकारवसेन तयो, चातुदसिको 
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पत्नरसिको सामग्गी उपोसथो ति एवं दिवसवसेन तयो ति नवविधं । चतुब्बिधं 

उपोसथकम्मं ति अधम्मेन वग्गं उपोसथकम्मं, अधम्मेन समग्गं उपोसथकम्मं धम्मेन 

वग्गं उपोसखथकम्मं, धम्मेन समग्गं उपोसथकम्मं ति एवं चतुब्िधम्पि उपोसथकम्मं । 

दुविधं पातिमोक्वं ति भिक्खुपातिमोक्खं भिक्ुनीपातिमोक्खं ति दुविधं पातिमोक्खं । 

नवविधं पातिमोक्खुदेसं ति भिक्खूनं पञ्च उदेसा, भिक्खूनीनं व्पेत्वा अनियतुददेसं 

अवसेसा चत्तारो ति नवविधं पातिमोक्ुदसं | 
पक्खगणनादिउग्गहणानुजाननकथावण्णना ¦ 


९१५८-१ ६१॥ समन्नाहरथा ति सल्लक्ेथ । परिये सितव्बानीति भिक्खाचारेन 
परियेसितव्वानि । 


दिसंगमिकादिवत्थुकथावण्णना 
१६२॥ उतुवस्सेयेवा ति टहेमन्तगिम्हेसुयेव । 
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पारिसुखिदानकथावण्णना 


१६२४॥ येन केनचि अङ्गपच्चङ्घेन विञ्जापेतीति मनसा चिन्तेत्वा हत्यप्पयोगादिना 
येन केनचि विज्ञपेति । संघो नप्पहोतीति दिन्नं दिन्नं अन्तरा हत्थपासं अविजदहित्वा 
पटिपाटिया ठातुं नप्पहोति । इतरा पन बिव्मालसङ्कलिकपारिसुदधि नामा ति एत्य केचि 
वदन्ति "बिव्ठालसङ्कलिका बद्धाव होति अन्तोगेहे एव सम्पयोजनत्ता, यथा सात 
कत्थचि गच्छति, तथा सापि न गच्छतीति अधिष्पायो । इतरथा विसेसनं निरत्थकं 
होतीति । अपरे पन "यथा बहूहि मनुस्सेहि एकस्स बिकालस्स अत्तनो , 
सङ्कलिका गीवाय आबद्धा बिव्ठाले गच्छन्ते गच्छन्ति आबद्धता, न अञ्जस्मिं 
विव्ठाले गच्छन्ते गच्छन्ति अनाबद्धत्ता, एवमेवस्स भिक्खुस्स बहूहि सद्खलिकसदिसा 
छन्दपारिसुद्धि दिन्ना, सा तस्मिं भिक्खुस्मिं गच्छन्ते गच्छति तस्मिं सद्खलिका विय 
आबद्धत्ता, न अज्जस्मिं अनाबद्धत्ता" ति वदन्ति । सब्बम्पेतं न सारतो पच्चेतब्बं व | 
अयं पनेत्थ सारो-यथा सङ्खलिकाय पठमवलयं दुतियंयेव वलयं पापुणाति, न । 
एवमयम्पि पारिसुद्धिदायकेन यस्स दिन्ना, ततो अञ्जत्थ न गच्छतीति सङ्खलिक- 
सदिसत्ता "बिठालसद्धलिका" ति वुत्ता । बिव्ालसङ्कलिकगदणज्चेत्य यासं कासज्चि 
सङ्कलिकानं उपलक्खणमत्तं ति दट्वब्बं | 


न्द दानकयाचण्णना 


१९६५९॥ "सन्ति संघस्स करणीयानी" ति बत्तव्बे वचनविपल्लासेन "करणीयं" 
ति वुत्तं । तस्स सम्मुतिदानक्रिच्चं नत्थि । "हत्थपासं आनेतब्बोयेवा ति 
गण्ठिपदेसु वुत्तं । 
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सारत्थदीपनीटीका 
संघुपोसथादिकथावण्णना 


१६८॥ संघसत्निपाततो पठमं कातव्वं पुब्बकरणं ति वुत्तं, पुव्वकरणतो पच्छा 
कातव्वम्पि उपोसथकम्मतो पठमं कातव्वत्ता पुव्बकरच्चं ति वुत्तं | उभयम्ि चैतं 
उपोसथकम्मतो पठमं कत्तव्वत्ता कत्थचि पुव्बकिच्चमिच्चेव वोह रीयति" किं संघस्स 
पुब्बकिच्चं' ति आदीसु विय । 

उपोसयो ति तीसु उपोसथदिवसेसु अज्जतरदिवसो । तस्मिञ्हि सति इदं संघस्स 
उपोसथकम्मं पत्तकल्लं नाम होति, नासति । यथाह "न च भिक्ठवे अनुपोसथे 
उपोसथो कातव्बो" ति | यावतिका च भिक्खू कम्म॑प्पत्ता ति यत्तका भिक्खू तस्स 
उपोसथकम्मस्स पत्ता युत्ता अनुरूपा सब्बन्तिमेन परिच्छेदेन चत्तारो भिक्वू 
` पकतत्ता, ते च खो हत्यपासं अविजहित्वा एकसीमायं ठिता । सभागापत्तियो च न 
विज्जन्तीति एत्थ यं सब्बो संघो विकालभोजनादिना सभागवत्थुना लहुकापत्ति 
आपज्जति, एवरूपा "वत्थुसभागा' ति वुच्चन्ति । एतासु हि अविज्जमानाषु 
विसभागासु विज्जमानासुपि पत्तकल्लं होतियेव | 

वज्जनीया च पुग्गला तस्मिं न हन्तीति 'न भिक्खवे सगहटवाय परिसाया" तिः 
वचनतो गह्ो, 'न भिक्खवे भिक्खुनिया निसिन्नपरिसाय पातिमोक्वं उदिसितव्वं' ति 
आदिना3 नयेन वुत्ता भिक्खुनी सिक्खमाना सामणेरो सामणेरी सिक्खापच्चक्खातकी 
अन्तिमवत्थु अच्छ्ापत्नको आपत्तिया अदस्सने उक्खित्तको आपत्तिया अप्पटिकम्मे 
उक्खित्तको पापिकाय दिद्धिया अणटिनिस्सगगे उक्खित्तको पण्डको थेय्यसंवासको 

तित्थियपक्घन्तको तिरच्छानगतो मातुघातको पितुधातको अरहन्तघातको भिक्खुनी 
दूसको संघभेदको लोहितुप्पादको उभतोव्यञ्जनकोति दमे वीसति चाति एकवीसति 
कषगला वज्जनीया नाम, ते हत्थपासतो बहिकरणवसेन वज्जेतवब्बा | एतेसु हि 
तिविधे उक्खित्तके सति उपोसथं करोन्तो संघो पाचित्तियं आपज्जति, सेसेसु दुक्टं । 
दत्थ च तिरच्छानगतो ति यस्स उपसम्पदा पटिक्खिता, सोव अधिप्पेतो, तित्थया 
गह्ेनेव सङ्गहिता । एतेपि हि वज्जनीया । एवं पत्तकल्लं इमेहि चतुहि अङ्गेहि 
सङ्गहितं ति वेदितव्बं | 
अज्ज मे उपोसथो पन्नरसो ति पीति पि-सटेन पाल्यं आगतनयेनेव "अलज्ज मे 
उपोसथो" तिपि वत्तु वहतीति दीपेति | मातिकाहृकथायं4 पन "अज्ज मे उपोसथो 
चातुदसो ति वा पन्नरसो ति वा वत्वा अधिद्वामीति वत्तव्बं' ति वृत्तं 


संुपोसथादिकथावण्णना निदिता । 


. वि-३-१९0-पिदे | 
. वि.-३-१५५-पिद | 
. वि-३-१८९ पिद | 
. कद्धा-दु-९५-पिद्रे | 
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आपत्तिपटिकम्मविधिकथावण्णना 


१६९॥ ननु च `न भिक्खवे सापत्तिकेन उपोसथो कातव्बो, यो करेय्य, आपत्ति 
दुक्रटस्सा" ति एवं सापत्तिकस्स उपोसथकरणे विसु पञ्जत्ता आपत्ति न दिस्सति, 
तस्मा भगवता पञ्जत्तं "न सापत्तिकेन उपोसथो कातव्बो" ति इदं कस्मा वुत्तं ति 
आह "यस्स सिया आपत्ति ...पे०....पञ्जत्तं होतीति वेदितव्बं' ति | किञ्चापि विसं पञ्जत्ता 
आपत्ति न दिस्सति, अथ खो "यस्स सिया आपत्ति, सो आविकरेय्या" ति आदिं 
वदन्तेन अत्थतो पञ्जत्तायेवाति अधिप्पायो | 

पारिसुद्धिदानपञ्जापनेन चाति इमिनाव `सापत्तिकेन पारिसुदधिपि न दातवब्बा ति 
दीपितं . होति । न हि सापत्तिको समानो "पारिसुद्धिं दस्म, पारिखुद्धिं मे हर, 
पारिसुद्धिं मे आरोचेी" ति वत्तुमरहति । तस्मा पारिसुद्धिं देन्तेन पठमं सन्ती 
आपत्ति देसेतव्बा "अहं आवुसो इत्यन्नामाय आपत्तिया वेमतिको, यदा निब्बेमतिको 
भविस्सामि, तदा तं आपत्ति पटिकरिस्सामी'ति वत्वा उपोसथो कातब्बो । 
"पातिमोक्वं सोतव्वं" ति वचनतो याव निब्बेमतिको न होति, ताव सभागापत्तिं 
परिगगहेतुं न लभति, अञ्ञेसञ्च कम्मानं परिसुद्धो नाम होति । "पुन निब्बेमतिको 
हुत्वा देसेतव्वं न चा' ति! नेव पाच्यं न अद्कथायं अत्थि, देसिते पन दोसो 
नव्थि । "इतो वुडहित्वा पटिकरिस्सामीति एत्थापि एसेव नयोः ति गण्ठिपदेसु वुत्तं । 
यथा सब्बो संघो सभागापत्तिं आपज्जित्वा "सुणातु मे भन्ते संघो.....प०.-. 
परिकरस्सती"ति अत्ति स्पेत्वा उपोसथं कातुं लभति, एवं तीहि" सुणन्तु ध 
आयस्मन्ता, इमे भिक्खू सभागं आपत्तिं आपन्ना । यदा अज्ञं भिक्खुं सुद्ध 
अनापत्तिकं पस्सिस्सन्ति, तदा तस्स सन्तिके तं आप्तिं पटिकरिस्सन्ती'ति | गणजत्तिं 
ठ्पेत्वा द्वीहि अञ्जमञ्जं आरोचेत्वा उपोसथं कातुं वति । एकेनपि "परिसु्ध 
लभित्वा पटिकरिस्सामी"ति आभोगं कत्वा कातुं वड्तीति च वदन्ति । 


आपत्तिपटिकम्मविधिकथावण्णना निद्रिता । 


लिङ्घादिदस्सनकथावण्णना 


१७९॥ आचारसण्ठानं ति आचारसष्ठिति । आकरीयति पकासीयति एतेनाति 
आकारो । लीनं गमयति बोधेतीति लिङ्क । निमियन्ति परिच्छिज्ज जायन्ति एतेनाति 


1. न वाति (स्या) 
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| निमित्तं | उदिसीयन्ति अपदिसीयन्ति एतेनाति उदहेसो | "अम्हाकं इदं" ति अञ्ातं 

| अविदितं ति अ्नातकं | तञ्च अत्थतो परसन्तकंयेवाति आह "अन्नेसं सन्तकं" ति । 
१८०॥ नानासंवासकभावं ति लद्धिनानासंवासकभावं | तस्स अभिभवो नाम तेसं 

लद्धिविस्सज्जापनं ति आह 'तं दिद्टं न निस्सज्नापेन्तीति अत्यो" ति | 


नगन्तन्बगन्तब्बवारकयावण्णना 


१८१॥ उपोसथाधिद्धानत्यं सीमापि नदीपि न गन्तव्बाति गरूकं पातिमोक्वुदेसं 
विस्सज्जेत्वा लहुकस्स अकन्तव्वत्ता वुत्तं । आरञ्जकेनापि भिक्सुना ति एकचारिकेन 
| ||| आरत्जकभिक्छुना, यत्थ वा संघपहोनका भिक्खू न सन्ति, तादिसे अरज्मे वसन्तेन । 
| ||| तत्य उपोसयं कत्वाव गन्तव्बं ति तस्स वसनद्ाने संघुपोसथस्स अ्पवत्तनतो वृत्तं । 
उपोसयन्तरायोति अत्तनो उपोसथन्तरायो | 


वज्जनीययुग्गलसन्दस्सनकथावण्णना 


१८३॥ हत्यपामुपगमनमेव पमाणं ति भिक्खुनीआदयो ठता वा होन्तुं | 
वा, तेसं हत्यपासुपगमनमेव आपत्तिया पमाणं ति अधिप्पायो, तस्मा एकसीमायम्पि 
हत्यपासं जहापेत्वा उपोसथं कातुं वटति । सेसमेत्थ उत्तानमेव | 











उपोसथक्खन्धकवण्णना निद्धिता । 


~ - - - - - - - - 





३. वस्सूपनायिकक्खन्धक त 


वस्सूपनायिकानुजाननकयावण्णना 
१८४॥ वस्सूपनायिकक्न्धके इघ-सद्दो निपातमत्तो ति ओकासपरिदीपनस्सपि 
असम्भवतो अत्थन्तरस्स अबोधनतो वुत्तं | अपरज्जुगताय अस्साति इमिना 
असमानाधिकरणविसयो बादिरत्थसमासोयं ति दस्सेति । अपरज्जूति आसाक्छ्टी- 
पुण्णमितो अपरं दिनं, पाटिपदं ति अत्थो । अस्सा ति आसाठहीपुण्णमिया । 


वस्साने चारिकाषरिक्खेपादिक्थावण्णना 


१८५॥ अनपेक्छगमनेन वा अज्जत्य अरुणं उद्ापनेन वा आपत्ति वेदितव्वा ति एत्य 
अनपेक्खगमनेन उपचारातिक्रमे आपत्ति वेदितव्वा, सापेक्डगमनेन अञ्बत्य 
अरुणृद्ापनेन आपत्ति वेदितव्वा । 


सत्ताहकरणीयानुजाननकथावण्णना 


१८७-१८९॥ तीणि परिहीनानीति भिक्खुनीनं वच्चकुटिआदीनं पटिक्खित्तत्ता 
पहीनानि । वारेय्यं ति आवाहविवाहमङ्गलं । सुत्तन्तो ति अत्तनो पगुणसुत्तन्तो । न 
पलुज्जतीति न विनस्सति न अन्तरधायति | 


पहितेयेव अनुजाननकथावण्णना 


१९९॥ भिक्खुगतिकोति भिक्खुनिस्सितको । सो पन यस्मा भिक्वृूटि सद्धिं 
वसति, तस्मा वुत्तं "भिक्खूहि सद्धिं वसनकपुरिसो" ति । सत्ताहकरणीयेन गन्त्वा 
बहिद्धा अरूणुद्धापनं रत्तिच्छेदो । अनिमन्तितिन गन्तुं न वहतीति एत्य अनिमन्तितत्ता 
सत्ताहकिच्चं अधिहित्वा गच्छन्तस्सपि वस्सच्छेदो चेव दुक्रटञ्च होतीति वेदितव्बं । 
यथावुत्तञ्हि रतिच्छेदकारणं विना तिरोविहारे वसित्वा आगच्छिस्सामीति गच्छतोपि 
वस्सच्छेदं वदन्ति । गन्तुं वहतीति सत्ताहकरणीयेन गन्तुं वटति । एवं गच्छन्तेन 
च अन्तोउपचारसीमायं ठितेनेव "अन्तोसत्ताहे आगच््छिस्सामी" ति आभोगं कत्वा 
गन्तव्बं । सचे आभोगं अकत्वा उपचारसीमं अतिक्रमति, चिन्नवस्सोव होतीति 
वदन्ति । भण्डकं ति चीवरं सन्धाय वुत्तं | पहिणन्तीति चीवरधोवनादिकम्मेन 
पदटिणन्ति । सम्पापुणितुं न सकोति, वटतीति एत्थ "अज्जेव आगमिस्सामी" ति 8. 283 
सामन्तविहारं गन्त्वा पुन आगच्छन्तस्स अन्तरामग्गे सचे अरूणुग्गमनं होति, 
वस्सच्छेदोपि न होति, रत्तिच्छेददुक्रटञ्च नत्थीति वदन्ति | "आचरियं वस्सिस्सामी" ति 
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पन गन्तुं लभतीति "अगिलानम्पि आचरियं उपनज््ञायं वा पस्सिस्सामी" ति 
सत्ताहकरणीयेन गन्तुं लभति | सचे पन नं आचरियो "अज्ज मा गच्छा" ति वदति, 
वहतीति एवं सत्ताहकरणीयेन गतं अन्तोसत्तादेयेव पुन आगच्छन्तं सचे आचरियो 
उपज्ज्ञायो वा "अज्ज मा गच्छा" ति वदति, वदति, सत्ताहातिक्रमेपि अनापत्तीति 
अधिषप्पायो, वस्सच्छेदो पन होतियेवा ति दद्ुव्बं सत्तादस्स बहिद्धा वीतिनामितत्ता । 


अन्तराये अनापत्तिवस्सच्छेदकथावण्णना 
९०१॥ सचे दूरं गतो होति, सत्ताहवारेन अरुणो उद्भापेतन्बो ति इमिना 
वस्सच्छेदकारणे सति सत्ताहकरणीयेन गतुं वट्तीति दीपेति | 
वजादीसु वस्सूपगमनकथावण्णना 


२०३॥ "इध वस्सं उपेमी"ति तिक्वत्तुं वत्तव्वं ति सत्थस्साविहारत्ता "इमस्मिं 
विहारे" ति अवत्वा "इध वस्सं उपेमी"ति एत्तकमेव वत्तव्वं | सत्थे पन वस्सं उपगन्तुं न 
चहृतीति कुटिकादीनं अभावे। "इध वस्सं उपेमी" ति वचीभेदं कत्वा उपगन्तुं १ 
इति, आलयक्रणमत्तेनेव वद्टतीति अधिप्पायो । विणकिरतीति विसु विसुं गच्छति । 


तीसु ठानेसु नत्थि वस्सच्छेदे आपत्तीति तेदि सद्धिं गच्छन्तस्सेव नत्थि आपत्ति, तेदटि 
गमने पन आपत्तियेव, पवारेतुज्च न लभति । 


वस्सं अनुपगन्तब्बदानकथावण्णना 


२०४॥ सेय्यथापि पिसाविस्लिकाति एत्य पिसाचा एव पिसाचिल्लिका, 
ाचयारकातिपि ५ वदन्ति | पविसनद्वारं योजेत्वा ति सकवाटबद्धमेव योजेत्वा । 
९.२५ येभुचेन ति तिणपण्णड्डकसिलामुधासङ्गातानं पञ्चन्नं छदनानं | इदञ्च 
सः 1 रुक्ादीसु पदरच्छदनायपि कुटिकाय वस्सूपगमनस्सं 
त असेनासनिकेन वस्तं उपगन्तव्वं ति वचीभेदं कत्वा वस्सूपगमन 
पटिक्वेपो, न आलयकरणवसेन उपगमनं सन्धायाति वदन्ति | पाच्यं पन 
अविसेसेन न, अदुकथायल्चव | दुतियपारजिकसंवण्णनायं2 "वस्सं उपगच्छन्तेन हि 
। गत पदिपतेनपि वन्वत छदनं अव्रनं छनेयेव' सद्वारबन्धे सनन 
उगन्तन्व | तस्मा वस्सकाले सचे सेनासनं लभति, इच्चेतं कुसलं । नो चे लभति, 
हत्थकम्मं परियेसित्वा पि कातव्बं | हत्थकम्मं 0 सामम्पि कातव्बं, न त्वेव 
असेनासनिकेन वस्सं उपगन्तव्वं' ति दढृहं कत्वा ुत्तत्ता असेनासनिकस्स नावादिं 
विना अज्जत्थ आलयो न वहतीति अम्हाकं खनित | नावासत्थवजेसुयेव हि 


1. अभावेन (स्या) 
2. वि.-इ-१-२४८-पिद्े | 
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अनुजानामि भिक्खवे नावाय वस्सं उपगन्तुं" ति आदिना सति असति वा सेनासने ||| 
वस्सूपगमनस्स विसुं अनुञ्जातत्ता' न भिक्खवे असेनासनिकेन वस्सं उपगन्तब्बं" ति 
अयं परटिक्खेपो तत्थ न लब्भतीति असति सेनासने आलयवसेनपि नावादीसु 
उपगमनं वुत्तं | टङ्कितमञ्चो नाम दीघे पञ्चपादे मज्चछे विज्छित्वा अटनियो पवेसेत्वा 
कतो मञ्चो | तस्स इदं उपरि इदं हेति नत्थि, परिवत्तेत्वा अत्थतोपि तादिसोव 
होति, तं सुसाने देवद्धाने च स्पेन्ति, चतुत्नं पासाणानं उपरि पासाणं अत्थरित्वा कतं 
गेहम्पि 'टङ्कितमजञ्चो" ति वुच्चति । 


वस्सं अनुपगन्तव्बद़ानकथावण्णना निदिता । 
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अधम्मिककतिककथावण्णना 


२०५॥ तस्सा लक्खणं महाविभङ्खे वुत्तं ति चतुत्थपाराजिकसंवण्णनायं "यो इमम्हा 
आवासा पठमं पक्रमिस्सति, तं मयं अरहा ति जानिस्सामा' ति एत्थ दस्सितं 
अधम्मिककतिकवत्तलक्खणं सन्धाय वदति, परतोपि सेनासनक्खन्धकवण्णनायं 
अघम्मिकं कतिकवत्तं आवि भविस्सतियेव | 
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२०७॥ यस्मा नानासीमायं द्ीसु आवासेसु वस्सं वसन्तस्स दुतिये 'वसामी" ति 
चित्ते उप्पन्ने पठमसेनासनग्गाहो पटिपपस्सम्भति, पुन पठमेयेव "वसामी" ति चित्ते 
उप्पन्ने दुतियो पटिप्पस्सम्भति, तस्मा "तस्स भिक्खवे भिक्खुनो पुरिमिका च न 
पञ्जायती"ति वृत्तं । पटिस्सवस्स विसंवादनपच्चया होन्तम्पि दुक्रटं सतियेव पटिस्सवे 
हो तीति आह "तस्स तस्स पटिस्सवे दुक्रटं" ति । तेनेवाह "तञ्च खो .....पे०.....पच्छा 
विसंवादनपच्वया' ति । 

अकरणीयो ति सत्ताहकरणीयेन अकरणीयो । सकरणीयो ति सत्ताहकरणीयेनेव 
सकरणीयो | यदि एवं 'सत्ताहकरणीयेन अकरणीयो सकरणीयो" ति च कस्मा न 
वुत्तं ति ? "अकरणीयो" ति वुत्तेपि सत्ताहकरणीयेन सकरणीयाकरणीयता विञ्जाय- 
तीति कत्वा न वुत्तं । यदि एवं परतो 'सत्ताहकरणीयेनं पक्कमती" ति वारदयेपि 
'सकरणीयो पक्रमती" ति एत्तकमेव कस्मा न वुत्तं ति ? वुच्चते-तत्थ 'सत्ताह- 
करणीयेना" ति अवत्वा 'सकरणीयो पक्रमती ति वृत्ते सो तं सत्तां बहिद्धा 


1. वि-१-१४४-पिद्धे | 





सारत्थदीपनीटीका 


वीतिनामेतीति न सक्ता वत्तं ति 'सत्ताहकरणीयेन पक्तमती" ति वुत्तं । एवच्हि वुत्त 
पत्ताहस्स अधिकतत्ता सो तं सत्ताहं बहि वीतिनामेतीति सक्ता वत्तं | 
एत्थ च आदिम्ि चत्तारो वारा निरपेक्खगमनं सन्धाय वुत्ता, तत्थापि पुरिमा द 
चरा वस्सं अनुपगतस्स वसेन वुत्ता, पच्छिमा पन द्व वारा वस्सं उपगतस्स वसेन, 
ततो परं दे वारा सापेक्वगमनं सन्धाय वत्ता, तत्थापि पठमवारो सापेक्खस्स पि 
त्ताहकरणीयेन गन्त्वा तं सत्ताहं बदिद्धा वीतिनामेन्तस्स वस्सच्छेददस्सनत्थं वृत्तो, 
इतरो स वुत्तनयेनेव गन्त्वा अन्तोसत्ताहे निवत्तन्तस्स वस्सच्छेदाभावदस्सनत्थं । "सो 
त्ताहं अनागताय पवारणाय सकरणीयो पक्रमती" ति अयं पन वारो नवमितो 
य गन्त्वा सत्ताहं बहिद्धा वीतिनामेन्तस्सपि वस्सच्छेदाभावदस्सनत्थं वुत्तो । एत्थ 
> _अकरणीयो पक्मती"ति दुतियवारस्स अनागतत्ता नवमितो पद्वाय गच्छन्तेनपि 
ध सतियेव करणीये गन्तव्बं, नासतीति दट्व्बं | इमे च सत्त वारा बहिद्धा 
कतउपोसयथिकस्स वसेन आगता, अपरे सत्त अन्तोविहारं गन्त्वा कतडउपोसथस्स 
तव एवे पुरिमिकाय वसेन चुदस्स वारा वृत्ता, ततो परं पच्छिमिकाय वसेन 
घुस वारा वुत्ताति एवमेतेसं नानाकरणं वेदितव्वं | 
पन सब्बवारेहि तुत्तमत्थं सम्पिण्डेत्वा दस्सेतुं "सो तदेव अकरणीयो ति 
न, ति आदि आरद्धं | को पन वादो द्रीहतीहं वसित्वा अन्तोसत्ताहे निवत्तन्तस्साति 
त अपगन्त्वा द्रीहतीहं वसित्वा सत्ताहकरणीयेन गन्त्वा अन्तोसत्ताहे निवत्तन्तस्स 
भन वादो, कथा एव नत्थीति अधिप्पायो | असतिया पन वस्सं न उपेतीति 'इमस्मि 
विहारे इमं तेमासं वस्सं उपेमी' ति वचीभेदं कत्वा न उपेति | 
कोम कोमुदिया चातुमासिनिया ति पच्छिमकत्तिकपुण्णमायं | सा हि कुमूदानं अत्थिताय 
' चतुतने वस्सिकानं मासानं परियोसानत्ता "चातुमासिनी" ति वुच्चति । तदा हि 
मुदानि सुपुषफितानि होन्ति, तस्मा कुमुदानं समूहो, कुमुदानि एव वा कोमुदा, ते 
त्य अत्थीति -कोमुदी"ति वुच्चति, कुमुदवतीति वुत्तं होति । सेसमेत्थ उत्तानमेव | 


पटिस्सवदुक्रटापत्तिकथावण्णना निदिता । 
वस्सूपनायिकक्न्धकवण्णना निद्रिता । 
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४. पवारणक््छन्वक् 8.287 


अफासुकविहारक्थावण्णना 


२०९॥ पवारणक्खन्धके आदितो लापो आलापो, वचनपटिवचनवसेन समं लापो 
सल्लापो । पिण्डाय पटिक्रमेय्या ति गामे पिण्डाय चरित्वा पच्चागच्छेय्य | अवक्रारपातिं 
धोवित्वा उपट्रापिय्या ति अतिरेकपिण्डपातं अपनेत्वा ठपनत्थाय एकं समुग्गपातिं 
धोवित्वा व्पेय्य | समुग्गपाति नाम समुग्गपुटसदिसा पाति । अष्पहरिते ति अपरूद्ल्ह- 
हरिते, यस्मिं ठाने पिण्डपातच्ज्ोत्थरणेन विनस्सनधम्मानि तिणानि नत्थि, तस्मिं ति 
अत्थो । तेन नित्तिणञ्च महातिणगहनञ्च यत्थ सकटेनपि छडडिते पिण्डपाते 
तिणानि न विनस्सन्ति, तञ्च ठानं परिग्गहितं होति । भूतगामसिक्खापदस्स रहि 
अविकोपनत्थमेतं वुत्तं । अप्पाणके ति निप्पाणके, पिण्डपातच््ोत्थरणेन मरितवब्बपाण- 
करदिते वा महाउदकक्खन्धे | परित्तोदके एव हि भत्तपक्खेपेन आलुकिते 
सुखुमपाणका मरन्ति, न महातव्ठाकादीसूति । पाणकानुरक्खणत्थञ्हि एतं वुत्तं । 
ओपिलापेय्या ति निसुज्जापेय्य | 

वच्चघटं ति आचमनकुम्भी । रित्तं ति रित्तकं | तुच्छं ति तस्सेव वेवचनं । 
अविसच्ड ति उक्खिपितुं असक्कुणेय्यं अतिभारिकं । हत्यविकारेनाति हत्थसज्माय । 
हत्थेहि उक्खिपनं हत्थविलङ्घनं । तेनाह "हत्थुक्खेपकेना" ति । अथ वा विलद्धेति 
देसन्तरं पापेति एतेनाति विलङ्कको, हत्थो एव विलङ्कको हत्थविलङ्खको, तेन - 
हत्थविलङ्घकेन, अञ्जमज्जं संसिब्ितहत्थेनाति वृत्तं होति । दे हि जना हत्थेन हत्थं 
संसिब्वेत्वा द्वीसु हत्थेसु स्पेत्वा उद्वपेन्ता हत्थविलङ्खकेन उद्पेन्ति नाम । 
तित्थियसमादानं ति तित्थियेहि समादातब्बं । 


अणठासुकविहारकथावण्णना निदिता । 


पवारणाभेदक्थावण्णना 8. 288 


२१२॥ देमा भिक्खवे पवारणा चातुदसिका च पन्नरसिकाचा ति एत्थ 
पुरिमवस्संवुत्थानं पुब्बकत्तिकपुण्णमा, तेसंयेव सचे भण्डनकारकेहि उपंटुता पवारणं 
पच्चुक्कड्ढन्ति, अथ कत्तिकमासस्स काठ्पक्वचातुदसो वा पच्छिमकत्तिकपुण्णमा 
वा, पच्छिमवस्संवुत्थानञ्च पच्छिमकत्तिकपुण्णमा एव वा ति इमे तयो 
पवारणदिवसाति वेदितव्वा । इदञ्च पकतिचारित्तवसेन वुत्तं, तथारूपपच्चये पन सति 





सारत्यदीपनीदीका 


विं कत्तिकपुण्णमानं पुरिमेसु चातुदसेसुपि पवारणं कातुं वटति, तेनेव महाविहारे 

भिक्खू चातुदृसिया पवारेत्वा पन्नरसिया कायसामग्गिं देन्ति, चेतियगिरिमहः 

दस्सनत्यम्पि अट्मिया गच्छन्ति, तम्पि चातुदसियं पवारेतुकामानञ्ञेव होति | 
पवारणादानानुजाननकथावण्णना 


२१३॥ सचे पन बुड्ढतरो होतीति सचे पवारणदायको भिक्खु वुड्ढतरो होति । 
तेन च भिक्खुना ति पवारणदायकेन भिक्खुना । 


अनापत्तिपन्नरसककथावण्णना 


२२२॥ पन्नरसकेसु पवारितमत्ते ति पवारितसमनन्तर । अबुद्धिताय परिसाया ति 
पवारेत्वा पच्छा अज्जमज्जं कथेन्तिया | एकच्वाय बुद्धितायाति एकच्चेसु यथानिसित्रषु 
एकच्चेसु प सकसकद्ानं गतेसु | पुन पवारितव्बं ति पुनपि सव्बेहि समागन्त्वा 
निसिबानब्मेव । आगच्छन्ति समसमा, तेसं सन्तिके पवारेतव्बं ति गते अनानेत्वा 

नञ्मेव सन्तिके पवारेतव्वं | सन्बाय बुद्धिताय परिसाय आगच्छन्ति समसमा, तेसं 
पवारेतव्बं ति यदि सब्बे वुददित्वा गता सत्निपातेतुञ्च न सक्का, एकच्चै 
पवारेतुं वटति, जन्ति व्पेत्वा कत्तव्वसंघकम्माभावा वग्गं न होति । 
एसेव नयो । 
पवारणार्पनक्यावण्णना 


व ५  नत्थि दिन्नं ति आदिनयप्पवत्ता दसवत्थुका मिच्छदिद्धिं । होति 
अन्त ता परं मरणा, न होति तथागतो परं मरणा" ति आदिना सस्सतुच्छेदसद्खात 
ण्हातीति अन्तम्गाहिका | 


भण्डनकारकवत्थुकयावण्णना 


९४०॥ चतुत्ये कते सुणन्तीति चतुत्ये पत्नरसिकुपोसथे कते अम्हाकं पवारणं 
चन्ति सुणन्ति | एवम्पि दवे चातुदहसिका होन्तीति ततियेन सद्धिं दरे चातुदसिका 
| 


तथ 


पवारणासङ्गहकथावण्णना 
, \४१॥ अयं पवारणासङ्गहो एकस्स दित्नोपि सब्बेसं दिन्नोव होतीति आर्ट 
एकस्सपि वसेन दातव्बो" ति | आगन्तुका तेसं सेनासनं गहेतुं न लभन्तीति 
सह्िवस्सभिक्खू आगच्छन्ति, तेसं सेनासनं गहेतुं न लभन्ति | पवारेत्वा पन अन्तरापि 
चारिकं पक्रमितुं लभन्तीति पवारणासङ्गहे कते अन्तरा पक्कमितुकामा संघं 
सत्निपातापेत्वा पवारेतुं लभन्ति । सेसमेत्थ पाछितो अटकथातो च सुविञ्जेय्यमेव । 


पवारणक्खन्धकवण्णना निद्रिता । 
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८९. चम्मक््खन्धक्छ 
सोणकोख्िविसवत्थुकथावण्णना 


२४२॥ चम्मक्खन्धके उण्णपावारणं ति उण्णामयं पावारणं । विहारपच्छायायं ति 
विहारपच्चन्ते छायायं । विहारस्स वड्ढमानच्छायायं ति पि वदन्ति | 


सोणस्स पव्बज्जाक्थावण्णना 


२४३॥ सुत्तत्थो पन सुत्तवण्णनातोयेव गहेतब्बो ति एत्थायं सुत्तवण्णना । 
सीतवनेति। एवंनामके वने । तस्मिं किर पटिपाटिया पञ्च चङ्कमनसतानि मापितानि, 
तेसु थेरो अत्तनो सप्पायं चङ्कमनं गहेत्वा समणधम्मं करोति । तस्स आरद्धवीरियस्स 
हृत्वा चङ्कमतो पादतलानि भिज्जिंसु, जाणृूहि चङ्कमतो जाणुकानि पि हत्थतलानि 
पि भिज्जिंसु, चछिदानि अदह्ेसुं । एवं आरद्धवीरियो विहरन्तो ओभासनिमित्तमत्तकम्पि 
दस्सेतुं नासक्खि । तस्स वीरियेन किलमितकायस्स चङ्कमनकोटियं पासाणफलके 
निसिन्नस्स यो वितक्को उदपादि, तं दस्सेतुं "अथ खो आयस्मतो" ति आदि वृत्तं । 
तत्थ आरद्धवीरिया ति परिपुण्णपग्गहितवीरिया । न॒ अनुपादाय आसवेहि चित्तं 
विसुच्चतीति "सचे अहं उग्टितज्ञू वा विपञ्चितच्चू वा नेय्यो वा, न मे चित्तं न 
विमुच्चेय्य, अद्धा पन पदपरमो, येन मे चित्तं न मुच्चती'ति सत्निद्धानं कत्वा 
"संविज्जन्ति खो पना" ति आदीनि चिन्तेसि | तत्थ भोगा ति उपयोगत्थे पच्चत्तं । 

पातुरहोसीति थेरस्स चित्ताचारं जत्वा "अयं सोणो अज्ज सीतवने पधानभूमियं 
निसिन्नो इमं वितक्कं॑वितक्केति, गन्त्वास्स वितक्कं सहोडदुं 2 गण्हित्वा वीणोपम- 
कम्मट्भानं कथेस्सामी" ति सीतवने पातुरहोसि । पञ्जत्ते आसने ति पधानिकभिक्खू 
अत्तनो वसनटाने ओवदितुं आगतस्स बुद्धस्स भगवतो निसीदनत्थं यथालाभेन 
आसनम्पि पञ्जपेत्वाव पधानं करोन्ति, अज्जं अलभमाना पुराणपण्णानि सङ्खरित्वा 
उपरि सङ्काटि पञ्जपेन्ति । थेरो पि आसनं पञ्जपेत्वाव पधानं अकासि, तं सन्धाय 
वुत्तं "पज्जत्ते आसने" ति । 

तं किं मञ्जसीति सत्था "इमस्स भिक्खुनो अवसेसकम्मदानेन अत्यो नत्थि, अयं 8. 291 
गन्धव्बसिप्ये छेको चिण्णवसी, अत्तनो विसये कथियमाने खिप्पमेव सल्लक्ेस्सती" 
ति वीणोपमं कथेतुं "तं किं मञ्जसी'ति आदिमाह । बीणाय तन्तिस्सरे कुसलता नाम 
वीणाय वादनकुसलता, सो च तत्थ कुसलो । मातापितरो हिस्स "अम्हाकं पुत्तो अज्जं 


1. अं-इ-३-१२ ३-पिटादीसुपि पस्सितव्वं | 
2. सहोढं (स्या) । 
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सिप्पं सिक्ठन्तो कायेन किलमिस्सति, इदं, पन आसने निसि्रेनेव सक्का उग्गण्हितु 
ति गन्धव्वसिणमेव उग्गण्हपिसुं | तस्स- 
"सत्त सरा तयो गामा, मुच्छना एकवीसति | 
ठाना एकूनपज्नास, इच्चेते सरमण्डला" ति- 
आदिक्रं गन्धन्वसिष्पं सव्बमेव पगुणं अदोसि । अच्वायताति अतिआयता खरमुच्छना। । 
सरवतीति सरसम्पत्ना | कम्मञ्जा ति कम्मक्खमा कम्मयोग्गा | अतिसिथिलाति मन्द- 
गुच्छना । समे गुणे पंतिदटटिता ति मच्ज्षिमे सरे व्पेत्वा मुच्छिता | 
अच्चारद्धं ति अतिगाढ्यृहं । उद्धच्वाय संवत्ततीति उद्धतभावाय संवत्तति । 
अतिलीनं ति अतिसिथिलं | कोसच्जाया ति कुसीतभावत्थाय । वीरियसमथं अधिद्ादी- 
ति वीरियसम्पयुत्तं समथं अधि्धाहि, वीरियं समयेन योजेहीति अत्थो । इन्दियानज्च 
समतं अधिद्राहीति सद्धादीनं इन्द्रियानं समतं समभावं अधिद्धाहि । तत्थ सद्धं पञ्जाय, 
"ज्जञ्च सद्धाय, वीरियं समाधिना, समाधिल्व वीरियेन योजयता इन्द्रियानं समता 
अधिह्ठिता नाम होति । सति पन सब्बत्यिका, सा सदापि बलवतीयेव वड़ति | तञ्च 
पन नेसं योजनाविधानं बिसुद्धिममो2 आगतनयेन वेदितव्तरं । तत्य च निमित्तं 
गण्डाहीति तस्मिज्च समभावे सति येन आदासे मुखबिम्बेनेव निमित्तेन उप्पज्जि- 
तवच, तं समथनिमित्तं विपस्सनानिमित्तं मग्गनिमित्तं फलनिमित्तज्च गण्ड निव्वत्त- 
ए्वमस्स सत्था अरहत्ते पक्विपित्वा कम्मद्वानं कथेसि । 
तत्य निमित्तं अग्गहेसीति समथनिमित्तज्च विपस्सनानिमित्तञ्च अग्गहेसि । 
क स ति असहायो । वूपकटरो ति वत्ुकामेहि च किलेसकामेहि च कायेन चेव 
~“ पित्तेन च तूपकद्धो | अप्पमत्तो ति कम्मट्वाने सतिं अविजहन्तो । आतापीति कायिक 
चेतसिकवीरियातापेन आतापो | आतप्पति किलेसेहीति आतापो, वीरियं । पहितत्तोति 
काये च जीविते च अनपेक्खताय पेसितत्तो विस्सद्अत्तभावो, निब्बाने वा 
| न चिरस्सेवा ति कम्मद्ानारम्भतो न चिरेनेव | अञ्जतरो ति 
एको । अर ति भगवतो सावकानं अरहन्तानं अब्भन्तरो एको महासावको 
अहोसीति अत्थो | 
२४४॥ वुसितवा ति वुत्यतब्रह्मचरियवासो । कतकरणीयोति चतूहि मग्गेहि कत्तव्वं 
कत्वा ठितो । ओहित्रभारो ति खन्धभारं किलेसभारं अभिसद्घारभारल्व ओतारेत्वा 
ठ्तो | अनुष्पत्तसदत्यो ति सदत्थो वुच्चति अरहत्तं, तं पत्तोति अत्थो । परिक्वीण- 
भवसंयोजनोति खीणभवबन्धनो । सम्मदञ्मा विमुत्तो ति सम्मा हेतुना कारणेन 


1. स च्छिता (क) | 
ध श ५ पिद | 
3. (स्या, क) अं-इ-३-१२४-पिडे पन पस्सितव्वरं | 
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क्खन्धक | सोणस्स पव्बज्जाकथावण्णना २४९ 
जानित्वा विमत्तो | छ ठानानीति छ कारणानि | अधिसुत्तोहोतीति पटिविज्ज्ित्वा 
: पच्चक्खं कत्वा ङितो होति | नेक्खम्माधिमुत्तो ति आदि सब्बं अरहत्तवसेन वुत्तं | 


अरहत्तज्डि सब्बकिलेसेहि निक्खन्तत्ता ने क्खम्मं, तेहेव पविवित्तत्ता पविवेको, 
>. व्यापज्जाभावतो अव्यापज्जं, उपादानस्स खयन्ते उप्पन्नत्ता उपादानक्खयो, तण्डाय 

त्यन्त ऽ चत्ता तण्डक्खयो, सम्मोहाभावतो असम्मोहो ति च वुच्चति । 

केवलं सद्धामत्तकं ति पटिवेधरहितं केवलं पटिवेधपलञ्जाय असम्मिस्सं 
सद्धामत्तकं । पटिचयं ति पुनप्पुनं करणेन वड । वीतरागत्ता ति मग्गपटिवेधेन 
रागस्स विहतत्तायेव नेक्खम्मसङ्खातं अरहत्तं पटिविञ्ित्वा सच्छिकत्वा र्ति होति, 
फलसमापत्तिविहारेन विहरति, तन्निन्नमानसोयेव होतीति अत्थो । सेसपदेसुपि 
एसेव नयो | 

लाभसक्कारसिलोकं ति चतुपच्चयलाभञ्च तेसंयेव सुकतभावञ्च वण्णभणनञ्च | 
निकामयमानो ति इच्छमानो पत्थयमानो । पविवेकाधिमुत्तो ति 'पविवेके अधिमुत्तो 
अहं" ति एवं अरहत्तं व्याकरोतीति अत्थो | 

सीलब्बतपरामासं ति सीलञ्च वतज्च परामसित्वा गदहितग्गहणमत्तं । सारतो 
पच्चागच्छन्तो ति सारभावेन जानन्तो । अब्यापज्जाधिमुत्तो ति अब्यापज्जं अरहत्तं 8. 293 
व्याकरोति । इमिनाव नयेन सब्बवारेसु अत्थो दडब्बो । अपिचेत्थ 'नेक्खम्माधि- 
मुत्तोति इमस्मिंयेव अरहनत्तं कथितं, सेसेसु पञ्चसु निव्वानं" ति एके वदन्ति । अपरे 
"असम्मोहाधिमुत्तो ति एत्थेव निव्बानं कथितं, सेसेसु अरहत्तं ति वदन्ति । अयं 
पनेत्य सारो-'सब्बेस्वेवेतेसु अरहत्तम्पि निव्वानम्पि कथितमेवाति । 

भुसा ति वलवन्तो दिव्बरूपसदिसा । नेवस्स चित्तं परियादियन्तीति एतस्स 
खीणासवस्स चित्तं गहेत्वा ठातुं न सक्कोन्ति । किलेसा हि उप्पज्जमाना चित्तं 
गण्डन्ति नाम । अमिस्सीकतं ति अमिस्सकतं । किलेसा हि आरम्मणेन सद्धिं चित्तं 
मिस्सं करोन्ति, तेसं अभावा अमिस्सीकतं । छितं ति पतिडधितं । -आनेज्जप्पत्तं ति 
अचलनप्पतं | वयच्चस्सानुपस्सतीति तस्स चेस चित्तस्स उप्पादम्पि वयम्पि पस्सति । 
भुसा वातबुढीति बलवा वातक्खन्धो । नेव नं सङ्कम्पेय्या ति एकभागेन चालेतुं न 
सक्कुणेय्य । न सम्पकम्पेय्या ति थूणं विय सव्बभागतो कम्पेतुं न सक्कुणेय्य । न 
सम्पवेधेय्या ति वेधेत्वा पवेधेत्वा पातेतुं" न सक्कुणेय्य । 

नेक्खम्मं अधिमुकत्तस्सा ति अरहत्तं पटिविज्द्ित्वा ठितस्स । सेसपदेसुपि अ रहत्तमेव 
कथितं । उपादानक्वयस्स चा ति उपयोत्थे सामिवचनं । असम्मोहल्च चेतसो ति 
चित्तस्स च असम्मोहं अधिमात्तस्स । दिस्वा आयतनुप्पादं ति आयतनानं उप्पादञ्च 
वयञ्च दिस्वा । सम्मा चित्तं विसमुच्वतीति सम्मा हेतुना नयेन इमाय विपस्सनाय 


1. पचालेतुं (क) । 
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सिप्पं सिक्न्तो कायेन किलमिस्सति, इदं. पन आसने निसिन्नेनेव सक्का उग्गण्हितु 
ति गन्धव्वसिपपमेव उग्गण्ापेसुं | तस्स- ¦ 
"सत्त सरा तयो गामा, मुच्छना एकवीसति | 
ठाना एकूनपन्ास, इच्चेते सरमण्डला" ति- 
आदिक्तं गन्धब्बसिप्पं सब्वमेव पगुणं अदोसि । अच्वायताति अतिआयता खरमुच्छता! । 
सरवतीति सरसम्पन्ना | कम्मज्ना ति कम्मक्मा कम्मयोग्गा | अतिसिथिलाति मन्द- 
मुच्छना । समे गुणे पंतिदटिता ति मज्दिमे सरे व्पेत्वा मुच्छिता | 
अच्वारद्धं ति अतिगाद्यूहं । उद्धच्वाय संवत्ततीति उद्धतभावाय संवत्तति । 
अतिलीनं ति अतिसिथिलं | कोसज्नाया ति कुसीतभावत्याय । वीरियसमयं अधिद्धाटी- 
ति वीरियसम्पयुत्तं समथं अधिाहि, वीरियं समथेन योजेहीति अत्थो । 
समतं अधिद्वाहीति सद्धादीनं इन्दरियानं समतं समभावं अधिट्धाहि । तत्थ सद्धं पञ्नाय, 
ज्ज्व सद्धाय, वीरियं समाधिना, समाधिञ्च वीरियेन योजयता इन्दरियानं समता 
अधिष्ठिता नाम होति । सति पन सव्बत्यिका, सा सदापि बलवतीयेव वति । तञ्च 
पन नेसं योजनाविधानं विलुद्धिममो2 आगतनयेन वेदितव्वं । तत्थ च निमित्त 
गण्हाहीति तस्मिञ्च समभावेऽ सति येन आदासे मुखबिम्बेनेव निमित्तेन उप्पज्जि- 
त्व, तं समथनिमित्तं विपस्सनानिमित्तं मग्गनिमित्तं फलनिमित्तज्च गण्ड निव्बत्त- 
रीति एवमस्स सत्या अरहत्ते पक्िपित्वा कम्मह्ानं कथेसि । 
तत्य निमित्तं अग्गहेसीति समथनिमित्तञ्च विपस्सनानिमित्तञ्व अग्गहेसि । 
क ॥ ति असहायो । वूपकटो ति वत्थुकामेहि च किलेसकामेहि च कायेन चेव 
2 चित्तेन च वृको | अप्पमत्तो ति कम्मद्राने सतिं अविजहन्तो । आतापीति कायिकक- 
आतापो | आतप्पति किलेसेहीति आतापो, वीरियं । पहितत्तोति 
काये च जीविते च अनपेक्ताय पेसितत्तो विस्सद्वअत्तभावो, निव्वाने वा 
| न चिरस्सेवा ति कम्महानारम्भतो न चिरेनेव | अञ्जतरो ति 
एको | अरहं ति भगवतो सावकानं अरहन्तानं अब्भन्तरो एको महासावको 
अहोसीति अत्यो | 
२४४॥ वुसितवा ति वुत्थब्रह्मचरियवासो | कतकरणीयोति चतूहि मग्गेहि कन्त 
कत्वा ठितो । ओहितरभारो ति खन्धभारं किलेसभारं अभिसङ्खारभारल्चव ओतारेत्वा 
ठितो । अनुप्पत्तसदत्थो ति सदत्थो वुच्चति अरहत्तं, तं पत्तोति अत्थो । परिक्खीण- 
भवसंयोजनोति खीणभवबन्धनो । सम्मदञ्जा विमुक्तो ति सम्मा हेतुना कारणेन 


[४ स च्छिता (क) | 
2. ४ पिद | 
9; (स्या, क) अं-इ-३-१२४पिद्धे पन पस्सितव्बं । 
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क्खन्धक | सोणस्स पव्वज्जाकथावण्णना २४९ 


जानित्वा विमुत्तो | छ ठानानीति छ कारणानि | अधिमुत्तोहोतीति पटिविज्छित्वा ||| 
४ पच्चक्खं कत्वा छितो होति । नेक्खम्माधिमुत्तो ति आदि सव्वं अरहत्तवसेन वृत्तं | | ॥ 
| अरहत्तज्हि सब्बकिलेसेहि निक्खन्तत्ता ने क्खम्मं, तेहेव पविवित्तत्ता पविवेको, 4 
व्यापज्जाभावतो अव्यापज्जं, उपादानस्स खयन्ते उप्पन्नत्ता उपादानक्खयो, तण्डाय 
खयन्ते उप्पन्नत्ता तण्डक्खयो, सम्मोहाभावतो असम्मोहो ति च वुच्चति | 
| केवलं सद्धामत्तकं ति पटिवेधरहितं केवलं पटिवेधपञ्जाय असम्मिस्सं 1 | 
सद्धामत्तकं । पटिचयं ति पुनप्पुनं करणेन वडिढं । वीतरागत्ता ति मग्गपटिवेधेन |. | 
रागस्स विहतत्तायेव नेक्खम्मसङ्कातं अरहत्तं पटिविज्ज्ित्वा सच्छिकत्वा ठितो होति, 
फलस मापत्तिविहारेन विहरति, तिन्नमानसोयेव होतीति अत्थो । सेसपदेसुपि 
एसेव नयो | 
लाभसक्कारसिलोकं ति चतुपच्चयलाभञ्च तेसंयेव सुकतभावञ्च वण्णभणनञ्च | 
निकामयमानो ति इच्छमानो पत्थयमानो । पविवेकाधिसुत्तो ति "पविवेके अधिसुत्तो 
अहं" ति एवं अरहत्तं व्याकरोतीति अत्थो | 
सीलब्बतपरामासं ति सीलञ्व वतञ्च परामसित्वा गहितग्गहणमत्तं । सारतो 
पच्चागच्छन्तो ति सारभावेन जानन्तो । अब्यापज्जाधिमुत्तो ति अव्यापज्जं अरहत्तं 8. 293 
व्याकरोति | इमिनाव नयेन सब्बवारेसु अत्थो दद्ल्बो । अपिचेत्य "नेक्खम्माधि- 
म॒त्तोति इमस्मिंयेव अरहत्तं कथितं, सेसेसु पञ्चसु निब्बान" ति एके वदन्ति । अपरे 
"असम्मोहाधिमुत्तो ति एत्थेव निव्बानं कथितं, सेसेसु अरहत्तं ति वदन्ति । अयं 
पनेत्य सारो-'सन्वेस्वेवेतेसु अरहत्तम्पि निव्वानम्पि कथितमेवाति । 
भुसा ति वलवन्तो दिव्वरूपसदिसा । नेवस्स चित्तं परियादियन्तीति एतस्स 
खीणासवस्स चित्तं गहेत्वा ठातुं न सक्कोन्ति । किलेसा हि उप्पज्जमाना चित्तं 
गण्टन्ति नाम । अमिस्सीकतं ति अभिस्सकतं । किलेसा हि आरम्मणेन सद्धिं चित्तं 
मिस्सं करोन्ति, तेसं अभावा अमिस्सीकतं । चितं ति पतिद्धितं । -आनेञ्जप्पत्तं ति 
अचलनप्पतं | वयञ्चस्सानुपस्सतीति तस्स चेस चित्तस्स उप्पादस्पि वयस्पि पस्सति । 
भसा वातबुद्रीति बलवा वातक्खन्धो | नेव नं सङ्कम्पेय्या ति एकभागेन चालेतुं न 
सक्कुणेय्य । न सम्पकम्पेय्या ति थूणं विय सब्वभागतो कम्पेतुं न सक्कुणेय्य । न 
सम्पवेधेय्या ति वेधेत्वा पवेधेत्वा पातेतुं1 न सक्कुणेय्य | % 
नेक्खम्मं अधिमुत्तस्सा ति अरहत्तं पटिविच्छित्वा ठितस्स । सेसपदेसुपि अरहत्तमेव 
कथितं । उपादानक्खयस्स चा ति उपयोत्थे सामिवचनं । असम्मोहञ्च चेतसो ति 
चित्तस्स च असम्मोहं अधिमत्तस्स । दिस्वा आयतनुप्पादं ति आयतनानं उप्पादञ्च 
वयञ्च दिस्वा । सम्मा चित्तं विमुच्चतीति सम्मा हेतुना नयेन इमाय विपस्सनाय 
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२५0 सारत्थदीपनीटीका 


पटिपत्तिया फलसमापत्तिवसेन चित्तं विमुच्चति, निव्बानारम्मणे अधिमुच्चति । अथ 
वा इमिना खीणासवस्स पुव्बभागपटिपदा कथिता । तस्स हि आयतनुप्पादं दिस्वा 
इमाय विपस्सनाय अधिगतस्स अरियमग्गस्स आनुभावेन सबव्वकिलेसेहि सम्मा चित्तं 
विमुच्चति । एवं तस्स सम्मा विमुत्तस्स....पे ० 

निन्ुतचित्तस्स | सेसमेत्य उत्तानत्थमेव | 


सोणस्स पव्बज्जाकथावण्णना निदिता । 


सब्बनीलिकादिपरिक्वेपकथावण्णना 


२४६॥ अदारिटरुक्वण्णा ति अभिनवारिटफलवण्णा | उदकेन तिन्तकाकपत्तवण्णा 
ति पि वदन्ति| 


अज्छ्ारामे उपाहनपटिक्खेपकथावण्णना 


२४८॥ अभिजीवन्ति एतेनाति अभिजीवनिकं | किं तं ? सिप्पं | तेनाह "येन 

सिप्पेना"तिआदि | 
कटुपादुकादिपटिक्खेपकथावण्णना 

२५१॥ उण्णाहि कतपादुका ति उण्णालोममयकम्बलेहि, उण्णालोमेहि एव वा 

प । न भिक्लवे गावीनं विसाणेसु गहेतव्बं ति आदीसु 'मोक्खाधिप्पायेन 
साणादीसु गहेतुं वहती" ति गण्ठिपदेसु वुत्तं | 
यानादिपटिक्खेपकथावण्णना 

२५२॥ अनुजानामि भिक्ववे पुरिसयुत्तं हत्यवदटरकं ति एत्थ "अनुजानामि भिक्छवे 
पुरिसयुत्त अनुजानामि भिक्खवे हत्थवह्कं" ति एवं पच्चेकवाक्यपरिसमापनं 
अधिष्पेतं ति आह "पुरिसयुत्तं इत्थिसारयि वा......पे पुरिसा वा, वडतियेवा" ति । 
पीठकसिविकं ति पीठकयानं । पाटङ्किं ति अन्दोलिकायेतं। अधिवचनं । 

उच्चासयनमहासयनपटिक्खेपकथावण्णना 


२५४॥ वाठरूपानीति आहरिमानि वाठरूपानि | -अकपियरूपाकृलोः अकपिय- 
मज्चो पल्लङ्को" ति सारसमासे वुत्तं | 'दीषलोमको महाकोजवोति चतुरङ्गुलाधिकलोमो 


1. अन्धोलिकायेतं (स्या) | 
2. अकपियरूपकतो (क) | 
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क्खन्धक | उच्वासयनमहासयनपटिक्वेपकथावण्णना २५१ 


काठकोजवो । "चतुर ङ्कुलाधिकानि किर तस्स लोमानी" ति वचनतो चतुरङ्घुलतो हेड 
वट्तीति वदन्ति । वानचित्रो उण्णामयत्यरणो ति भित्तिच्छेदादिवसेन विचित्रो 
उण्णामयत्थरणो । घनपुप्फको उण्णामयत्यरणोति उण्णामयलोहितत्यरणो । पकति- 
तूलिका: ति रुक्खतूललतातूलपोटकीतूलसङ्कातानं तिण्णं तूलानं अञ्जतरपुण्णा 
तूलिका । उदलोमीति उभतोदसं उण्णामयत्थरणं । एकन्तलोमीति एकतोदसं 8.295 
उण्णामयत्थरणं "ति दीघनिकायहुकथायं 1 वुत्तं, सारसमासे पन "उदलोमीति एकतो 
उग्गतपुष्फं । एकन्तलोमीति उभतो उग्गतपुष्फं" ति वुत्तं । कोसेय्यकट्विस्समयं ति 
कोसेप्यकसटमयं" ति आचरियधम्मपालत्थेरेन वुत्तं । सुद्धकोसेय्यं ति रतनपरि- 
सिब्वनरदहितं । दीघनिकायद्ुकथायं पनेत्थ 'ठ्पेत्वा तूलिक सब्बानेव गोनकादीनि 
रतनपरिसिब्वितानि वट्न्ती" ति वुत्तं | तत्थ 'ठ्पेत्वा तूलिक" ति एतेन रतन- 
परिसिब्बनरहितापि तूलिका न वदतीति. दीपेति । "रतनपरिसिञ्ितानि वडन्ती"ति 
इमिना पन यानि रतनपरिसिब्ितानि, तानि भूमत्यरणवसेन यथानुरूपं मञ्चादीसु 
च उपनेतुं वदट्टतीति दीपितं ति वेदितब्बं । एत्थ च विनयपरियायं पत्वा गरुके 
ठातव्वत्ता इध वुत्तनयेनेवेत्य विनिच्छयो वेदितब्बो । सुत्तन्तिकदेसनायं पन 
गद्द्वानम्पि वसेन वुत्तत्ता तेसं सङ्गण्डनत्थं 'ठपेत्वा तूलिकं.....पे ०.....वट्न्ती' ति वुत्त 
ति अपरे | 
अजिनचम्मेहीति अजिनमिगचम्मेहि । तानि किर चम्मानि सुखुमतरानि, तस्मा 
दुपटतिपद्धानि कत्वा सिब्वन्ति । तेन वुत्तं "अजिनपवेणी"ति । उत्तरं उपरिभागं 
छदेतीति उत्तरच्छदो, वितानं, तञ्च लोहितवितानं इधाधिष्येतं ति आह 'उपरिबद्धेन 
रत्तवितानेना" ति । "रत्तवितानेसु च कासावं वति, कुसुम्भादिरत्तमेव न वती" ति 
गण्ठिपदेसु वुत्तं । महाउपधानं ति पमाणातिक्कन्तं उपधानं । एत्थ च किञ्चापि 
दीघनिकायद्कथायं2 "अलोहितकानि दपि वटन्तियेव, ततो उत्तरि लभित्वा अज्जसं 
दातव्बानि, दातुं असक्कोन्तो मञ्चे तिरियं अत्थरित्वा उपरि पच्चत्थरणं दत्वा 
 निपज्जितुम्पि लभवी'ति अविसेसेन वृत्तं, सेनासनक्न्धकवण्णनायं3 पन अगिलानस्स 
सीसुपधानञ्च पादुपधानञ्चाति यमेव वटति, गिलानस्स बिम्बोहनानि सन्थरित्वा 
उपरि पच्चत्थरणं दत्वा निपज्जितुम्पि वट्ती"ति वुत्तत्ता गिलानोयेव मञ्चे तिरियं 
अत्थरित्वा निपज्जितुं लभवतीति वेदितब्बं । 


उच्चवासयनमहासयनपटिक्खेपकथावण्णना निदिता । 


1. दी-इ-१-८३-पिद् | 
2. दी-इ-१-८ पिदधे । | |, 
3. वि-दु-४-६ 0-पिद्ध | ॥| 





सारत्थदीपनीटीका 
गिहिविकतानुञ्व्यातादिकथावण्णना 
२५६॥ अभिनिस्साय निसीदितुं ति अपस्साय निसीदितुं | 
सोणकुटिकण्णवत्थुकथावण्णना 

२५७॥ पपतके पव्वते ति एत्थ "पवत्ते पव्वते" तिपि पठन्ति, पवत्तनामके 
पव्वते ति अत्थो । सोणो उपासको ति आदीसु। नामेन सोणो नाम, तीहि सरण- 
गमनेहि उपासकत्तपटिवेदनेन उपासको, कोटिअग्धनकस्स कण्णपिढ्न्धनस्स धारणेन 
कोटिकण्णो" ति च वत्तव्वे -कुटिकण्णो" ति एवं अभि्जातो, न सुकुमारसोणो ति 
अधिप्पायो । अयण्हि आयस्मतो महाकच्चानस्स सन्तिके धम्मं सुत्वा सासने 
अभिप्पसन्नो सरणेसु च सीलेसु च पतिद्धितो पपतके पव्वते छायूदकसम्पन्ने ठाने 
विहारं कारेत्वा थरं तत्थ वसापेत्वा चतूहि पच्चयेहि उपट्ाति । तेन वुत्तं "आयस्मतो 
महाकच्वानस्म उपट्ाको होती" ति | 

सो कालेन कालं थेरस्स उपद्वानं गच्छति, थेरो चस्स धम्मं देसेति, तेन संवेग- 
भहलो म्मचरियायं उस्साहनातो विहरति । सो एकदा सत्येन सद्धिं वाणिज्जत्थाय 
0 गच्छन्तो अन्तरामग्गे अटवियं सत्ये निविद्ध रत्तियं जनसम्बाधभयेनं 
0: -अनक्कम्म निदं उपगञ्छि । सत्थो पच्चूसवेलायं उद्ाय गतो, न एकोपि 
१) स्वे विस्सरित्वा अगमिंसु | सो पभाताय रत्तिया पबुज्न्ित्वा उद्वाय 
सो सत्थन गतमग्गं गहेत्वा सीं सीघं गच्छन्तो एकं वटरुक्ं 
व । तत्य अदस एकं महाकायं विरूपदस्सनं वीभच्छं पुरिसं अद्धितो मुक्तानि 
ग सयमेव खादन्तं, दिस्वान "कोसि त्वं" ति पुच्छि | पेतोस्मि भन्ते ति | 
2 ५५ । अत्तनो पुब्बकम्मेनाति | किं पन तं कम्मं ति | अहं पुब्बे 
भि | कूटवाणिजो हृत्वा परेसं सन्तकं वज्चेत्वा खादिं, समणे च 

आय उपगते तुम्हाकं मंसं खादथा" ति अव्कोसिं, तेन कम्मेन एतरहि इमं 
` ऽव अनुभवामीति | तं सुत्वा सोणो अतिविय संवेगं पटिलभि | 

ततो परं गच्छन्तो मुखतो पग्घरितकाठलोहिते द्वे पेतदारके पस्सित्वा तथेव 
पुच्छि, तेपिस्स अत्तनो कम्मं कथेसुं | ते किर भारूकच्छनगरे दारककाले 
गन्धवाणिज्जाय जीविकं कणेन्ता अत्तनो मातरि खीणासवे निमन्तेत्वा भोजेन्तिया 
गेहं गन्त्वा "अम्हाकं सन्तकं कस्मा समणानं देसि, तया दिन्नं भोजनं भुखनक- 
समणानं मुखतो काठलोहितं पग्घरतू” ति अक्कोसिंसु | ते तेन कम्मेन निरये 
पच्चित्वा तस्स विपाकावसेसेन पतेयोनियं निव्बत्तित्वा तदा दमं दुक्खं अनुभवन्ति | 
तम्पि सुत्वा सोणो अतिवय संवेगजातो अहोसि | 


1. उदान-दु-२७८-पिद्धादीसुपि पस्सितव्बं | 
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। | 
क्खन्धक | सोणकुटिकण्णवत्थुकथावण्णना २५३ | || ` 
सो उज्जेनिं गन्त्वा तं करणीयं तीरेत्वा कुररघरं पच्चागतो थेरं उपसङ्कमित्वा || | 
कतपरिसन्थारो तमत्थं आरोचेसि । थेरोपिस्स पवत्तिनिवत्तीसु आदीनवानिसंसे | | 
विभावेन्तो धम्मं देसेसि । सो थेरं वन्दित्वा गेहं गतो सायमासं भुलित्वा सयनं | | | 
उपगतो थोकयेव निदायित्वा पबुज्जित्वा सयनतले निसज्ज यथासुतं धम्मं |॥ | | 
पच्चवेक्खितुं आरद्धो । तस्स तं धम्मं पच्चवेक्खतो ते च पेतत्तभावे अनुस्सरतो | | | | 
संसारदुक्खं अतिविय भयानकं हूत्वा उपद्धासि, पल्बज्जाय चित्तं नमि । सो विभाताय | | 
रत्तिया सरीरपटिजग्गनं कत्वा थरं उपगन्त्वा अत्तनो अज्क्ासयं आरोचेत्वा पब्बज्जं || | 
याचि । तेन वुत्तं "अथ खो सोणो उपासको.....पे०.....पव्बाजेतु मं भन्ते अय्यो | || 
महाकच्चानोः ति । |||. 
तत्य यथा यथा ति आदिपदानं अयं सङ्केपत्थो-येन येन -आकारेन अस्यो | 
महाकच्चानो धम्मं देसेति आचिक्खति पञ्जपेति पट्पेति विवरति विभजति उत्तानिं | 
करोति पकासेति, तेन तेन मे उपपरिक्खतो एवं होति "यदेतं सिक्खत्तयनब्रह्म- ॑ 
चरियं एकम्पि दिवसं अखण्डं कत्वा चरिमकचित्तं पापेतव्वताय एकन्तपरिपुण्णं, ||| 
एकदिवसम्पि किलेसमलेन अमलीनं कत्वा चरिमकचित्तं पापेतब्बताय एकन्तपरिसुद्ध, ||" 
सद्कलिखितं लिखितसङ्खसदिसं धोतसङ्खसप्पटिभागं चरितब्बं, इदं न सुकरं अगार | 
अज्छावसता अगारमज्ज्े वसन्तेन एकन्तपरिपुण्णं....पे०......चरितु' ति । | | | 
एवं अत्तनो परिवितक््कितं सोणो उपासको यथेरस्स आरोचेत्वा तं पटि- | ॥ |‹। | 
पज्जितुकामो "इच्छामहं भन्ते" तिआदिमाह । थेरो पन `न तावस्स जाणं परिपाकं गतं 8. 298 ॥ |, 
ति उपधारेत्वा जाणपरिपाकं आगमयमानो "दुक्करं खो" ति आदिना पब्बज्जाछछन्दः | ||| 
निवारेसि । तत्य एकसेय्यं ति अदुतियसेय्यं । एत्य च सेय्यसीसेन "एको तिति, एको | 
गच्छति, एको निसीदती"ति आदिना नयेन वृत्तं चतूसु इरियापथेसु कायविवेकं | 
दीपेति, न एकिका हृत्वा सयनमत्तं । एकभत्तं ति "एकभत्तिको होति रत्तूपरतो विरतो | 
विकालभोजना" ति। एवं वृत्तं विकालभोजना विरतिं सन्धाय वदति । ब्रह्मचरियं ति | 
मेथुनविरतिब्रह्मचरियं, सिक्खत्तयानुयोगसङ्कातं सासनब्रह्मचरियं वा । इङ्ग ति 
चोदनत्ये निपातो । तत्येवा ति गेहेयेव । बुद्धानं सासनं अनुयुञ्जा ति निच्चसील- 
उपोसथसीलनियमादिभेदं पञ्चद्खं अट्ङ्गं दसङ्गञ्च सीलं तदनुरूपञ्च समाधि- | 
पञ्जाभावनं अनुयुख । एतज्हि उपासकेन पुव्बभागे अनुयुखितव्बं बुद्धसासनं नाम । | 
तेनाह "कालयुत्तं एकसेय्यं एकभत्तं ब्रह्मचरियं” ति । | 
तत्य कालयुत्तं ति चातुदसीपञ्चदसीअट्मीपाटिद्ारिकपक्खसङ्खातेन कालेन युक्त, 
यथावुत्तकाले वा तुय्डं अनुयुखन्तस्स युत्तं पतिरूपं सक्कुणेय्यं, न सब्बकालं सब्ब | 


1. दी-१-५-६ 0-म-१-२३.७, अं-१-२१ २-पिडेसु । ॥ | 
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ति। अधिप्पायो । सब्बमेतं जाणस्स अपरिपक्कत्ता तस्स कामानं दुपहानताय सम्मा 
पटिपत्तियं योग्यं कारापेतुं वदति, न पव्वज्जाछन्दं निवारेतुं | पव्वज्जाभिसङ्कारो ति 
पव्बजितुं आरम्भो उस्साहो । पटिप्पस्सम्भीति इन्द्रियानं अपरिपक्कत्ता संवेगस्स च 
नातितिक्छभावतो वृूपसमि । किञ्चापि पटिपपस्सम्भि, थेरेन वुत्तविधिं प 
अनुतिट्॒न्तो कालेन कालं थेरं उपसङ्कमित्वा पयिरूपासन्तो धम्मं सुणाति । तस्स 
- वृत्तनयेनेव दुतियम्पि पव्बज्जाय चित्तं उप्पज्जि, येरस्स च आरोचेसि, दुतियम्पि 
थेरो पटिक्खिपि | ततियवारे पन जाणस्स परिपक्कभावं जत्वा "इदानि नं पव्बाजेवु 
कालो" ति थेरो पव्बाजेसि, पव्बजितञ्च तं तीणि संवच्छरानि अतिक्कमित्वा 
गणं परियेसित्वा उपसम्पादेसि । तं सन्धाय वुत्तं "दुततियम्पि खो सोणो ....पे०.... 
उपसम्पदेसी" ति | 
तत्थ अप्पभिक्ुको ति कतिपयभिक्खुको । तदा किर भिक्वू येभुय्ये 
9.०9 मज्िमदेसेयेव वसिंसु, तस्मा तत्थ कतिपया एव अहेसुं । ते च एकस्मिं गामे एकी, 
एकस्मिं निगमे दवेति एवं विसुं विसु वसिंसु । किच्छेना ति दुक्वेन । कसिरेनाति 
आयासेन | ततो ततो ति तस्मा तस्मा गामनिगमादितो । थेरेन हि कतिपये भिक्घू 
आनेत्वा अन्ञेसु आनीयमानेसु पुब्े आनीता केनचिदेव करणीयेन पक्कमिंसु, कञ्चि 
कालं आगमेत्वा पुन तेसु आनीयमानेसु इतरे पक्कमिंसु । एवं पुनप्पुनं आनयने 
सन्निपातो चिरेनेव अहोसि । थेरोपि तदा एकविहारी अदहोसि । तेन वुत्तं "तिण्णं 
सन्निपातापेत्वा' ति | 
वस्सं वुत्थस्साति वस्सं उपगन्त्वा वुसितवतो । एदिसो च एदिसो चा ति एवरूपो 
च एवरूपो च | एवरूपाय नाम रूपकायसम्पत्तिया समन्नागतो, एवखू्पाय धम्मकाय- 
सम्पत्तिया समन्नागतो" ति सुतोयेव मे सो भगवा । न च मया सम्मुखा दिट्रो ति एत्थ 
पन पुथुज्जनसद्धाय एव आयस्मा सोणो भगवन्तं दद्ुकामो अहोसि । अपरभागे 
पन सत्थारा सद्धिं एकगन्धकुटियं वसित्वा पच्चूससमयं अज्जो सोकस अद्रक- 
वग्गियानि सत्यु सम्मुखा अदिं कत्वा मनसि कत्वा सव्वं चेतसा समत्राह- 
रित्वा अत्यधम्मपटिसंवेदी हूत्वा भणन्तो धम्मुपसच्हितपामोज्जादिमुखेन समाहितो 
स रभज्जपरियोसाने विपस्सनं पद्पेत्वा सङ्कारे सम्मसन्तो अनुपुब्बेन अरहत्तं पापुणि । 
एतदत्थमेव हिस्स भगवतो अत्तना सद्धिं एकगन्धकुटियं वासो आणत्तो ति वदन्ति । 
केचि पनाह "न च मया सम्मुखा दिद्ोति इदं रूपकायदस्सनमेव सन्धाय वुत्तं । 
अयस्मा हि सोणो पव्बजित्वा थेरस्स सन्तिके कम्मद्वानं गहेत्वा घटेन्तो वायमन्तौ 
अनुपसम्पन्नोव सोतापन्नो हुत्वा उप्पसम्पज्जित्वा 'उपासकापि सोतापन्ना होन्ति, 
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2. एतेन-(स्या), उदान-इ-२८र-पिद्वे च) । 








~ =" क 2 > ~> 34 ष 
भं [- < । 1 । ¬ दनक ~ क क" क, 





¢ । 
क्खन्धक | सोणकुटिकण्णवत्युकथावण्णना २५५ ॥|. 


अहम्पि सोतापन्नो, किमेत्थ चित्तं" ति उपरिमग्गत्थाय विपस्सनं वड्ढेत्वा |. | 
अन्तोवस्सेयेव छक्छभिज्जो हृत्वा विसुद्धिपवारणाय पवारेसि । अरियसच्चदस्सनेन ||| | 
भगवतो धम्मकायो दिद्धो नाम होति । वुत्तञ्डेतं "यो खो वक्कलि धम्मं पस्सति, सो | | 
मं पस्सती"ति। । तस्मास्स धम्मकायदस्सनं पगेव सिद्धं, पवारेत्वा पन रूपकायं ||| | 
दद्कुकामो अहोसी" ति | || || 

पासादिकं ति आदिपदानं अत्थो अडकथायमेव वृत्तो । तत्थ विसूकायिक- 8. 300 | 
विष्फन्दितानं ति पटिपक्खभूतानं दिडिचित्तविष्फन्दितानं ति अत्थो । पासादिकं2 | 
ति वा दत्तिंसमहापुरिसलक्वणअसीतिअनुव्यञ्ननव्यामप्पभकेतुमालालङ्कताय समन्त- || | 
पासादिकाय अत्तनो सरीरप्पभाय3 सम्पत्तिया रूपकायदस्सनव्यावटस्स जनस्स | || | 
सब्वभागतो पसादावहं । पसादनीयं ति दसबलचतुवेसारज्जछअसाधारणजाण- |||; | 
अद्धारसञआवेणिकबुद्धधम्मप्पभुतिअपरिमाणगुणगणसमन्नागताय धम्मकायसम्पत्तिया | 
परिक्खठकजनस्स+ पसादनीयं पसीदितब्बयुत्तं पसादकंऽ वा | सन्तिन्द्रियं ति 
चक्खादिपच्चिन्द्रियलोलताविगमेन वृूपसन्तपचञ्चिद्दरियं | सन्तमानसं ति छडुस्स 
मनिन्द्रियस्स निब्िसेवनभावूपगमनेन वबूपसन्तमानसं । उत्तमदमथसमथं अनुप्पत्तं ति 
लोकुत्त रपज्जाविमुत्तिचेतोविमुत्तिसङ्खातं उत्तमं दमथं समथञ्च अनुप्पत्वा अधिगन्त्वा 
सितं । दन्तं ति सुपरिसुद्धकायसमाचारताय हत्थपादकुक्कुच्चाभावतो दवादिअभावतो 
च कायेन दन्तं । गुत्तंति सुपरिसुद्धवचीसमाचारताय निरत्थकवाचाभावतो 
रवादिअभावतो च वाचाय गृत्तं | यतिन्दियं ति सुपरिसुद्धमनोसमाचारताय 
अरियिदधियोगेन अबव्यावटअप्पटिसङ्कपेक्खाभावतो च मनिन्द्रियवसेन यतिन्द्रियं । 
नागं तिं छन्दादिवसेन अगमनतो, पहीनानं रागादिकिलेसानं अपुनागमनतो 
अपच्चागमनतो कस्सचि पि आगुस्स सब्बवथा पि अकरणतो, पुनन्भवस्स च 
अगमनतो ति इमेहि कारणेहि नागं | एत्थ च "पासादिकं" ति इमिना 
रूपकायेन भगवतो पमाणभूततं दीपेति, "पसादनीयं" ति इमिना धम्मकायेन । 
"सन्तिन्द्रियं" ति आदिना सेसेहि पमाणभूततं दीपेति, तेन चतुप्पमाणिके 
लोकसननिवासे अनवसेसतो सत्तानं भगवतो पमाणभावो पकासितो ति वेदितव्बो । 
एकविहारे ति एकगन्धकुटियं । गन्धकुटि हि इध "विहारो" ति अधिष्पेतो । 
वत्थुं ति वसितुं | 


. सं-२-९ ८ -पिड । 

उदान-इ-७ < -पिडेपि पस्सितव्बं | 
सरीरसोभाय (स्या) | 
सरिक्खकजनस्स (क) । 
पसादिकं (स्या.) | 


^ +> ~ £ ~~ 












२५६ सारत्यदीपनीटीका [ चम्म 


२५८॥ अज्छञोकासे वीतिनामेत्वा ति! अच्डोकासे निसज्जाय वीतिनामेत्वा । 
"यस्मा भगवा आयस्मतौ सोणस्स समापत्तिसमापज्जनेन पटिसन्थारं करोन्तो 
8.30! सावकसाधारणा सव्वा समापत्तियो अनुलोमपटिलोमं समापज्जन्तो बह्देव रत्ति 
अच्ोकासे निसज्जाय वीतिनामेत्वा पादे पक्खालेत्वा विहारं पाविसि, तस्मा 
आयस्मापि सोणो भगवतो अधिप्पायं अत्वा तदनुरूपं सब्वा ता समापत्तियो 
समापज्जन्तो बहूदेव रत्तिं .अज््ोकासे निसज्जाय वीतिनामेत्वा पादे पक्खालेत्वा | 
विहारं पाविसी"ति केचि वदन्ति । पविसित्वा च भगवता अनुञ्जातो चीवरं 
तिरोकरणीयं कत्वा पि भगवतो पादपस्से निसज्जाय वीतिनामेसि । अच्जेसीति | 
आणपिसि | पटिभातु तं भिक्खु धम्मो भासितुं ति भिक्खु तुष्टं धम्मो भासितुं उपंड्कातु | 
जाणमुखं आगच्छतु, यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं भणारहीति अत्थो | 
सन्बानेव अटुकवग्गिकानीति अद्रकवग्गभूतानि कामसुत्तादीनि2 सोठस सुत्तानि । | 
सरेन अभासीति सुत्तुस्सारणसरेन अभासि, सरभज्जवसेन कथेसीति अत्थो | सरभव्म- 
परियोसाने ति उस्सारणावसाने । सुग्गहितानीति सम्मा उग्गदहितानि । सुमनसिकतानीति 
सुदु मनसि कतानि । एकच्चो उग्गहणकाले सम्मा उग्गहेत्वापि पच्छा सज््ायादि- | 
वसेन मनसिकरणकाले व्यञ्जनानि वा मिच्छा रोपेति3, पदपच्चाभद्रं वा करोति, न 
एवमयं । इमिना पन सम्मदेव यथुग्गहितं मनसि कतानि । तेन वुत्तं "सुमनसिकता- 
नीति सुद्र मनसि कतानी" ति । सूपधारितानीति अत्थतोपि सु उपधारितानि । अत्य 
हि सुद्ध उपधारिते सक्का पाकि सम्मा उस्सारेतुं । कल्याणियापि4 वाचाय समन्नागतो 
ति सिथिलघनितादीनं यथाविधानं वचनेन परिमण्डलपदव्यज्जनाय पोरिया वाचाय 
समन्नागतो> | विस्सट्वाया ति विमुत्ताय । एतेनस्स विमुत्तवादिकं दस्सेति । 
अनेलगलायाति एलं वुच्चति दोसो, तं न पग्घरतीति अनेलगला, ताय निद्ोसायाति 
अत्थो | अथ वा अनेलगलायाति अनेलाय च अगलाय च, निदोसाय अगलित- । 
पदव्यज्नाय अपरिहीनपदव्यञ्ननायाति अत्थो | तथा हि नं भगवा "एतदग्गं 
भिक्खवे मम सावकानं भिक्वूनं कल्याणवाक्करणानं यदिदं सोणो कुटिकण्णो" ति 
एतदग्गे ठपेसि । अत्यस्स विञ्जापनियाति यथाधिष्पेतं अत्थं जपेतुं समत्थाय | 
8.32 कतिवस्सो ति सो किर मञ्क्िमवयस्स ततिये कोदासे ठितो आकप्पसम्पन्नो च 
परेसं चिरतरपब्बजितो विय खायति | तं सन्धाय भगवा पुच्छीति केचि, तं 


अकारणं । एवं सन्तं समाधिसुखं अनुभवितुं युत्तो, एत्तकं कालं कस्मा पमादं 


. उदान-इ.-२८ ३-पिडादीसुपि पस्सितव्बं | 
. खु-७-१-पिड | 
. वाचेति (स्या) | 
. कल्याणियासि (स्या) | 
. समन्रागतो अहोसि (स्या) | 
. अं-१-र४-पिद्रे | 
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आपन्नोसीति पन अनुयुञजितुं सत्था 'कतिवस्सोसी" ति तं पुच्छि । तेनेवाह "किस्स पन 
त्वं भिक्खु एवं चिरं अकासी" ति | तत्थ किस्साति किं कारणा | एवं चिरं अकासीति 
एवं चिरायि, केन कारणेन एवं चिरकालं पन्बज्जं अनुपगन्त्वा अगारमज्छे वसीति 
अत्थो | चिरं दिद्रौमेति चिरेन चिरकालेन मया दिद्धो । कामेसूति वत्थुकामेसु 
किलेसकामेसु च | आदीनवो ति दोसो । अपिचाति कामेसु आदीनवे केनचि पकारेन 
दिडेपि न तावाहं घरावासतो निक्खमितुं असक्खिं | कस्मा ? सम्बाधो घरावासो, 
उच्चावचेहि किच्चकरणीयेहि समुपब्यूट्ट्हो अगारियभावो । तेनेवाह "बहुकिच्चो 
बहुकरणीयो" ति | 

एतमत्थं विदित्वा ति कामेसु यथाभूतं आदिनवदस्सिनो चित्तं चिरायित्वापि 
घरावासे न पक्खन्दति, अञ्जदत्थु पदुमपलासे उदकबिन्दु विय विनिवत्तत्तियेवाति 
एतमत्यं सब्बाकारतो विदित्वा | इमं उदानं ति पवत्तिं निवत्तिञ्च सम्मदेव जानन्तो 
पवत्तियं तंनिसित्ते च न कदाचिपि रमतीति इदमत्थदीपकं इमं उदानं उदानेसि | 

तत्थ दिस्वा आदीनवं लोके ति सब्बस्मिम्पि सद्खारलोके 'अनिच्चो दुक्खो 
विपरिणामधम्मो" ति आदीनवं दोसं पञ्जाचक्खुना पस्सित्वा । एतेन विपस्सनाचारो 
कथितो | जत्वा धम्मं निरूपधिं ति सब्बूपधिपटिनिस्सग्गत्ता निरूपधिं निव्बानधम्मं 
यथाभूतं जत्वा, निस्सरणविवेकासङ्खतामतसभावतो मग्गजाणेन पटिविज्ज्ित्वा | 
"दिस्वा जत्वा" ति इमेसं पदानं "घतं पिवित्वा बलं होति, सीहं दिस्वा भयं होति, 
पञ्ञाय चस्स दिस्वा आसवा परिक्खीणा हन्ती" ति आदीसु1 विय हेतुअत्थता 
दद्ब्बा | अरियो न रमती पापे ति किलेसेहि आरक्ता अरियो सप्पुरिसो अणुमत्तेपि 
पापे न रमति । कस्मा ? "पापे न रमती सुची'ति सुविसुद्धकायसमाचारादिताय सुचि 
सुद्धपुग्गलो राजहंसो विय उच्चारदाने पापे संकिलिटधम्मे न रमति नाभिनन्दति । 


'पापो न रमती सुचिं" तिपि पाठो, तस्सत्थो-पापो पुग्गलो सुचिं अनवज्जं 8.303 


वोदानघधम्मं न रमति, अञ्जदत्थु गामसूकरादयो विय उच्चारदानं असुचिं संकिलेस- 
धम्मंयेव रमतीति पटिपक्खतो देसनं परिवत्तेति । 


सोणकुटिकण्णवलत्थुकथावण्णना निदिता । 


२५९॥ काठसीहो ति काठमुखवानरजाति । सेसमेत्थ पाकितो अटकथातो च 
सुविजञ्ञेय्यमेवाति | 
चम्मक्खन्धकवण्णना निदिता । 


1. म.-१-२१५-पिद्ध | 
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६. भेसज्जक्खन्धक 


पञ्चभेसज्जादिकथावण्णना 


२६१॥ भेसज्जक्खन्धके नच्छादेन्तीति रुचिं न उप्पादेन्ति | 

२६२॥ सुखुका ति समुद भवा एका मच्छजाति । कुम्भीलातिपि वदन्ति । संसदं 
ति परिस्सावितं । तेलपरिभोगेना ति सत्ताहकालिकपरिभोगं सन्धाय वृत्तं | 

२६३॥ पिद्हीति पिसितेहि । उन्मिदं नाम ऊसरपंसुमयं । 

२६४॥ छकणं ति गोमयं । पाकतिकपुण्णं नाम॒ अपक्ककसावचुण्णं | तेन ठ्पेत्वा 
गन्धचुण्णं सब्बं वदतीति वदन्ति | 

२६५॥ सुवण्णगेरुकोति सुवण्णतुत्थादि | अञ्जनूपपिसनं ति अस्नत्थाय उपपिसि- 
तव्वं यं किञ्चि चुण्णजातं । 

२६८॥ सामं गहेत्वा ति एत्थ सणदटुस्स अत्थाय अज्ञेन भिक्खुना गहितम्पि 
सामं गहितसद्खमेव गच्छतीति वेदितव्वं | 

२६९॥ घरदिन्नकाबाधो नाम वसीकरणत्थाय घरणिया दिन्नरभेसज्जसमुद्ितौ 
आबाधो । तेनाह "वसीकरणपाणकसमुद्धितरोगो" ति । घर-सदो चेत्य अभेदेन घरणिया 
वत्तमानो अधिप्येतो | "अकटयूसेना ति अनभिसङ्घतेन मुम्गयूसेन । कटाकटेनाति मुगगे 
पित्वा अचालेत्वाव परिस्सावितेन मुग्गसुपेना" ति गण्ठिपदेसु वुत्तं । 

गुखादिअनुजाननकथावण्णना 
७२९॥ गुककरणं ति गुढकरणद्वानं, उच्छुसालं ति वुत्तं होति । 
२७४॥ अविस्सत्या ति! सासङ्का | 
“0 ९७६॥ अ्पमत्तकेपि पवारेन्तीति अप्पमत्तकेपि गिते पवारेन्ति, 'बहूम्पि गदिते 

अञ्ञेसं नप्पहोती'ति मज्जमाना अप्पमत्तकं गहेत्वा पवारेन्तीति अधिप्पायो । 
पटिसङ्खापि पटिक्विपन्तीति "दिवा भोजनत्थाय भविस्सती'ति सल्लक्खेत्वापि 
पटिक्खिपन्ति | 

२७९॥ सम्बाधे दहनकम्मं पटिक्वेपाभावा वटति | 

२८०॥ उभतोपसन्ना ति उभयतो? पसत्ना | माघातोति "मा घातेथ पाणिनो' ति 
एवं माघातघोसितदिवसो | 


1. अविस्सडाति (क.) | 
2. उभो (स्या) | 
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यागुमधुगोककादिकथावण्णना 
२८२॥ मधुगोक्क ति सक्करादिसंयुत्तपूवं । आयुं देतीति आयुदानं देति । वण्णं ति 
सरीरवण्णं | सुखं ति कायिकचेतसिकसुखं । बलं ति सरीरथामं । पटिभानं ति 
युत्तमुत्तपटिभानं 1 । वातं अनुलोमेतीति वातं अनुलोमेत्वा हरति । वत्थिं सोधेतीति 
धमनियो सुद्धं करोति | आमावसेसं पःचेतीति सचे आमावसेसकं होति, तं पाचेति । 
अनुप्पवेच्छतीति देति । वातञ्च व्यपनेतीति सम्बन्धितव्बं | 
२८३॥ ननु च "परम्परभोजनेन कारेतव्बो" ति कस्मा वुत्तं । परम्परभोजनजञ्डि 
पञ्चच्रं भोजनानं अज्जतरेन निमन्तितस्स तं स्पेत्वा अज्जं पञ्चत्नं भोजनानं अज्जतरं 
भुखन्तस्स होति, इमे च भिक्खू भोज्जयागुं परिभुल्जिंसु, पञ्चसु भोजनेसु अञ्जतरं 
ति आह "भोज्जयागुया हि पवारणा होतीति | यस्मा पञ्चन्नं भोजनानं अज्जतरं 
पटिक्खिपन्तस्स वुत्ता पवारणा भोज्जयागुं पटिक्खिपन्तस्सपि होतियेव, तस्मा 
भोज्जयागुपि ओदनगतिकायेवाति अधिप्पायो | 
२८४॥ सुखुमोजं पक्विपिंसू ति 'भगवा परिभुञिस्सती'ति मज्जमाना पक्खि- 
पिसु | 
पाटलिगामवत्थुकथावण्णना 
२८५॥ पाटलिगामो? ति एवंनामको मगधरदध एको गामो । तस्स किर गामस्स 
मापनदिवसे गामङ्गणट्ाने दे तयो पाटलङ्कुरा पथवितो उब्भिज्जित्वा निक्खमिंसु । 
तेन तं "पाटलिगामो" त्वेव वोहरिसु । तदवसरीति तं पाटलिगामं अवसरि अनुपापुणि । 
पाटलिगामिका ति पाटलिगामवासिनो । उपासका ति ते किर भगवतो पठमदस्सनेन 
केचि सरणेसु च सीलेसु च पतिद्धिता | तेन वृत्तं "उपासका" ति । येन भगवा 
तेनुपसङ्कमिंसू ति पाटलिगामे किर अजातसत्तुनो लिच्छवि राजूनञ्च मनुस्सा कालेन 
कालं गन्त्वा गेहसामिके गेहतो नीहरित्वा मासम्पि अड्ढमासम्पि वसन्ति | तेन 
पाटलिगामवासिनो मनुस्सा निच्चृपट्रूता 'एतेसञ्चेव आगतकाले वसनद्ानं भविस्स- 
तीति एकपस्से इस्सरानं भण्डपटिसामनड्ानं, एकपस्से वसनङ्कानं, एकपस्से आगन्तु- 
कानं अद्धिकमनुस्सानं, एकपस्से दलिद्दानं कपणमनुस्सानं, एकपस्से गिलानानं 
वसनद्धानं भविस्सती"ति सब्बेसं अन्जमञ्जं अघट़ेत्वा वसनप्पहोनकं नगरमचज्छे महतिं 
सालं कारेसुं, तस्स नामं आवसथागारं ति । आगन्त्वा वसन्ति एत्थ आगन्तुकाति 
आवसथो, तदेव आगारं आवसथागारं | 


1. युत्तमत्तपटिभानं (स्या) | 
.2. उदान-इ-३ ६.७-पिद्धादीसुपि पस्सितव्बं । 
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तं दिवसज्व तं निडानं आगमासि | ते तत्थ गन्त्वा इटककम्मसुधा- 
कम्मचित्तकम्मादिवसेन सुपरिनिद्धितं मुसज्जितं देवविमानसदिसं द्वारकोटकतो पद्वाय 
| ओलोकेत्वा "इदं आवसथागारं अतिविय मनोरमं सस्सिरिकं, केन नु खो पठमं 

| | परिभूत्तं अम्हाकं दीघरत्तं हिताय सुखाय अस्सा" ति चिन्तेसु, तस्मिं येव च खणे 
|| भगवा तं गामं अनुपत्तो" ति अस्सोसुं, तेन ते उष्पन्नपीतिसोमनस्सा "अम्हेहि भगवा 
| गन्त्वापि आनेतब्बो सिया, सो सयमेव अम्हाकं वसनद्भानं सम्पत्तौ, अज्ज मयं 
| भगवन्तं इध वसपेत्वा पठमं परिभुञ्पेस्साम, तथा भिक्खुसंघं, भिक्खुसंघे आगते 
| तेपिटकं बुद्धवचनं आगतमेव भविस्सति, सत्थारं मङ्गलं वदापेस्साम, धम्मं 
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कथापेस्साम, इति तीहि रतनेहि परिभुत्ते पच्छा अम्हाकं परेसञ्च परिभोगौ 
भविस्सति, एवं नो दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सती'ति सन्निधानं कत्वा एतदत्थमेव 
^“ 07 भगवन्तं उपसङ्कमिंसु । तस्मा एवमाहंसु "अधिवासेतु नो भन्ते भगवा आवसथागारं 
ति | तेनुपसङ्कमिंसू ति! किञ्चापि तं दिवसमेव परिनिद्धितत्ता देवविमानं विय 
मुसज्जितं सुपटिजग्गितं, बुद्धा रहं पन कत्वा न पञ्जत्तं | बुद्धा हि नाम अर्न- 
साया अर्मारामा, अन्तो गामे वसेय्युं वा नो वा, तस्मा भगवतो रुचिं 
जानित्वाव प्जपेस्सामाति चिन्तेत्वा ते भगवन्तं उपसङ्कमिंसु, इदानि भगवतो रुचिं 
जानित्वा तथा पञ्जपेतुकामा येनावसथागारं तेनुपसङ्कमिंसु । सन्बसन्यरि आवसथागारं 
सन्यरित्वा ति एत्थ सन्थरणं सन्थरि, सब्बो सकलो सन्थरि एत्थाति सब्बसन्थरि | 
भय वा सन्तं ति सन्थरि, सव्वं सन्थरि सब्बसन्थरि, तं सन्बसन्थरिं । भावन- 
पुसकनिदेसोवायं, यथा सब्बमेव सन्थतं होति, एवं सन्थरित्वाति अत्थो । सव्बपठमं 
ताव "गोमयं नाम सव्बमङ्गलेसु वहती" ति सुधापरिकम्मकतम्पि भूमिं अल्लगोमयेन 
ओपुखापेत्वा परिसुक्खभावं जत्वा यथा अक्कन्तद्वाने पदं पञ्जायति, एवं 
चातुज्जातियगन्धेहि लिम्पेत्वा उपरि नानावण्णकटसारके सन्थरित्वा तेसं उपरि 
महापिष्टिककोजवे आदिं कत्वा हत्थत्थरणादीहि नानावण्णेहि अत्थरणेहि सन्थरि- 
तन्बयुत्तकं सब्बोकासं सन्थरापेसुं । तेन वुत्तं "सब्बसन्थरिं आवसथागारं 
सन्थरित्वा" ति | 
आसनानीति मच्जञ्वाने ताव मङ्गलत्थम्भं निस्साय महारहं बुद्धासनं पञ्जपेत्वा 
तत्थ यं यं मुदुकल्व मनोरमज्च पच्चत्थरणं, तं तं अत्थरित्वा उभतोलोहितकं 
मनुज्जदस्सनं उपधानं उपदहित्वा उपरि सुवण्णरजततारकविचित्तवितानं बन्धित्वा 
गन्धदामपुप्फदामपत्तदामादीहि अलङ्करित्वा समन्ता द्वादसहत्थे ठाने पुप्फजालं 
कारेत्वा तिंसहत्थमन्तं ठानं पटसाणिया परिक्खिपापेत्वा पच्छिमभित्तिं निस्साय 
भिक्खुसंघस्स पल्ल ङ्कपीठअपस्सयपीठमुण्डपीठादीनि पल्जपापेत्वा उपरि सेत- 
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पच्चत्थरणेहि पच्चत्थ रपेत्वा सालाय पाचीनपस्सं अत्तनो निसज्जायोग्गं कारेसुं । तं 
सन्धाय वुत्तं "आसनानि पञ्जपेत्वा" ति | 

उदकमणिकं ति महाकुच्छिकं समेखलं उदकचारि । एवं भगवा भिक्खुसंघो च 
यथारुचिया हत्थपदे घोविस्सन्ति, मुखं विक्खालेस्सन्तीति तेसु तेसु ठानेसु मणि- 
वण्णस्स उदकस्स पूरेत्वा वासत्थाय नानापुप्फानि चेव उदकवासचुण्णानि च 8.308 
पक्खिपित्वा कदलिपण्णेहि पिदहित्वा पतिह्पेसुं । तेन वृत्तं "उदकमणिकं पतिड़ा- 
पेत्वा"ति | 

तेलपदीपं आरोपेत्वा ति रजतसुवण्णादिमयदण्डासु दण्डदीपिकासु योनकरूप- 
कादीनं1 हत्थे सु्पितसुवण्णरजतादिमयकपल्लिकासु च तेलपदीपे जलयित्वा | येन 
भगवा तेनुपसङ्कमिंसू ति एत्थ पन ते पाटलिगामिकडपासका न केवलं आवसथा- 
गारमेव, अथ खो सकलस्मिम्पि गामे वीथियो सज्जपेत्वा धजे उस्सापेत्वा गेद्वारेसु 
पुण्णघटे च कदलिआदयो च ठ्पापेत्वा सकलगामं दीपमालाहि विप्पकिण्णतारकं 
विय कत्वा "खीरपके दारके खीरं पायेथ, दहरकूमारे लहुं लहुं भोजेत्वा सयपिथ, 
उच्चासदं मा करित्थ, अज्ज एकरत्तिं सत्था अन्तोगामे वसिस्सति, बद्धा नाम 
अप्पसदकामा होन्ती" ति भेरिं चरापेत्वा सयं दण्डदीपिका आदाय येन भगवा 
तेनुपसङ्कमिंस॒ | 

अथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सद्धिं भिक्खुसंघेन येन आवसथागारं 
तेनुपसङ्कमीति "यस्स दानि भन्ते भगवा कालं मज्जती" ति एवं किर तेहि काले 
आरोचिते भगवा लाखारसेन तिन्तरत्तकोविव्ठा रपुष्फवण्णं सुरक्तं दुपट्ं कत्तरिया पदुमं 
कन्तेन्तो विय, संविधाय तिमण्डलं परिच्छादेन्तो निवासेत्वा सुवण्णपामङ्धेन पदुम- 
कलापं परिक्िपन्तो विय, विज्जुलतासस्सिरिकं कायबन्धनं बन्धित्वा रत्तकम्बलेन 
गजकुम्भं 2 परियोनन्धन्तो विय, रतनसतुब्बेधे सुवण्णग्धिके पवाक्छ्जालं खिपमानो 
विय, महति सुवण्णचेतिये रत्तकम्बलकञ्चुकं पटिमुञ्चन्तो विय, गच्छन्तं पुण्णचन्दं 
रत्तवलाहकेन पटिच्छादयमानो विय, कञ्चनगिरिमत्थके सुपक्कलाखारसं परि- 
सिञ्चन्तो विय, वित्तकूटपन्बतमत्थकं विज्जुलताजालेन परिक्खिपन्तो विय च 
सचक्कवाव्छसिनेरूयुगन्धरमदहापथविं चालेत्वा गहितनिग्रोधपल्लवसमानवण्णं रत्तवर- 
पंसुकूलं पारूपित्वा वनगहनतो केसरसीहो विय, उदयपब्बतकूटतो पुण्णचन्दो विय, 
बालसूरियो विय च अत्तना निसिन्नतरुसण्डतो निक्खमि | 

अथस्स कायतो मेघमुखतो विज्जुकलापा विय रस्मियो निक्खमित्वा सुवण्ण- 
रसधारापरिसेकपिखरपत्तपुप्फफलसाखाविटपे विय समन्ततो रुक्खे करिंसु । तावदेव 8. 309 


1. सोनकरूपकादीनं (क) | 
2. रजतकुम्भं | 
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परिवारेत्वा ठितभिक्खू एवरूपा अदहेसुं अपिच्छा सन्तुदटा पविवित्ता असंसद्रा 
आरद्धवीरिया वत्तारो वचनक्खमा चोदका पापगरहिनो सीलसम्पन्ना समाधिसम्पत्ना 
पञ्जासम्पन्ना विमुत्तिसम्पन्ना विमुत्तिनाणदस्सनसम्पन्ना | तेहि परिवारितो भगवा 
रत्तकम्बलपरिक्खित्तो विय सुवण्णक्खन्धो, रत्तपदुमसण्डमज्गता विय सुवण्णनावा, 
पवाद्वेदिकापरिक्खित्तो विय सुवण्णपासादो विरोचित्थ | महाकस्सपप्पमुखा पन 
महाथेरा मेघवण्णं पंसुकूलचीवरं पारूपित्वा मणिवम्मवम्मिता विय महानागा 
परिवारयिंसू वीतरागा भिन्नकिलेसा विजटितजटा चिद्रबन्धना कुले वा गणे वा 
अलग्गा | 

इति भगवा सयं वीतरागो वीतरागेदि, वीतदोसो वीतदोसेहि, वीतमोहो 
वीतमोहेहि, नित्तण्डो नित्तण्हेहि, निक्तिलेसो निक्िलेसेहि, सयं बुद्धो अनुबुद्धेहि 
परिवारितो पत्तपरिवारितं विय केसरं, केसरपरिवारिता विय कण्णिका, अद्रुनाग- 
सहस्सपरिवारितो विय छदृन्तो नागराजा, नवुतिहंससहस्सपरिवारितो विय धतर्ौ 
हंस राजा, सेनङ्गपरिवारितो विय चक्कवत्ती, मरूगणपरिवारितो विय सक्तो देवराजा, 
बरह्मगणपरिवारितो विय हारितमहाद्रह्या, तारागणपरिवृतो विय पुण्णचन्दो असमेन 
बुद्धवेसेन अपरिमाणेन बुद्धविलासेन पाटलिगामीनं मग्गं पटिपज्जि | 

अथस्स पुरत्थिमकायतो सुवण्णवण्णा घनबुद्धरस्मियो उद्हित्वा असीतिहत्थं 
ठानं अग्गहेसुं, पच्छिमकायतो दक्खिणपस्सतो वामपस्सतो सुवण्णवण्णा घनरस्मियो 
उद्हित्वा असीतिहत्थं ठानं अग्गहेसुं, उपरिकेसन्ततो पद्वाय सब्वकेसावत्तेहि 
मोरमीववण्णा घनबुद्धरस्मियो उद्रहित्वा गगनतले असीतिहत्थं ठानं अग्गहेसु, 
हेद्ापादतलेहि पवाठवण्णा रस्मियो उद्रुहित्वा घनपथवियं असीतिहत्थं ठानं 
अग्गेहेसुं, दन्ततो अक्खीनं सेतद्ानतो, नखानज्च मंसविनिमुत्तद्वानतो ओदाता 
घनबुद्धरस्मियो उद्हित्वा असीतिहत्थं ठानं अग्गहेसुं, रत्तपीतवण्णानं सम्भिन्नदानतो 
मज्जिदट्ुवण्णा रस्मियो उद्रहित्वा असीतिहत्थं ठानं अग्गहेसुं, सब्बत्थकमेव पभस्सरा 
रस्मियो उद्हिंसु । एवं समन्ता असीतिहत्थमत्तं ठानं छब्वण्णा बुद्धरस्मियो 
8.310 विज्जोतमाना विप्फन्दमाना विधावमाना कञ्चनदण्डदीपिकाहि निच्छरित्वा आकासं 
पक्खन्दमाना महापदीपजाला विय, चातुदीपिकमहामेघतो। निक्खन्तविज्जुलता विय 
च दिसोदिसं पक्न्दिसु । याहि सब्बदिसाभागा सुवण्णचम्पकपुष्फेहि विकिरियमाना 
विय, सुवण्णघटतो निक्वन्तसुवण्णरसधाराहि आसिञ्चियमाना विय, पसारित- 


सुवण्णपटपरिक्वित्ता विय ॒वेरम्भवाततसमृद्धतकिसुककणिकारकिकिरातपुष्फचण्ण- 
उस्योक्किण्णा विय चीनपिद्धचुण्णसम्परिरञ्जिता विय च विरोचिंसु | 


1. चातुदिसिकमहामेघतो (क), -म-इ-३-१५, उदान-इ. ३७१ पिदेसु पन पस्सितब्बं । 


अत्तनो अत्तनो पत्तचीवरमादाय महाभिक्खुसंघो भगवन्तं परिवारेसि | ते च नं 
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भगवतोपि असीतिअनुव्यञ्नव्यामप्पभापरिक्खेपसमुज्जलं हत्तिं समहापुरिस- 
लक्खणपटिमण्डितं सरीरं अन्भमटहिकादिउपक्षिलेसविमुत्तं समुज्जलतारकपभासितं 
विय गगनतलं, विकसितं कविय पदुमवनं, सब्बपालिफुल्लो विय योजनसतिको 
पारिच्छत्तको, पटिपारिया ठपितानं हत्तिंसचन्दानं ्त्तिंससूरियानं द्रत्तिंसचक्तवत्तीनं 
हत्तिंसदेव राजानं द्त्तिंसमदाब्रह्यानं सिरिया सिरिं अभिभवमानं विय विरोचित्थ, 
यथा तं दसदहि पारमीदहि दसि उपपारमीहि दसहि परमत्थपारमीडहीति सम्मदेव 
परिपूरिताहि समतिंसाय पारमीहि अलङ्कतं कप्पसतसहस्साधिकानि चत्तारि 
असङ्ख्यानि दिन्नेन दानेन रक्खितेन सीलेन कतेन कल्याणकम्मेन एकस्मिं अत्तभावे 
समोसरित्वा विपाकं दातुं ओकासं अलभमानेन सम्बाधप्पत्तेन विय निब्बत्तितं 
नावासहस्सस्स भण्डं एकं नावं आरोपनकालो विय, सकटसहस्सस्स भण्डं एकं 
सकट आरोपनकालो विय, पञ्चवीसतिया गङ्गानं सम्भिज्ज मुखद्वारे एकतो 
रासीभूतकालो विय च अहोसि | 
इमाय बुद्धरस्मिया ओभासमानस्सपि भगवतो पुरतो अनेकानि दण्डदीपिका- 

सहस्सानि उक्खिपिंसु, तथा पच्छतो वामपस्से दक्खिणपस्से । जातिसुमन- 
चम्पकवनमालिकारत्तुप्पलनीलुप्पलबकुलसिन्दुवारादिपुष्फानि चेव नीलपीतादिवण्ण- 
सुगन्धगन्धचुण्णानि च चातुदीपिकमहामेघविस्स्ा सलिलवुद्धियो विय विप्पकिरिसु । 
पञ्चङ्िकतूरियनिग्घोसा चेव बुद्धधम्मसंघगणपटिसंयुत्ता थुतिघोसा च सब्बा दिसा 
पूरयमाना मुखरा विय अकंसु | देवसुपण्णनागयक्खगन्धब्बमनुस्सानं अक्खीनि 
अमतपानं विय लभिंसु | इमस्मिं पन ठाने ठत्वा पदसहस्सेहि गमनवण्णं वत्तु 
वटति । तत्रिदं मुखमत्तं2- 

एवं सब्बज्ञसम्पन्नो, कम्पयन्तो वसुन्धरं | 

अदेठयन्तो पाणानि, याति लोकविनायको ॥ 

दक्खिणं परमं पादं, उद्धरन्तो नरासभो | 

गच्छन्तो सिरिसम्पन्नो, सोभते द्विपदुत्तमो ॥ 

गच्छतो बृद्धसेद्स्स, हेद्ापादतलं मुदु | 

समं सम्फुसते भूमिं, रजसानुपलिम्पति ॥ 

निन्नं ठानं उन्नमति, गच्छन्ते लोकनायके | 

उन्नतज्च समं होति, पथवी च अचेतना ॥ 

पासाणा सक्खरा चेव, कथला खाणूकण्टका | 

सब्बे मग्गा विवज्जन्ति, गच्छन्ते लोकनायके ॥ 





1. पच्छिज्ज (क) | 
2. म-इ-३-१६, उदान-इ-३७२-पिटेसु | 
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नातिदूरे उद्धरति, नाच्चासन्ने च निक्खिपं | 
अघट्यन्तो निय्याति, उभो जाणू च गोप्फके ॥ 
नातिसीघं पक्कमति, सम्पन्नचरणो मुनि | 
न चातिसणिकं याति, गच्छमानो समाहितो ॥ 
उद्धं अघो तिरियञ्च, दिसञ्च विदिसं तथा | 
न पेक्छमानो सो याति, युगमत्तच्हि पक्ति ॥ 
नागविक्कन्तचारो सो, गमने सोभते जिनो | 
चार्‌ गच्छति लोकग्गो, हासयन्तो सदेवके ॥ 
उसभराजाव सोभन्तो, चातुचारीव केसरी | 
तोसयन्तो बहू सत्ते, गामसेद्रं उपागमी" ति ॥ 
वण्णकालो नाम किरेस | एवंविधेसु कालेसु भगवतो सरीरवण्णे वा गुणवण्णे 
वा धम्मकथिकस्स थामोयेव पमाणं | चुण्णियपदेहि गथाबन्धेहि वा यत्तकं सक्कोति, 
तत्तकं वत्तव्वं, "दुक्कथितं" ति वा "अतित्थेन पक्खन्दो" ति वा न वत्तव्बो । 
अपरिमाणवण्णा हि बुद्धा भगवन्तो, तेसं बुद्धापि अनवसेसतो वण्णं वत्तं 
अस्लमत्था | सकलम्पि हि कप्ं वदन्ता परियोसापेतुं न सक्कोन्ति, पगेव इतरापजा- 
ति | इमिना सिरिविलासेन अलङ्कतपरियत्तं पाटलिगामं प्रविसित्वा भगवा पसन्न- 
8.312 चित्तेन जनेन पुप्फगन्धधूमवासचुण्णादीहि पूजियमानो आवसथागारं पाविसि | तेन 
कृत्तं "अथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सद्धिं भिक्खुसंघेन येन 
आवसयागार्‌ं तेनुपसङ्कमी'ति | 
पादे पक्खालेत्वा ति यदिपि भगवतो पादे रजोजल्लं न उपलिम्पति, तेसं पन 
उपासकानं कुसलाभिवुद्धिं आकङ्कन्तो परेसं दिद्वानुगतिं आपज्जनत्थं भगवा पादे 
पक्खालेसि । अपि च उपादिन्नकसरीरं नाम सीतिकातव्बम्पि होतीति तदत्थम्पि 
भगवा नहानपादधोवनानि करोतियेव । भगवन्तंयेव पुरक्वत्वा ति भगवन्तं पुरतो 
कत्वा | तत्थ भगवा भिक्खूनञ्चेव उपासकानञ्चव मज्द निसिन्नो गन्धोदकेन 
नहपेत्वा। दुकूलचुम्बटेन वोदकं2 कत्वा जातिदिङ्गुलकेन मज्जित्वा रत्तकम्बल- 
पलिवेठिते पीठे ठपिता रत्तसुवण्णघनपटिमा विय अतिविय विरोचित्थ । अयं पनेत्थ 
पोराणानं वण्णभणनमग्गो- 
"गन्त्वान मण्डलमालं, नागविक्कन्तचारणो | 
ओभासयन्तो लोकग्गो, निसीदि वरमासने ॥ 
तहिं निसिन्नो नरदम्मसारथि, 
देवातिदेवो सतपुञ्जलक्खणो | 
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बृद्धासने मज्छगतो विरोचति, 
सुवण्णनेक्खं विय पण्डुकम्बले ॥ 
नेक्खं जम्बोनदस्सेव, निक्खितं पण्डुकम्बले | 
विरोचति वीतमलो, मणि वेरोचनो यथा ॥ 
महासालोव सम्फुल्लो, मेरूराजावलङ्कतो । 
सुवण्णथूपसङ्कासो, .पदुमो कोसको यथा ॥ 
जलन्तो दीपरूक्खोव, पवब्बतग्गे यथा सिखी । 
देवानं पारिच्छत्तोव, सब्बपफुल्लो विरोचथा" ति! ॥ 
पाटलिगाभिके उपासके आमन्तेसीति यस्मा तेसु उपासकेसु बह जना सीले 
पतिद्धिता, तस्मा परमं ताव सीलविपत्तिया आदीनवं पकासेत्वा पच्छा सीलसम्पदाय 
आनिसंसं दस्सेतुं "पञ्चमे गहपतयो" तिआदिना धम्मदेसनत्थं आमन्तेसि । तत्थ? 
दुस्सीलो ति निस्सीलो । अभावत्थो हेत्य दु-सदो "दुप्पञ्जो" ति आदीसु विय । 8.313 
सीलविपन्नो ति विपन्नसीलो भिन्नसंवरो । एत्थ च "दुस्सीलोः ति पदेन पुग्गलस्स 
सीलाभावो वृत्तो । सो पनस्स सीलाभावो दुविधो असमादानेन वा समादिन्नस्स 
भेदेन वा ति । तेसु पुरिमो न तथा सावज्जो, यथा दुतियो सावज्जतरो । 
यथाधिप्पेतादीनवनिमित्तं सीलाभावं पुग्गलाधिद्धानाय देसनाय दस्सेतुं "सीलविपन्नो" ति 
वुत्तं, तेन "दुस्सीलो" ति पदस्स अत्थं दस्सेति । पमादाधिकरणं ति पमादकारणा । 
इदञ्च सुत्तं गहडानं वसेन आगतं, पब्बजितानम्पि पन लब्भतेव । गृद्धो हि येन येन 
सिप्पद्वानेन जीविकं कप्पेति यदि कसिया यदि वणिज्जाय यदि गोरक्खेन । 
पाणातिपातादिवसेन पमत्तो तं तं. यथाकालं सम्पादेतुं न सक्तोति, अथस्स कम्मं 
विनस्सति । माघातकाले पाणातिपातं पन अदिन्नादानादीनि च करोन्तो दण्डवसेन 
महतिं भोगजानिं निगच्छति । पव्बजितो दुस्सीलो पमादकारणा सीलतो बुद्धवचनतो 
जानतो सत्तअरियधनतो च जानिं निगच्छति । 
पापको कित्तिसदो ति गहद्धस्स "असुको असुककुले जातो दुस्सीलो पापधम्मो 
परिच्चत्तइधलोकपरलोको सलाकभत्तमत्तम्पि न देती" ति चतुपरिसमचज्छ्े पापको 
कित्तिसद्ो अब्भुग्गच्छति । पल्बजितस्स "असुको नाम सत्थुसासने पव्बजित्वा 
नासक्खि सीलानि रक्ितुं, न बुद्धवचनं उग्गहेतुं, वेज्जकम्मादीहि जीवति, छह 
अगारवेहि समन्नागतो" ति एवं पापको कित्तिसद्ौ अब्भुग्गच्छति । | 
अविसारदो ति गहरौ ताव "अवस्सं बह्ूनं सत्निपातद्धाने कोचि मम कम्म 
जानिस्सति, अथ मं निग्गण्हिस्सन्ती"ति वा, "राजकुलस्स वा दस्सन्ती'ति सभयो 


1. म-इ-3-१७, उदान -इ ३७४-पिडेसुपि । 
2. दी-ढ-२-१ २८, अं-ढु-३-७९, उदान-इं-३७५-पिद्धादीसुपिपस्सितव्बं । 
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उपसङ्कमति, मङ्कुभूतो पत्तक्न्धो अधोमुखो निसीदति, विसारदो हृत्वा कथेतुं न 
सक्तोति । पब्बजितोपि "बद्र भिक्खू सन्निपतिता, अवस्सं कोचि मम कम्मं 
जानिस्सति, अथ मे उपोसरथम्पि पवारणम्पि व्पेत्वा सामज्जतो चावेत्वा निक्रदिढि- 
स्सन्तीःति सभयो उपसङ्कमति, विसारदो हृत्वा कथेतुं न सक्कोति | एकच्चौ पर्न 
दुस्सीलोपि समानो दितो विय वदति, सोपि अच््ासयेन मङ्कु होतियेव 
विप्पटिसारीभावतो | | 
8.314 सम्मूहो कालं करोतीति दुस्सीलस्स हि मरणमज्चे निपन्नस्स दुस्सील्यकम्मान 
मादाय वत्तितद्वानानि आपाथमागच्छन्ति । सो उम्मीलेत्वा अत्तन पुत्तदारादि- 
दस्सनवसेन इधलोकं पस्सति, निमीलेत्वा गतिनिमित्तुपद्वानवसेन परलोकं पस्सति, 


तस्स चत्तारो अपाया कम्मानुरूपं उपडहन्ति । सत्तिसतेन पहरियमानो विय 
अग्गिजालाय आलिद्धियमानो विय च होति | सो 'वारेथ वारेथा" ति विरवन्तोव 
मरति । तेन वृत्त सम्मूट्हो कालं करोती" ति | 















शयस्स भेदा ति | परं मरणाति तदनन्तरं अभिः 

| अथ वा कायस्स भेदा ति जीवितिन्द्रियस्स उपच्छेदा | परं 

भरणा ति चुतितो उद्धं | अपायं ति आदि सव्वं निरयवेवचनं । निरयो हि 
स्गमोक्खहेतुभूता 


ॐग्मसद्खाता अया अपेतत्ता, सुखानं वा आयस्स आगमनस्स 
दक्खस्स गति पटिसरणं ति दुग्गति, दोसबहलताय वा दुद्रेन 
सुना निव्वत्ता गतीति दुग्गतिः| विवसा निपतन्ति एत्य दुक्कटकारिनोति विनिपातो, 
वा एत्थ निपतन्ति संभिज्जमानङ्गपच्चङ्गाति विनिपातो | नस्थि एत्थ 
अस्सादसज्जितो अयो ति निरयो | 
जथ वा अपायग्गहणेन तिरच्छानयोनिं दीपेति | तिरच्छानयोनि हि 1 
युगतितो अपेतत्ता न दुग्गति महेसक्खानं नागराजादीनं सम्भवतो । दुग्गतिग्गहणेन 
पत्तिविसयं दीपेति । सो हि अपायो चेव दुग्गति च सुगतितो अपेतत्ता दुक्छस्स च 
गतिभूतत्ता, न तु विनिपातो असुरसदिं अविनिपतितत्ता । पेतमदिद्धिकानं 
विमानानिपि निव्वत्तन्ति | असुरकायं दीपेति । सो हि यथा- 
न १. द्गति च सब्वसम्पत्तिसमुस्सयेदि विनिपातत्ता विनिपातोति 
०" दुल्वात्| ग्गहणेन पन अवीचिआदिकं अनेकप्पकारं निरयमेव दीपेति | 
उप्पज्जतीति निव्वत्तति | नौ 
| आनिसंसकया वुत्तविपरियायेन वेदितनब्बा | अयं पन वितेसो-सीलवा ति 
| / समादानवसेन सीलवा | सीलसम्पन्नो ति परिसुद्धं परिपुण्णञ्च कत्वा सीलस्स 
| 






अभावा अपायो | 










सम्पादनेन सीलसम्पन्नो | भोगक्खन्धं ति भोगंरासिं | सुगतिं सग्गं लोकं ति एत्थ 
एगतिग्गहणेन मनुस्सगतिपि सङ्गय्हति, सग्गग्गहणेन देवगति एव । तत्य सुन्दरा 
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गतीति सुगति, रूपादीहि विसयेहि सुद्ध अग्गोति सग्गो, सो सब्बोपि लुज्जन- 8.315 

पलुज्जनद्धेन लोको ति । | 
पाटलिगामिके उपासके बहुदेव रत्तिं धम्मिया कथाया ति अज्जायपि पालिमुत्ताय | 

धम्मकथाय चेव आवसथानुमोदनकथाय च | तदा हि भगवा यस्मा अजातसत्तुना | 

तत्थ पाटलिपुत्तनगरं मापेन्तेन अज्जासु गामनिगमराजधानीसु ये सीलाचारसम्पन्ना 

कुटुम्बिका, ते आनेत्वा धनधञ्जानि घरवत्थुखेत्तवत्थादीनि चेव परिहारञ्च दापेत्वा 


त _ पा अ चा व 1 
न्त ग क ५ 
॥ 


| 
॥ | 
वर्धक | ` पाटलिगामवत्थुकथावण्णना २६७ | # 
॥; 
( 


निवेसियन्ति, तस्मा पाटलिगामिका उपासका आनिसंसदस्साविताय विसेसतो | (4 | 
सीलगरूकाति सब्बगुणानलञ्च सीलस्स अधिद्धानभावतो तेसं पठमं सीलानिसंसे ॥.| 
पकासेत्वा ततो परं आकासगङ्गं ओतारेन्तो विय पथवोजं आकड्ढन्तो विय (कै | 
महाजम्बुं मत्थके गहेत्वा चालेन्तो विय योजनप्पमाणं महामधुं चक्कयन्तेन पीलेत्वा ॥ | 


सुमधुररसं पायमानो विय च पाटलिगामिकानं उपासकानं हितसुखावहं पकिण्णक- |॥ | | 

कथं कथेन्तोपि 'आवासदानं नामेतं गहपतयो महन्तं पुञ्जं, तुम्हाकं आवासो मया | 

परिभुक्तो, भिक्खुसंघेन परिभुत्तो, मया च भिक्खुसंघेन च परिभूत्ते धम्मरतनेनपि | 

परिभृत्तोयेव होति, एवं तीहि रतनेहि परिभुत्ते अपरिमेय्योव विपाको, अपि च | | || | 

आवासदानस्मिं दिन्ने सब्बदानं दिन्नमेव होति । भूमदकपण्णसालाय वा साखा- | | ॥ | 

मण्डपस्स वा संघ उद्दस कतस्स आनिसंसो परिच्छिन्दितुं नसक्का | || | ||| 
| 





आवासदानानुभावेन हि भवे निब्बत्तमानस्सपि सम्पीकितगब्भवासो नाम न होति, ॥॥ ॥.\ | 

दादसहत्यो ओवरको वियस्स मातुकुच्छि असम्बाधोव होती" ति एवं नानानयविचि्तं || |; | 

बहुं धम्मकथं कथेत्वा- | | | | ॥ | 
"सीतं उण्डं पटिहन्ति, ततो वाद्छमिगानि च | ||| | |\॥ | 
सरीसपे च मकसे, सिसिरे चापि बुद्धयो ॥ || | + 
ततो वातातपौ घोरो, सातो पटिहञ्जति ॥ || | ||| 


लेणत्यञ्च सुखत्थजञ्च, ज्ञायितुञ्च विपस्सितुं ॥ |॥॥ | 
विहारदानं संघस्स, अग्गं बुद्धेन वण्णितं | ॥ ॥ || 
तस्मा हि पण्डितो पोसो, सम्पस्सं अत्थमत्तनो ॥ ॥ | | 
विहारे कारये रम्म, वासयेत्य बहुससुते । ॥ ॥ ¦ || 
तेसं अन्नञ्च पानञ्च, वत्थसेनासनानि च ॥ 9 | । 
ददेय्य उजुभूतेसु, विप्पसन्नेन चेतसा । 

ते तस्स धम्मं देसेन्ति, सब्बदुक्ापनूदनं | | 
यं सो धम्मं इधज्जाय, परिनिव्बाति अनासवो" ति। ॥ 


ति 


1. वि-४-२९१-३१४ पिडसु । | ( ` 





सारत्यदीपनीटीका [ भेसज्ज 


एवं अयग्पि आवासदाने आनिसंसो अयम्पि आवासदाने आनिसंसोति बह्देव रत्ति 
अतिरेकदियङ्ढयामं आवासदानानिसंसं कथेसि । तत्थ इमा गाथाव सङ्गहं आरुढ, 
पकिण्णकधम्मदेसना पन सङ्गहं न आरोहति । सन्दस्सेत्वा ति आदीनि वुत्तत्थानैव । 

अभिक्कन्ता ति अतिक्कन्ता द्वे यामा गता | यस्सदानि तुम्हे कालं मञ्जथाति यस्स 
गमनस्स तुम्हे कालं मञ्जथ, गमनकालो तुम्हाकं, गच्छथाति वुत्तं होति । कस्मा पन्‌ 
भगवा ते उय्योजेसीति ? अनुकम्पाय | तियामरत्तिं। हि निसीदित्वा वीतिनामेन्तान 
तेसं सरीरे आबाधो उप्पज्जेय्य, भिक्वुसंघोपि च महा, तस्स सयननिसज्जान 
ओकासं लब्धुं वदति, इति उभयानुकम्पाय उय्योजेसि | 

सुम्बागारं ति पाट्यिक्कं सुज्मागारं नाम तत्य नत्थि । ते किर गहपतयो तस्सव 
आवसथागारस्स एकपस्से पटसाणिं परिक्खिपापेत्वा कपियमञ्च पञ्जपेत्वा तत्थ 
कपियपच्चत्थरणानि अत्थरित्वा उपरि सुवण्णरजततारकगन्धमालादिदामपटिमण्डित 
वितानं बन्धित्वा गन्धतेलपदीपं आरोपयिंसु "अप्ेव नाम सत्था धम्मासनतो वृद्वा 
थोकं विस्समेतुकामो इध निपच्जेय्य, एवं नो इदं आवसथागारं भगवता चतूहि 
इरियापथेहि परिभुक्तं दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सती'ति । सत्थापि तदेव सन्धाय 
तत्य सद्खाटि पञ्जपेत्वा सीहसेय्यं कप्येसि । तं सन्धाय वृत्तं 'सुज्जागारं पाविसी"ति । 
तत्थ पादधोवनद्वानतो पदाय याव धम्मासना अगमासि, एत्तके ठाने गमनं नि्फ्त । 
धम्मासनं पत्वा थोकं अद्भासि, इदं तत्थं ठानं | दे यामे धम्मासने निसीदि, एत्तके 
ठाने निसज्जा निप्फन्ना | उपासके उय्योजेत्वा धम्मासनतो ओरुष्ड यथावुत्ते ठाने 

8.317 सीहसेय्यं कणेसि | एतं ठानं भगवता चतूहि इरियापथेहि परिभुक्तं अहोसीति । 


पाटलिगामवत्थुकथाषण्णना निद्रिता । 


सुनिधवस्सकारर्वत्थयुकथावण्णनोा 

२८६॥ सुनिधवस्सकारा ति? सुनिधो च वस्सकारो च दे ब्राह्मणा । 
मगधमहामत्ता ति मगधरम्ञो महाअमच्वा, मगधरद्रे वा महामत्ता, महतिया 
इस्सरियमत्ताय समन्नागताति मगधमहामत्ता | पाटलिगामे नागरं मापेन्तीति पाटलिः 
गामन्तसङ्घाते भूमिषप्पदेसे नगरं मापिन्ति, पुब्बे 'पाटलिगामो" ति लद्धनामं ठानं 
इदानि नगरं कत्वा मपन्तीति अत्थो | वज्जीनं पटिवाहायाति लिच्छविराजूनं 
आयमुखपच्छिन्दनत्थं | वत्थूनीति घरवत्थूनि घरपतिद्भापनद्वानानि । चित्तानि नमन्ति 
निवेसनानि मापेतुं ति रज्ज राजमहामत्तानञ्च निवेसनानि मपितुं वत्थुविज्जापाठकानं 


1. द्वियामरत्तिं (क) | 
2. दी-इ-२-१३०, उदान-ढ-३७९-पिड्ादीसुपि पस्सितव्बं | 








क्खन्धक | 


सुनिधवस्सकारवत्थुकथावण्णना २६९ 


चित्तानि नमन्ति । ते किर अत्तनो सिप्पानुभावेन देद्वापथवियं तिंसहत्थमत्ते ठाने 
"इध नागानं निवासपरिग्गो, इध यक्खानं, इध भूतानं निवासपरिग्गहो, इध 
पासाणो वा खाणुको वा अत्थी'ति जानन्ति, ते तदा सिप्पं जप्पित्वा तादिसं 
सारम्भट्धानं परिहरित्वा अनारम्भे ठाने ताहि वत्थुपरिग्गाहिकाहि देवताहि सदि 
मन्तयमाना विय तं तं गेहानि मपिन्ति | 
अथ वा नेसं सरीरे देवता अधिमुच्चित्वा तत्य तत्थ निवेसनानि मापेतुं चित्त 
नामेन्ति । ता चतूसु कोणेसु खाणुके कोटधेत्वा वत्थुम्हि गहितमत्ते पटिविगच्छन्ति । 
सद्धानं कुलानं सद्धा देवता तथा करोन्ति, अस्सद्धानं कुलानं अस्सद्धा देवता च । 
किं कारणा ? सद्धानञ्हि एवं होति "इध मनुस्सा निवेसनं मपिन्ता पठमं भिक्खुसंघं 
निसीदापेत्वा मङ्गलं वदापेस्सन्ति, अथ मयं सीलवन्तानं दस्सनं धम्मकथं 
पञ्टविस्सज्जनं अनुमोदनजञ्च सोतुं लभिस्साम, मनुस्सा दानं दत्वा अम्हाकं पत्तिं 
दस्सन्ती'ति । अस्सद्धा देवतापि "अत्तनो इच्छानुरूपं तेसं पटिपत्तिं पस्सितुं कथञ्च 
सोतुं लभिस्सामा" ति तथा करोन्ति | 
तावतिंसेहीति यथा हि एकस्मिं कुले एकं पण्डितं मनुस्सं, एकस्मिञ्च विहारे एक 8.3४ 
बह्स्सुतं भिक्खु उपादाय "असुककुले मनुस्सा पण्डिता, असुकविहारे भिक्चृ 
बह्स्स॒ता" ति सदो अब्भुगगच्छति, एवमेवं सक्कं देवराजानं विस्सकम्मञ्च देवपुत्तं 
उपादाय "'तावतिंसा पण्डिता" ति सदो अब्भुग्गतो । तेनाह 'तावतिंसेहीति । | 
सेय्यथापीति आदिना देवेहि तावतिंसेहि सद्धिं मन्तेत्वा विय सुनिधवस्सकारया नगर 
मापेन्तीति दस्सेति । 
। `.  . - यावता अरियं1 आयतनं ति यत्तकं अरियमनुस्सानं ओसरणद्ानं नाम अत्थि । 
याक्ता वणिष्यथो ति यत्तकं वाणिजानं आदटभण्डस्स रासिवसेनेवः कयविक्कयङ्कान 
` नाम, - वाणिजानं वसनङ्कानं वा -अत्थि } इदं अग्भनगरं ति तेसं अरिया्तन 
वणिप्पथानं इदं नगरं अग्गं भविस्सति जेडकं पामोक्खं । पुटभेदनं ति .भण्ड-. 
तुटभेदनड्ानं, . भण्डगस्थिंकानं2 मोचनद्धानं . ति वुत्तं होति । सकलजभ्बुवीपे 
- अलद्धभण्डम्पि हिः इधेव लभिस्सति, अञ्जत्थ विक्कयं अगच्छन्तम्पि इध .विक्कय 
गच्छिस्सति, तस्मा इधेव पुटं भिन्दिस्सतीति अत्थो । आयन्ति यानि3 चतूसु दारेसु 
चत्तारि, सभायं एकं ति एवं दिवसे दिवसे पञ्चसतंसहस्सानि तत्थ उडहिस्सन्ति 
तानिस्स भावीनि आयानि दस्सेति । अग्गितो वाति आदीसु च-कारत्थो वा-सद 
अग्गिनौ च उदकेन च मिथुभेदेन च नस्सिस्सतीति अत्थो । तस्स हि एको कोड्ासो 


: 


1. अरियानं (स्या) | 
2. भण्डगण्ठिकानं (स्या) | 
3. आयानम्पि ति (उदान-इ. ३८० पिदधे) । 
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सारत्यदीपनीटीका 


अग्गिना नस्सिस्सति, निव्वापेतुम्पि नं न सक्विस्सति, एकं कोट्ासं गङ्गा गहेत्वा 
गमिस्सति, एको इमिना अकथितं अमुस्स, अमुना अकथितं इमस्स वदन्तानं 
पिसुणवाचानं वसेन भिन्नानं मनुस्सानं अनज्जमज्जभेदेन विनस्सिस्सति | 

एवं वत्वा भगवा पच्चूसकाले गङ्गातीरं गन्त्वा कतमुखधोवनो भिक्खाचारकालं 
आगमयमानो निसीदि | सुनिधवस्सकारापि "अम्हाकं राजा समणस्स गोतमस्स 
उपदाको, सो अम्हे उपगते पुच्छिस्सति' 'सत्था किर पाटलिगामं अगमासि, किं 
तस्स सन्तिकं उपसङ्कमित्थ, न उपसङ्कमित्था' ति, 'उपसङ्कमिम्हा' ति च वृत्ते" 
निमन्तयित्थ, न निमन्तयित्था' ति पुच्छिस्सति, न निमन्तयिम्हा' ति च वृत्ते अम्हाकं 
8.319 दोसं आरोपेत्वा निग्गण्िस्सति, इद्ज्वापि मये अकेतद्ाने नगरं मापेम, समणस्स खो 
खन्‌ नोत्तमस्स गतगतद्वाने काठककण्णिसत्ता परिक्रमन्ति, तं मयं नगरमरङ्गलं 
वाचपेस्सामा" ति चिन्तेत्वा सत्यारं उपसङ्कमित्वा निमन्तयिंसु । तेन वुत्तं | 
खो सुनिधवस्सकारा'ति आदि । पुन्बण्डसमयं ति पुव्बण्ठकाले | निवासेत्वा ति 
गामप्पवेसननीहारेन निवासनं निवासेत्वा कायवन्धनं बन्धित्वा | पत्तचीवरमादायाति 
पत्तञ्च चीवरल्व आदियित्वा कायपटिबद्धं कत्वा, चीवरं पारूपित्वा पत्तं हत्थेन 

गहेत्वा ति अत्थो | 
सीलवन्तेत्था ति सीलवन्ते एत्थ अत्तनो वसनद्धाने | सज्जते ति कायवाचाचिन्तेहि 
सज्जते । तासं दक्विणमादिसे ति संघस्स दित्ने चत्तारो पच्चये तासं घरदेवतानं 
आदिसे्य पत्तिं ददेय्य । पूनिता पूजयन्तीति "इमे मनुस्सा अम्हाकं जातकापि न 
होन्ति, तथापि नो पत्तिं देन्तीति आरक्खं सुसंविहितं करोथा* ति सुद आर क्व 
करोन्ति । मानिता मानयन्तीति कालानुकालं बहिकम्मकरणेन मानिता "एते मनुस्सा 
हाक जातकापि न होन्ति, तथापि चतुमासचछमासन्तरे नो बहिकम्मं करोन्ती"ति 
मानेन्ति उपन्नपरिस्सयं हरन्ति । ततो न॑ति ततो नं पण्डितजातिकं मनुस्सं | 
ओरसं ति उरे व्पेत्वा संवडिढतं1, यथा माता ओरसं पत्तं अनुकम्पति, उष्पन्न- 
वायमति, एवं अनुकम्पन्तीति अत्थो । भद्रानि पस्सतीति 

सुन्दरानि पस्सति | 
अनुमोदित्वा ति तेहि तदा पसुतपुन्जस्स अनुमोदनवसेन तेसं धम्मकथं कत्वा । 
सुनिधवस्सकारापि "या तत्थ देवता आसु, तासं दक्िणमादिसे" ति भगवतो वचनं 
सुत्वा देवतानं पत्तिं अदंसु । तं गोतमद्वारं नाम अहोसीति तस्स नगरस्स येन दवारेन 
भगवा निक्छमि, तं गोतमद्वारं नाम अहोसि । गङ्गाय पन उत्तरणत्थं अनोतिण्णत्ता 
गोतमतित्थं नाम नाहोसि । पूरा ति पुण्णा | समतित्तिका ति तीरसमं2 उदकस्स 


1. ओबन्धितं (क) | 
2. तटसमं (स्या) | 








----- 


क्खन्धक | 


व्य > ण ्. 


त 2 1 


कोटिगामे सच्चकथावण्णना २७१ 


तित्ता भरिता । काक्पेय्या ति तीरे ठितिककेहि पातुं सक्कुणेय्यउदका । तीदिपि पदेहि 
उभतोकूलसमं परिपुण्णभावमेव वदति । उ्ुम्पं ति पारगमनत्थाय लद्ुके दारूदण्डे 
गहेत्वा कवाटफलके विय अज्जमज्जसम्बन्धे कातुं आणियो कोडेत्वा नावासङ्खेपेन 
कतं | कुल्लं ति वेद्धुनव्छादिके सङद्खरित्वा वल्लिआदीहि कलापवसेन बन्धित्वा कतं । 
एतमत्यं विदित्वा ति एतं महाजनस्स गङ्कुदकमत्तस्सपि केवलं तरितुं असमत्थतं, 8. 320 

अत्तनो पन भिक्खुसंघस्स च अतिगम्भीरवित्थतं संसारमहण्णवं तरित्वा ठितभावञ्च 
सव्वाकारतो विदित्वा तदत्थपरिदीपनं इमं उदानं उदानेसि । उदानगाथाय अत्थो 
पन अद्ुक्थायं दस्सितोयेव । तत्थ उदकट्वानस्सेतं अधिवचनं ति यथावुत्तस्स यस्स 
कस्सचि उदकटानस्स एतं अण्णवं ति अधिवचनं, न समुदृस्सेवाति अधिप्पायो । सरं 
ति इध नदी अधिषप्पेता सरति सन्दतीति कत्वा । गम्भीरं वित्यतं ति अगाधटेन 
गम्भीरं, सकललोकत्तयव्यापिताय वित्थतं | विसज्जाति अनासज्ज अप्पत्वा एव 
पल्ललानि तेसं अतरणतो । कुल्लं हि जनो बन्धतीति कुल्लं बन्धितुं आयासं 
आपज्जति | विना एव कुल्लेना ति ईदिसं उदकं कुल्लेन इईदिसेन विना एव । तिण्णा 
मेधाविनो जना ति अरियमग्गजाणसङ्काताय मेधाय समन्नागतत्ता मेधाविनो बुद्धा च 
बुद्धसावका च तिण्णा परतीरे पतिद्िता | 


सुनिधवस्सकारवत्थुकथावण्णना निदिता । 


कोटिगामे सच्चकथावण्णना 


२८७॥ कोटिगामो ति महापनादस्स रज्ञो पासादकोटियं कतगामो, पतितस्स। 
पासादस्स थुपिकाय पतिहितद्धाने निविद्धगामोति अत्थो | अरियसच्चानं ति ये पटि- 
विज्छन्ति, तेसं अरियभावकरानं सच्चानं । अननुबोधाति अबुज्छनेन अजाननेन । 
अष्पटिवेधा ति अप्परिविज्नेन । अनुबोधो चेत्थ पुव्बभागियजाणं, पदिवेधो मग्ग- 
जाणेन अभिसमयो । तत्थ यस्मा अनुबोधपुब्बको पटिवेधो अनुबोधेन विना न होति, 
अनुबोधोपि एकच्चौ पटिवेधसम्बन्धो तदुभयाभावहेतुकञ्च वटे संसरणं, तस्मा वुत्तं 


0 


तुम्हाकञ्चा" ति | तत्थ सन्धावितं ति पटिसन्धिग्गहणवसेन 


भवतो भवन्तरूपगमनेन सन्धावितं । संसरितं ति अपरापरं चवनुपपज्जनवसेन 
संसरितं । ममञ्चेव तुम्हाकञ्चा ति मया च तुम्हेहि च | अथ वा सन्धावितं संसरितं ति 
सन्धावनं संसरणं ममञ्चेव तुम्हाकञ्च अहोसीति एवमेत्थ अत्थो वेदितव्बो । 
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तस्स (क) | 
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|| २७२ सारत्यदीपनीटीका [ भेसज्ज 


8.321 संसितं ति संसरितं । भवनेत्ति समूहता ति दीघरज्जुया बद्धसकुणं विय 
रज्जुहत्थो पुरिसो देसन्तरं, तण्ारज्जुया बद्धसत्तसन्तानं अभिसङ्कारो भवन्तरं नेति 

| एतायाति भवनेत्ति, सा भवतो भवं नयनसमत्था तण्डारज्जु अरियमग्गसत्येन सु 

||| हता छिन्ना अप्पवत्तिकताति भवनेत्ति समूहता | 

||| अम्बपालीवत्थुकथावण्णना 


| २८८॥ यानस्स भूमीति यत्थ सक्का होति यानं आरुष्ट यानेन गन्तुं, अय 
| यानस्स भूमि नाम | याना पच्चोरोष्ठित्वा ति विहारस्स बदिद्रारकोट्टके यानतो 
ओरोहित्वा | | 


लिच्छवीवत्थुकथावण्णना 


२८९॥ नीला ति इदं सब्बसद्गाहकवचनं | नीलवण्णा ति आदि तस्सेव 
|| विभागदस्सनत्यं 1 | तत्य न तेसं पकतिवण्णो नीलो, नीलविलेपनविलित्त्ता पनेतं 
|| वुत्तं । नीलवत्था ति पटदुकूलकोसेय्यादीनिपि नेसं नीलानेव होन्ति । नीलालङ्कारा ति 
| नीलमणिअलङ्कारेहि नीलपुष्फेि च अलङ्कता । ते किर अलङ्कारा सुवण्ण 
| ‡ इन्दनीलमणिओभासेहि एकनीला विय खायन्ति, रथापि नेसं नीलमणि- 
खचिता नीलवत्थपरिक्वित्ता नीलधजनीलवम्मिकेहि नीलाभरणेहि नीलअस्सेहि युत्ता, 
पतोदयडियोपि नीलायेवाति इमिना नयेन सब्बपदेसु अत्थो वेदितब्बो । पटिवद्ेसीति- 
पहरि4 | किस्स जे अम्बपाली जे-ति आलपनं, भोति अम्बपालि किं कारणाति 
उत्त होति । साहारं ति एत्य आहरन्ति इमस्मा राजपुरिसा बलिं ति आहारो, 
तन्भुत्तजनपदो | तेन सहितं साहारं, सजनपदं ति अत्थो । अङ्गुलिं फोटेसुं ति 
अङ्गुलिं चालेसुं | अम्बकाया ति मातुगामेन । उपचारवचनज्हेतं, इत्थीसु यदिद 
-ग्बका मातुगामो जननिकाति । ओलेकेथा ति पस्सथ | अपलोकेया ति अपव्तित्वा 
ओलेकेथ, पुनप्पुनं पस्सथाति अत्यो | उपसंहरथा ति उपनेथ, इमं लिच्छवीपरिसं 
8.322 तुम्हाकं चित्तेन तावतिंससदिसं उपसंहरथ उपनेथ अल्लीयापेथ । येथेव तावतिंसा 
अभिरूपा पासादिका नीलादिनानावण्णा, एवमिमे लिच्छवीराजानोपौति तावतिंसेटि 

समके कत्वा पस्सथाति अत्थो | 
कस्मा पन भगवा अनेकसतेहि सुत्तेहि चक्खादीनं रूपादीसु निभमित्तग्गाहं 
पटिसेधेत्वा इध महन्तेन उस्साहेन निमित्तग्गाहे नियोजतीति ? हितकामताय तेसं 
भिक्खूनं यथा आयस्मतो नन्दस्स हितकामताय सग्गसम्पत्तिदस्सनत्थं । तत्र किर 


1. विभागदस्सनं (स्या) | 
2. सुवण्णविरहितापि (क) | 
3. पटिवत्तेसीति (स्या) | 
4. पहारेसि (?) 


















































क्खन्धक | सीहसेनापतिवत्थयुकथावण्णना २७३ 


एकच्चे भिक्खू ओसन्न वीरिया, ते सम्पत्तिया पलोभेन्तो "अप्पमादेन समणधम्मं 
क रोन्तानं एवरूपा इस्सरियसम्पत्ति सुलभाः "ति समणधम्मे उस्साहजननत्थं आह । 
अथ वा नयिदं निमित्तग्गाहे नियोजनं, केवलं पन "दिव्बसम्पत्तिसदिसा एतेसं राजूनं 
इस्सरियसम्पत्ती"ति अनुपुल्बिकथाय सम्पत्तिकथनं विय दब्बं | अनिच्चलक्खण- 
विभावनत्यजञ्चापि एवमाह । न चिरस्सेव हि सब्बेपिमे अजातसत्तुस्स वसेन विनासं 
पापुणिस्सन्ति, अथ नेसं रज्जसिरिसम्पत्तिं दिस्वा ठितिभिक्खू 'तथारूपायपि नाम 
सिरिसम्पत्तिया विनासो पञ्ायिस्सती" ति अनिच्चवलक्खणं भावेत्वा सह पटि- 
सम्भिदाहि अरहनत्तं पापुणिस्सन्ती ति अनिच्वलक्खणविभावनत्थं आह । 

अधिवासेतू्‌ ति अम्बपालिया निमन्तितभावं जत्वापि कस्मा निमन्तेन्तीति ? 
असदहनताय च वत्तसीसेन च । सा हि धुत्ता इत्थी अनिमन्तेत्वापि 'निमन्तेसि" ति 
वदेय्याति तेसं अहोसि । धम्मं सुत्वा गमनकाले च निमन्तेत्वा गमनं नाम मनुस्सानं 
वत्तमेव | 


लिच्छवीवलत्थुकथावण्णना निद्रिता । 


सीहसेनापतिवत्थुकथावण्णना 
२९०॥ अभिज्जाता ति1 जाता पञ्ञाता पाकटा | सन्थागारे ति महाजनस्स 


क जम 


सन्थम्भनागारे विस्समनत्थाय कते अगारे । सा किर सन्थागारसाला नगरमच्जे ` 


अहोसि, चतूसु द्वारेसु ठितानं पञ्जायति, चतूहि दिसाहि आगतमनुस्सा पठमं तत्थ 
विस्समित्वा पच्छा अत्तनो अत्तनो फासुकट्वानं गच्छन्ति । राजकुलानं रज्जकिच्च- 
सन्थरणत्थं2 कतं अगारं ति पि वदन्ति येव | तत्थ हि निसीदित्वा लिच्छवी राजानो 
रज्जकिच्चं सन्थरन्ति3 करोन्ति विचारेन्ति । सन्निसिन्ना ति तेसं निसीदनत्थंयेव“ 
पञ्जत्तेसु महारहपच्चत्थरणेसु समुस्सितसेतच्छन्तेसु आसनेसु सन्निसिंत्ना । अनेक- 
परियायेन बुद्धस्स वण्णं भासन्तीति राजकुलकिच्चञ्चेव लोकत्थकिरियञ्च विचारेत्वा 
अनेकेहि कारणेहि बुद्धस्स वण्णं भासन्ति । पण्डिता हि ते राजानो सद्धासम्पन्ना 
सोतापन्नापि सकदागामिनोपि अनागामिनोपि अरियसावका, ते सब्बेपि लोकियजटं 
भिन्दित्वा बुद्धादीनं तिण्णं रतनानं वण्णं भासन्ति | 


. अं-इ.-२३-२० ८-पिद्ादीसुपि पस्सितव्बं | 
. रज्जकिच्चसन्धरणत्थं (क) | 
. सन्थारेन्ति (स्या) 
. निसीदनत्यं पस्सेव (क) | 


+ ~ ४ ~ 
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तत्थ तिविधो बुद्धवण्णो नाम चरियवण्णो सरीरवण्णो गुणवण्णो ति | तत्रिमे 
राजानो चरियाय वण्णं आरभिंसु-"दुक्करं वत कतं सम्मासम्बुद्धेन कपसत- 
। सहस्साधिकानि चत्तारि असद्धय्यानि दस पारमियो दस उपपारमियो दस परमत्थ- 
| पारमियो ति समतिंस पारमियो पूरेन्तेन जातत्थचरियं लोकत्थचरियं बुद्धत्थचरियं 
| मत्यकं पपेत्वा पञ्च महापरिच्चागे परिच्चजन्तेना" ति अडढच्छक्केहि जातकसतेटि 
||| बुद्धवण्णं कथेन्ता तुसितभवनं पापेत्वा ठपयिंसु । धम्मस्स वण्णं भासन्ता पनेते 
| भगवता धम्मो देसितो, निकायतो पञ्च निकाया होन्ति, पिटकतो तीणि पिटकानि, 
अङ्गतो नव अङ्गानि, खन्धतो. चतुरासीतिधम्मक्वन्धसहस्सानी'ति कोट्धासवसेन 
||| धम्मगुणं कथयिंसु । संघस्स वण्णं भासन्ता 'सत्थु धम्मदेसनं सुत्वा पटिलब्ध- 
| सद्धा कुलपुत्ता भोगक्खन्धञ्चेव जातिपरिवट्धञ्चव पहाय सेतच्छत्तउपरज्जसेनापति- 
| सदधिभण्डागारिकट्वानन्तरादीनि अगणयित्वा निक्म्म सत्थु वरसासने पव्वजन्ति, 
सतच्छत्तं पाय पव्बजितानं भद्ियमहा राजमहाकपिनपुक्कुसाति आदि राजपन्ब- 
जितानंयेव बुद्धकाले असीति सहस्सानि अहेसुं, अनेककोट्धनं पाय पब्बजितानं 
भन यप्तकुलपुत्तसोणसेद्धिपत्तरटपालपुत्तादीनं परिच्छेदो नत्थि, एवरूपा च एवरूपा च 
ॐलपुत्ता सत्यु सासने पव्बजन्ती" ति पव्वज्जासद्धेपवसेन संघगुणं कथयिंसु । 
सीहो सेनापतीति एवंनामको सेनाय अधिपति । वेसालियज्डि सत्त सहस्सानि सत्त 
सतानि सत्त च राजानो, ते सब्बेपि सन्निपतित्वा सब्बेसं मनं गहेत्वा "रदं विचारेतु 
समत्थ एकं विचिनथा" ति विचिनन्ता सीहराजकुमारं दिस्वा "अयं सक्खिस्सती" ति 
४.३५ स॒न्निदवानं कत्वा तस्स रत्तमणिवण्णकम्बलपरियोनद्धं सेनापतिच्छत्तं अदंसु । तं 
त्वाय वुत्तं "सीहो सेनापती" ति । निगण्ठसावको ति निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स 
पच्चवयदायको उपटाको । जम्बुदीपतलस्मिज्हि तयो जना निगण्ठानं अग्गुपङ्काका-- 
नाढछन्दाय उपालि गहपति, कपिलपुरे वप्पो सक्को, वेसालियं अयं सीहो 
सनापतीति । नसि होतीति सेसराजूनम्पि परिसाय अन्तरे! आसनानि पञ्जाषयिंसु 
सीहस्स पन मञ्ज ठानेति तस्मिं पञ्जत्ते महारहे राजासने निसिन्नो होति । 
निस्संसयं ति निब्विचिकिच्छं अद्धा एकंसेन । न हेते यस्स वा तस्स { 
अप्पेसक्खस्स एवं अनेकसतेहि कारणेहि वण्णं भासन्ति | 
येन निगण्ठो नाटपुत्तो तेनुपसङ्कमीति निगण्ठो किर नाटयपुत्तो 'सचायं सीहो 
कस्सचिदेव समणस्स गोतमस्स वण्णं कथेन्तस्स सुत्वा समणं गोतमं दस्सनाय 
उपसङ्कमिस्सति, मय्हं परिहानि भविस्सती'ति चिन्तेत्वा पठमतस्येव सीहं सेनापतिं 
एतदवोच "सेनापति इमस्मिं लोके 'अहं बुद्धो अहं बुद्धो' ति बहू वदन्ति, सचे त्व 
कञ्चि दस्सनाय उपसङ्कमितुकामो अहोसि, मं पुच्छेय्यासि, अहं ते युत्तदानज्ञेव 
पेसेस्सामि, अयुत्तद्वानतो निवारेस्सामी' ति । सो तं कथं अनुस्सरित्वा "सचे मं 


1. अग्गन्तरे (स्या) | 
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पसेस्सति, गमिस्सामि । नो चे, न गमिस्सामी ति चिन्तेत्वा येन निगण्ठो नाटयुत्तो ॥॥ ` | 
तेनुपसङ्कमि । 

अथस्स वचनं सुत्वा निगण्ठो महापब्बतेन विय बलवसोकेन ओत्थटो "यत्थ | | , 
दानिस्साहं गमनं न इच्छामि, तत्थेव गन्तुकामो जातो, हतोहमस्मी" ति अनत्तमनो |# | 

हुत्वा "पटिबाहनुपायमस्स करिस्सामी" ति चिन्तेत्वा "किं पन त्वं" ति आदिमाह । | | ||| | 
एवं वदन्तो चरन्तं गोणं तुण्डे पहरन्तो विय जलमानं पदीपं निब्बपेन्तो विय | 
भत्तभरितं पत्तं निकुज्जन्तो विय च सीहस्स उप्यन्नं पीतिं विनासेसि । गमिकाभि- १ | 
सद्धारो ति1 हत्थियानादीनं योजापनगन्धमालादिग्गहणवसेन पवत्तो पयोगो । सो || | 
परिप्पस्सम्भीति सो वूपसन्तो | || 
दुतियम्पि खो ति दुतियवारम्पि | इमस्मिञ्च वारे बुद्धस्स वण्णं भासन्ता | | 
तुसितभवनतो पदाय याव महाबोधिपल्लङ्का दसबलस्स हेडा पादतलेहि उपरि 8.325 (१ | 


केसग्गेहि परिच्छिन्दित्वा ्त्तिंसमहापुरिसलक्खणअसीतिअनुव्यञ्नव्यामप्पभावसेन ॥.॥ | 
सरीरवण्णं कथयिंसु | धम्मस्स वण्णं भासन्ता 'एकपदेपि एकब्यञ्नेपि अवक्खलितं ॥|। | 
नाम नत्थी" ति सुकथितवसेनेव धम्मगुणं कथयिंसु । संघस्स वण्णं भासन्ता 'एवरूपं ||| | 


यससिरिविभवं पहाय सत्थु सासने पव्बजिता न कोसज्जपकतिका होन्ति, तेरससु 
पन धूतगुणेसु परिपरूरकारिनो हृत्वा सत्तसु अनुपस्सनासु कम्मं करोन्ति, अतस || 
अरम्मणविभत्तियो वकज्ञेन्ती'ति पटिपदावसेन संघगुणे कथयिंसु । || 
ततियवारे पन बृद्धस्स वण्णं भासमाना "इतिपि सो भगवा"ति सुत्तन्त- 
परियायेनेव बुद्धगुणे कथयिंसु, "स्वाक्खातो भगवता धम्मो" तिआदिना सुत्तन्त- || (4 | 
परियायेनेव धम्मगुणे, ,सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसंघो तिआदिना सुत्तन्त- | । | 
परियायेनेव संघगुणे च कथयिंसु । ततो सीहो चिन्तेसि "इमेसं लिच्छती राजकुलानं ॥ 1 
ततियदिवसतो पट्वाय बुद्धधम्मसंघगुणे कथेन्तानं मुखं न्पहोति, अद्धा अनोमगुण- ॥ 0 | 
समन्नागतो सो भगवा, इमं दानि उप्पन्नं पीतिं अविजदहित्वाव अहं अज्ज ॥ 11|| 
सम्मासम्बुद्धं पस्सिस्सामी" ति । अथस्स "किं हि मे करिस्सन्ति निगण्ठा'ति वितक्को ॥ | 
उदपादि | तत्थ किं हि मे करिस्सन्तीति किं नाम म्हं निगण्ठा करिस्सन्ति | 0 ॥ .! | 
अपलोकिता वा अनपलोकिता वा ति आपुच्छिता वा अनापुच्छिता वा| नहिमेते | 
आपुच्छिता यानवाहनसम्पत्तिइस्सरिययसविसेसं दस्सन्ति, नापि अनापुच्छिता ॥, 
मारेस्सन्ति2, अफलं एतेसं आपुच्छनं ति अधिपायो | ॥, 
दिवा दिवस्सा ति दिवस्स दिवा मज्खन्िके अतिक्कन्तमत्ते | वेसालिया निय्यासी- | 6} | 
ति यथा हि गिम्काले देवे वृद्धे उदकं सन्दमानं नदिं ओतरित्वा थोकमेव गन्त्वा ॥ ॥ || 
तिद्ुति नप्पवत्तति, एवं सीहस्स पठमदिवसे "दसबलं पस्सिस्सामी'ति उष्पत्नाय ॥ "1 | 
पीतिया निगण्ठेन पटिबाहितकालो, यथा दुतियदिवसे देवे बुद्धे उदकं सन्दमानं नदि | 





1. गमियाभिसङ्कारोति (स्या) | | | ॥ | 
` 2. करिस्सन्ति (स्या), हरिस्सन्ति (अं-इ-२३-२११-पिडे) । ॥1 # | 
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ओतरित्वा थोकं ॒गन्त्वा वालिकापुञ्जं पहरित्वा अप्पवत्तं होति, एवं सीहस्स 
दुतियदिवसे 'दसबलं पस्सिस्सामी'ति उपपन्नाय पीतिया निगण्ठेन पटिबाहितकालो, 
यथा ततियदिवसे देवे तुद्धे उदकं सन्दमानं नदिं ओतरित्वा पुराणपण्णसुक्ख- 
8. 326 दण्डकनठकचव रादीनि परिकडइ्ढन्तं वालिकापुञ्जं भिन्दित्वा समुदनिन्नमेव होति, एवं 
सीहो ततियदिवसे तिण्णं वत्थूनं गुणकथं सुत्वा उष्पन्ने पीतिपामोज्जे "अफला 
निगण्ठा, निष्फला निगण्ठा, किं मे इमे करिस्सन्ति, गमिस्सामहं सत्थु सन्तिकं 'ति 
गमनं अभिनीहरित्वा वेसालिया निय्यासि । निय्यन्तो च 'चिरस्साहं दसबलस्स 
सन्तिकं गन्तुकामो जातो, न खो पन मे युत्तं अज्जातकवेसेन गन्तुं "ति "ये केचि 
दसबलस्स सन्तिकं गन्तुकामा, सब्बे निक्खमन्तू" ति घोसनं कारेत्वा पञ्च रथसतानि 
योजपेत्वा उत्तमरथे ठितो तेहि चैव पञ्चहि रथसतेहि महतिया च परिसाय 
परिवुतो गन्धपुष्फचुण्णवासादीनि गाहापेत्वा निय्यासि । 
येन भगवा तेनुपसङ्कमीति आरामं पविसन्तो दूरतोव असीतिअनुव्यस्ननव्यामप्प- 
भादत्तिंसमहापुरिसलक्वणानि छब्वण्णा घनबुद्धरस्मियो दिस्वा "एवरूपं नाम पुरिसं 
एवं आत्रे वसन्तं एत्तकं कालं नादसं, वज्चितो वतम्हि, अलाभा वत्त मे" ति 
चिन्तेत्वा महानिधिं दिस्वा दलिदपुरिसो विय सज्जातपीतिपामोज्जो येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि | धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरोन्तीति भोता गोतमेन वृत्तकारणस्स अनुकारणं 
कथन्ति । कारणवचनो हेत्य धम्म-सदो "हेतुम्हि जाणं धम्मपटिसम्भिदा"ति आदीसु। 
विय | कारणं ति चेत्थ तथापवत्तस्स सदसस अत्थो अधिप्पेतो तस्स पवत्तिहेतु- 
भावतो । अत्यप्पयत्तो हि सदप्पयोगो । अनुकारणं ति च सो एवं परेहि तथा 
दुच्चमानो । सहधम्मिको वादानुवादो. ति परेहि वुत्तकारणेन सकारणो हृत्वा तुम्हाकं 
वादो वा ततो पर्‌ तस्स अनुवादो वा कोचि अप्पमत्तकोपि विज्जूहि गरहितव्बं ठानं 
कारणं न आगच्छति | इदं वत्तं होति-किं सव्बाकारेनपि तव वादे गारय्टकारणं 
नत्यीति । अनन्भक्वातुकामा ति न अभूतेन वन्तुकामा | 
२९९९-२९२॥ अत्थि सीह परियायो ति आदीनं अत्थो वेरञखकण्डे आगतनयेनेव 
वेदितव्बो । परमेन अस्सासेना ति चतुमग्गचतुफलसद्धातेन उत्तमअस्सासेन । 
अस्सासाय धम्मं देसेती ति अस्सासनत्थाय सन्थम्भनत्थाय धम्मं देसेति । इति भगवा 
अडुहद्गैहि सीहसेनापतिस्स धम्मं देसेति | 
॥॥ 8.37 २९२॥ अनुविच्चकारं ति अनुविदित्वा चिन्तेत्वा तुलयित्वा कातव्बं करोहीति 
|| वुत्तं होति । साधु होतीति सुन्दरो होति | तुम्हादिसस्मिज्हि मं दिस्वा मं 8 
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गच्छन्ते निगण्ठं दिस्वा निगण्ठं सरणं गच्छन्ते "किं अयं सीहो दिदुदिदमेव सरणं 
गच्छती "ति गरहा उप्पज्जति, तस्मा अनुविच्चकारो तुम्हादिसानं साधूति दस्सेति । 
पटाकं परिहरेय्युं ति ते किर एवरूपं सावकं लभित्वा "असुको नाम राजा वा 
राजमहामत्तो वा सेद्ध वा अम्हाकं सरणं गतो सावको जातोति पटाकं उक्खिपित्वा 
नगरे घोसेन्ता आदिण्डन्ति | कस्मा ? "एवं नो महन्तभावो आवि भविस्सती"ति च, 
सचे पनस्स "किमहं एते सरणं गतो" ति विप्पटिसारो उष्पज्जेय्य, तम्पि सो 'एतेसं मे 
सरणगतभावं बहू जानन्ति, दुक्करं दानि पटिनिवत्तितुं ति विनोदेत्वा न पटिक्क- 
मिस्सतीति च । तेनाह "पटाकं परेहरेय्ुं" ति । ओपानभूतं ति पटियत्तउदपानो विय 
ठ्तिं । कुलं ति तव निवेसनं । दातव्वं मज्ञेय्यासीति पुव्बेपि दसपि वीसतिपि सिपि 
जने आगते दिस्वा नत्थीति अवत्वा देसि, इदानि मं सरणं गतकारणमत्तेनेव मा 
इमेसं देय्यधम्मं उपच्छिन्दित्थ, सम्पत्तानञ्हि दातब्बमेवाति ओवदति । सुतं मे तं भन्ते 
ति कुतो सुतं? निगण्ठानं सन्तिका । ते किर कुलघरेसु एवं पकासेन्ति `मय 
यस्स कस्सचि सम्पत्तस्स दातव्वं ति वदाम, समणो पन गोतमो 'मय्डमेव दानं 
दातव्बं ...पे०....न अज्जेसं सावकानं दिन्नं महप्फलं" ति एवं वदतीति । तं सन्धाय 
अयं "सुतं मे तं" ति आदिमाह | 

२९४॥ पवत्तमंसं ति पकतिया पवत्तं कप्ियमंसं, मूलं गहेत्वा अन्तरापणे 
परियेसादहीति अधिष्पायो । सम्बहुला निगण्ठा ति पञ्चसत्तमत्ता निगण्ठा । भूलं पसु ति 
थूलं महासरीरं गोकण्णमहिंससूकरसङ्खातं पसु । उदिस्सकतं ति अन्तान उदिसित्वा 
कतं, मारितं ति अत्थो । पटिच्वकम्मं॑ति एत्य कम्म-सदो कम्मसाधनो अतीत- 
कालिकोति आह "अत्तानं पटिच्च कतं ति । निमित्तकम्मस्सेतं अधिवचनं "पटिच्च 
कम्मं फुसती" ति आदीसु1 विय । निभित्तकम्मस्सा ति निमित्त भावेन लद्धन्वकम्मर, 
न करणकारापनवसेन । परिच्वकम्मं एत्थ अत्थीति मंसं पटिच्चकम्मं यथा कध 


एतस्स अत्थीति बुद्धो" ति । अथ वा पटिच्च कम्मं फुसतीति पाठसेसो दडन्बो, 
स्वायं एतं मंसं परिच्च तं पाणवधककम्मं फुसतीति अत्थो । तच्हि अकुसल उ 


दायकस्स, उपडटढं पटिग्गाहकस्स होतीति नेसं लद्धि । उपकण्णकेति कण्णमूले । अलं 
ति पटिक्खेपवचनं, होतु किं इमिनाति अत्थो | नच पनते ति एते आयस्मन्ता 
दीघरत्तं अवण्णकामा हृत्वा अवण्णं भासन्तापि अब्भाचिक्खन्ता न जिरिदन्ति, 
अब्भक्खानस्स अन्तं न गच्छन्तीति अत्थो । अथ वा लज्जनत्थे इदं जिरिदन्तीति पदं 
दद्ुव्बं, न लज्जन्तीति अत्थो | 
सीहसेनापतिवत्थुकथावण्णना निद्रिता । 


1. खु-५-१ 0 २-पिदधे जातके । 
2. न जीरन्ति (स्या) । 


~ क ~ = 9 वा त 7 त 
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२९५॥ अभिलापमत्तं ति देसनामत्तं | आमिसखादनत्थाया ति तत्य तत्थ छड़ितस्स 
आमिसस्स खादनत्थाय | अनुप्पगेयेवा ति पातोयेव | ओरवसदं ति महासटं । तं पन 
अवत्वापीति अन्धकदकथायं वुत्तनयेन अवत्वापि । पि-सदेन तथा वचनम्पि अनु- 
जानाति | अटरुकथासु वुत्तनयेना ति सेसअडकथासु वृत्तनयेन । 'कपिय कुटि करोमा' 
ति वा, कपियकुटी'ति वा वत्ते साधारणलक्खणं" ति सव्वअद्भकथासु वुत्तउस्सावनं 
ति काकुटिकरणलक्वणं | चयं ति अधिट्धानं | यतो पट्राया ति यतो इडकतो सिलतो 
मत्तिकापिण्डतो वा पद्राय | पठमिट्रकादीनं हेदा न वट्न्तीति भित्तिया परठमिदुकादीनं 
हेद्ा भूमियं पतिद्धापियमाना इदकादयो भूमिगतिकत्ता "कपियकुटि करोमा' ति वत्वा 
पतिद्धापेतुं न वट्न्ति | यदि एवं भूमियं निखणित्वा पतिद्वापियमाना थम्भा कस्मा 
तथा वत्वा पतिद्ापेतुं वट्ृन्तीति आह "थम्भा पन......प०.....वटुन्ती* ति । 
संघसन्तकमेवाति वासत्थाय कतं संधिकसेनासनं सन्धाय वदति । भिक्खुसन्तकं ति 
वासत्थाय एव कतं भिक्खुस्स पुग्गलिकसेनासनं । मुखसन्निधीति इमिना अन्तौ- 
वुत्यदुक्रटमेव दीपित | 


कणियभूमिअनुजाननकथावण्णना निद्धिता । 
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२००॥ येन आपणं तदवसरीति आदीसु आपणे ति एकस्स निगमस्सेतं ~ 
वचनं | तस्मिं किर निगमे वीसति आपणमुखसहस्सानि विभत्तानि अदहेसुं । इति सौ 
आपणानं उस्सत्रत्ता "आपणं", त्वेव सद्धं गतो । तस्स पन निगमस्स अविदूरे नदी- 
तीरे घनच्छायो रमणीयभूमिभागो महावनसण्डो, तस्मिं भगवा विहरति । केणियो ति 
तस्स नामं | जटिलो ति आहरिमजटाधरो तापसो । सो किर ब्राह्मणमहासालो, 
धनरक्खणत्थाय पन तापसपन्बज्जं समादाय रज्मो पण्णाकारं दत्वा भूमिभागं 
गहेत्वा तत्थ अस्समं कारेत्वा पञ्चहि सकटसतेहि वणिज्जं पयोजेत्वा कृलसहस्सस्स 
निस्सयो हृत्वा वसति । अस्समेपि चस्स एको तालरूक्खो दिवसे दिवसे एकं 
सोवण्णमयं फलं मुञ्चतीति वदन्ति | सो दिवा कासावानि धारेति, जटा च बन्धति, 
रत्तिं कामसम्पत्ति अनुभवति । 











क्खन्धक | केणियजटिलवत्थुकथावण्णना 1 


पवत्तारो ति। पवत्तयितारो, पावचनवसेन वत्तारो ति अत्थो । येसं॑ति येसं 
सन्तकं । मन्तपदं ति मन्तसदे2 बहिकत्वा रहो भासितब्बदेन मन्ता एव त॑ 
तंअत्थपटिपत्तिहेतुताय पदं ति मन्तपदं, वेवचनं3 । गीत॑ति अटकादीहि दसदहि 
पोराणब्राह्मणेहि उदात्तानुदात्तादिसरसम्पत्तिवसेन सज्ज्ञायितं । पवुत्तं ति पावचनवसेन 
अज्जेसं वृत्तं, वाचितं ति अत्थो | समिदहितं ति समुपव्यूद्खृहं 4 रासिकतं, इरुवेद- 
यजुवेदसामवेदादिवसेन तत्थापि पच्चेकं मन्तत्राह्मणादिवसेन सज्ज्ञायनवाचकादि- 
वसेनऽ च पिण्डं कत्वा ठपितं ति अत्थो । तदनुगायन्तीति एतरहि ब्राह्मणा तं तेहि 
पुब्बे गीतं अनुगायन्ति अनुसज्ञ्ायन्ति | तदनुभासन्तीति तं अनुभासन्ति, इदं 
पुरिमस्सेव वेवचनं । भासितमनुभासन्तीति तेहि भासितं सज्ज्ायितं अनुसज्ज्ायन्ति | 
वाचिकमनुवाचेन्तीति तेहि अञ्ञेसं वाचितं अनुवाचेन्ति | सेय्यथिदं ति ते कतमेति 
अत्थो । अटडकोति आदीनि तेसं नामानि । ते किर दिवब्बचक्खुपरिभण्डेन यथा- 
कम्मूपगजाणेन सत्तानं कम्मस्सकतादिं पुब्बेनिवासजाणेन अतीतकप्ये ब्राह्मणानं 
मन्तज्ज्ेनविधिञ्च ओलोकेत्वा परूपघातं अकत्वा कस्सपसम्मासम्बुद्धस्स भगवतो 
वट्सत्िस्सितेन वचनेन सह संसन्दित्वा मन्ते गन्थेसुं | अपरापरे पन ओक्काक- 
राजकालादीसु उप्पन्नब्राह्मणा पाणातिपातादीनि पक्खिपित्वा तयो वेदे भिन्दित्वा 


बुद्धवचनेन सद्धिं विरुद्धे अकंसुं । रत्तिभोजनं रत्ति, ततो उपरताति रत्तूपरता | ` 


अतिक्कन्ते मज्छन्हिके याव सूरियत्थङ्गमना भोजनं विकालभोजनं नाम, ततो 
विरतत्ता विरता विकालभोजना | पटियादापेत्वा ति सपिमधुसक्करादीहि चेव मरिचे 
च सुसङ्खतं पानं पटियादापेत्वा | 

"महा खो केणिय भिक्खुसंघो" ति कस्मा भगवा पुनप्पुनं पटिक्खिपि ? तित्थियानं 
पटिक्वेपपसत्नताय । तित्थिया हि "अदो वतायं अपिच्छो, यो निमन्तियमानोपि न 
सादियती'ति उपनिमन्तियमानस्स पटिक्खेपे पसीदन्तीति केचि, अकारणञ्चेतं । नत्थि 
बुद्धानं पच्चयदेतु एवरूपं कोज्जं , अयं पन अड्ढतेलसानि भिक्खुसतानि दिस्वा 
एत्तकानंयेव भिक्खं पटियादेस्सति, स्वेव सेलो ब्राह्मणो तीहि पुरिससतेहि सि 
पव्बजिस्सति, अयुत्तं खो पन नवके अज्जतो पेसेत्वा इमेहेव सद्धिं गन्तु, इमे वा 
अजञ्जतो पेसेत्वा नवकेहि सद्धिं गन्तुं | अथापि सब्बेव गदहेत्वा गसिस्सामि, 
भिक्खाहारो नप्पहोस्सति । ततो भिक्खूसु पिण्डाय चरन्तेसु मनुस्सा उच्खायिस्सन्ति 
"चिरस्सम्पि केणियो समणं गोतमं निमन्तेत्वा यापनमत्तं दातुं नासक्खी" ति, सयज्च 


दी-ड-१-२ ४४, म-इ-३-२९०, अं-इ-२३-६५९., पिडादीसुपि तट्टीकासु च पस्सितब्ब । 
. सुद्धे (स्या), सुद्धे (मज्ज्िमपण्णासके चङ्कीसुत्तटीकायं) । 
. वेदवेवचनं (स्या) । 
. समुपब्ुद्ट्हं (स्या) । 
. अज्ज्ञायानुवाचिकादिवसेन (स्या) | 


+ +> ~ ।> 
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२८० सारत्यदीपनीटीका [ भेसज्ज 


विप्पटिसारी भविस्सति । पदिक्चेपे पन कते "समणो गोतमो पुनप्पुनं (त्वञ्च 
ब्राह्मणेसु अतिप्पसन्नगे ति ब्राह्मणानं नामं गण्डाती" ति चिन्तेत्वा ब्रह्मणेपि 
निमन्तेतुकामो भविस्सति, ततो ब्राह्मणे पाटियेक्कं निमन्तेस्सति, ते तेन निमन्तिता 
भिक्खू हृत्वा भुञ्जिस्सन्ति, एवमस्स सद्धा अनुरक्खिता भविस्सतीति पुनप्पुन 
पटिक्खिपि | किञ्चापि खो भो गोतमा ति इमिना इदं दीपेति "भो गोतम किं जा 
यदि अहं ब्राह्मणेसु अभिण्सन्नो, अधिवासेतु भवं गोतमो, अहं ब्राह्मणानम्पि दातु 
सक्कोमि तुम्हाकम्पी" ति । य्पेत्वा धञ्जफलरसं ति एत्थ तण्डलधोवनोदकभ्पि 
धञ्जरसोयेवाति वदन्ति | अनुजानामि भिक्खवे उच्छुरसं ति एत्थ 

उच्छुरसो सत्ताहकालिकोति वेदितव्बं | 
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अग्गिपरिचरियं विना ब्राह्मणानं यञ्जाभावतो "अग्गिहुत्तमुखा यज्जा" ति वुत्त, 
अग्गिहृत्तसेट्वा अग्गिजुहनप्पधानाति अत्थो । ब्राह्मणा हि 'अग्गिमुखा देवा" ति 
अग्गिजुहनपुब्बकं यज्ञं विदहन्ति । वेदे सज्छायन्तेहि पठमं सञ्द्ञायितव्बतो सावित्ती 
छन्दसो मुखं" ति वुत्ता, सावित्ती वेदस्स पु्ज्गमाति अत्थो तंपुव्बकत्ता वेदस- 
वनस्स2 । मनुस्सानं सेद्भावतो राजा "मुखं" ति वुत्तो । ओगाहन्तीनं नदीनं 
 आधारभावतो गन्तव्ब्वानभावेन पटिसरणतो च सागरो "मुखं" ति वुत्तो । चन्दः 
समायोगेन" अज्ज कत्तिका, अज्ज रोहिणी" ति सज्जायनतो नक्खत्तानि अभिभवित्वा 
आलोककरणतो नक्त्तेहि अतिविसेससोम्मभावतोऽ च 'नक्छ्तानं मुखं चन्दो" ति 
वत्तं । 'दीपसिखा अग्गिजाला असनिविचक्कं" ति एवमादीनं  तपन्तानं विज्जुलतान 
अगत्ता आदिच्चो 'तपतं मुखं" ति वुत्तो । दक्खिणेय्यानं पन अग्गत्ता विसेसेन तस्मि 
समये बुद्धपपमुखं संघं सन्धाय "पुञ्जं आकद्कमानानं, संघो एव यजतं मुखे" ति 
वुत्तं । तेन संघो पुज्जस्स आयमुखं अग्गदक्िणेय्यभावेनाति दस्सेति । 
केणियजटिलवत्थयुकथावण्णना निदिता । ` 


रोजमल्लवत्थुकथावण्णना 
२०१॥ रोजवत्थुम्हि विहारो ति गन्धकुटि सन्धाय आंसु । त ति 


अतुरन्तो, सणिकं पदप्पमाणद्घाने पदं निक्िपन्तो वत्तं कत्वा सुसम्मद्धं मुत्तादल- 
सिन्दुवारसन्थरसदिसं वालिकं अविनासेन्तोति अत्थो । आचिन्दं ति पमुखं । 


1. म-इ-३-२७८, सुत्तनिपात-इ-२-१७५७-पिद्वेसुपि पस्सितव्वं | 
2. वेदठ्पनस्स (स्या) | 
3. सविसेसचारुतरभावतो (स्या) । 

















॥ 


क्न्धक | वूड्ढपव्वजितवत्थुकथावण्णना २८१ 


उक्कासित्वा ति उक्कासितसदं कत्वा | अग्गठं ति कवाटं | आकोटेहीति अग्गनखेन 
इसकं कुञ्चिकचछिदसमीपे कोटीति वृत्तं होति । द्वारं किर अतिउपरि अमनुस्सा, 
अतिहेढ्ा तिरच्छानजातिका कोटेन्ति, तथा अकोटेत्वा मज्ञे छिदट्समीपे मनुस्सा 


कोटेन्ति, इदं द्वारकोटकवत्तं ति दीपेन्ता वदन्ति | विवरि भगवाद्वारं ति न भगवा 8. 332 


उङ्ाय द्वारं विवरि, विवरतूति। पन हत्थं पसारेसि । ततो "भगवा तुम्हेहि अनेकासु 
कप्पकोटीसु दानं ददमानेहि न सहत्था द्वारविवरणकम्मं कतं ति सयमेव द्वारं 
विवटं | तं पन यस्मा भगवतो मनेन विवटं, तस्मा 'विवरि भगवा द्वारं" ति वुत्तं | 


रोजमल्लवत्थुकथावण्णना निदिता । 


बुडढटपव्बजितवत्थुकथावण्णना 


३०३॥ आतुमावत्थुम्हि अज्जतरो बुड्ढपन्बजितो ति सुभटो नाम अज्जतरो 
भिक्खु वुडढकाले पव्बजितत्ता "वुड्ढपब्बजितो" ति वुत्तो | दे दारका ति 
सामणेरभूमियं ठित दे पुत्ता | नाच्ठियावापकेना ति नाचल्वियो चेव थविकाय च | 


संहररिसू ति यस्मा मनुस्सा ते दारके मञ्जुभाणिने पटिभानवन्ते दिस्वा कारेतुकामापि ` 


अकारेतुकामापि कारेन्तियिव, कतकाले च" किं गण्हिस्सथ ताता" ति पुच्छन्ति । ते 
वदन्ति "न अम्हाकं अज्ञेन केनचि अत्थो, पिता पन नो भगवतो आगतकाले 
यागदानं कातुकामो" ति | तं सुत्वा मनुस्सा अपरिगणेत्वाव यं ते सक्रोन्ति हरितु, 
सव्वं देन्ति । यम्पि न सक्कोन्ति, मनुस्सेहि पेसेन्ति । तस्मा ते दारका बहुं लोणम्पि 
तेलम्पि सपिम्पि तण्डुलम्पि खादनीयम्पि संहरिसु । 

आतुमायं विहरतीति आतुमं निस्साय विहरति । भरुसागारे ति भुसमये अगारके | 
तत्थ किर महन्तं पलालपुखं अब्भन्तरतो पलालं निक्कडिढत्वा सालासदिसं 
पव्बजितानं वसनयोग्गद्भानसदिसं कतं, तदा भगवा तत्थ वसि | अथ भगवति 
आतुमं आगन्त्वा भूसागारकं पविद्धे सुभदौ सायन्हसमयं गामद्वारं गन्त्वा मनुस्से 
आमन्तेसि "उपासका नाहं तुम्हाकं सन्तिका अज्जं किञ्चि पच्चासीसामि, मय्डं 
दारकेटि आनीततेलादीनियेव संघस्स पहोन्ति, हत्थकम्ममत्तं मे देथा' ति । किं भन्ते 
करोमाति । 'इदज्चिदञ्च गण्डथा" ति सब्बूपकरणानि गाहेत्वा विहारे उद्धनानि 
कारेत्वा एकं काठकं कासावं निवासेत्वा तादिसमेव पारूपित्वा "इदं करोथ, इदं 


करोथा" ति सब्बरत्तिं विचारेन्तो सतसहस्सं विस्सज्जेत्वा भोज्जयागुजञ्च मधुगोट्टकञ्च 8. 333. 


परियादापेसि । भोज्जयागु नाम परुमं भुञजित्वा पातव्बयागु, तत्थ सपिमधुफाणित- 


1. विवरियतूति (स्या, क) अं-इ-२३-३०७-पिडे पन पस्सितव्ं । 
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। ॑ । 
||| २८२ सारत्थदीपनीटीका [ पाचित्तिय 


||| मच्छमंसपुण्फफलरसादि यंकिञ्चि खादनीयं नाम, सव्वं पविसति, कीलितुकामान 
||| पीसमक्छनयोग्गा होति सुगन्धगन्धा । ५ 
||| अथ भगवा कालस्सेव सरीरपटिजग्गनं कत्वा भिक्ुसंघपरिवुतो पिण्डाय च। >< 
||| आतुमगामनगराभिमुखो पायासि । मनुस्सा तस्स आरोचेसुं "भगवा पिण्डाय गाम 
|| पविसति, तया कस्स यागु पटियादिताः ति । सो यथानिवत्थपारुतेहेव तेहि 
| काककंकासावेहि एकेन हत्थेन दव्विञ्च कटच्छुञ्व गहेत्वा ब्रह्मा विय दक्खिण- 
| जाणुमण्डलं भूमियं पतिद्वापेत्वा वन्दित्वा "पटिग्गण्ातु मे भन्ते भगवा यागुति 
|| आह । तेन वुत्तं "अथ खो सो बुङ्ढपव्वजितो तस्सा रक्तिया अच्वयेन बहुतरं यागु 
पटियादापेत्वा भगवतो उपनामेसी'ति । जानन्तापि तथागता पुच्छन्तीति आदि वुत्तनयमेव । 
कुतायं ति कुतो अयं | सेसमेत्थ उत्तानमेव | 
२३०४॥ दसभागं दत्वा ति दसमभागं दत्वा | तेनेवाह 'दस कोट्धासे कत्वा एको 
कोट़ासो भूमिसामिकानं दातव्बो" ति | 















वुडूढपव्बजितवत्थुकथावण्णना निदिता । 


चतुमहापदेसकथावण्णना 


३०५॥ परिमहदन्ता ति उपपरिक्न्ता । पत्तुण्णदेसे सज्जातवत्थं पत्तुण्णं | 
कोसेय्यविसेसोति हि अभिधानकोसे वुत्तं । चीनदेसे सोमारदेसे च सखातवत्थानि 
चीनसोमारपटानि | पत्तुण्णादीनि तीणि कोसेय्यस्स अनुलोमानि पाणकेहि कतसुत्त- 
मयत्ता | इद्धिमयिकं एहिभिक्ूनं पुज्जिद्धिया निव्वत्तचीवरं । तं खोमादीनं अञ्जतरं 
होतीति तेसंयेव अनुलोमं । देवताहि दिन्नचीवरं देवदत्तियं | तं कप्परूक्खे 4 
जालिनीदेवकञ्जाय अनुरुद्धत्येरस्स दित्नवत्थसदिसं | तम्पि खोमादीनञ्ञेव अनुलोमं 
होति तेसु अञ्जतरभावतो | द्वे पटा देसनामेनेव वुत्ता ति तेसं सरूपदस्सनपरमेतं, 

8.334 नाज्जं निवत्तनपरं पत्तुण्णपटस्सपि देसनामेनेव वृत्तत्ता | तुम्बा ति भाजनानि । 
फलतुम्बो ति लाबुआदि । उदकतुम्बो ति उदकुक्खिपनककुटको ॥ किलज्ञच्छत्तं ति 
वदयुविलीवेहि वायित्वा कतचछत्तं | सम्भिन्नरसं ति सम्मिस्सितरसं । पानकं पटिग्गहितं 
होती ति अम्बपानादिपांनकं पटिग्गहितं होति, तं विकालेपि कण्पति असम्भिन्नरसत्ता | 
तेन तदहुपटिग्गहितेन सद्धिं ति तेन सत्ताहकालिकेन तददहपटिग्गहितेन सद्धिं । 


सेसमेत्थ सुविज्मेय्यमेव | 
चतुमहाप्देसकथावण्णना निद्रिता । 


भेसज्जक्खन्धकवण्णना निदिता । 
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७. कथिनक्खन्धक 


कथिनानुजाननकथावण्णना 


३०६॥ कथिनक्खन्धके सीसवसेना ति पधानङ्खवसेन । 'कथिनं ति। पञ्चानिसंसे | 
अन्तोकरणसमत्यताय थिरन्ति अत्थो" ति गण्ठपदेसु वुत्तं | `सो नेसं भविस्सती" ति |+ 
युज्नती ति "सो तुम्हाकं" ति अवत्वा "नसं" ति वचनं युज्जति | ये अत्यतकथिना ति | 
न केवलं तुम्हकमेव, ये अजञ्ञेपि अत्थतकथिना, तेसम्पि भविस्सतीति अत्थो । | 
अनामन्तेत्वा चरणं ति चारित्तसिक्खापदे वुत्तनयेन अनापुच्छित्वा कुलेसु चरणं । | | 
मतकचीवरं ति मतस्स सन्तकं चीवरं | तच्ुप्पादेन आभतं ति विहारसन्तकेन | | 
खेत्तवत्युआदिना आनीतं | |, 

पठमपवारणाय पवारिता ति इदं वस्सच्छेदं अकत्वा वस्संवत्थभावसन्दस्सनत्थं || | 
वुत्तं अन्तरायेन अप्पवारितानम्पि वुत्थवस्सानं कथिनत्थारसम्भवतो । तेनेव 'अप्प- || | 
वारिता वा" ति अवत्वा 'छिन्नवस्सा वा पच्छिमिकाय उपगता वा न लभन्ती'ति ॥|\॥ | 
एत्तकमेव वृत्तं | अञ्जस्मिं विहारे वुत्यवस्सापि न लभन्तीति नानासीमाय अज्जस्मिं 1} 
विहारे वुत्थवस्सा इमस्मिं विहारे कथिनत्थारं न लभन्तीति अत्थो | खलि- 4 | 
मक्खितसाटको ति अहतवत्थं सन्धाय वृत्तं | दानकम्मवाचाति कथिनदुस्सदान- | 
कम्मवाचा | अकातुं न लभतीति इमिना अनादरियेन अकरोन्तस्स दुक्कटं ति 
दीपेति । कम्मवाचा पन एकायेव व्वडतीति कथिनत्थारसाटकस्स दानकाले वुत्ता 14 
एकायेव कम्मवाचा वदति । पुन तस्स अज्जस्मिं वत्थे दिय्यमाने कम्मवाचाय 
दातवब्बकिच्चं नत्थि, अपलोकनमेव अलं ति अधिष्पायो | । | 

३०८॥ महाभूमिक ति महाविसयं, चतुवीसतिआकारवन्तताय महावित्थारिकं ति ॥ || | 
वुत्तं होति । पञ्चकं ति पञ्चखण्डं | एस नयो सेसेसुपि । पठमचिमिलिका ति 
कथिनवत्यतो अज्ञा अत्तनो पकतिचिमिलिका । 'कुच्छिचिमिलिकं कत्वा सिब्ित- 
मत्तेना ति थिरजिण्णानं चिमिलिकानं एकतो कत्वा सिव्बनस्सेतं अधिवचनं" ति 
गण्ठिपदेसु वुत्तं । महापच्चरियं कुरुन्दियञ्च "वुत्तवचननिदस्सनं व्यजने एव भेदो, 8. 336 
अत्थे नत्थीति दस्सनत्थं कतं" ति वदन्ति | पिद्धिअनुवातारोपनमत्तेना ति दीघतो 
अनुवातस्स आरोपनमत्तेन । कुच्छिअनुवातारोपनमत्तेना ति पुथुलतो अनुवातस्स 
आरोपनमत्तेन । सारुप्पं होतीति समणसारूप्पं होति । ररत्तिनिस्सग्गियेना ति | 
रत्तिअतिक्कन्तेन | ॥ ॥८ | 

कथिनानुजाननकथावण्णना निदिता ¢ ^! | 
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२८ सारत्यदीपनीटीका 
आदायसत्तकादिकथावण्णना 


||| ३११॥ अयं ति आसावच्छेदिको कथिनुद्धारो । इध न वुत्तो ति पाट्िय 
||| ` मातिकापदभाजने सवनन्तिकानन्तरं न वुत्तो | तत्था ति तस्मिं सीमातिक्कन्तिके 
|| कथिनुद्धारे | 'सीमातिक्कन्तिको नाम चीवरकालसीमातिक्कन्तिको" ति केनचि वृत्तं । 
बहिसीमायं चीवरकालसमयस्स अतिक्कन्तत्ता सीमातिक्कन्तिको" ति अयं अम्हाकं 
| खन्ति । सहुब्भारे सो कतचीवरो" ति पाठो दिस्सति, एवञ्च सति चीवरपलिबोधौ 
। ||| पठमं छिज्जतीति विज्जायति, इध पन॒ परिवारपाछ्ियञ्च दवे पलिबोधो अपुन्ब 
|| ॥ अचरिमं छिज्जन्ती" ति। वचनतो तं न समेति, तस्मा वीमंसितव्बमेत्थ कारणं । 
| 







= वद यनयित 









२३१२॥ 'समादायवारो आदायवारसदिसो, उपसग्गमत्तमेत्थ विसेसो" ति गण्ठि- 
पदेसु वुत्तं | केचि पन "सव्वं अत्तनो परिक्खारं अनवसेसेत्वा पक्कमन्तो "समादाय 
पक्कमती"ति तुच्चती"ति वदन्ति । पुन समादायवारेपि तेयेव दस्सिताति 
सम्बन्धो | विप्पकतचीवरे पक्कमनन्तिकस्स कथिनुद्धारस्स असम्भवतो "यथासम्भवं 
ति वुत्तं । पक्कमनन्तिको हि कथिनुद्धारो निडितचीवरस्सेव वसेन वुत्तो "भिक्चु 
अत्यतकथिनो कतचीवरं आदाय पक्कमती" ति वुत्तत्ता, तस्मा सो विप्पकतचीवरो त 
सम्भवतीति छठेव उब्भारो तत्थ दस्सिता । 

तत्रायं आदितो पदाय वारविभावना-आदायवारा सत्त, तथा समादायवाराति द 

६ सत्तकवारा, ततो पक्कमनन्तिकं वज्जेत्वा, विप्पकतचीवरस्स आदायसमादायवारः- 
` 37 वसेन दवे छक्कवारा, ततो परं निद्धानसनिट्ाननासनन्तिकानं वसेन तीणि तिकानि 
दस्सितानि । तत्थ पठमत्तिकं अन्तोसीमायं "पच्चेस्सं न पच्चेस्सं" ति इमं विधिं 
अनामसित्वा बहिसीमायमेव 'न पच्चेस्सं" ति पवत्तं, तस्मा पक्कमनन्तिक- 
२ सौमातिक्कन्तिकसउब्भारा सा तत्य न युज्जन्ति । दुतियत्तिकं अन्तोसीमायं "न पच्चेस्सं' 
ति पवत्तं | ततियत्तिकं अनधिद्ित-पदेन विसेसेत्वा पवत्तं, अत्थतो पठमत्तिकेन 
समेति । अनधिद्ितेना ति च "पच्चेस्सं न पच्चेस्सं" ति एवं अनधिडितेन, अनिय- 
मितेनाति अत्थो । ततियत्तिकानन्तरं चतुत्थत्तिकं सम्भवन्तं अन्तोसीमायं "पच्चेस्सं' 
ति वचनविसेसेन सम्भवति । तथा च योजियमानं इतरेहि सवनन्तिकादीहि अविरुद्धं 
होतीति चतुत्यत्तिकं अहत्वा छक्कं जातं ति वेदित्वं | एवं तीणि तिकानि एकं 
छक्कञ्चाति पठमं पन्नरसकं वेदितव्बं | . 

२१६-३२०॥ ततो इदमेव पत्नरसकं उपसग्गविसेसेन दुतियं समादायपन्नरसकं 
नाम कतं । पुन 'विप्पकतचीवरं आदाया" ति ततियं पत्नरसकं "समादाया" ति चतुत्थं 
पत्न रसकं दस्सितं ति एवं चत्तारि पन्नरसकानि वेदितवब्बानि । तत्थ पठमदुतियेसु 
पन्नरसकेसु सब्बेन सव्वं अकतचीवरं अधिष्येतं, इतरेसु द्वीसु विप्पकतं ति वेदितव्बं । 
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क्खन्धक | आदायसत्तकादिकथावण्णना २८५ 


जक ` = (कोकः ज क 


ततो परं "चीवरासाय पक्कमती"ति आदिना नयेन निद्धानसननिदधाननासन- 
आसावच्छेदिकवसेन एको वारो ति इदमेकं चतुक्कं जातं, तस्मा पुब्बे वृत्तानि | 
तिकानि आसावच्छेदिकानि तीणि च तिकानीति एतं अनासायद्रादसकं ति। |... 
वेदितव्बं । तदनन्तरे आसायद्वादसके किञ्चापि पठमं दादसकं लब्भति, तथापि तं (१ 
निव्बिसेसंति तमेकं द्वादसकं अवुत्तसिद्धं2 कत्वा विसेसतो दस्सेतुं आदितो पदाय 
-अन्तोसीमायं पच्चेस्सं" ति वृत्तं । तं दुतियचतुक्के "सो बहिसीमगतो सुणाती"ति 
आदिवचनस्स ततियचतुक्के सवनन्तिकादीनञ्च ओकासकरणत्यं ति वेदितब्बं | इदं 
पन द्वादसकं अनासायवसेनपि लब्भमानं इमिना अवृत्तसिद्धे3 कत्वा न दस्सितं ति | 
वेदितब्बं | एवमेत्थ द्वे द्रादसकानि उद्धरितब्बानि । करणीयद्रादसकेपि यथादस्सिंतं 1 | 
अनासायद्रादसकं अवुत्तसिद्धं आसायद्रादसकञ्चाति दवे द्वादसकानि उद्धरितव्बानि । | 

२२१-२३२२॥ यस्मा दिसंगमिकनवके 'दिसंगमिको पक्कमती" ति वचनेनेव "न ॥| 
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पच्चेस्सं" ति इदं अवृत्तसिद्धमेव, तस्मा तं न वुत्तं | एत्तावता च आवासपलि- 8. 338 ॥ ॥ ` 
बोधाभावो दस्सितो | चीवरपटिवीसं अपविलायमानो ति इमिना चीवरपलिबोध- ||| | 
समङ्गितमस्स दस्सेति । तत्थ चीवरपटिवीसं ति अत्तनो पत्तब्बचीवरभागं अपविलाय- || | 


मानो ति आकङ्खमानो | तस्स चीवरलाभे सति वस्संवुत्थावासे निदधानसननिट्ान- 
नासनन्तिकानं वसेन एकं तिकं, तेसंयेव वसेन अन्तरामग्गे एकं, गतद्भाने एकति 


तिण्णं तिकानं वसेन एकं नवकं वेदितव्बं | | | (| 
३२४॥ ततो परं निद्धानसतनिद्धाननासन्तिकसीमातिक्कन्तिकसडउन्भारानं वसेन | \4 | 
फासुविहारपञ्चकं वृत्तं | सेसमेत्य पाठितो अदकथातो च सुविञ्जेय्यमेव । (८ | 


आदायसत्तकादिकथावण्णना निदिता । 
कथिनक्खन्धकवण्णना निदिता । 








हि~ . आसायद्वादसकं-(स्या) । ॥.;| 
2. वुत्तसिद्धं (क) । । 
3. वुत्तसिद्धं (स्या, क) | | 


४ 1 ' । 
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८. चीवर क्खन्धक 


जीवकवलत्थुकथावण्णना 
२३२९-३३०॥ चीवरक्खन्धके कम्मविपाकं ति कम्मजरोगं । संयमस्सा ति 
आनिसंसस्स, उपयोगत्थे चेतं सामिवचनं | 
पज्जोतराजवत्थुकथादिवण्णना 


` ३३४-३३६॥ विच्छिकस्स जातो ति तस्स किर मातुया उतुसमये सयनगताय 
विच्छिको नाभिष्पदेसं आरुढ्हो, सा तस्स सम्फस्सेन गव्मं गण्डि । तं सन्धाय वुत्तं 
विच्छिकस्स जातो" ति | उस्सन्नदोसो। ति सञ्चितपित्तादिदोसो2 | 


वरयाचनकथावण्णना 

२३७॥ इतरीतरेना ति इतरेन ईतरेन । इतर-सदो पन अनियमवचनोऽ द्विक्छक्तं 
कृल्पमानो यंकिञ्चि-सदेहि समानत्थो होतीति वुत्तं "अप्पग्धेनपि महग्चेनपि येन 
केनचीति । महापिद्धियकोनवं ति हत्थिपि्टीसु अत्थरितव्वताय महापिद्धियं ति 
गद्धसमन्जं चतुर ङ्गुलपुप्फं कोजवं | 

कम्बलानुजाननादिकथावण्णना | 

२४०॥ उपचारे ति सुसानस्स आसन्ने पदेसे | छ्डेत्वा गता ति किञ्चि अवत्वायेव 

छडत्वा गता । सो एव सामीति अकताय कतिकाय येन गहितं, सोव सामी | 


चीवरपटिग्गाहकसम्मुतिआदिकथावण्णना 






२४२-३४३॥ धरुरविारट्वाने ति विहारदवारस्स सम्मुखट्वाने । विहारमज्जेयेव 
सम्मन्नितव्वं ति सब्बेसं जाननत्थाय विहारमज्जञेयेव निसिन्नेहि सम्मच्नितन्बं । 
तुलाभूतोति तुलासदिसो | वण्णावण्णं कत्वा ति सव्बकोद्धासे अग्घतो समके कत्वा । 
तेनेवाह 'समेपटिवीसे ठ्पेत्वा ति । इदं ति सामणेरानं उपडढपटिवीसस्स दानं । 

8. 340 फातिकम्मं ति सम्मुखनीबन्धनादिहत्थकम्मं | उक्कुदटटिं करोन्तीति महासटं करोन्ति | 
समपटिवीसो दातव्बो ति करिस्सामाति याचन्तानं पटिल्जामत्तेनपि समकोद्धासी 
दातब्बो | 


1. दोसाभिसन्नोति (पाच्यं) | 
2. सञ्जातपित्तादिदोसो (क) | 
3. यमनियमवचनो (स्या) | 








कण्ड | संधिकचीवरुप्पादकथावण्णना २८७ 


चीवररजनक्थावण्णना # | 

३४४॥ रजनकुम्भिया मच्छ ख्पेत्वा ति अन्तोरजनकुम्भिया मज्जये ठपेत्वा एवं | 

वट्धाधारके अन्तोरजनकुम्भिया पक््खित्ते मज्छ्े उदकं तिति, वद्धाधारतो बहि | 

समन्ता अन्तोकुम्भियं रजनच्छल्लि । रजनं पक््विपितुं रजनच्छल्लिं पक्खिपितुं | | 

तिचीवरानुजाननकथावण्णना | 

३४६॥ उद्धस्ते अरुणे ति उग्गते अरूणसीसे । नब्दिसुखिया ति तुदधमुखिया । 
अतिरेकचीवरादिकथावण्णना 


२४८॥ अच्छपेय्यं ति पतिद्धपेय्यं | हतवत्थकानं ति कालातीतवत्थानं । उद्धरित्वा 
अल्लीयापनखण्डं ति दुब्बलद्धानं अपनेत्वा अल्लीयापनवत्थखण्डं | 
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विसाखावत्थुकथावण्णना | || | 
२४९-३५१॥ विसाखावत्थुम्हि कल्लकाया ति अकिलन्तकाया पीतिसौमनस्सेहि ||| | 
फुटसरीरा । गतीति जाणगति जाणाधिगमो । अभिसम्परायो ति जाणाभिसम्परायो |\4 | 


जाणसदहितो पेच्चभावो | 

तं भगवा व्याकरिस्सतीति "सो भिक्खु सोतापन्नो सकदागामी'ति आदिना तस्स तं 
जाणगतिं, ततो परं "नियतो सम्बोधिपरायणो सकिदेव इमं लोकं आगन्त्वा 
दुक्खस्सन्तं करिस्सती'ति आदिना जाणाभिसम्परायञ्च आवि करिस्सति । | | 
सोवग्गिकं ति सग्गसंवत्तनिकं । सोकं नुदति विनोदेतीति सोकनुदं | || 
निसीदनादिअनुजाननकथावण्णना ४: / 
३५३॥ दुक्वं सुपतीति नानाविधसुपिनं पस्सन्तो दुक्खं सुपति । दुक्खं पटिबुज्ती | | 

ति पटिबुज्मन्तोपि उत्तसित्वा सलोमहंसो दुक्खं पटिबुज््ति । | । 
पच्छिमविकपष्पनुपगचीवरादिकथावण्णना |\॥ | 
३५९-३६२॥ अडपदकच्छन्नेन पत्तमुखं सिच्ितुं ति अडइपदफलकाकारेन पत्तमुखे । 
तत्थ तत्थ गब्भं दस्सेत्वा सिच्ितुं | अग्गकगुक्तियेव पमाण ति इमेहि चतू्ि ।॥ | 
निक्ेपकारणेहि स्पेन्तेनपि अग्गक्छगुत्तिविहारेयेव व्पेतुं वह्तीति अधिप्पायो । 

संधिकचीवरुष्पादकथावण्णना 


२३६३॥ पञ्च मासे ति अच्चन्तसंयोगे उपयोवचनं । वडिढं पयोजेत्वा ठ्पित- 
उपनिक्वेपतो ति वस्सावासिकत्थाय वेय्यावच्चकरेहि वडिढं पयोजेत्वा ठपित- 








1. सं-३-३११९-पिदधे | 
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||| २८८ सारत्यदीपनीटीका [ नन 


||| उपनिक्खेपतो | तरुप्पादतो ति नालिकेरआरामादितत्रुप्पादतो । "'वस्सावासिकलाभः 
||| वसेन वा मतकचीवरवसेन वा तत्रुप्पादवसेन वा अज्ञेन वा केनचि आकारेन संघं 
||| उद्िस उप्प्नचीवरं, सव्वं तस्सेव अत्थतकथिनस्स पञ्च मासे, अनत्थतकथिनस्स 
|| एकं चीवरमासं पापुणाती' ति अविसेसतो वत्वापि पुन वस्सावासिकलाभवसेन 
||| उपपन्ने लब्भमानविसेसं दस्सेतुं "यं पन इदं ति आदि आरद्धं, तत्थ इधा ति 
अभिलापमत्तमेतं |  वस्संवृत्थसंघस्स देमा" ति वृत्तेपि सोयेव नयो | अनत्यत- 
कथिनस्सपि पञ्च मासे पापुणातीति वस्सावासिकलाभवसेन उप्पन्नत्ता अनत्थत- 
कथिनस्सपि तुत्यवस्सस्स पञ्च मासे पापुणाति । केनचि पन 'इध-सदेन नियमितता 
ति कारणं वुत्त, तं अकारणं | तथा हि इध-सदेन अनियमेत्वापि "वस्संवृत्यसंघस्स 
देमाः ति वा "वस्सावासिकं देमा ति वा अन्तोहेमन्ते वस्सावासिकलाभवसेन दित 
चीवरं अनत्यतकथिनस्सपि वुत्थवस्सस्स पञ्च मासे पापुणाति, तेनेव परतो अद्रसु 
वस्सवुत्थसंघस्स देती" ति इमस्स मातिकापदस्स विनिच्छये। चीवर 
“ °मासतो पद्वाय याव हेमन्तस्स पच्छिमो दिवसो, ताव वस्सावासिकं देमाति वृत्ते 
कथिनं अत्यतं वा होतु अनत्यतं वा, अतीतवस्संवुत्थानमेव पापुणाती" ति वुत्तं । 
ततो परं ति पञ्च मासतो पर्‌, गिम्हानस्स पठमदिवसतो पट्कायाति अत्थो | 
कस्मा! पिहिसिमये उपपननत्ताः ति इदं "उदाहु अनागतवस्से" ति इमस्सानन्तरं 
दब्बं । गिम्हानस्स पठमदिवसतो पड़ाय उप्पन्नमेव हि पिदधिसमये उप: 7त्ता "किं 
अतीतवस्स इ< वस्सावासिकं" ति आदिना पुच्छितन्ं, तेनैव परतो वक्ति 
गिम्हानं पठमदिवसतो पटाय वृत्ते पन मातिका आरोपेतव्बा "अतीतवस्तावासस्स 
` मासाजतिक्कन्ता, अनागतो चातुमासच्चयेन भविस्सति, कतरवस्सावासस्स 
देसी" ति | सचे अतीतवस्संवुत्थानं दम्मी" ति वदति, तं अन्तोवस्संवुत्थानमेव 
पापुणाती ति? । पोत्यकेसु पन "अनत्यतकथिनस्सपि पञ्च मासे पापुणाती'ति 
ईमस्सान्त र कस्मा ? पििसमये उपपत्त्ताः ति इदं लिखन्ति, तं न युज्जति । न हि 
पिद्धिसमये उपपन्नं सन्धाय अनत्यतकथिनस्सपि पञ्च मासे पापुणाती" ति वुत्तं, न च 
पिद्टिसमये उपपन्नं वुत्थवस्सस्सेव पापुणाति, सम्मुखीभूतानं सन्बेसं पापुणाति, तेनेव 
परतो वक्खति "अमुकविहारे वस्संवत्यसंघस्साति वदति, तत्र वस्संवुत्थानमेव याव 
कथिनस्सुब्भारा पापुणाति । सचे पन गिम्हानं पठमदिवसतो पद्वाय एवं वदति, तत्र 
सम्मुखीभूतानं। सब्बेसं पापुणाति । कस्मा ? पिद्धि्मये उप्पन्नत्ता" ति3 । 










2. वि-दु-३-४२५-पिद्रे | 
3. वि-दु-३-४२४-पिद्धे | 
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क्खन्धक | संघे भिन्ने चीवरुप्पादकथावण्णना २८९ 

ठित्तिका पन न तिद्रुतीति एत्थ अदड्िताय ठितिकाय पुन अज्स्मिं चीवरे उप्पतने || 
सचे एको भिक्खु आगच्छति, मज्च्ञे छिन्दित्वा द्रीहिपि गहेतव्बं । ठिताय पन ॥॥| 
ठितिकाय पुन अञ्जस्मिं चीवरे उप्यन्ने सचे नवकतरो आगच्छति, ठितिका देड़ा 
गच्छति । सचे बुडूढतरो आगच्छति, ठितिका उद्धमारोहति । अथ अज्जो नत्थि, पुन 
अत्तनो पपेत्वा गहेतव्वं | दुग्गहितानि होन्तीति एत्य संधिकानेव हन्तीति अधिप्पायो । 
गहितमेव नामा ति "इमस्स इदं पत्तं" ति किञ्चापि न विदितं, ते पन भागा अत्थतो 
तसं पत्तायेवाति अधिप्पायो | इतो वा ति थेरानं दातब्बतोयेव | 


संधिकचीवरूप्पादकथावण्णना निदिता । || 


| 

( 

|॥& । 
[५ | 
। 1 

| 





उपनन्दसक्यपुत्तवत्थुकथावण्णना 8.34; 4 | 

२३६४॥ सत्ताहवारेन अरुणमेव उदापेतीति एतं वचनमत्तमेव एकस्मिं विहारे ||| | 
सत्ताहकिच्चाभावतो | इदं ति एकाधिषप्पायदानं । नानालाभेहीति आदीसु नाना विसुं |॥॥ | 
विसं लाभो एतेसूति नानालाभा, दे विहारा, तेहि नानालभेहि । नाना विसु विसुं 1 | 
पाकारादीहि परिच्छिन्नो उपचारो एतेसं ति नानूपचारा, तेहि नानूपचारेहि । ||| 
एकसीमविहारेहीति एकूपचारसीमायं द्वीहि विहारेहि । 


गिलानवत्थुकथावण्णना 


२६५॥ पलिपन्नो ति निमुग्गो, पक्खितो ति अत्थो | उच्वारेत्वा ति उक्खिपित्वा । 
समानाचरियको ति एत्थ सचेपि एकस्स आचरियस्स एको अन्तेवासिको होति, एको 
सदधिविहारिको, एतेपि अज्जमज्जं समानाचरियका एवाति वदन्ति | 

२३६६॥ भेसज्जं योजेतुं असमत्यो होतीति वेज्जेन "इदञ्चिदञ्च भेसज्जं गहेत्वा 
इमिना योजेत्वा दातव्बं" ति वृत्ते तथा कातुं असमत्थोति अत्थो । नीहातुं ति | 4 | 
नीहरितुं छ्डेतुं ति अत्थो | ॥\| 

मतसन्तकथाववण्णना ॥| 

३६७-३६९॥ भिक्खुस्स कालकते ति एत्थ कालकत-सदो भावसाधनो ति आह 
"कालकिरियाया" ति । तत्थ तत्य संघस्सा ति तस्मिं तस्मिं विहारे संघस्स । ॥ ॥ ¦| | 


संघे भे चीवरुष्पादकथावण्णना 
३७६॥ यत्य पन दक्िणोदकं पमाणं ति भिक्खू यस्मिं रे दक्खिणोदक- 
पटिग्गहणमत्तेनपि देय्यधम्मस्स सामिनो होन्तीति अधिष्पायो । परसमुदे त 
जम्बुदीपे | ॥ | 


सा० टी० 3 











२९0 सारत्थदीपनीटीका [ चीवर 
२७८॥ मतकचीवरं अधिद्वातीति एत्थ मग्गं गच्छन्तो तस्स कालकिरियं सुत्वा 
अविहार्काने चे द्वादसरतनब्भन्तरे अन्जेसं भिक्खूनं अभावं जत्वा "इदं चीवरं म 
पापुणाती" ति अधिट्धाति, स्वाधिद्धितं | 
8. 344 अटुचीवरमातिकाकथावण्णना 








३७९॥ पुग्गलाधिद्ाननयेन वत्तं ति 'सीमाय दानं" ति आदिना वत्तव्वे "सीमा 
देती'ति आदि पुगगलाधिद्धाननयेन वुत्तं | परिक्वेपारटानेन परिच्छिन्ना ति इमिना 
अपरिक्ित्तस्स विहारस्स धुवसत्निपातद्ानादितो पठमलेहपातस्स अन्तो उपचार 
सीमाति दस्सेति । इदानि दुतियलेहइपातस्स अन्तोपि उपचारसीमायेवाति दस्तेतु 
अपिचा" ति आदि आरद्धं | धुवसत्निपातद्भानम्पि परियन्तगतमेव गहेतन्बं । 
भिक्खुनीनं आरामपवेसनसेनासनापुच्छनादि परिवासमानत्ता रोचनवस्सच्छेदनिस्स्य- 
सेनासनग्गाहादि विधानं ति इदं सव्वं इमिस्सायेव उपचारसीमायवसेन वेदितर्व । 
लाभत्थाय ठ्पितसीमा लाभसीमा | समानसंवासअविप्पवाससीमासु दिन्नस्स ईद 
नानत्त--अविप्पवाससीमाय दम्मी'ति दिन्नं गामद्कानं न पापुणाति । कस्मा ? "दपेत्वा 
गामञ्च गामूपचारज्चा" ति वुत्त्ता । 'समानसंवासकसीमाय दम्मी" ति दिन्नं पन गाम 
ठितानसम्पि पापुणातीति । 

बद्धाधिवुत्यो ति बुद्धेन भगवता अधिवुत्थो | एकस्मिं ति एकस्मिं विहारे । 
पाकवटं ति दानव | वत्ततीति पवत्तति । पंसुकूलिकान्पि वटृतीतिः 'तुख्टं देमा" ति 
अवत्वा 'भिक्ूनं देम, थेरानं देमा" ति वुत्तत्ता पंसुकूलिकानं वटति । विचारितः 
मेवाति उपाहनत्यविकादीनमत्थाय विचारितमेव | 

उपड्ढं दातव्वं ति उभतोसंघस्स दिन्नं, ततो उपङ्ढं भिक्खूनं, उपड्ढं भिक्छुनीनं 
दातन्वं | सचेपि एको भिक्खु होति एका वा भिक्खुनी, अन्तमसो अनुपसम्पन्नस्सपि 
उपड्ढमेव दातव्बं | 'भिक्खुसंघस्स च भिक्खुनीनञ्च तुख्छञ्चा" ति वुत्ते पन पुग्गलो विसु 
न लभतीति इद्‌ अडकथापमाणेनेव गहेतव्बं | न हेत्थ विसेसकारणं उपलब्भति | 
तथा हि "उभतोसंघस्स च तुच्हज्च दम्मी" ति वृत्ते सामज्जविसेसवचनेहि सङ्गहितत्ता 
यथा पुग्गलो विसु लभति, एवमिधापि 'भिक्वुसंघस्स च तुय्ञ्चवा" ति सामाञ्ज- 
विससवचनसञ्भावतो भवितव्वमेव विसु पुम्गलपटिवीसेनाति विज्जायति, तस्मा 

अदट्कथावचनमवेत्थ पमाणं । पापणनद्वानतो एकमेव लभतीति अत्तनो वस्सगेन 
8. 345 पत्तद्वानतो एकमेव कोडासं लभति । तत्थ कारणमाह "कस्मा ? भिक्खुसंघर्गहणेन 









1. पाकवत्तं ति दानवत्तं (स्या) | 











क्खन्धक | अडचीवरमातिकाकथावण्णना २९१ 


गहितत्ता" ति, भिक्खुसंघग्गहणेनेव पुग्गलस्सपि गहितत्ताति अधिष्पायो | भिक्ु- 

संघस्स । हराति वुत्तेपि दरितव्वं ति ईदिसं गिदहिवेय्यावच्चं न होतीति कत्वा वुत्तं | 
लक्वणजञ्ञू वदन्तीति इदं सन्निानवचनं, अटकथासु अनागतत्ता पन एवं वुत्तं । 

बहिउपचारसीमायं ...पे० .....सब्बेसं पापुणातीति यत्थ कत्थचि वुत्थवस्सानं सब्बेसं 


पापुणातीति अधिप्पायो । तेनेव मातिकादुकथायस्पि2 "सचे पन बहिउपचारसीमायं 


डिति" वस्संवृत्थसंघस्सा" ति वदति, यत्थ कत्थचि वुत्थवस्सानं सब्बेसं सम्पत्तानं 
पापुणाती" ति वुत्तं । गण्ठिपदेसु पन "वस्सावासस्स अननुरूपे पदेसे ठत्वा वुत्तत्ता 
वस्संवत्थानं अवुत्थानञ्च सब्बेसं पापुणाती'ति वुत्तं, तं न गहेतव्बं । न हि 
"वस्संवुत्यसंघस्स दम्मी"ति वृत्ते अवुत्थवस्सानं पापुणाति | एवं वदतीति 
"वस्संवुत्थसंघस्स दम्मी'ति वदति | उदेसं गहेतुं आगतो ति तस्स सन्तिके उदेसं 
अगदहितपुनब्बस्सपि उदेसं गण्टिस्सामीति आगतकालतो पद्वाय अन्तेवासिक- 
भावूपगमनतो वुत्तं । सेसमेत्थ सुविजञ्ञेय्यमेव | 


अटुचीवरमातिकाकथावण्णना निदिता । 


चीवरक्खन्धकवण्णना निदिता । 


1. ।भक्डं संघस्स (अदकथायं ) | 
2. कद्धा-ड-१ € र-पिदे , | 
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९. चम्पेय्यक्खन्धक 
। | कस्सपगोत्तभिक्खुवत्थुकथावण्णना 
| २८०॥ चम्पेय्यक्खन्धके चम्पायं ति एवंनामके नगरे । तस्स हि नगरस्स 






||| आरामपोक्खरणीआदीसु तेसु तेसु ठानेसु चम्पकरूक्वाव उस्सत्ना अहेसुं, तस्मा 
||| "चम्पा" ति सद्धं अगमासि । गग्गराय पोक्वरणिया तीरे ति तस्स चम्पानगरस्स 
||| अविदूरे गग्गराय नाम राजमदहेसिया खणितत्ता "गग्गरा" ति लद्धवोहारा पोक्छरणी 

। 

| 

| 







अत्थि, तस्सा तीरे समन्ततो नीलादिपञ्चवण्णकुसुमपटिमण्डितं महन्तं चम्पकवनं, 
तस्मिं भगवा कुसुमगन्धसुगन्धे चम्पकवने विहरति । तं सन्धाय "गग्गराय 
पोक्ठरणिया तीरे ति वुत्तं । तन्तिबद्धो ति तन्ति वुच्चति व्यापारो, तत्थ बद्धो पसुतो 
उस्सुक्कं आपन्नो ति अत्थो, तस्मिं आवासे अकतं सेनासनं करोति, जिण्ण 
पटिसङ्करोति, कते इस्सरो होतीति अधिप्पायो । तेनाह "तस्मिं आवासे कन्तन्बत्ता 
तन्तिपटिबद्धो" ति, कत्तव्बकम्मे उस्साहमापन्नो ति अत्थो | 


जत्तिविपन्नकम्मादिकथावण्णना 


३८५-३८७॥ पटिकोसन्तेसूति निवारेन्तेसु । हापनं वा अज्जथा करणं वा नत्थीति 
अत्तिकम्मस्स एकाय एव अत्तिया कत्तव्वत्ता ततो हापनं न सम्भवति, अनुस्सावनाय 
अभावतो पच्छा जत्तिठपनवसेन द्वीहि जत्तीहि करणवसेन च अज्जथा करणं नत्थि | 






चतुवग्गकरणादिकथावण्णना 
२३८९॥ उक्वेपनीयकम्मकतो कम्मनानासंवासको, उक्ित्तानुवत्तको लद्धिनाना- 
संवासको | । 
देनिस्सारणादिकथावण्णना 


२३९५॥ अप्पत्तो निस्सारणं ति एत्थ निस्सारणकम्मं नाम च 
अनुज्ञातं, अयञ्च "बालो होति अव्यत्तो" ति आदिना निदिष्धो कुलदूसको न होति, 
8. 347 तस्मा "अप्पत्तो" ति वुत्तो । यदि एवं कथं सुनिस्सारितो होतीति ? बालञअव्यत्ततादि- 

युत्तस्सपि कम्मक्खन्धके 'आकद्कमानो संघो पव्बाजनीयकम्मं करेय्या" ति1 वुत्तत्ता । 

तेनेवाह "तञ्चेस...पे० ....तस्मा सुनिस्तारितो होती"ति | तत्थ तं ति पव्बाजनीयकम्मं । 
| एसो ति "बालो" ति आदिना निदो । आवेणिकेन लक्वणेना ति पव्बाजनीयकम्मस्स 
| | | आवेणिकभूतेन कुलदूसकभावलक्खणेन | 


|| 
| | 1. वि-४-३ १-पिद्रे | 
| 
। 














कण्ड | देनिस्सारणादिकथावण्णना २९३ 


तञ्चे संघो निस्सारेति, सुनिस्सारितो ति एत्थ अधिप्पेतस्स पल्वाजनीयकम्मस्स 
वसेन अत्थं दस्सेत्वा इदानि यदि 'तञ्चे संघो निस्सारेती" ति तज्जनीयादिकम्मवसेन 
निस्सारणा अधिष्पेता, तदा निस्सारणं सम्पत्तोयेव तज्जनीयादिवसेन सुनिस्सारितोति 
व्यतिरेकमुखेन अत्थं दस्सेतुं पुन 'तञ्चे संघो निस्सारेती ति उल्लिङ्ञेत्वा अत्थो 
कथितो । नत्थि एतस्स अपदानं अवखण्डनं आपत्ति परियन्तोति अनपदानो । 
एकेकेनपि अङ्गेन निस्सारणा अनुञ्जाता ति कम्मक्खन्धके अनुञ्जाता । सेसमेत्थ पाक्ठितो 


अइकथातो च सुविञ्जेय्यमेव | 


देनिस्सारणादिकथावण्णना निद्धिता 
चम्पेय्यक्खन्धकवण्णना निदिता । 
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१0. कोसम्बकक्खन्धक 
||| कोसम्बकविवादकथावण्णना 
| || ४५१॥ कोसम्बक्खन्धके सचे होति, देसेस्सामीति सुव्बचताय सिक्खाकामताय च 
आप्तिं पस्सि । नत्थि आपत्तीति अनापत्तिपक्ोपि एत्थ सम्भवतीति अधिष्पाये- 
||| नाह । सा पनापत्ति एव । तेनाह "सो तस्सा आपत्तिया अनापत्ति दिद्धं अहोसी" ति । 
|| ४५ ३-४५४॥ सम्भवअत्थवसेना ति तुरितत्थवसेन । "अकारणे तुम्हेहि सो भिक्खु 
||| उक्ित्तो" ति वदेय्या ति यस्मा पुव्बे विनयधरस्स वचनेन "सचे आपत्ति होति, 
| देसेस्सामी" ति अनेन पटिज्जातं, इदानिपि तस्सेव वचनेन "असञ्चिच्च अस्सतिया 
कतत्ता नत्थेत्थ आपत्ती'ति अनापत्तिसञ्जी, तस्मा "अकारणे तुष्हेहि सो भिक्चु 
उक्छित्तो" ति उक्वेपके भिक्खू यदि वदेय्याति अधिप्पायो । :उक्खित्तानुवत्तकेऽ वा 
तुम्हे आपत्ति आपन्ना" ति वदेय्या ति यस्मा वत्थुजाननचिनत्तेनायं सचित्तका आपत्ति, 
अयञ्च उदकावसेसे उदकावसेससनज्जी, तस्मा सापत्तिकस्सेव "तुम्हे छन्दागतिं 
गच्छथा" ति अधिष्पायेन "तुम्हे आपत्तिं आपन्ना" ति उक्खित्तानुवत्तके वदेय्य | 
४५५-४५६॥ कम्मं कोपेतीति 'नानासंवासकचतुत्थो चे भिक्खवे कम्मं -करेय्य, 
अकम्मं न च करणीयं" ति आदिवचनतो। सचे संघो तं गणपूरकं कत्वा कम्मं 
करेय्य, अयं तत्थ निसिन्नोपि तं कम्मं कोपेतीति अधिप्पायो | उपचारं मुञ्चित्वा ति 
रत्य उपचारो नाम अज्जमज्ं हत्थेन पापुणनट्ानं | 
४५७॥ भण्डनजाता ति आदीसु कलहस्स पुव्बभागो भण्डनं नाम, तं जातं 
एतेसं ति भण्डनजाता, हत्यपरामासादिवसेन मत्यकं पत्तो कलो जातो एतेसं ति 
कलहजाता, विरुद्धवादभूतं वादं आपत्नाति विवादापन्ना | मुखसत्तीहीति वाचासत्थीटि | 
8.34 वितुदन्ता ति विज्छन्ता | भगवन्तं एतदवोचा ति "इध भन्ते कोसम्बियं भिक्खू 
भण्डनजाता" ति आदिवचनं अवोच, तञ्च खो नेव पियकम्यताय, न भेदाधिष्पायेन, 










अथ खो अत्थकामताय हितकामताय । सामग्गीकारको किरेस भिक्खु, तस्मास्स 
एतदहोसि" यथा इमे भिक्खू विवादं आरद्धा, न सक्का मया, नापि अज्ञेन भिक्ूना 
समग्गे कातुं, अप्येवं नाम सदेवके लके अग्गपुम्गलो भगवा सयं वा गन्त्वा अत्तनी 
वा सन्तिकं पक्रोसपेत्वा एतेसं भिक्वूनं खन्तिमेत्तापटिसुयत्तं सारणीयधम्मदेसर्न 
कथेत्वा सामग्गिं करेय्या" ति अत्थकामताय हितकामताय गन्त्वा अवौत् | तस्मा 
एवमाहा ति अत्थकामत्ता एवमाह, न भगवतो वचनं अनादियन्तो । ये पन तदी 


1. वि-३-४४0-पिद्धे | 
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1 
सत्थु वचनं न गण्डिसु, ते किञ्चि अवत्वा तुण्डीभूता मङ्कुभूता अदसु, तस्मा ¶ | 
उभयेसम्पि सत्रि अगारवपटिपत्ति नाहोसि । | || 
| 
| 


कोसम्बकविवादकथावण्णना निदिता । || 


दीघाबुवत्थुकथावण्णना ` |१ 
४५८॥ अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसीति आदीसु भूतपुव्वं ति इदं भगवा । 
पथवीगतं निधिं उद्धरित्वा पुरतो रासिं करोन्तो विय भवपटिच्छन्नं पुरावुत्थं दस्सेन्तो 
आह । अङ्ढोति इस्सरो । यो कोचि अत्तनो सन्तकेन विभवेन अङ्ढो होति, अयं 
पन न केवलं अड्ढोयेव, महद्धनो महता अपरिमाणसङ्घेन धनेन समन्नागतोति आह 1१ | 
"महद्धनो" ति । भुखितव्वतो परिभुज्ितवब्बतो विसेसतो कामा भोगा नाम, तस्मा [}|| 
पञ्चकामगुणवसेन महन्ता उव्टारा भोगा अस्साति महाभोगो । महन्तं सेनाबलञ्चेव ||| | 
थामबलञ्च एतस्साति महव्बलो । महन्तो हत्थिअस्सादिवाहनो एतस्साति महावाहनो । । ॥॥ | 
महन्तं विजितं रट एतस्साति महाविजितो | परिपुण्णकोसकोट़ागारो ति कोसो वुच्चति #॥ 4 | 
भण्डागारसारगब्भो, कोटं वुच्चति धञ्जस्स आठ्पनद्कानं, कोद्वभूतं अगारं कोड़ागारं, | 
निददित्वा ठ्पितेन धनेन परिपुण्णकोसोधञ्जानञ्च परिपुण्णकोद्धागारोति अत्थो । ॥ ॥ 4 | 
अथ वा चतुब्बिधो कोसो हत्थी अस्सा रथा पत्तीति। | यथा हि असिनो 8.35 ४. 
तिक्खभावपरिपालको परिच्छदो 'कोसो" ति वुच्चति, एवं रज्जो तिक्खभाव- | 
परिपालकत्ता चतुरङ्धिनी सेना 'कोसो" तिं वुच्चति । तिविधं कोद्कागारं धनकोड्कागारं ॥ 
धञ्जकोदागारं वत्थकोद्धागारं ति । तं सब्बम्पि परिषुण्णमस्साति परिपुण्णकोस- 
कोद्धागारो । चतुरङ्खिनिं सेनं ति हत्थिअस्सरथपत्तिसङ्कातेहि चतूहि अङ्ैहि समत्तागतं 
सेनं । सन्नच्ित्वा ति चम्मपटिमुजञ्चनादीहि सन्नाहं कारेत्वा । अब्भुय्यासीति 
अभिउय्यासि, अभिमुखो हृत्वा निक्खमीति अत्थो । एकसंघातम्पीति एकष्पहारम्पि | | 
धोवनं ति धोवनुदकं | परिनेत्वा ति नीदरित्वा । "अनत्थदो" ति वत्तव्वे द्-कारस्स तकारं |, | 
कत्वा "अनत्थतो" ति वृत्तं ति आह "अथ वा" ति आदि | । ॥ | | 
४६४॥ वग्गभावेन वा पुथु नाना सदो अस्साति पुथुसदो । समजनो ति भण्डने । ^ | 
समज्ञ्ासयो जनो | तत्या ति तस्मिं जनकाये । अहं बालोति न मभ्जित्था ति | 
बाललक्खणे ठितोपि "अहं बालो" ति न मज्जि | भिय्यो चा ति अत्तनो बालभावस्स ॥॥ +| 
अजाननतो भिय्यो च भण्डनस्स उपरिफोटो विय संघभेदस्स अत्तनो कारणभावम्पि | ¢ 
उषप्पज्जमानं न मज्जित्थ नाञ्जासि | | 








"श , रद्धं ति | 
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कलहवसेन पवत्तवाचायेव गोचरा एतेसं ति वाचागोचरा | मुखायामं ति 
विवदनवसेन मुखं आयामेत्वा भाणिनो | न तं जानन्तीति तं कलहं न जानन्ति । 
कलहं करोन्तो च तं न जानन्तो नाम नत्थि, यथा पन न जानन्ति, तं दस्सेतुं आह 
`एवं सादीनवो अयं" ति" अयं कलहो नाम अत्तनो परेसञ्च अत्थहापनतो अनत्छुः 
प्पादनतो दिव धम्मे सम्पराये च सादीनवो सदोसो ति अत्थो । (तं न जानन्तीति तं 
कलहं न जानन्ति । कथं न जानन्तीति आह "एवं सादीनवो अयं" ति, "एवं सादीनवो 
अयं कलहो" ति एवं तं कलहं न जानन्तीति अत्थो ॥1) 
अक्कोच्छि मं तिआदीसु अक्कोच्छीति अक्कोसि । अवधी ति पहरि । अजिनीति 
कूटसक्खिओतारणेन वा वादपटिवादेन वा करणुत्तरियकरणेन वा अजेसि । अहासी- 
8. 351 ति मम सन्तकं पत्तादीसु किञ्चिदिव अवहरि | ये चतंतिये केचि देवो वा मनुस्सा 
+ गडा वा पव्वजिता वा तं "अक्कोच्छि मं" तिआदिवत्थुकं कोधं सकटधुरं विय 
नद्धिना पूतिमच्छादीनि विय च कुसादीहि पुनप्पुनं वेठेन्ता उपनय्हन्ति उपनाहवसेन 
अगुबन्धन्ति, तेसं सकिं उ्पन्नं वेरं न सम्मतीति अत्थो | 
ये चतं तुपनग्हन्तीति अस्सतिया अमनसिकारवसेन वा कम्मपच्चवेक्वणा- ४ 
दिवसेन वा ये तं अक्कोसादिवत्युकं कोधं "तयापि कोचि निदोसो पुरिमभवे अवधो 
, पहटो भविस्सति, कूटसक्खिं ओतारेत्वा जितो भविस्सति, कस्सचि ते 
प्ट किञ्चि अच्छन्नं भविस्सति, तस्मा निद्ोसो हत्वापि अक्कोसादीनि पापुणासी- 
ति एवं न उपनय्हन्ति, तेसु पमादेन उष्पन्नम्पि वेरं इमिना अनुपनय्हनेन निरिन्धनो 
विय जातवेदो उपसम्मति | 
न हि वेरेन वेरानीति यथा हि ेठसिद्धाणिकादिअसुचिमक्खितं ठानं तेहेव 
धोवन्तो सुद्धं निग्गन्धं कातुं न सक्कोति, अथ खो तं ठानं भिय्योसो 
1 ताय असुद्धतरज्च दुग्गन्धतरज्च होति, एवमेव अक्कोसन्तं पच्चक्रोसन्तो पदरन्तं 
पटिपहरन्तो वेरेन वेरं तूपसमेतुं न सक्कोति, अथ खो भिय्यो वेरमेव करोति | इति 
वेरानि नाम वेरेन किस्मिञ्चिपि काले न सम्मन्ति, अथ खो वड्ढन्तियेव | अवेरेन च 
सम्मन्तीति यथा पन तानि चेक्रादीनि असुचीनि विप्पसत्नेन उदकेन धोवियमानानि 
नस्सन्ति, तं ठानं सुद्धं होति निग्गन्धं, एवमेव अवेरेन खन्तिमेत्तोदकेन योनि- 
सोमनसिकारेन पटिसङ्कानेन पच्चवेक्ठणेन वेरानि वूपसम्मन्ति पटिप्पस्सम्भन्ति 
अभावं गच्छन्ति | एस धम्मो सनन्तनो ति एस अवेरेन वेरूपसमनसङ्खातो पोराणकी 
धम्मो सब्बेसं वुद्धपच्चेकबुद्धखीणासवानं गतमग्गो | 
न जानन्तीति अनिच्चसज्जं न पच्चुपट्ापेन्तीति अधिप्पायो । ततो सम्मन्ति 
मेधगाति ततो तस्मा कारणा मेधगा कलहा सम्मन्ति वृूपसमं गच्छन्ति | कथं ते 


1. -( ) एत्यन्तरे पाठो उपरिपण्णासके उपक्िलेससुत्तटीकायं नत्थि । 
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सम्मन्तीति आह "एवञ्टी"ति आदि । तत्य एवज्डि ते जानन्ता ति ते पण्डिता "मयं 
मच्चूसमीपं गच्छामा'ति एवं जानन्ता योनिसोमनसिकारं उप्पादेत्वा मेधगानं 
कलहानं बूपसमाय पटिपज्जन्ति, अथ नेसं ताय पटिपत्तिया ते मेधगा सम्मन्तीति 


अधिप्पायो | 
तेसम्पि होति सङ्कतीति ये मातापितूनं अड्कीनि छिन्दन्ति, पाणे हरन्ति, गवादीनि 


च पसय्ड गण्न्ति, एवं रर विलुम्पमानानं तेसम्पि सङ्गति होति, किमङ्ग पन तुम्हाकं 
न सिया ति अधिप्पायो | | 

वण्णावण्णदीपनत्थं बुत्ताति 'बालसहायताय इमे भिक्खू कलहपसुता, पण्डित- 
सहायानं पन इदं ना सिया" ति पण्डितसहायस्स बालसहायस्स च वण्णावण्णदीपनत्थं 
वुत्ता | निपकं ति नेपक्कपञ्जाय समन्नागतं | साधुविहारि धीरं ति भदकविहारि 
पण्डितं | पाकटपरिस्सये च परिच्छन्नपरिस्सये च अभिभवित्वा ति सीहव्यग्घादयो पाकट- 
परिस्सये च रागभयदोसभयादयो पटिच्छन्नपरिस्सये चाति सब्बेव परिस्सये 
अभिभवित्वा | 

एकका चररिसू ति "इदं रज्जं नाम महन्तं पमादद्ानं, किं अम्हाकं रज्जेन 
कारितेना" ति रद्धं पदाय ततो महाअरव्जं पविसित्वा तापसपब्बज्जं पवब्बजित्वा 
चतूसु इरियापथेसु एकका चररिसू ति अत्थो | 

एकस्स चरितं सेय्यो ति पव्बजितस्स पव्वजितकालतो पद्काय एकीभावाभिरतस्स 
एककस्सेव चरितं सय्यो ति अत्थो । नत्थि बाले सहायता ति चूव्टसीलं मज्ज्िमसीलं 
महासीलं दस कथावत्थूनि तेरस धुतगुणा विपस्सनाजाणं चत्तारो मग्गा चत्तारि 
फलानि तिस्सो विज्जा छ अभिज्जा अमतमहानिब्बानं ति अयं सहायता नाम, सा 
बालं निस्साय अधिगन्तुं न सक्का ति नत्थि बाले सहायता | मातद्धो अरज्ञे 
मातङ्करज्ने ति सरलोपेन सन्धि | 'मातङ्गरज्जो" तिपि पाठो, अरजञ्जको मातङ्गो 
वियाति अत्थो | मातङ्क सदेनेव हत्थि भावस्स वुत्तत्ता नागवचनं तस्स महत्तविभा- 
वनत्थंति आह "नागो ति महन्ताधिवचनमेतं" ति | महन्तपरियायो हि नाग-सदो होति 
"एतं नागस्स नागेन, इईसादन्तस्स हत्थिनो'तिआदीसु2 | 


दीघाबुवत्थुकथावण्णना निदिता 


= चस . हनन्ति (क) | 
2. खु-१-१२.७-पिदे | 
सा० टी० 38 
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| ४६५॥ बालकलोणकारगामो ति। उपालिगहपतिस्स एवं नामको भोगगामो । 
| तेनुपसङ्कमीति धम्मसेनापतिमहामोग्गलानत्थेरेसु वा असीतिमहासावकेसु वा 
अन्तमसो धम्मभण्डागारिकं आनन्दत्थेरम्पि कञ्चि अनामन्तेत्वा सयमेव पत्तचीवर- 
मादाय अनीकनिस्सटो हत्थी विय यूथनिस्सटो काठसीहो विय वातच्छिन्नो वलाहकी 
विय च एककोव उपसङ्खमि । कस्मा उपसङ्कमि ? गणे किरस्स आदीनवं दिस्वा 
एकविहारिं भिक्ुं पस्सितुकामता उदपादि, तस्मा सीतदिपीछितो उण्हादि 
पत्थयमानो विय उपसङ्कमि । अथ वा भगवता सो आदीनवो पगेव परिज्जातोः, त 
तेन सत्था निच्विन्नो, तस्मिं पन अन्तोवस्से केचि बुद्धवेनेय्या नाहेसुं, तेन अज्जत्थ 
गमनं तेसं भिक्खूनं दमनुपायोति पालिलेय्यकं3 उदिस्स गच्छन्तो एकविहारि 
आयस्मन्तं भगुं सम्पहंसेतुं तत्थ गतो । एवं गते च सत्थरि पञ्चसता भिक 
आयस्मन्तं आनन्दं आदहंसु "आवुसो आनन्द सत्था एककोव गतो, मयं अनुबन्धि- 
स्सामा' ति | "आवुसो यदा भगवा सामं सेनासनं संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय 
अनामन्तेत्वा उपद्ाके अनपलोकेत्वा भिक्खुसंघं अदुतियो गच्छति, तदा एकचारि्क 
चरितुं भगवतो अज्ज्ञासयो, सावकेन नाम सत्थु अज््ञासयानुरूपं पटिपज्जित्, | 
तस्मा न इमेसु दिवकेसु भगवा अनुगन्तव्बो" ति निवारेसि, सयम्पि नानुगच्छि । 
धम्मिया कथाया ति एकीभावे आनिसंसपरिसंयुत्ताय धम्मकथाय | 


कोणो कायक 


अजा न> ~~ -----> 
~ --~ --- 


बालकलोणकगमनकथावण्णना निद्रिता । 
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पाचीनवंसदायगमनक्थावण्णना 


४६६॥ येन पाचीनवंसदायो ति तत्थ कस्मा उपसङ्कमि ? यथा नाम जिघच्छि- 
तस्स भोजने, पिपासितस्स पानीये, सीतेन पुस्स उण्टे, उण्डेन फुडस्स सीते, 
दुक्खितस्स सुखे अभिरुचि उप्पज्जति, एवमेव भगवतो कोसम्बके भिक्खू अज्जमज्ञं 

8.354 विवादापन्ने असमग्गवासं वसन्ते, समगगवासं वसन्ते आवज्जेन्तस्स इमे तयौ 
कुलपुत्ता आपाथमागमिंसु, अथ नेसं पग्गण्हितुकामो उपसङ्कमि "एवायं पटिपत्ति- 
अनुक्कमेन कोसम्बकानं भिक्खूनं विनयनूपायो होती'ति । विहरन्तीति सामग्गिरसं 
अनुभवमाना विहरन्ति | 


1. बालकलोणकारामगामोति (स्या) म-३-१९३-पिदधे पस्सितव्बं । 
2. अपरिव्नातो-(क) | 

3. पारिलेय्यकं (स्या) | 

4. ने-(स्या) | 


1 
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दायपालोति। अरजञ्जपालो । सौ अरज्जं यथा इच्छितिच्छितप्पदेसेन मनुस्सा | 
पविसित्वा तत्थ पुप्फं वा फलं वा निय्यासं वा दव्वसम्भारं वा न हरन्ति, एवं 4 
वतिया परिक्छित्तस्स अरज्जस्स योजिते द्वारे निसीदित्वा अरज्जं रक्खति, तस्मा | ॥. 
-दायपालो" ति वृत्तो | अत्थकामरूपा विहरन्तीति अत्तनो हितं कामयमानसभावा 
हृत्वा विहरन्ति । यो हि इमस्मिं सासने पव्बजित्वापि वेज्जकम्मदूतकम्मपदिण- ¢ |॥ 
गमनादीनं वसेन एकवीसतिअनेसनाहि जीविकं कप्पेति, अयं न अत्तकामरूपो |+ 
नाम । यो पन इमस्मिं सासने पव्बजित्वा एकवीसतिअनेसनं पाय चतुपारि- | 
सुद्धिसीले पतिट्धाय बुद्धवचनं उग्गण्हित्वा सप्पायधुतङ्गं अधिद्भाय अद्रतिंसाय 
आरम्मणेसु चित्तरुचियं कम्मट्कानं गहेत्वा गामन्तं पहाय अरज्जं पविसित्वा । "4 | 
समापत्तियो निव्वत्तेत्वा विपस्सनाय कम्मं कुरूमानो विचरति, अयं अत्तकामो || 
नाम । तेपि तयो कुलपृत्ता एवरूपा अद्ेसुं । तेन वुत्तं "अत्तकामरूपा विहरन्ती" ति । (4 | 

मा तेसं अफासुमकासीति तेसं अफासुकं मा अकासीति भगवन्तं वारेसि । एवं ॥| 
किरस्स अदहोसि "इमे कुलपुत्ता समग्गा विहरन्ति, एकच्चस्स च गतद्धाने भण्डन- । || | 
कलहविवादा वत्तन्ति, तिखिणसिद्गो चण्डगोणो विय ओविज्छन्तो विचरति, ॥ ॥ 
अथेकमगगेन द्विन्नं गमनं न होति, कदाचि अयम्पि एवं करोन्तो इमेसं कुलयपुत्तानं ॥ | | 
समग्गवासं भिन्देय्य, पासादिको च पनेस सुवण्णवण्णो रसगिद्धो मञ्ञे, गतकालतो | 
पदाय पणीतदायकानं अत्तनो उपट्वाकानं वण्णकथनादीहि इमेसं कुलपुक्तानं अप- 
मादविहारं भिन्देय्य, वसनद्धानानि चापि एतेसं कुलपुत्तानं निबद्धानि परिच्छिन्नानि 
तिस्सोव पण्णसाला तयो चङ्कमा तीणि दिवाद्कानानि तीणि मञ्चपीठानि, अयं पन |॥| | 
समणो महाकायो वुड्ढतरो मञ्ञे भविस्सति, सो अकाले इमे कुलपुत्ते सेनासना ॥ 
वद्पेस्सति, एवं सब्बथापि एतेसं अफासु भविस्सती'ति । तं अनिच्छन्तो "मा तेसं ॥| 
अफासुमकासी" ति भगवन्तं वारेति | 

किं पनेस जानन्तो वारेसि अजानन्तो ति ? अजानन्तो । सम्मासम्बुद्धो हि नामं 8.35. 
यदा अनेकभिक्खुसदस्सपरिवारो व्यामप्पभाय असीतिअनुव्यञनेहि द्त्तिंसमहापुरिः 
सलक्खणसिरिया च बुद्धानुभावं दस्सेन्तो विचरति, तदा को एसो" ति अपुच्छित्वाव ||. | 
जानितव्वो होति | तदा पन भगवा "मास्सु कोचि मम बुद्धानुभावं अञ्जासी' ति ५ | 
तथारूपेन इद्धाभिसङ्धारेन सब्बम्पि तं बुद्धानुभावं चीवरगब्भेन विय पटिच्छादेत्वा 
वलाहकगब्भेन पटिच्छन्नो पुण्णचन्दो विय सयमेव पत्तचीवरमादाय अञ्जातकवेसेन | 
अगमासि । इति तं अजानन्तोव दायपालो वारेसि । 

एतदवोचा ति थेरो किर "मा समणा" ति दायपालस्स कथं सुत्वा चिन्तेसि "मयं ॥ | 
ऋ जना इध विहराम, अज्ञो पल्वजितो नाम नत्थि, अयञ्च दायपालो पब्बजितेन 


न ति क त 


ज 
क का वोाानिान्यिोन 





1. म-इ-२-१३९ पिद्ादीसुपि परस्सितव्बं | 


| 

॥ 

॥* | 
। 

त ` | 

क 
4 
कक =+ ॥। 
~ ॐ | ~ = = = ------ ~ ~ ~~ ~ ~ ---- ---*~ => ~~ ~ - ~~ ~. 0 क च ००००००11 र * = 






































३00 सारत्यदीपनीटीका [ कोसम्बक 


विय सद्धिं कथेति, को नु खो भविस्सती" ति दिवाद्वानतो उद्वाय द्वारे ठत्वा मण्य 
ओलोकेन्तो भगवन्तं अदस । भगवापि थेरस्स सह दस्सनेनेव सरीरोभासं मुच्च, 
असीतिअनुव्यजनविराजिता व्यामपभा पसारितसुवण्णपटो विय विरोचित्थ | थेरो 
अयं दायपालो फणकतआसीविसं गीवाय गहेतुं हत्थं पसारेन्तो विय लोके 
अग्गपुग्गलेन सद्धिं कथेन्तोव न जानाति, अज्जतरभिक्खुना विय सद्धिं कथेती "ति 
निवारेन्तो एतं" मावुसो दायपाला" ति आदिवचनं अवोच | 

तेनुपसङ्कमीति कस्मा भगवतो पच्चुग्गमनं अकत्वाव उपसङ्कमि ? एवं किरस्स 
अहोसि "मयं तयो जना समग्गवासं वसाम, सचाहं एककोव पच्चुग्गमनं करिस्सामि, 
समग्गवासो नाम न भविस्सति, पियमित्ते गहेत्वाव पच्चुग्गमनं करिस्सामि । यथा च 
भगवा मय्हं पियो, एवं सहायानम्पि मे पियो" ति तेहि सद्धिं पच्चुम्गमनं कातुकामो 
सयं अकत्वा उपसङ्कमि । केचि पन "तेसं थेरानं पण्णसालद्ारे चङ्कमनकोटिया 
भगवतो आगमनमग्गो होति, तस्मा थेरो तेसं सज्जं ददमानोव गतो" ति वदन्ति । 
अभिक्कमथाति इतो आगच्छथ | पादे पक्वालेसीति विकसितपदुमसन्निभेहि जाल 
हत्थेहि मणिवण्णं उदकं गहेत्वा सुवण्णवण्णेसु पिद्धिपादेसु उदकं आसिञ्चित्वा पादेन 


8.356पादं घंसेन्तो पक्खालेसि । बुद्धानं काये रजोजल्लं नाम न उपलिम्पति, कस्मा 


पक्खालेसीति ? सरीरस्स उतुग्गहणत्थं तेसल्चव चित्तसम्पहंसनत्थं । अम्हेहिं 
अभिहटेन उदकेन भगवा पादे पक्खालेसि, परिभोगं अकासीति तेसं भिक्खूनं बलव- 
सोमनस्सवसेन चित्तं पीणितं। होति, तस्मा पक्खालेसि | 
आयस्मन्तं अनुरुदधं भगवा एतदवोचाति सो किर तेसं वुड्ढतरो, तस्स सङ्गे कते 
सेसानं कतोव होती ति थेरव्ञेव एतं "कच्चि वो अनुरुद्धा" ति आदिवचनं अवोच । 
अनुरुद्धाति वा एकसेसनयेन वुत्तं विखू्पेकसेसस्सपि इच्छितव्वत्ता, एवञ्च कत्वा 
बहुवचननिदेसो च समत्थितो होति । कच्चीति पुच्छनत्थे निपातो । वो तति 
सामिवचनं । इदं वुत्तं होति-कच्चि अनुरुद्धा तुम्हाकं खमनीयं, इरियापथो वो 
खमति, कच्चि यापनीयं, कच्चि वो जीविकं यापेति घटियति, कचि पिण्डकेन न 
किलमथ, कच्चि तुम्हाकं सुलभपिण्डं, सम्पत्ते वो दिस्वा मनुस्सा उद्लृङ्कयागुं वा 
कटच्छुभिक्खं वा दातव्वं मज्जतीति भिक्खाचारवत्तं पुच्छति । कस्मा ? यस्मा 
पच्वयेन अकिलमन्तेन सक्का समणधम्मो कातुं, वत्तमेव वा एतं पल्बजितानं । 
अथ तेन पटिवचने दिन्ने "अनुरुद्धा तुम्हे राजपवब्बजिता महापुञ्जा, मनुस्सा 
तुम्हाकं अरज्ञे वसन्तानं अदत्वा कस्स अग्जस्स दातव्वं मज्जिस्सन्ति, तुम्हे पन एतं 
भुञित्वा किं नु खो मिगपोतका विय अव्नमज्बं घडन्ता विहरथ, उदाह सामग्गिभावौ 
वो अत्थी" ति सामगिरसं पुच्छन्तो" कच्वि पन वो अनुरुद्धा समग्गा" ति आदिमाह । 
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तत्य खीरोदकीभूताति यथा खीरञ्च उदकञ्च अग्जमज्जं संसन्दति, विसुं न होति, 
एकन्तं विय उपेति, कच्चि एवं सामग्गिवसेन एकन्तुपगतचिन्तुप्पादा विहरथाति 
पुच्छति | पियचक्खूीति मेत्तचित्तं पच्चुपडापेत्वा ओलोकनतो पियभावदीपकानि 
चक्खूनि पियचक्खूनि नाम, "कच्चि तथारूपेहि चक्खूटहि अज्जमज्जं पस्सन्ता 
विह रथा" ति पुच्छति । तग्घाति एकंसत्थे निपातो, एकंसेन मयं भन्तेति वुत्तं होति । 
यथा कथं पना ति एत्य यथाति निपातमत्तं, कथं ति कारणपुच्छा, कथं पन तुम्हे एवं 
विहरथ, केन कारणेन विहरथ, तं मे कारणं ब्रूहीति वुत्तं होति । 


मेत्तं कायकम्मं ति मेत्तचित्तवसेन पवत्तं कायकम्मं | आवि चेव रहो चाति सम्मुखा 8.357 


चेव परम्मुखा च । इतरेसुपि एसेव नयो । तत्थ सम्मुखा कायवचीकम्मानि सहवासे 
लब्भन्ति, इतरानि विप्पवासे, मनोकम्मं सब्बत्थ लब्भति । यजच्हि सहेव वसन्तेसु 
( मञ्चपीटठं वा दारूभण्डं वा मत्तिकाभण्डं वा बहि दुत्तिक्खित्तं होति, तं 
दिस्वा "केनिदं वकलितं" ति अवज्ञं अकत्वा अत्तना दुनिक्खित्तं विय गहेत्वा 
पटिसामेन्तस्स पटिजग्गितब्बयुत्तं वा पन ठानं पटिजग्गन्तस्स सम्मुखा मेत्तं कायकम्मं 
नाम होति । एकस्मिं पक्कन्ते तेन दुतन्निक्खित्तं सेनासनपरिक्खारं तथेव निक्खिपन्तस्स 
पटिजग्गितव्बयुत्तं वा पन ठानं पटिजग्गन्तस्स परम्मुखा मत्तं कायकम्मं नाम 
होति । सहवसन्तस्स पन थेरेहि सद्धिं मधुरं सम्मोदनीयकथं पटिसन्थारकथं 
सारणीयकथं "धम्मकथं सरभज्जं साकच्छं पज्टपुच्छनं प्विस्सज्जनं ति एवमादि- 
करणे सम्मुखा मत्तं वचीकम्मं नाम होति | थेरेसु पन पक्कन्तेसु "मय्हं पियसहायो 
नन्दियत्थेरो किमिलत्थेरो एवं सीलसम्पन्नो एवं आचारसम्पन्नो" ति आदिगुणकथने 
परम्मुखा मेत्तं व्रचीकम्मं नाम होति | "मय्हं पियमिंत्तो नन्दियत्थेरो किमिलत्थेरो 
वेरो होतु अव्यापज्जो सुखी'ति एवं समन्नाहरतो पन सम्मुखापि परम्मुखापि मेत्तं 
मनोकम्मं होतियेव | 

नानादहिखो नो भन्ते काया ति अयच्हि कायो पिद्वं विय मत्तिका विय च 
ओमदित्वा एकतो कातुं न सक्का | एकञ्च पन मञ्ञे चित्तं ति चित्तं पन नो अत्तनो 
विय अज्जमज्जस्स हितभावेन अविरोधभावेन भेदाभावेन समग्गभावेन एकमेवाति 
दस्सेति । कथं पनेते सकं चित्तं निक्खिपित्वा इतरेसं चित्तवसेन वत्तिंसूति ? एकस्स 
पत्ते मलं उद्हति, एकस्स चीवरं किलिद्धं होति, एकस्स परिभण्डकम्मं होति | तत्य 
यस्स पत्ते मलं उदितं, तेन 'ममावुसो पत्ते मलं उदितं, पचितुं वती" ति वृत्ते इतरे 
"मय्ठं चीवरं किलिद्धं धोवितव्वं, मय्हं परिभण्डं कातव्बं" ति अवत्वा अरञ्ं 
पविसित्वा दारूनि आहरित्वा भिन्दित्वा पत्तकटाहे बहलतनुमत्तिकाहि लें कत्वा 
पत्तं पचित्वा ततो परं चीवरं वा धोवन्ति, परिभण्डं वा करोन्ति | "ममावुसो चीवरं 
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किलि, धोवितुं वडती" ति "मम पण्णसाला उक्लापा, परिभण्डं कातुं वतीति 
पठमतरं आरोचितेपि एसेव नयो | 
8. 358 इदानि तेसं अप्पमादलक्खणं पुच्छन्तो "कच्चि पन वो अनुरुद्धा ति आदिमा | 
तत्य वो ति निपातमत्तं, पच्चत्तवचनं वा, कच्चि तुम्हेति अत्यो | अम्हाकं ति अम्दसु 
तीसु जनेसु । पिण्डाय पटिक्रमतीति गामे पिण्डाय चरित्वा पच्चागच्छति । 
जवक्कारपातिं ति अतिरेकपिण्डपातं अपनेत्वा ठपनत्थाय एकं समुग्गपातिं धोवित्वा 
ठ्पेति । यो पच्छति ते किर थेरा न एकतोव भिक्वाचारं पविसन्ति । फलः 
समापत्तिरता हेते पातोव सरीरपटिजग्गनं कत्वा वत्तपटिपन्तिं पूरेत्वा तेना 
पविसित्वा कालपरिच्छेदं कत्वा फलसमापत्तिं अप्येत्वा निसीदन्ति । तेसु यो पठत 
निसिन्नो अत्तनो कालपरिच्छेदवसेन पठ्मतरं उद्वाति, सो पिण्डाय चि 
भत्तकिच्चद्वानं आगन्त्वा जानाति दवे भिक्खू पच्छतो, अहं पठमतर 
आगतो ति | अथ पत्तं पिददहित्वा आसनपल्ञापनादीनि कत्वा यदि पत्ते पटिवीस- 
पत्तमेव होति, निषीदित्वा भुखति, यदि अतिरेकं होति, अवक्रारपातियं पक्विपित्वा 
पातिं पिधाय भुजति, कतभत्तकिच््यो पत्तं धोवित्वा वोदकं कत्वा थविकाय ओसा- 
पेत्वा पत्तचीवरं गहेत्वा अत्तनो वसनद्धानं पविसति | 
दूतियो पि आगन्त्वाव जानाति "एको पठमं आगतो, एको पच्छतो" ति । सी 
सचे पत्ते भन्तं पमाणमेव होति, भुञ्जति । सचे मन्दं, अवक्रारपातितो गहेत्वा 
भुजति । सचे अतिरेकं होति, अवक्तारपातियं पक्खिपित्वा पमाणमेव भुञित्व 
विय वसनडानं पविसति । ततियो पि आगन्त्वाव जानाति दे पठमं 
ता, अहं पच्छिमो" ति । सोपि दुतियत्थेरो विय भुग्नित्वा कतभक्तकिल्चो पत्तं 
वोदकं कत्वा थविकाय ओसापेत्वा आसनानि उक्खिपित्वा पटिसामेति, 
पानीयघटे वा परिभोजनीयघटे वा अवसेसउदकं चछड्ेत्वा घटे निकुज्जित्व। 
अवक्ारपातियं सचे अवसेसभन्तं होति, तं वुत्तनयेन जदहित्वा1 पातिं धोवित्वा 
पटिसामेति, भक्तग्गं सम्मज्जति, सो कचवरं छडेत्वा सम्मज्जनिं उक्खिपित्वा 
उपचिकाहि मुत्तदाने व्पेत्वा पत्तचीवरमादाय वसनद्वानं पविसति । इदं थेरानं 
बहिविहारे अरज्ञे भत्तकिच्चकरणड़ाने भोजनसालाय वत्तं | इदं सन्धाय "यो पच्छा 
ति आदि वुत्तं | 
४8.359 यो पस्सतीति आदि पन नसं अन्तोविहारे वत्तन्ति वेतिदव्वं । तत्य = ति 
आचमनकुम्भिं | रित्तं ति रित्तकं । तुच्छं ति तस्सेव वेवचन । अविसच्ं ति उक्खिपितुं 
असक्कुणेय्यं अतिभारियं । हत्यविकारेना ति हत्यसज्जाय | ते किर पानीयघटादीसु य 
किञ्चि तुच्छकं ॒गहेत्वा पोक्खरणीं गन्त्वा अन्त च बहि च धोवित्वा उदकं 
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परिस्सावेत्वा तीरे स्पेत्वा अज्जं भिक्ुं हत्थविकारेन आमन्तेन्ति, ओदिस्स वा | | 
अनोदिस्स वा सदं न करोन्ति | कस्मा ओदिस्स न करोन्ति ? तञ्हि भिक्ुं सदो ॥. | 
बाधेय्या ति } कस्मा अनोदिस्स न करोन्ति ? अनोदिस्स सदे दिने "अहं पुरे, अहं ॥|4 . | 
पुरे" ति देपि निक्खमेय्युं । ततो द्वीहि कत्तब्बकम्मे ततियस्स कम्मच्छेदो भवेय्य । | 
संयतपदसद्ौ पन हूत्वा अपरस्स भिक्खूुनो दिवाद्कानसन्तिकं गन्त्वा तेन दिद्धभावं ॥'\ | 
जत्वा हत्थसज्जं करोति, ताय सञ्जाय इतरो आगच्छति, ततो दे जना हत्थेन हत्थं , |; ॑ 
संसिब्वन्ता द्ीसु हत्थेसु ठ्पेत्वा उद्वापिन्ति । तं सन्धायाह "हत्थविकारेन दुतियं 1 | 
आमन्तेत्वा हत्थविलक्घकेन उपद्धापेमा" ति । ॥|. | 
पञ्चाहितं खो पनाति चातुद्‌से पन्नरसे अटमियं ति इदं ताव पकतिधम्म- ॥11 | 
स्सवनमेव, तं अखण्डं कत्वा पञ्चमे दिवसे दे थेरा ` नातिविकाले नहायित्वा ५॥ 
अनुरुद्धत्थेरस्स वसनद्कानं गच्छन्ति । तत्थ तयोपि निसीदित्वा तिण्णं पिटकानं | 
अज्जतरस्मिं अज्जमज्जं पञ्हं पुच्छन्ति, अज्जमञ्जं विस्सज्जेन्ति । तेसं एवं 1 | 
करोन्तानंयेव अरुणं उग्गच्छति । . तं सन्धायेतं वुत्तं । एत्तावता थेरेन भगवता 0| | |॥ | 
अप्पमादलक्खणं पुच्छितेन पमादट्कानेसुयेव अप्पमादलक्खणं विस्सज्जितं होति । | 
अज्ञेसञ्हि भिक्खूनं भिक्खाचारपविसनकालो निक्वमनकालो निवासनपरिवत्तनं ॥ || 
चीवरपारुपनं अन्तोगामे पिण्डाय चरणं धम्मकथनं अनुमोदनं अन्तोगामतो || 
` निक्खमित्वा भत्तकिच्चकरणं पत्तधोवनं पत्तओसापनं पत्तचीवरपटिसामनं ति | | | 
पपञ्चकरणद्धानानि एतानि । तस्मा थेरो "अम्हाकं एत्तकं ठानं मुञ्चित्वा विस्सद़- 1 
कथापवत्तनेन कम्मद्भाने पमज्जनद्भानानि, तत्थापि मयं भन्ते कम्मद्भानविरुद्धं न पटि | (॥ | 
पज्जामा" ति अज्ञेसं पमादद्कानेसुयेव सिखाप्पत्तं अत्तनो अप्पमादलक्खणं ॥ 
विस्सज्जेसि । इमिनाव एतानि ठानानि मुञ्चित्वा अञ्जत्थ विहारसमापत्तीनं 
= पमादकालो नाम अम्हाकं नत्थीति दीपेति | 


पाचीनवंसदायगमनकथावण्णना निद्रिता । 


पालिलेय्यकगमनक्थावण्णना 8. 360 || 


४६७॥ धम्मियाकथायाति समग्गवासे आनिसंसपटिसंयुत्ताय धम्मकथाय | 
अनुपुब्बेन1 चारिकं चरमानो ति अनुक्रमेन गामनिगमपटिपाटिया चारिकं चरमानो । 
येन पालिलेय्यकं तदवसरीति एककोव येन पालिलेय्यकगामो, तं अवसरि । पालिलेय्य- | | 
कगामवासिनो पि पच्चुग्गन्त्वा भगवतो दानं दत्वा पालिलेय्यकगामस्स अविदूरे | 


1. उदान-द-२२६-पिद्धादीसुपि पस्सितव्बं | # ..; | 
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रक्ितवनसण्डो नाम अत्थि, तत्थ भगवतो पण्णसालं कत्वा "एत्थ भगवा वसतू 
ति याचित्वा वासयिंसू | भदसालोति पन तत्येको मनापो लद्िको सालसरूक्खो । भगवा 
तं गामं उपनिस्साय वनसण्डे पण्णसालाय समीपे तस्मिं रुक्खमूले विह्ासि । तेन 
वृत्तं 'पालिलेय्यके विहरति रक्वितवनसण्डे भदसालमूले" ति | 
अथ खो भगवतो रहोगतस्साति आदि भगवतो विवेकसुखपच्चवेक्वणदस्सनं । 
 आकरण्णो न फास विहासिं ति सम्बाधप्पत्तो आकिण्णो विहासिं । किं पन भगवतो 
सम्बाधो अत्थि संसग्गो वाति ? नत्थि | न हि कोचि भगवन्तं अनिच्छाय उपसङ्क- 
मितुं सक्तोति | दुरासदा हि बुद्धा भगवन्तो सब्वत्थ च अनुपलित्ता, हितेसिताय पन 
सततेसु अनुकम्पं उपादाय “मुत्तो मोचेस्सामी" ति परिज्जानुरूपं चतुरोघनित्थरणत्थं 
अहन्न परिसानं अत्तनो सन्तिकं कालेन कालं उपसङ्कमनं अधिवासेति, सयल्च 
हाकरुणासमुस्साहितो कालज्जू हृत्वा तत्थ उपसङ्कमीति इदं सब्बबुद्धानं 
आचिण्णं । नायमिध आकिण्णविहारो अधिष्पेतो, इध पन तेहि कलदकारकेहि 
भिक्खूहि सद्धिं एकविहारे वासं विहासि, तदा विनेतव्बाभावतो 
आकिण्णविहारं कत्वा वत्तं "अहं खो पुब्बे आकिण्णो न फासु विहासिं" ति । तेनैवाहं 
तेहि कोसम्बकेि भिक्खूहि भण्डनकारकेटी"ति आदि | 
दहरपोतकेदीति ददरेहि हत्थिपोतकेहि, ये भिङ्कातिपि वुच्चन्ति । तेीति 
हत्यिआदीहि । कमोदकानीति कदममिस्सानि उदकानि । ओगाहाति एत्थ "ओगार्हः 
तिपि पाछि । अस्सा ति हत्थिनागस्स । उपनिघंसन्तियो ति घट्ेन्तियो । उपनिघंसिय- 
मानोपि अत्तनो उक्वारभावेन न कुच्छति, तेन ता घंसन्तियेव । बूपकटरोति विपक्ो' 
दू रीभूतो | 
यूथा ति हत्थिघटाय | येन भगवा तेनुपसङ्कमीति सो किर हत्थिनागो यूथवासे 
उक्रण्ठितो तं वनसण्डं पविद्धो | तत्थ भगवन्तं दिस्वा घटसहस्सेन निव्बापितसन्तापो 
विय निब्बुतो हूत्वा पसत्नचित्तो भगवतो सन्तिके अद्वासि, ततो पड्वाय वत्तसीसे ठत्वा 
भदसालस्स पण्णसालाय च समन्ततो अप्पहरितं कत्वा साखाभङ्गेन सम्मज्जति, 
भगवतो मुखधोवनं देति, नहानोदकं आहरति, दन्तकट्ं देति, अरज्जतो मधुरानि 
फलाफलानि आहरित्वा सत्यु उपनेति । सत्था तानि परिभुखति । तेन वुत्तं "सोण्डाय 
भगवतो पानीयं परिभोजनीयं उपट्वापेतीति आदि । सो किर सोण्डाय दारूनि 
आहरित्वा अज्जमज्नं घंसित्वा अग्गिं उद्ापेत्वा दारूनि जालापेत्वा तत्थ 
पासाणखण्डानि तापेत्वा तानि दण्डकेहि वड्ेत्वा सोण्डियं खिपित्वा उदकस्स 
तत्थभावं जत्वा भगवतो सन्तिकं उपगन्त्वा तिट्ति | भगवा 'हत्थिनागो मम नानं 
इच्छती" ति तत्थ गन्त्वा नहानकिच्चं करोति | पानीयेपि एसेव नयो । तस्मिं 9 
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क्खन्धक | उपालिसंघसामग्गीपुच्छावण्णना २०५ 
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सीतले जाते उपसङ्कमति । तं सन्धाय वृत्तं "सोण्डाय भगवतो पानीयं परिभोजनीयं 
उपद्ापेती" ति | ॥1॥| , 

अत्तनो च पविवेकं विदित्वाति केडहिचि अनाकिण्णभावलद्धं कायविवेकं जानित्वा | |# | 
इतरे पन विवेका भगवतो सब्बकालं विज्जन्तियेव | इमं उदानं उदानेसी ति इमं | | 
अत्तनो हत्यिनागस्स च विवेकाभिरतिय समानज्ञ्ासयभावदीपनं उदानं उदानेसि । । |, | 

गाथाय पन एवमत्थयोजना वेदितव्बा1-एतं ईसादन्तस्स रथरईसासदिसदन्तस्स | ॥\. 
हत्थिनागस्स चित्तं नागेन बुद्धनागस्स चित्तेन समेति संसन्दति । कथं समेति चे ? ॥/. | 
यदेको रमती वने, यस्मा बुद्धनागो "अहं खो पुब्बे आकिण्णो विहासिं" ति पुरिमं | 
आकिण्ण विहारं जिगुच्छित्वा विवेकं उपन्रूहयमानो इदानि यथा एको अदुतियो वने ४ | 
अरज्ञे रमति अभिरमति, एवं अयम्पि हत्थिनगो पुब्बे अत्तनो हत्थिआदीहि +. 562 | 


आकिण्णविहारं जिगुच्छित्वा इदानि एको असहायो वने एकविहारं रमति ॥ | ॥[)|| 
अभिनन्दति, तस्मास्स चित्तं रागेन समेति, तस्स चित्तेन समेतीति कत्वा ॥ ॥|1| 


एकीभावरतिया एकसदिसं होतीति अत्थो । #॥ ॥॥ | 


पालिलेय्यकगमनकथावण्णना निदिता । 








अङारसवत्यघुक्याकवण्णना | ॥ (1 | 

४७३॥ यो पटिबाहेय्य, आपत्ति दुकटस्सा ति एत्थ यो सेनासनारदस्स सेनासनं 

पटिवबाहति, तस्सेव आपत्ति । कलहकारकादीनं पनेत्य "ओकासो नत्थी" ति आदिकं `  ॥ ॥\॥ 

संघस्स कतिकं आरोचेत्वा नः पज्जपेन्तस्स "अहं बुड्ढो" ति पसय्ड अत्तनाव अत्तनो ॥॥ || 
पञ्जपेत्वा गण्डन्तं "युत्तिया गण्डथा” ति वत्वा वारेन्तस्स च नत्थि आपत्ति | 

"भण्डनकारकं निक्रड्ढतीति वचनतो कुलदूसकस्स पब्बाजनीयकम्मानुञ्जाय च इध | 4 | 

कलहतूपसमनत्थं आगतानं कोसम्बकानम्पि" यथावृडढं* ति अवत्वा 'विवित्ते असति || ॥1 | 

विवित्तं कत्वापि दातव्बं' ति वुत्तत्ता विवित्तं कत्वा देन्तं पटिबाहन्तस्सेव आपत्ती" ति | | 

गण्ठिपदेसु वुत्ता | | (|| 

उपालिसंघसामग्गीपुच्छावण्णना । | | 

४७६॥ न मूला मूलं गन्त्वा ति मूलतो मूलं अगन्त्वा | अत्यतो अपगताति ॥| 

सामग्गिसङद्कातञअत्थतो अपगता | ॥ | 


हि~ . उदान-इ-२२८-पिदपि पस्सितव्बं | 
2. आरोपेत्वान-(स्या.) 
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सारत्यदीपनीटीका 


३०६ 


उसूयायाति इमिना दोसागतिगमनस्स सङ्गहितत्ता "आगतिगमनेना"ति अवसेस- 
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अकलहकारतो चा" ति एवं वुत्तेहि अडहि दृतद्गेहि । सेसमेत्थ पाछ्ितो अटकथातौ 


कारणतो अनपेतं, सकारणं ति वुत्तं होति | 
च सुविजञ्जेय्यमेव | 





कोसम्बकक्खन्धकवण्णना निद्रिता । 
इति समन्तपासादिकाय विनयदुकथाय सारत्थदीपनियं 


महावग्गवण्णना निद्रिता । 
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चूव्छवग्ग 
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुग्दस्स 
१. कस्नमक््खन्धव्छ 
तज्जनीयकस्मकथावण्णना 


१॥ चूच्वग्गस्स पठमे कम्मक्खन्धके ताव "यद्धं पवेसय, कुन्ते पेवसया"ति 
आदीसु विय सहचरणजायेन "मञ्चा उक्कुष्टिं करोन्ती"ति आदीसु विय निस्सितेसु 
निस्सयवोहारवसेन वा पण्डुकलोहितकनिस्सिता पण्डुकलोहितकसदेन वुत्ताति आह 
"तेसं निस्सितकापि पण्डुकलोहितकात्वेव पञ्जायन्ती" ति | पटिवदथा ति पटिवचनं देथ | 


अधम्मकम्मदादसककथावण्णना 


४॥ तीहि अङ्घेहि समन्नागतं ति पच्चैकं समुदितेहि वा तीहि अङ्गेहि समन्नागतं | 
न हि तिण्णं एव अङ्गानं समोधानेन अधम्मकम्मं होति, एकेनपि होतियेव । 
"अप्पटिज्जाय कतं होतीति लज्जिं सन्धाय वुत्तं" ति गण्ठिपदेसु कथितं | 

ननु च "'अदेसनागामिनिया आपत्तिया कतं होतीति इदं परतो "तीहि भिक्खवे 
अङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो आकद्कमानो संघो तज्जनीयकम्मं करेय्य, अधिसीले 
सीलविपन्नो होती" ति इमिना विरुज्छति । अदेसनागामिनिं आपन्नो हि "अधिसीले 
सीलविपन्नो" ति वुच्चतीति ? तत्थ केचि वदन्ति "तज्जनीयकम्मस्स हि विसेसेन 
भण्डनकारकन्तं अङ्ग ति अटकथायं वुत्तं, तं पाछ्छिया आगतनिदानेन समेति, तस्मा 
सब्बतिकेसुपि भण्डनं आरोपेत्वा भण्डनपच्चया आपन्नापत्तिवसेन इदं कम्मं कातब्बं | 


तस्मा 'अधिसीले सीलविपन्नो' ति एत्थापि पुब्बमागे वा परभागे वा चोदना- 8. 366. 


सारणादिक्राले भण्डनपच्चया अपन्नापत्तिवसेनेव कातव्बं, न केवलं संघादि- 
सेसपच्चया कातव्बं" ति | अपरे पन वदन्ति 'अदेसनागामिनियाति इदं पाराजिका- 
पत्तियेव सन्धाय वुत्तं, न संघादिसेसं । अट्कथायं पन 'अदेसनागामिनिया ति 
पाराजिकापत्तिया वा संघादिसेसापत्तिया वा' ति वुत्तं । तत्थ संघादिसेसापत्तिया वा 
ति अत्थुद्धारवसेन वुत्तं, 'अधिसीले सीलविपन्नो' ति च इदं संघादिसेसंयेव सन्धाव 
वुत्तं, न पाराजिकं । तस्मा पाराजिकापत्तिपच्चया न तज्जनीयकम्मं कातब्ब 
पयोजनाभावा, संघदिसेसपच्चया कातब्बं ति अयमत्थो सिद्धो होति । सुक्पक्खे 
हि ` आपत्तिया कतं होती'ति इमिना विरुज्क्तीति चे ? न एकेन 
परियायेन संघादिसेसस्सपि देसनागामिनीवोहारसम्भवतो" ति, तं युक्तं विय दिस्सति । 
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सारत्यदीपनीटीका 
नप्परिप्पस्सम्भेतव्बअद्रारसककथावण्णना 


८॥ लोभं पातेन्तीति आदि सम्मावत्तनाय परियायवचनं | 


नियस्सकम्मकथावण्णना 


११॥ नियस्सकम्मे "निस्साय ते बत्यव्वं ति गरुनिस्सयं सन्धाय वुत्तं, न इतर ति 
केनचि लिखितं । गण्ठिपदे पन `नियस्सकम्मं यस्मा बालवसेन करीयति, तस्मा 
निस्साय वत्थव्बं ति निस्सयं गाहापेतव्वो" ति वुत्तं, वीमंसित्वा युक्ततरं गहेतन्ब । 
अपिस्सूति एत्थ सु इति निपातमन्तं भिक्खू अपि निच्चव्यावटा होन्तीति वुत्तं होति । 


पव्बाजनीयकम्मकथावण्णना 


२९॥ पव्वाजनीयकम्मे तेन हि भिक्वे संघो पन्वाजनीयकम्मं पटिप्पस्सम्भेतू ति इदं 
तसु विब्भमन्तेसुपि पक्रमन्तेसुपि सम्मावत्तन्तेयेव सन्धाय वुत्तं | 


पटिसारणीयकम्मकथावण्णना 


१ २३॥ सुधम्मवत्थुस्मिं मच्छिकासण्डे ति एवंनामके नगरे । तत्थ किर! चित्ती 
` गहपति पञ्चवग्गियानं अब्भन्तरं महानामत्थेरं पिण्डाय चारमानं दिस्वा तस्स 
इरियापथे पसीदित्वा पत्तं आदाय गें पवेसेत्वा भोजेत्वा भत्तकिच्वावसाने धम्मकथं 
० सोतापत्तिफलं पत्वा अचलसद्धो हुत्वा अम्बाटकवनं नाम॒ अत्तनो उय्यानं 
भासन ध कातुकतामो थरस्स हत्ये उदकं पातेत्वा निय्यातेसि । तस्मिं खणे "पतिद्ित 
क कत्वा महापथवी कम्पि, महासेदट्धि उय्याने महाविदहार 
1 (पिको अहोसि । तं सन्धाय वुत्तं क, 
ति हपतिनो आवासिको होती" ति आदि । तत्थ धुव 
अपरेन समयेन चित्तस्स गृणकथं सुत्वा भिक्खुसहस्सेन सद्धिं नि जग्गसावका 
तस्स सङ्गहं कत्तुकामा मच्छिकासण्डं अगमंसु । तं सन्धाय वुत्तं "तेन खो पन समयेन 
सम्बहुला येरा" ति आदि । चित्तो गहपति तेसं आगमनं सुत्वा अद्धयोजनमनत्त 
पच्चुग्गन्त्वा ते आदाय अत्तनो विहारं पवेसेत्वा आगन्तुकवत्तं कत्वा "भन्ते थोक 
धम्मकथं सोतुकामोम्दी'ति धम्मसेनापत्तिं याचि | अथं नं थेरो "उपासक 
अद्धानेनाम्हा किलन्तरूपा, अपि च थोकं सुणाही" ति तस्स धम्मकथं कथेसि 3 तेन 
वुत्तं "एकमन्तं निसिन्नं खो चित्तं गहपति आयस्मा सारिपुत्तो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसी"- 
ति आदि । सो थेरस्स धम्मकथं सुणन्तोव अनागामिफलं पापुणि | 


1. धम्मपद-दु-१-३२७-पिद्धादीसुपि पस्सितव्वं | 
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क्खन्धक | आपत्तियाअदस्सनेउक्खेपनीयकम्मकथावण्णना ३११ 


४१॥ नासक्ि चित्तं गहपतिं खमापेतुं ति सो तत्थ गन्त्वा "गहपति मय्टमेव सो ॥।॥/ 
दोसो, खमाहि मेँ" ति वत्वापि "नाहं खमामी" ति तेन पटिकिवत्तो मङ्कभूतो तं | 
खमपेतुं नासक््खि । पुनदेव सत्थु सन्तिकं पच्चागमासि । सत्था 'नास्स उपासको 
खमिस्सती"ति जानन्तो पि "मानथद्धो एस तिंसयोजनं गन्त्वाव पच्चागच्छतू" ति | 
खमनुपायं अनाचिक्ित्वाव उय्योजेसि । अथस्स पुन आगतकाले निहतमानस्स | 
अनुदूतं दत्वा "गच्छ, इमिना सद्धिं गन्त्वा उपासकं खमापेदी" ति वत्वा 'समणेन | 
नाम 'मय्हं विहारो, मय्हं निवासद्ानं, मस्ं उपासको, मष्हं उपासिका' ति मानंवा | 

। 


~ र 
न 
कः # क ए = + ५ च § 
कक 


इस्स वा कातुं न वटति । एवं करोन्तस्स हि इच्छामानादयो किलेसा वड्ढन्ती' ति 
ओवदन्तो- ` 





"असन्तं भावनमिच्छेय्य, पुरेक्खारञ्च भिक्खुसु । 8. 368 
आवासेसु च इस्सरियं, पूजा परकुलेसु च | 
ममेव कत मञ्जन्तु, गिही पव्बजिता उभो | 
ममेवातिवसा अस्सु, किच्चाकिच्वेसु किस्मिचि | 
इति बालस्स सङ्कप्पो, इच्छा मानो च वड्ढती' ति- व ॥|), | 
धम्मपदे। इमा गाथा अभासि | । 
सुधम्मत्थेरोपि इमं ओवादं सुत्वा सत्थारं वन्दित्वा उद्ायासना पदक्खिणं कत्वा ॥॥ 1 | 
तेन अनुदूतेन भिक्खुना सद्धिं गन्त्वा उपासकस्स चक्खुपथे आप्तिं पटिकरित्वा ॥॥\॥| 
उपासकं खमपेसि । सो उपासकेन "खमामहं भन्ते, सचे म्टं दोसो अत्थि, खमथ | 4 
मे" ति पटिखमापितो सत्थारा दिन्नओवादे ठत्वा कतिपाहेनेव सह पटिसम्भिदाहि | । । | 
अरहत्तं पापुणि | ॥ ५ 
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आपत्तिया अदस्सने उक्खेपनीयकम्मक्था वण्णना 


^ 0 || तस्सा अदस्सनेयेव कम्मं कातन्बं ति तस्सा अदस्सनेयेव उक्खेपनीयकम्मं 
कातव्वं | तज्जनीयादिकम्मं पन आप्तिं आरोपेत्वा तस्सा अदस्सने अग्पटिकम्मे वा 
` भण्डनकारकादिअङ्ञेहि कातव्बं | सेसमेत्य उत्तानमेव | 


कम्मक्न्धकवण्णना निद्रिता । ॥ । | 


1. खु-१-२३-पिद्े | 


` ` अशा ॥ || 
6, क १ + 0. 3.0 क 2. ८. 7 ~~ ~ „3 1 चः ¢ 
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२१० सारत्यदीपनीटीका 

। 

| नष्पटिष्पस्सम्भेतव्वअद्रारसककथावण्णना 
| ८॥ लोभं पातेन्तीति आदि सम्मावत्तनाय परियायवचनं | 


नियस्सकम्मकथावण्णना 


११॥ नियस्सकम्मे "निस्साय ते बत्थव्वं ति गरुनिस्सयं सन्धाय वुत्तं, न इतरं" क्ति 
केनचि लिखितं | गण्ठिपदे पन "नियस्सकम्मं यस्मा बालवसेन करीयति, तस्म 


| निस्साय वत्थव्बं ति निस्सयं गाहापेतव्बो" ति वुत्तं, वीमंसित्वा युत्ततरं गहेतन्बं ॥ 
| अपिस्सूति एत्थ सु इति निपातमत्तं, भिक्खू अपि निच्चव्यावटा होन्तीति वुत्तं होति । 


॥ पव्बाजनीयकम्मकथावण्णना 


| २९॥ पव्वाजनीयकम्मे तेन हि भिक्खवे संघो पव्वाजनीयकम्मं परिप्पस्सम्भेतू ति इदं 
| तेसु विब्भमन्तेसुपि पक्रमन्तेसुपि सम्मावत्तन्तेयेव सन्धाय वुत्तं | 


पटिसारणीयकम्मकथावण्णना 


३३॥ सुधम्मवत्थुस्मिं मच्छिकासण्डे ति एवंनामके नगरे । तत्थ किर! चित्तो 
8.367 गहपति पल्चववग्गियानं अब्भन्तरं महानामत्थेरं पिण्डाय चारमानं दिस्वा तस्स 
इरियापथे पसीदित्वा पत्तं आदाय गेहं पवेसेत्वा भोजेत्वा भत्तकिच्चावसाने धम्मकथं 
सुणन्तो सोतापत्तिफलं पत्वा अचलसद्धो हृत्वा अम्बाटकवनं नाम अत्तनो उय्यानं 
संघारामं कातुकामो थेरस्स हत्ये उदकं पातेत्वा निय्यातेसि । तस्मिं खणे "पतिहतं 
बुद्धसासनं" ति उदकपरियन्तं कत्वा महापथवी कम्पि, महासेद्धिं उय्याने महाविहार्‌ 
कारेसि । तत्थायं सुधम्मो भिक्खु आवासिको अहोसि । तं सन्धाय वुत्तं "आयस्मा 
सुधम्मो मच्छिकासण्डे चित्तस्स गहपतिनो आवासिको होती" ति आदि । तत्थ धुवभत्तिकी 
ति निच्चभत्तिको | 
अपरेन समयेन चित्तस्स गुणकथं सुत्वा भिक्खुसहस्सेन सद्धिं दे अग्गसावक्रा 
तस्स सङ्गं कन्तुकामा मच्छिकासण्डं अगमंसु । तं सन्धाय वृत्तं "तेन खो पन समयेन 
| सम्बहुला येरा" ति आदि । चित्तो गहपति तेसं आगमनं सुत्वा अद्धयोजनमनत्तं 
| | | परच्चुगगन्त्वा ते आदाय अत्तनो विहारं पवेसेत्वा आगन्तुकवत्तं कत्वा "भन्ते थोक 
|| धम्मकथं सोतुकामोम्ही"ति धम्मसेनापतिं याचि | अथं नं थेरो "उपासक 
अद्धानेनाम्हा किलन्तरूपा, अपि च थोकं सुणादही" ति ह धम्मकथं कथेसि । तेनं 
वत्ते "एकमन्तं निसिन्नं खो चित्तं गहपतिं आयस्मा सारिपुत्तो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसी- 
ति आदि । सो थेरस्स धम्मकथं सुणन्तोव अनागामिफलं पापुणि । 





1. धम्मपद-इ-१-३२७-पिद्ादीसुपि पस्सितव्बं | 
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क्खन्धक | आपत्तियाअदस्सनेउक्खेपनीयकम्मकथावण्णना २११ 


४९॥ नासक्वि चित्तं गहपतिं खमापेतुं ति सो तत्थ गन्त्वा "गहपति मय्हमेव सो 
दासो, खमाहि मेँ" ति वत्वापि -नाहं खमामीः ति तेन पटिकखित्तो मङ्कुभूतो तं 
खमापेतुं नासक्ि । पुनदेव सत्थु सन्तिकं पच्चागमासि । सत्या 'नास्स उपासको त, | 
खमिस्सती"ति जानन्तो पि `मानथद्धो एस तिंसयोजनं गन्त्वाव पच्चागच्छतू" ति ॑ 
खमनुपाय अनाचिक्ित्वाव उय्योजेसि । अथस्स पुन आगतकाले निहतमानस्स 
अनुदूतं दत्वा "गच्छ, इमिना सद्धिं गन्त्वा उपासकं खमापेही" ति वत्वा 'समणेनः 
नाम 'मय्हं विहारो, मयं निवासड्कानं, मय्ं उपासको, मय्हं उपासिका' ति मानं वा | 
इस्सं वा कातुं न वद्ति | एवं करोन्तस्स हि इच्छामानादयो किलेसा वड्ढन्ती" ति ` | | 
ओवदन्तो- ` || 

"असन्तं भावनमिच्छेय्य, पुरेक्खारञ्च भिक्खुसु | 8. 368 , 

आवासेसु च इस्सरियं, पूजा परकुलेसु च । | | 

ममेव कत मज्जन्तु, गिही पव्बजिता उभो । ॥| 

ममेवातिवसा अस्सु, किच्चाकिच्चेसु किस्मिचि । || 

इति बालस्स सङ्कप्पो, इच्छा मानो च वड्ढती" ति- || 
धम्मषदे। इमा गाथा अभासि | 

सुधधम्मत्थेरोपि इमं ओवादं सुत्वा सत्थारं वन्दित्वा उद्ायासना पदक्खिणं कत्वा 
तेन अनुदूतेन भिक्खुना सद्धिं गन्त्वा उपासकस्स चक्खुपथे आपत्ति पटिकरित्वा 
उपासक खमापेसि । सो उपासकेन "खमामहं भन्ते, सचें मण्डं दोसो अत्थि, खमथ 
मे" ति पटिखमापितो सत्थारा दिन्नओवादे ठत्वा कतिपाहेनेव सह पटिसम्भिदाहि 
अरहत्तं पापुणि | 


आपत्तिया अदस्सने उक्खेपनीयकम्मक्था वण्णना 


"९ 0 || तस्सा अदस्सनेयेव कम्मं कातव्बं ति तस्सा अदस्सनेयेव उक्खेपनीयकम्मं 
कातव्वं | तज्जनीयादिकम्मं पन आप्तिं आरोपेत्वा तस्सा अदस्सने अष्पटिकम्मे वा 
 भण्डनकारकादिअङ्ेहि कातल्बं | सेसमेत्थ उत्तानमेव | 
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कम्मक्खन्धकवण्णना निदिता । 


1. खु-१-२ ३-पिड | 
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२. पारिवासिकक्खन्धक 
पारिवासिकवत्तकथा वण्णना 


७५॥ पारिवासिकक्खन्धके नवकतरं पारिवासिकं ति अत्तनो नवकतरं पारि- 
वासिकं | पारिवासिकस्स हि अत्तनो नवकतरं पारिवासिकं ठ्पेत्वा अज्ञे मूलाय- 
पटिकस्सनारहमानत्तारहमानत्तचारिकअव्भानारहापि पकतत्तद्वानेयेव तिद्भन्ति । तेनाहं 
"अन्तमसो मूलाय पटिकस्सनारहादीनम्पी" ति । पादे घंसेन्ति एतेनाति पादघंसन, 
सक्खरकथलादि । "अनुजानामि भिक्खवे तिस्सो पादघंसनियो सक्खरं कथलं 
समुदफेणरके" ति। वुत्तं | सद्धिविहारिकादीनम्पि सादियन्तस्सा ति सदधिविहारिकानम्पि 
अभिवादनादिं सादियन्तस्स | "मा मं गामप्पवेसनं आपुच्छथा" ति वत्ते अनापुच्छापि 
गामं पविसितुं वहति । यो यो बुङ्को ति पारिवासिकेसु भिक्खूसु यो यो बुड्ढो । 
नवकतरस्स सादितु ति पारिवासिकनवकतरस्स अभिवोदनादिं सादितु | 

तत्येवा ति संघनवकट़ानेयेव | अत्तनो पाछिया पवारेतव्बं ति अत्तनो वस्सग्गेन 
पत्तपाक्िया पवारेतव्वं, न पन सब्बेसु पवारितेसूति अत्थो । यदि पन न गण्ाति न 
विस्सज्जेतीति यदि पुरिमदिवसे अत्तनो न गण्ाति गहेत्वा च न विस्सज्जेति । 
चतुस्सालभत्तं ति भोजनसालायं पटिपायिया दिय्यमानभत्तं | हत्यपासे ठितेनाति 
दायकस्स हत्यपासे ठितेन | 

०९॥ अन्जो सामणेरो न गहेतव्बो ति उपच्ज्ञायेन हृत्वा अज्जो सामणेरो त 
गहेतब्बो । उपन््ं दत्वा गहितसामणेरापीति पकतत्तकाले उपज्सं दत्वा गहित- 
सामणरापि । लद्धसम्ुतिकेन आणत्तोपि गरुधम्मेहि अन्मादे वा ओवदितुं लभतीति 
आह "पटिबलस्स वा भिक्खुस्स भारो कातव्बो ति | आगता भिक्खुनियो वत्तव्बाति 
सम्बन्धा | सवचनीयं ति सदोसं । जेहुकट्ानं न कातव्बं ति पधानदानं न कातव्वं । किं 
तं ति आह "पातिमोक्खुदेसकेन वा" ति आदि । 

रजेहि हता 1. भूमि एतिस्साति रजोहतभूमि, रजोकिण्णभूमीति अत्थो | पच्चयं 

ति 0. राय उत्त । एकपस्से ठत्वा ति पाकि विहाय भिक्खूनं पच्छतो 
ठत्वा | सेनासनं न लभतीति वस्सग्गेन गण्डितुं न लभति । 
अस्सा ति भवेय्य, "आगन्तुकेन आरोचेतव्वं, आगन्तुकस्स आरोचेतव्वं" ति 
अविसेसेन वृत्तत्ता सचे दवै परिवासिका गतद्टाने अज्जमज्बं पस्सन्ति, उभोटहिपि 


1. वि. ४-२६० पिद । 
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क्खन्धक | पारिवासिकक्खन्धकवण्णना २१३ | | 
अञ्जमञ्जस्स आरोचेतव्ं | यथा बहि दिस्वा आरोचितस्स भिक्खुनो विहारं आगते | ॥ ।. | 
पुन आरोचनकिच्चं नत्थि, एवं अज्जं विहारं गतेनपि तत्थ पुब्बे आरोचितस्स पुन | ॥|, | 
। आरोचनकिच्चं नत्थीति वदन्ति | 11 ॥ ; | 
| ८ १॥ अविसेसेना ति पारिवासिकस्स उक्खित्तकस्स च अविसेसेन । ओबद्धं ति ` | | 
८२॥ सहवासो ति वृत्तपकारे छन्ने पकतत्तेन भिक्खुना सद्धिं सयनमेव अधिष्तं, | 11 
न सेसइरियापथकप्पनं | सेसमेत्य सुविल्ञेय्यमेव | ` || ॥. | 
पारिवासिकक्खन्धकवण्णना निद्रिता । 01 | 

| 9 4| | 
|| 

1 | 

॥& | 

1१ , 

॑ 14 | 

| |॥ | 

| | 

॥|॥ ५ 

|] | 

| 

| 

| ॥ | 

| 

॥ | 

॥ | 

सा० टी० 40 | 








३. समुच्चयक्खन्धक 


सुक्कविसद्िकथावण्णना 


९७॥ समुच्चयक्खन्धके बुत्तनयेन वत्तं समादातव्वं ति पारिवासिकक्खन्धर्कः- 
वण्णनायं वुत्तनयेन द्वीहि पदेहि एकेन वा समादातव्वं | वेदियामीति चित्तेन 
सम्पटिच्छित्वा सुखं अनुभवामि, न तपपच्चया अहं दुक्खितो ति अधिप्पायो । 
वुत्तनयेनेव संघमच्छे निक्विपितव्वं ति परिवासिकक्खन्धके वृत्तनयेन "मान्त 
निक्खिपामि, वत्तं निक्खिपामी"ति इमेहि दीहि एकेन वा निक्खिपितव्वं | तस्स 
आरोचेत्वा निक्विपितव्वं ति अनारोचनेन वत्तभेददुक्कटपरिमोचनत्थं वुत्तं | दवे ले्पाते 
अतिक्कमित्वा ति भिक्वूनं सज्ज्ायनसदसवनूपचारविजहनत्थं वुत्तं, महामग्गतो 
ओक्कमा ति मग्गप्पटिपन्नभिक्खूनं उपचारविजहनत्थं, गुम्बेन वा वतिया वा 
पटिच्छन्नद्ाने ति दस्सनूपचारविजहनत्थं । अनिक्वित्तवत्तेन अन्तोउपचारगतानं 
सब्बेसम्पि आरोचेतव्वत्ता "अयं निक्वित्तवत्तस्स परिहारो" ति वृत्तं | तत्थ निक्खित्त- 
वस्सा ति वत्तं निक्खिपित्वा परिवसन्तस्साति अत्थो | अयं पनेत्थ थेरस्स अधिप्पायो- 
वत्तं निक्वपित्वा परिवसन्तस्स उपचारगतानं सब्वेसं आरोचनकिच्चं नलत्थि, 
दिद्रूपानं सुतसदानं आरोचेतव्बं, अदिद्असुतानम्पि अन्तोद्रादसहत्थगतानं आरोचे- 
तव्वं | इदं वत्तं निक्खिपित्वा परिवसन्तस्स लक्खणं ति | 


परिवासकथावण्णना 


१०२॥ 'सतियेव अन्तराये अन्तरायिकसञज्जी छादेति, अच्छन्ना होति । 
अन्तरायिकस्स पन अनन्तरायिकसज्जाय छादयतो अच्छन्नावा"ति पि पाठो | अवेरी- ` 
ति हितकामो । उद्धस्ते अरुणे ति उद्विते अरुणे । सुद्धस्स सन्तिके ति सभागसंघादिसेसं 
अनापन्नस्स सन्तिके | वत्थु ति असुचिमोचनादिवीतिक्कमं | 

सुक्कविस्सद्रीति वत्थु चेव गोत्तव्चाति सुक्कविस्सटीति इदं असुचिमोचनलक्खणस्स 
वीतिक्कमस्स पकासनतो वत्थु चेव होति, सजातियसाधारणविजातियविनिवत्त- 
सभावाय सुक्कविस्सष्टिया एव पकासनतो गोत्तञ्च होतीति अत्थो । गं तायतीति ¢ 

8.372 गोत्त | संधादिसेसोति नामञ्चेव आपत्ति चा ति संघादिसेसो ति तेन तेन वीतिक्तमेन 
आपन्नस्स आपत्तिनिकायस्स नामप्पकासनतो नामञ्चेव होति आपत्तिसभागत्ता 
आपत्ति च | 

तदनुरूपं कम्मवाचं कत्वा मानत्तं दातव्वं ति-सुणातु मे भन्ते संघो, अयं इत्यत्नामो 
भिक्खु एकं आप्तिं आपज्जि सञ्चेतनिकं सुक्रविस्सट्टं एकाहपटिच्छन्नं, सो संघं 
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क्खन्धक | पारिवासिकवत्तकथावण्णना १९५१ | 
एकिस्सा आपत्तिया सञ्चेतनिकाय सुक्कविस्सद्धिया एकादपटिच्छन्नाय एकाहपरिवासं 
याचि । संघो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो एकिस्स आपत्तिया सञ्चेतनिकाय सुक्रविस्सछ्िया | 
एकाहपटिच्छन्नाय एकाहपरिवासं अदासि । सो परिवुत्थपरिवासो । अयं इत्यन्नामो | 
भिक्खु एकं आप्तिं आपज्जि सञ्चेतनिकं सुक्रविस्सट्टं अप्पटिच्छन्न, सो संघं तासं 
आपत्तीनं सञ्चेतनिकानं सुक्विस्सट्टीनं पटिच्छन्ताय च अप्पटिच्छन्नाय च छारत्तं 





॥ 1. 
| 
न ॥ ॥| 
उ प कि ` किकः = 1 9 नी 
निके 


1 


मानत्तं याचति । यदि संघस्स पत्तकल्लं, संघो इत्यत्नामस्स भिक्खुनो दिन्नं आपत्तीनं ४, 

सञ्चेतनिकानं सुक्रविस्सट्कीनं पटिच्छन्नाय च अप्पटिच्छन्नाय च छरत्तं मानत्तं ददेय्य, ८ 

एसा जत्ति | +| | 
ह 


सुणातु मे भन्ते......पे ०.....सो परिवृत्थपरिवासो । अयं इत्थन्नामो भिक्खु एकं # | 
आपत्तिं आपज्ि सञ्चेतनिकं सुक्रविस्सद्भं अप्पटिच्छन्नं, सो संघं तासं.....प१०.... > १ | 
याचति । संघो इत्थत्नामस्स भिक्खुनो द्वितं आपत्तीनं सज्चेतनिकानं सुक्विस्सद्वीनं 
पटिच्छन्नाय च अप्पटिच्छन्नाय च छारत्तं मानत्तं देति । यस्सायस्मतो खमति | 
इत्थत्नामस्स भिक्खुनो द्धित्नं आपत्तीनं सञ्चेतनिकानं सुकविस्सद्वीनं पटिच्छन्नाय च 
अप्पटिच्छन्नाय च छारत्तं मानत्तस्स दानं, सो तुण्हस्स । यस्स नक्खमति, सो 
भासेय्य | 

दुतियम्पि एतमत्थं वदामि ....पे०....ततियम्पि एतमत्थं वदामि....पे०....दिन्नं संघेन ॑ 
इत्थन्नामस्स भिक्खूनो द्त्तं आपत्तीनं सञ्चेतनिकानं सुक्रविस्सटकीनं पटिच्छन्नाय च | 
अप्पटिच्छन्नाय च छारत्तं मानत्तं, खमति संघस्स, तस्मा तुण्डी । एवमेतं (| 
धारयामीति-एवं कम्मवाचं कत्वा मानत्तं दातव्बं । चिण्णमानत्तस्स च इमिनाव ४.4 ॥ 
नयेन कम्मवाचं योजेत्वा अब्भानं कातब्बं | +| 

अज्जस्मिं ति सुद्धन्तपरिवासवसेन आपत्तिवुद्धानतो अज्जस्मिं । दससतं 
आपत्तियो रत्तिसतं छादयित्वाति योजेतब्बं | 


परिवासकथावेण्णना निदिता । 


विणि 
-~ 





अत्तनो सीमं सोधेत्वा विहारसीमायाति विहारे बद्धसीममेव सन्धाय वुत्तं । 
विहारूपचारतोपि दवे लेडुपाता अतिक्कमितव्बाति भिक्खुविहारं सन्धाय वदति 
गामूपचारातिक्कमेनेव भिक्खुनीविहारूपचारातिक्कमस्स ॒सिद्धत्ता । विहारस्स चाति (| 
भिक्खुविद्ारस्स । गामस्साति न वुत्तं ति गामस्स उपचारं मुञ्चितुं वदतीति न वुत्त, । 
तस्मा गामूपचारेपि वदतीति अधिप्पायो | | । &॥ +! | 

तत्थेव ठानं पच्चवासीसन्ती ति भिक्खूनं ठानं पच्चासीसन्ति । परिवासवत्तादीनं ति ||| 
परिवासनिस्सयपटिप्पस्सदधिआदीनं । युत्ततरं दिस्सतीति इमिना अनिक्खित्तवत्त- | 






सारत्यदीपनीटीका 


भिक्खुना विय भिक्खुनियापि अन्तोउपचारसीमगतानंयेव आरोचेतव्वं, न गामे 
ठितानम्पि गन्त्वा आरोचेतव्बं ति दीपेति | तस्मिं गामे ति यस्मिं गामे भिक्खुनुपस्सयो 

होति, तस्मिं गामे । बहि उपचारसीमाय ठत्वा ति उपचारसीमतो बहि ठत्वा । 
सम्मन्नित्वा दातव्वाति एत्थ सम्मत्नित्वा दिन्नाय सहवासेपि रत्तिच्छेदो न होति । 


पटिच्छन्रपरिवासक्थावण्णना 


१०८॥ विसु मानत्तं चरितव्वं ति मूलायपटिकस्सनं अकत्वा विसुं कम्मवाचाय 
मानत्तं गहेत्वा चरितव्बं | 


सुक्कविस्सद्विकथावण्णना निदिता 


8. 374 
अग्घसमोधानपरिवासकथावण्णना 
१३४॥ एकापत्तिमूलकं ति "एका आपत्ति एकादप्पटिच्छन्ना, एका आपत्ति 
` ति आदिना वुत्तनयं सन्धाय वदति । आपत्तिवड्ढनकं ति "एका 


आपत्ति एकाहटिच्छत्ा, दवे आपत्तियो दीरप्पटिच्छत्रा' ति आदिना वुत्तं आपत्ति- 
चइढनकनयं सन्धाय | 


देभिक्खुवारएकादसकादिकथावण्णना 


१८९॥ ल्लच्वयादीहि मिस्सकं ति एकवत्थुम्हि पुब्बभागे आपन्नथुल्लच्वय- 
। मक्वधम्मो नाम छदेतुकामता | 
९८२॥ सम्बहुला संघादिसेसा आपत्तियो आपज्नति परिमाणम्पीति आदि जाति- 
वसेने कवचनं, भावनपुंसकनिदेसो वा । सेसमेत्थ पालितो अहकथातो च 
सुविञ्जय्यमेव | 


समुच्चयक्खन्धकवण्णना निद्रिता । 

















8. 375 


ठ. समयक्खन्धक्छ 


सम्मुखाविनयक्थावण्णना 


१८७॥ समथक्खन्धके सञ्ञापेतीति एत्थ सं-सद्रूपपदो जा-सदौ तोसनविसिड 
अवबोधने वत्ततीति आह "परितोसेत्वा जानापेती" ति | 


सतिविनयादिकथावण्णना 
१९५-२०00॥ देसनामत्तमेवेतं ति "पञ्चिमानी* ति एतं देसनामत्तं । सति- 
| वेपुल्लप्पत्तस्स खीणासवस्स दातव्बो विनयो सतिविनयो | अमूल्हस्स दातब्बो विनयो 
अमूट्टूहविनयो | पटिज्जातेन करणं पटिञ्मातकरणं | 


२९१२॥ तिणवत्थारकसदिसत्ता ति तंसदिसताय तब्बोहारो ति दस्सेति यथा "एस 
ब्रह्मदत्तो" ति | 
अधिकरणकथावण्णना 


२९६॥ विवादाधिकरणस्स किं मूलंति आदीसु चिवादमूलानीति विवादस्स 
मूलानि । कोधनो ति कुज््नलक्खणेन कोधेन समन्नागतो । उपनाहीति वेैरअप्पटि- 
निस्सम्गलक्खणेन उपनाहेन समन्नागतो । अगारवो ति। गारवविरहितौ | अप्पतिस्सो ति 
अप्पतिस्सयो अनीचवुत्ति । एत्थ पन यो भिक्खु सत्थरि धरमाने तीसु कालेसु 
उपट्वानं न याति, सत्यरि अनुपाहने चङ्कमन्ते सउपाहनो चङ्कमति, नीचे चङ्कमे 
चङ्कमन्ते उच्चे चङ्कमति, हेडा वसन्ते उपरि वसति, सत्थु दस्सनदाने उभो असे 
पारूपति, छनत्तं धारेति, उपाहनं धारेति, नहायति, उच्चारं वा पस्सावं वा करोति, ` 
परिनिब्बुते वा पन चेतियं वन्दितुं न गच्छति, चेतियस्स पञ्जायनद्वाने सत्थु- 
दस्सनङाने वुत्तं सब्बं करोति, अज्ञेहि च भिक्खूहि "कस्मा एवं करोसि, न इद 
वटति, सम्मासम्बुद्धस्स नाम लज्जितुं वदती" ति वृत्ते "तुण्डी होति, बुद्धो बुद्धोति 
वदसि, किं बुद्धो नामा" ति भणति, अयं सत्यरि अगारवो नाम | 

यो पन धम्मसवने संघु सक्कच्चं न गच्छति, सक्कच्चं धम्मं न सुणाति, 8.76 
निदायति वा सल्लपन्तो वा निसीदति, सक्कच्चं न गण्डाति न वाचेति, "किं धम्मे 
अगारवं करोसी" ति वत्ते "तुण्डी होति, धम्मो धम्मोति वदसि, किं धम्मो नामा" ति 
वदति, अयं धम्मे अगारवो नाम । यो पन थेरेन भिक्खुना अनज्जिडधो धम्मं 


¶ 
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॥॥ | ||| देसेति उदिसति पच्हं कथेति, वुड्ढे भिक्खू घटन्तो गच्छति तिति निसीदति, 
||| । ||| | || दुस्सपल्लत्थिकं वा हत्थपल्लत्थिकं वा करोति, संघमज्छ्े उभो अंसे पारूपति, 
| |||  छन्तुपाहनं धारेति, `भिक्खुसंघस्स लज्जितुं वहती ति वुत्तेपि "तुण्डी होति, संघो 
||| संघोति वदसि, किं संघो, मिगसंघो अजसंघो" ति आदीनि वदति, अयं संघे 
|| ` नाम । एकभिक्ुस्मिम्पि हि अगारे कते संघे कतोयेव होति । तिस्सो सिक्खा पन 
॑ अपूरयमानो सिक्वाय न परिपूरकारी नाम | 
अहिताय दुक्वाय देवमनुस्सानं ति। एकस्मिं विहारे दिन्नं भिक्खूनं उप्पन्नविवादौ 
कथं देवमनुस्सानं अहिताय दुक्खाय संवत्तति ? कोसम्बक्खन्धके विय हि दीषु 
भिक्वूसु विवादं आपत्नसु तस्मिं विहारे तेसं अन्तेवासिका विवदन्ति, तेसं ओवाद 
 गण्हन्तो भिक्खुनिसंघो विवदति, ततो तेसं उपद्धाका विवदन्ति, अथ मनुस्सान 
आरक्खदेवता द्वे को्ासा होन्ति । तत्थ धम्मवादीनं आरक्खदेवता 
होन्ति, अधम्मवादीनं अधम्मवादिनियो । ततो आरक्खदेवतानं मित्ता भुम्मदेवता 
भिज्जन्ति | एवं परम्पराय याव ब्रह्मलोका स्पेत्वा अरियसावके सब्बे देवमनुस्सा द 
कोड़ासा होन्ति । धम्मवादीहि पन अधम्मवादिनोव बहुतरा होन्ति । ततो "य 
बहुकहि गदितं, तं तच्छंति2 धम्मं विस्सज्जेत्वा बहुतरा अधम्मं गण्डन्ति, ते अधर्म 
व विहरन्त अपायेसु निव्वत्तन्ति । एवं एकस्मिं विहारे दवि्नं भिक्खूनं उप्पत्नो 
क बह्रूनं अहिताय टुक्खाय होति । अन्कत्तं वा ति अत्तनि वा अत्तनो परिसार्य 
बद्धा वा ति परस्मिं वा परस्स परिसाय वा | आयतिं अनवस्सवाया ति आयतिं 
अनुप्पादाय | = 
(क ५ मक्खेन समन्नागतो । पठासी ति युगग्गा- 
इ ठव समन्नागतो । इस्सुकी ति परसक्तारादीनं इस्सायनलक्छणाय 
क 14 प । मच्छरीति आवासमच्छरियादीहि समन्नागतो । सढो ति 
दुस्सीलो | मिच्छदि कतपापपटिच्छादको | पापिच्छो ति असन्तसम्भावनिच्छकी 
दीति नत्थिकवादी अहेतुकवादी अकिरियवादी | सन्दिदटिः 
परामासीति सयं दिद्मेव परामसति गण्डाति | आधानग्गाहीति3 दद्टृहग्गादही । 
दुप्पटिनिस्सग्गीति न सक्ता होति गरहितं निस्सज्जपेतुं । एत्य च कोधनो होति उपनादी- 
ति आदिना पुम्गलाधिडधाननयेन कोधूपनाहादयो अकुसलधम्मा 3 


दस्सितानि, तथा दुद्ुचित्ता विवदन्तीतिआदिना लोभदोसमोहा । अदुद्ुचित्ता 
विवदन्तीति आदिना च अलोभादयो विवादमूलानीति दस्सितानि | 








1. दी-इ-३-२१७, म-इ-४-२४, अं-इ-३-१० ७-पिद्धादीसुपि पि पस्सितव्बं । 
2. गण्डाति (स्या, क) दी-इ-३-२१८-पिड पन पस्सितव्बं | # | 
3. आदानग्गाहीति (स्या) $; 
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२१७॥ दुव्बण्णो ति पंसुपिसाचको विय ज्ञामखाणुवण्णो । दुदस्सिको ति 
विजातमातुयापि अमनापदस्सनो । ओकोटिमकोति लकुण्डको । काणो ति एकक्खि- 
काणो वा उभयक्खिकाणो वा | कुणीति एकहत्थकुणी वा उभयहत्थकुणी वा । खञ्जो- 
ति एकपादखञ्जो वा उभयपादखञ्जो वा | पक्खहतो ति हतपक्खो पीठस्पी | 

२२०॥ विवादाधिकरणं कुसलं अकुसलं अव्याकतं ति विवादाधिकरणं किं कुसलं 
अकूसलं उदा अव्याकतं ति पुच्छति | विवादाधिकरणं सिया कुसलं ति आदि 
विस्सज्जनं । एस नयो सेसेसुपि । विवदन्ति एतेनाति विवादो ति आह येन विवदन्ति, 
सो चित्तुप्पादो विवादो" ति | कथं पन सो चित्तुप्पादो अधिकरणं नामाति आह 
"समयेहि च अधिकरणीयताय अधिकरणं ति, समथेहि समेतव्बताय अधिकरणं ति 
अत्थो | विवादहेतुभूतस्स हि चित्तुप्पादस्स वूपसमेन तप्पभावस्स सदस्सपि वूपसमो 
होतीति चित्तुप्पादस्स समथेहि अधिकरणीयता। परियायो सम्भवति | 

२२२॥ आपत्ताधिकरणं सिया अकुसलं सिया अव्याकतं ति अयं विकप्यो 
पञ्जत्तिवज्जंयेव सन्धाय वुत्तो, न लोकवज्जं ति दस्सेतुं सन्धायभासितवसेना" ति 
आदिमाह । कस्मा पनेत्थ सन्धाय भासितवसेन अत्थो वेदितब्बो ति आह "यस्मिं 
ही"ति आदि | पथवीखणनादिके ति एत्थ आदि-सदेन भूतगामपातव्यतादिपञ्जत्तिवज्जं 
सिक्खापदं सङ्गण्डाति । यो विनये अपकतञ्जुताय वत्तसीसेन सम्मुखनि आदिना 8.38 
पथवीखणनादीनि करोति, तदा तस्सुप्पन्नचित्त सन्धाय वुत्तं "कुसलचित्तं अङ्गं होती | 
ति । अङ्कं होती ति च वत्तसीसेन करोन्तस्सपि "इमं पथवीं खणामी' ति आदिना वीतिक्कम- 
जाननवसेन पवत्तत्ता तं कुसलचित्तं आपत्ताधिकरणं, कुसलचित्तं आपत्तिया कारणं 
होतीति अत्थो | न हि वीतिक्कमं अजानन्तस्स पथवीखणनादीसु आपत्ति सम्भवति | 
तस्मिं सती ति तस्मिं कुसलचित्ते आपत्तिभावेन गदहिते सतीति अधिप्पायो । तस्मा ति 
यस्मा कुसलचित्ते आपत्तिभावेन गहिते सति "नत्थि आपत्ताधिकरणं कुसल" ति न 
सक्का वत्तु, तस्मा । नयिदं अङ्घगप्पहोनकचित्तं सन्धाय वुत्तं ति "आपत्ताधिकरणं सिया 
अकुसलं सिया अव्याकतं, नत्थि आपत्ताधिकरणं कुसलं" ति इदं आपत्ति- 
समुदापकभावेन अब्ञप्पहोनकं आपत्तिया कारणभूतं चित्तं सन्धाय न वत्तं । किं पन 
सन्धाय वुत्तं ति आह "इदं पना" ति आदि । भिक्खुम्हि कम्मद्वानगतचित्तेन निपन्न 
निदायन्ते वा मातुगामो चे सेय्यं कप्येति, तस्मिं खणे सेय्याकारेन वत्तमानरूपमेव 
आपत्ति, न कुसलादिवसप्पवत्तं चित्तं ति आह 'असभ्चिच्च....पे०....सहसेय्यादिवसेन 
आपज्जतो2 अब्याकतं होती" ति । तस्मिञ्हि खणे उद्वातब्बे जाते अनुङ्ानतो 
तदाकारपवत्तो रूपक्खन्धोव आपत्ति | 











1. अधिकरणीयताय (स्या) 
2. आपज्जनतो (स्या.) | 


व (4. 
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"आप्तिं आपज्जन्तो कुसलचित्तो वा आपज्जति अकुसलाव्याकतचित्तो वा ति! 
वचनतो कुसलम्पि आपत्ताधिकरणं सियाति चे ? न | यो हि आपन्नं 
वुच्चति, सो तीसु चित्तेसु अञ्जतरचित्तसमङ्गी हृत्वा आपज्जति, कक न 
दस्सनत्थं "कुसल चित्तो वा ति आदि वुत्तं | अयज्ेत्य अत्थो-प 
कु सलचित्तक्खणे वीतिक्कमादिवसेन पवत्तरूपसम्भवतो कुसलचित्तो वा तथाः 
पवत्तरूपसद्धातं अव्याकतापत्तिं आपज्जति, तथा अव्याकतचित्तो वा अव्याकत- 
रूपसङ्घातं अब्याकतापत्तिं आपज्जति | पाणातिपातादिं अकुसलचित्तो वा अकुसला- 
पत्तिं आपज्जति, रूपं पनेत्थ अब्बोहारिकं । सुपिनन्ते च पाणातिपातादिं करोन्ती 
सहसेय्यादिवसेन आपज्जितव्बापत्तिं आपज्जन्तो अकुसलचिनत्तौ अव्याकतापत्ति 
आपज्जती ति | | 
8.379 कुसलचित्तं आपच्जेय्या ति एककलोमं गहेत्वा कम्मदानमनसिकारेन तियोजन 
अतिक्कमन्तस्स पञ्जत्तिं अजानित्वा पदसो धम्मं वाचेन्तस्स च आपज्जितव्बापत्तिया 
कुसलचित्तं आपज्जेय्य | न च तत्य विज्जमानम्पि कुसलचित्तं आपत्तिया अङ्घं ति तस्मि 
विज्जमानम्पि कुसलचित्त आपत्तिया अङ्गं न होति, सयं आपत्ति न होतीति अत्थो । 
चलितप्पवत्तानं ति चलितानं पवत्तानञ्च । चलितो कायो, पवत्ता वाचा | अज्जतरमेव 
अङ्ग ति कायवाचानं अञ्जतरमेव आपत्तीति अत्थो । तञ्च रूपक्खन्धपरियापन्नत्ता 
अव्याकतं ति इमिना अव्याकतमापत्ताधिकरणं, नाज्जं ति दस्सेति | 

यदि एवं 'सापत्तिकस्स भिक्छवे निरयं वा वदामि तिरच्छानयोनिं वा" ति 
वचनतो अब्याकतस्सपि विपाकधम्मता आपच्जेय्या ति ? नापज्जेय्य | असच्चिच्च 
आपन्ना हि आपत्तियो याव सो न जानाति, ताव अनन्तरायकरा, जानित्वा छदेन्त 
पन॒छादनपपच्चया अज्जं दुक्कटसङ्खातं अकुसलमापत्ताधिकरणमापज्जति, तञ्च 
अकुसलभावत्ता सम्गमोक्वानं अन्तरायकरणं ति सापत्तिकस्स अपायगामिता वुत्ता । 
अव्याकतं पन आपत्ताधिकरणं अविपाकधम्ममेवा ति निद्रमेतं गन्तव्बं | तेनेव 
पोराणगण्ठिपदेसुपि "पुथुज्जनो कल्याणपुथुज्जनो सेक्खो अरहा ति चत्तारो पुम्गले 
दस्सेत्वा तेसु अरहतो आपत्ताधिकरणं अव्याकतमेव, तथा सेक्खानं, तथा 
कल्याणपुथुज्जनस्स असज्चिच्च वीतिक्कमकाले अव्याकतमेव । इतरस्स अकुसलम्पि 
होति अव्याकतम्पि | यस्मा चस्स सज्चिच्च वीतिक्रमकाले अकृसलमेव होति, 4 
त्तं 'नत्थि आपत्ताधिकरणं कुसलं" ति । सब्बत्य एवं अब्याकतं ति विपाकाभाव- 
मत्तं 2 सन्धाय वुत्तं ति लिखितं । यञ्च आपत्ताधिकरणं अकुसलं, तम्पि देसितं 
वुदधितं वा अनन्तरायकरं । यथा हि अरियूपवादकम्मं अकुसलम्पि समानं अच्चय 


1. वि. ५-२१७ पिद्रे अत्यतो समानं । 
2. कुसलं ति एवं सब्बत्थ । एवं अब्याकतं ति विपाकभावप्पत्तं (क०) 
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क्खन्धक | अधिकरणतूपसमनसमथकथावण्णना ३२९१ 


देसेत्वाः खमापनेन पयोगसम्पत्तिपटिबाहितत्ता अविपाकधम्मतं आपन्नं अहोसिकम्मं 
होति, एवमिदमपि देसितं बुडधितं वा पयोगसम्पत्तिपटिबाहितत्ता अविपाकधम्मताय 
अहोसिकम्मभावेन अनन्तरायकरं जातं | तेनेव 'सापत्तिकस्स भिक्खवे निरयं वा 
वदामि तिरच्छानयोनिं वा" ति सापत्तिकस्सेव अपायगामिता वुत्ता | 


अधिकरणवूपसमनसमथकथा वण्णना 8. 380 


२२८॥ विवादसङ्काते अत्थे पच्चत्थिका अत्यपच्चत्थिका | 

२२९॥ सम्मुखाविनयस्मिं ति सम्मुखाविनयभावे | 

२३०॥ अन्तरेना ति कारणेन | 

२३१॥ उव्वाहिकाय खीयनके पाचित्ति न वृत्ता तत्थ छन्ददानस्स नत्थिताय । 

२२३६॥ तस्स खोतं ति एत्थ खो तं ति निपातमत्तं | 

२३८॥ "का च तत्थ तस्सपापियसिकाया" ति पोत्थकेसु लिखन्ति । "का च 
तस्सपापियसिका" ति एवं पनेत्थ पाठो वेदितब्बो | 

२४२॥ किच्चाधिकरणं एकेन समथेन सम्मतीति एत्थ 'किच्चमेव किच्चाधिकरणं 
ति1 वचनतो अपलोकनकम्मादीनमेतं अधिवचनं । तं विवादाधिकरणादीनि विय 
समथेहि समेतव्बं न होति, किन्तु सम्मुखाविनयेन सम्पज्जति, तस्मा सम्मतीति एत्थ 
सम्पज्जती ति अत्थो गहेतब्बो । सेसमेत्थ सुविञ्ञेय्यमेव | | 


समथक्खन्धकवण्णना निदिता । 





1. ति-इ-२-१७९-पिदधे । 
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५. खुदकवत्थुक्न्धक 
खदकवत्युकयावण्णना 


२४३॥ खुदकवत्थुक्खन्धके अद्रुपदाकारेना ति अद्रपदफलकाकारेन, जूतफल- 
कसदिसं ति वृत्तं होति | मल्लकमूलसण्ठानेना ति खेठमल्लकमूलसण्ठानेन | 
२४५॥ मुत्तोलम्बकादीनं ति आदि-सदेन कुण्डलादिं सङ्गण्डाति । पलम्बकसुत्तं ति 
यञ्मोपचिताकारेन ओलम्बकसुत्तं | | 
२४६॥ चिक्रलेना ति सिलेसेन | 
२४८॥ साधुगीतं ति अनिच्चतादिपटिसंयुत्तगीतं | न 
२४९॥ चतुरस्सेन वत्तेनाति परिपुण्णेन उच्चारणवत्तेन । ¦ 
उच्वारणविधानानि नद्रपयोगानि। । बाहिरलोमिं ति भावनपुंसकनिदेसो, यथा तस्स 
उण्णपावांरस्स बहिद्धा लोमानि दिस्सन्ति, तथा धारेन्तस्स दुक्रटं ति वृत्तं होति । 
२५१॥ इमानि चत्तारि अहिराजकुलानीतिः इदं दद्रविसे सन्धाय वुत्तं । ये 
केचि दहविसा, सब्बे ते इगरेसं चतुत्नं अहिराजकुलानं अब्भन्तरगताव होन्ति 
अत्तगुत्तियाति अत्तनो गुत्तत्याय । अत्तरक्वायाति अत्तनो रक्छणत्थाय | अत्तपरित्तं 
कातुं ति अत्तनो परित्ताणत्थाय अत्तपरित्तं नाम कातुं अनुजानामीति अत्यो । 
इदानि यथा तं परित्तं कातव्वं, तं दस्सेतुं "एवञ्च पन भिक्वे" ति आदिमाह । 
तत्य * विरूपक्वेहीति विरूपक्ठनागकुलेटि । सेसेसुपि एसेव नयो । सहयोगे चैतं 
ॐरणवचन, एतेहि सह मच्ं मित्तभावो ति वुत्तं होति अपादकेहीति अपादकसत्तेदि । 
8.38 सेसेसुपि एसेव नयो । सब्बे सत्ता ति इतो पुब्बे एत्तकेन ठानेन ओदिस्सकमेत्त 
कथत्वा इदानि अनोदिस्सकमेत्तं कथेतुं इदमारद्धं । तत्थ सत्ता पाणा भूता ति 
सव्वानेतानि पुग्गलवेवचनानेव । भ्रानि पस्सन्तू ति भद्रानि आरम्मणानि पस्सन्तु । 
मा कञ्चि पापमागमा ति कञ्चि सत्तं पापकं लामकं मा आगच्छतु | 
अप्पमाणो बुद्धो ति एत्य बुद्धो ति बुद्धगुणा वेदितब्बा, ते हि अप्पमाणा नाम | 
तेसद्रयेसुपि एसेव नयो, पमाणवन्तानीति गुणप्पमाणेन युत्तानि । उण्णनाभीति 
लोमसनाभिको मक्कटको | सरबू ति घरगोकिका | कता मे रक्खा कतं मे 6 ति 
मया एतकस्स जनस्स रक्खा च परित्ताणज्च कतं | पटिकमन्तु भूतानीति सब्बेपि मे 
कतपरित्ताणा सत्ता अपगच्छन्तु, मा मं विहेठयिंसूति अत्थो । सोहं ति यस्स मम 
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एतेहि सब्बेहिपि मेत्तं, सो अहं भगवतो नमो करोमि, विपस्सीआदीनस्चव सनत्तन्नं #॥| । | 
सम्मासम्बुद्धानं नमो करोमीति सम्बन्धो | ` |॥ 
अञ्जस्डि छेतव्बम्हीति रागानुसयं सन्धाय वदति | तादिसं वा दुक्खं ति 
मुद्धिआदीहि दुक्खं उप्पादेन्तस्स | | 
२५.२॥ जालानि परिक्खिपापेत्वा ति परिस्सयमोचनत्थञ्चेव पमादेन गच्ितानं ॥ ¦|. 
आभरणादीनं रक्खणत्थञ्च जालानि करण्डकाकारेन परिक्खिपापेत्वा | चन्दनगण्ठि ॥|, 
आगन्त्वा जाले लग्गा ति एको किर रत्तचन्दनरुक्खो गङ्गाय उपरितीरे जातो. 
गङ्खोदकेन धोतमूलो पतित्वा तत्थ तत्थ पासाणेसु सम्भिज्जमानो विष्पकिरि । ततो 
एका घटप्पमाणा घटिका पासाणेसु घंसियमाना उदकऊमीहि पोथियमाना मट्ा हृत्वा || | 
अनुपुब्वेन बुय्टमाना सेवालपरियोनद्धा आगन्त्वा तस्मिं जाले लग्गि । तं सन्धायेतं ||4 | 
वुत्तं । लेखं ति लिखितगदहितं चुण्णं | उडित्वा ति" वेद्ुपरम्पराय उद्धं पापेत्वा, [ि। 0; | 
उद्वापेत्वा ति वुत्तं होति | ओहरतू ति इद्धया ओतारेत्वा गण्हतु । | ||! | 
पूरणकस्सपादयो छ सत्थारो | तत्थ? पूरणो ति तस्स सत्थुपटिञ्जस्स नामं । | | 
कस्सपो ति गोत्तं | सो किर अजञ्जतरस्स कुलस्स एकूनदाससतं पूरयमानो जातो । | 
तेनस्स "पूरणो" ति नामं अकंसु | मङ्गलदासत्ता चस्स कतं "दुक्रटं ति वत्ता नत्थि, 
अक्तं वा "न कतं" ति | सो "किमहं एत्थ वसामी'ति पलायि | अथस्स चोरा 8. 383 
वत्थानि अच्छिन्दिसु । सो पण्णेन वा तिणेन वा पटिच्छादेतुम्पि अजानन्तो 
जातरूपेनेव एकं गामं पाविसि । मनुस्सा तं दिस्वा "अयं समणो अरहा अपिच्छा, 
नत्थि इमिना सदिसो" ति पूवभत्तादीनि गहेत्वा उपसङ्कमन्ति । सो `मय्ं साटकं | ॥ 
अनिवत्थभावेन इदं उप्पन्नं" ति ततो पद्वाय साटकं लभित्वा पि न निवासेसि, तदेव ॥ 
पव्वज्जं अग्गहेसि । तस्स सन्तिके अज्ञेपि अज्ञेपीति पञ्चसता मनुस्सा पवब्बजिंसु | ॥ 
एवमयं गणाचरियो हृत्वा "सत्था" ति लोके पाकटो अहोसि । 
मक्खलीति तस्स नामं । गोसालाय जातत्ता गोसालो ति दुतियनामं । तं किर 
सकदमाय भूमिया तेलघटं गहेत्वा गच्छन्तं "तात मा खली" ति सामिको आह । सो 
पमादेन खलित्वा पतित्वा सामिकस्स भयेन पलायितुं आरद्धो । सामिको 
उपधावित्वा साटककण्णे अग्गहेसि, सो साटकं छडेत्वा अचेलको हृत्वा पलायि । 
सेसं पूरणसदिसमेव | 
 अनितोति तस्स नामं | केसकम्बलं धारेतीति केसकम्बलो | इति नामद्यं 
संसन्दित्वा "अजितो केसकम्बलो" ति वुच्चति । तत्थ केसकम्बलो नाम मनुस्सानं | | 
केसेहि कतकम्बलो । ततौ पटिकिडत रं वत्थं नाम नत्थि । यथाह 'सेय्यथापि भिक्खवे ॥ | 
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यानि कानिचि तन्तावुतानं वत्थानं, केसकम्बलो तेसं पटिकिद्रो अक्खायति । 
केसकम्बलो भिक्खवे सीते सीतो उण्डे उण्डो दुव्वण्णो दुग्गन्धो दुक्खसम्फस्सो" ति। | 
पङघो ति तस्स नामं । कच्चायनो ति गोत्तं । इति नामगोत्तं संसन्दित्वा "पकुधो 
कच्वायनो" ति वुच्चति | सीतूदकपरिक्खित्तको एस, वच्च कत्वापि उदककिच्चं न 
करोति, उण्डोदकं वा कञ्जियं वा लभित्वा करोति, नदि वा मग्गोदकं वा अतिक्तम्म 
सील मे भिन्नं ति वालिकथूपं कत्वा सीलं अधिट्वाय गच्छति । एवरूप- 
निस्सिरिकलद्धिको एस | 
सन्नयो ति तस्स नामं | बेलट्स्स पुत्तो बेलद्रुपुत्तो । "अम्हाकं गण्ठनकिलेसो | 
8.384 पलिबुन्धनकिलेसो नत्थि, किलेसगण्ठिरहिता मयं" ति एवंवादिताय लद्धनामवसेन ्‌ 
निगण्ठो | नाटस्स पुत्तोति नाटपुत्तो । 
पिण्डोलभारद्रानो ति पिण्डं उलमानो परियेसमानो पव्बजितो ति पिण्डोलो | सो 
किर परिजिण्णभोगो ब्राह्मणो हृत्वा महन्तं भिक्खुसंघस्स लाभसक्रारं दिस्वा 
पिण्डत्याय निक्छमित्वा पव्बजितो । सो महन्तं कपल्लपत्तं "पत्तं" ति गहेत्वा चरति, 
कपल्लपूरं यागं पिवति, भत्तं भुञखति, पूवखज्जकञ्च खादति । अथस्स मदग्धसभावं 
सत्यु आरोचयिंसु । सत्था तस्स पत्तत्थविकं नानुजानि । थेरो हेामञ्चे पत्तं 
निकुज्जित्वा व्पेति | सो व्पेन्तोपि घंसेन्तोव पणामेत्वा ठ्पेति, गण्डन्तोपि घंसेन्तोव 
आकडठत्वा गण्डाति । तं गच्छन्ते गच्छन्ते काले घंसनेन परिक्खीणं नाट्िकोदन- 
मत्तस्सेव गण्हनकं जातं । ततौ सत्थु आरोचेसुं । अथस्स सत्था पत्तत्थविकं 
अनुजानि । थेरो अपरेन समयेन इन्द्रियभावनं भावेन्तो अग्गफले अरहतते 
पतिदासि । इति सो पुब्ब सविसेसं पिण्डत्थाय उलतीति पिण्डोलो | गोत्तेन पन 
भारद्वाजो ति उभयं एकतो कत्वा "पिण्डोलभारद्रनो- ति वुच्चति | 
अथ खो आयस्मा पिण्डोलभार्राजो....पे,...एतदवोचा' ति कस्मा एवमाहंसु ? 
सो किरः सेदि नेव सम्मादिद्धि, न मिच्छादिद्धि, मच्छात्तधातुको । सो चिन्तेसि "मय्टं 
गृहे चन्दनं बहु, किं नु खो इमिना करिस्सामी ति । अथस्स एतदहोसि "इमस्मिं 
लोके" मयं अरहन्तो, म्यं अरहन्तो' ति वत्तारो बहू, अहं एकं अरहन्तम्पि न 
जानामि, गेहे भमं योजेत्वा पत्तं लिखापेत्वा सिक्ठाय स्पेत्वा वेट्टुपरम्पराय 
सडहत्थमत्ते आकासे ओलम्बापेत्वा सचे अरहा अत्थि, आकासेनागन्त्वा7 गण्डातू 
ति वक्खामि । यो तं गहेस्सति, तस्स सपुत्तदारो सरणं गमिस्सामी'ति । सो 


चिन्तितनियामेनेव पत्तं लिखापेत्वा वेटुपरम्पराय उस्सपेत्वा "यो इमस्मिं ॥ 
अरहा, सो आकासेन आगन्त्वा इमं पत्तं गण्हातू" ति आह । 
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तदा छ सत्थारो "अम्हाकं एस अनुच्छविको, अम्हाकमेव नं देही" ति वदिसु | 8. 385. 9). | 
सो "आकासेनागन्त्वा गण्हथा" ति आह | छदे दिवसे निगण्ठो नाटपुत्तो अन्तेवासिके | 

पेसेसि "गच्छथ सेद्धिं एवं वदथ" अम्हाकं आचरियस्सेव अनुच्छविको, मा 
अप्पमत्तकस्स कारणा आकासेन आगमनं करि, देहि किर ते पत्तः ति | ते गन्त्वा | |\ | | 
सेद्टिं तथा वदिंसु | सेडधि आकासेनागन्त्वा गण्ितुं समत्थोव गण्डातू" ति आह । | || | 
नाटपुत्तो सयं गन्तुकामो हूत्वा अन्तेवासिकानं सज्जं अदासि "अहं एकं हत्थञ्च | ॥|, 
पादञ्च उक्खिपित्वा उप्पतितुकामो विय भविस्सामि, तुम्हे मं 'आचरिय किं करोथ, । , | 
दार्मयपत्तस्स कारणा पटिच्छन्नं अरहत्तगुणं महाजनस्स मा दस्सयित्था' ति वत्वा मं | 
हत्थेसु च पादेसु च गहेत्वा आकड्ढन्ता भूमियं पातेय्याथाः ति । सो तत्थ गन्त्वा | + | 
सेहं आद "महासेदधि अयं पत्तो अज्ञेसं नानुच्छविको, मा ते अप्पमत्तकस्स कारणा || 





` "काक ^~ ` = ककरन क 


मम आकासे उप्पतनं रच्च, देहि मे पत्तं" ति । भन्ते आकासेन उप्पतित्वाव | „4 | 
गण्डथाति । ततो नाटपुत्तो 'तेन हि अपेथ अपेथा" ति अन्तेवासिके अपनेत्वा ॥| | 
-आकासे उप्पतिस्सामी" ति एकं हत्थञ्च पादञ्च उक्खिपि | अथ नं अन्तेवासिका | |§ | 


-आचरिय किं नामेतं करोथ, छवस्स दारूमयपत्तस्स कारणा पटिच्छन्नगुणेन तुम्हेहि | 
महाजनस्स दस्सितेन को अत्थो" ति तं हत्थपादेसु गहेत्वा आकडिढत्वा भूमियं ्‌ | 
पातुं । सो सेदं आह 'महासेद्धि इमे मे उप्पतितुं न देन्ति, देहि मे पत्तं ति । ॥ | 
उप्पतित्वाव गण्डथ भन्ते ति । एवं तित्थिया छ दिवसानि वायमित्वापि पत्तं न ४१ | 
लभिंसूयेव । । + | 

अथ सत्तमे दिवसे आयस्मतो च मोग्गल्लानस्स आयस्मतो च पिण्डोल- ||| 
भा रद्राजस्स "राजगहे पिण्डाय चरिस्सामा' ति गन्त्वा एकस्मिं पिद्धिपासाणे ठत्वा # | 
चीवरं पारूपनकाले धुत्तका कथं समुडापेसुं "हम्भो पु्बे छ सत्थारो 'मयं || 
अरहन्ताम्हा' ति विचरिसु, राजगहसेद्धिनो पन अज्ज सत्तमो दिवसो पत्तं उस्सापेत्वा || 
ठपयतो' सचे अरहा अत्थि, आकासेनागन्त्वा गण्ातू' ति वदन्तस्स, एकोपि अहं | 
अरहा' ति आकासे उप्पतन्तो नत्थि, अज्ज नो लोके अरहन्तानं नत्थिभावो जातो 1\/1 | 
ति । तं कथं सुत्वा आयस्मा महामोग्गल्लानो आयस्मन्तं पिण्डोलभारद्वाजं आह 8.385 ||| 
-सुतं ते आवुसो भारद्वाज इमेसं वचनं, इमे बुद्धसासनं परिगण्न्ता विय वदन्ति, | 
त्वञ्च मदिदधिको महानुभावो, गच्छेतं पत्तं आकासेन गन्त्वा गण्ाही" ति । "आवुसो 
मोगगल्लान त्वं इदधिमन्तानं अग्गो' ति पाकटो, त्वं एतं गण्ड, तयि पन अग्गण्हन्ते | 
अहं गण्हिस्सामी" ति आह । अथ आयस्मा महामोग्गल्लानो "गण्डावुसो" ति आह । ॥ ॥ 
इति ते लोकस्स अरहन्तेहि असुज्जभावदस्सनत्थं एवमाहंसु | 

तिक्खक्तुं राजगहं अनुपरियायीति तिक्खत्तुं राजगहं अनुगन्त्वा परिब्भमि । 
'सत्तक्खत्तुं" तिपि वदन्ति । थेरो किर अभिञ्जापादकं ज्ञानं समापज्जित्वा उद्वाय 
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३२६ सारत्थदीपनीटीका । [ खुदकवत्छुः 


तिगावृतं पिद्धिपासाणं अन्तन्तेन परिच्छिन्दन्तो तूलपिचु विय आकासे उद्पित्वा 
|| | राजगहनगरस्स उपरि सत्तक्वत्तुं अनुपरियायि । सो तिगावुतप्पमाणस्स नगरस्स 
॥॥ | ||||| अपिधानं विय पञ्जायि | नगरवासिनो 'पासाणो नो अवत्थरित्वा गण्डाती" ति भीता 
॥॥ | ||| सुप्पादीनि मत्थके कत्वा तत्थ तत्थ निलीयिंसु । सत्तमे वारे थेरो पिद्िपासार्णं 
| ||| भिन्दित्वा अत्तानं दस्सेति । महाजनो थेरं दिस्वा "भन्ते पिण्डोलभारट्वाज तव 
।॥॥||॥॥| पासाणं गाढं कत्वा गण्ड, मा नौ सब्बे नास्यी" ति आह! । थेरो पासाणं पादन्तेन 
||| खिपित्वा विस्सज्जेसि । सो गन्त्वा यथाठानेयेव पतिासि । थेरो सेदिस्स गेहमत्थके 
||| अदासि । तं दिस्वा सेदं उरेन निपज्जित्वा "ओतर सामी" ति वत्वा आकासतो 
ओतिण्णं थरं निसीदपेत्वा पत्तं गहेत्वा चतुमधुरपुण्णं कत्वा थेरस्स अदासि । थेरो 

पत्तं गहेत्वा विहाराभिमुखो पायासि । अथस्स ये अरञ्जगता पाटिहारियं नादसंसु, ते 
सन्निपतित्वा "भन्ते अम्ाकम्पि पाटिहारियं दस्तेही" ति थेरं अनुबन्धिंसु । सो तेसं तेसं 
पाटिहारियं दस्सेन्तो विहारं अगमासि । सत्था तं अनुबन्धित्वा उन्नादेन्तस्स 
महाजनस्स सदं सुत्वा "आनन्द कस्सेसो सदो" ति पुच्छि । तेन वुत्तं "अस्सोसि" खो 
भगवा....पे०....किं नु खो सो आनन्द उच्चासदो महासदो" ति । 
विकुब्बनिद्धिया पाटिहारियं परिक्वित्तं ति एत्थ विकुब्बनिद्धि नाम "सो पकतिवण्णं 
विजदित्वा कुमारकवण्णं वा दस्सेति नागवण्णं वा, विविधम्पि सेनाव्यूहं दस्सेती"- 
8.387 ति2 एवमागता पकतिवण्णविजहनविकारवसेन पवत्ता इद्धि । अधिद्धानिद्धि पन 
'पकतिया एको बहुकं आवज्जति सतं वा सहस्सं वा सतसहस्सं वा, आवज्जित्वा 
माणेन अधिडाति 'बहुको होमी' 'ति3" एवं विभजित्वा दस्सिता अधिद्धानवसेन 
निप्फन्ना इद्धि | 
२५२-२५४॥ न अच्छुपियन्तीति न सुफस्सितानि4 होन्ति | रूपकाकिण्णानीति 
इत्थिरूपादीहि आकिण्णानि । भूमिआधारके ति वलयाधारके । दारुआधारक- 
दण्डाधारकेसूति एकदारना कतआधारके बद्रूहि दण्डकेहि कतआधारके वाति अत्थो, 
तीहि दण्डेहि कतो पन न वदति । भूमियं पन निक्रुज्नित्वा एकमेव स्पेतन्बं ति एत्थ दव 
ठपेन्तेन उपरि ठपितपत्तं एकेन पस्सेन भूमियं फुसापेत्वा ठ्पेतुं वट्तीति वदन्ति | 
आलिन्दकमिडिढकादीनं ति पमुखमिडिढकानं | परिवत्तित्वा तत्येव 3 
एत्थ "परिवत्तित्वा ततियवारे तत्थेव मिडिढया पतिद्धाती" ति गण्ठिपदेसु वुत्तं | 
परिभण्डं नाम गेहस्स बहि कृ्पादस्स थिरभावत्थं कता तनुकमिदिढका वुच्चति । 
तनुकमिडिढिकाया ति खुदकमिदिढकाय । मिडढन्तेपि आधारके स्पेतुं वति । 














1. गण्हमानो सब्बे मा नासयीति (स्या) | 
2. खु-९-३८८-पिदध | 

3. खु-९-३८५-पिदे | 

4. न फुसितानि (स्या) | 
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क्खन्धक | खुदकवत्थुकथावण्णना २२७ 


अनुजानामि भिक्खवे आधारकं" ति हि वचनतो मिङ्ढादीसु गत्थ कत्थचि ॥/ 
आधारकं ठ्पेत्वा तत्थ पत्तं व्पेतुं वति आधारके ठपनोकासस्स अनियमितत्ता ति १ 
वदन्ति | "पत्तमाव्छो नाम वह्ित्वा पत्तानं अगमनत्थं वद्धं वा चतुरस्सं वा इडकादीषहि || 
परिक्िपित्वा कतो" ति गण्ठिपिदेसु वुत्तं | 

२५५॥ घटिकं ति उपरि योजितं अग्गक्ं | तावकालिकं परिभुञ्नितुं वदतीति . | 
सकिदेव गहेत्वा तेन आमिसं परिभुञित्वा छडेतुं वदतीति अधिष्पायो । षटिकटाहे- [४ 
ति भाजनकपाले । अभुं मे ति एत्थ भवतिति भू, वडिढ । न भूति अभू, अवङढ । 
भयवसेन पन सा इत्थी "अभू ति आह, विनासो मण्डं ति अत्थो | छवसीसस्स 
पत्तं ति छवसीसमयं पत्तं । पकतिविकारसम्बन्धे चेतं सामिवचनं, अभेदेपि वा 
भेदूपचारेनायं वोहारो "सिलापुत्तकस्स सरीरं' ति आदीसु विय । ॥ 

चब्बेत्वा ति। खादित्वा | एकं उदकगण्डुसं गहेत्वा ति वामहत्थेनेव पत्तं उक्खि- 41 | 
पित्वा मुखेन गण्डुसं गहेत्वा । उच्छि्हत्येना ति सामिसेन हत्थेन । एत्तावत्ता ति || | 
एकगण्डुसगहणमत्तेन । लुञ्ित्वा ति ततो मंसं उद्धरित्वा । एतेसु सनब्बेसु पण्णत्तिं 8.88 ॥ | 
जानेसु वा मा वा, आपत्तियेव । । 

२५६॥ किण्णचुण्णेनाति सुराकिण्णचुण्णेन । “अनुवातं परिभण्डं ति किलजादीसु ॥॥ 
करोन्ती" ति गण्ठिपदेसु वुत्तं | विदलकं ति दुगुणकरणसङ्खातस्स किरियाविसेसस्स | 
अधिवचनं | कस्स दुगुणकरणं ? येन किलजादिना महन्तं कथिनं अत्थत, तस्स । | 
तच्हि दण्डकथिनप्पमाणेन परियन्ते संहरित्वा दुगुणं कातव्बं । पटिग्गहं ति | (1 | 
अङ्खुलिकञ्चुकं । ॥ | 

२५७-२५९९॥ पाति नाम पटिग्गहणसण्ठानेन कतो भाजनविसेसो । न सम्मतीति | ॥} | 
नप्पहोति | 

२६०-२६२ नीचवत्थुकं चिनितुं ति बहिकुटस्स समन्ततो नीचवत्धुके कत्वा 
चिनितुं । अरदटघयियन्तं नाम सकटचक्रसण्ठानं अरे अरे घटिकानि बन्धित्वा एकेन 
दीहि वा परिब्भमियमानं यन्तं | 

२६३॥ आविद्धपक्छपासकं ति कण्णिकमण्डलस्स समन्ता ठपितपक्खपासकं । 
मण्डले ति कण्णिकमण्डले | पक्वपासके ठपेत्वा ति समन्ता पक्खपासकफलकानि 
र्पेत्वा | 

२६४॥ `नमतकं सन्थतसदिसं' ति गण्ठिपदेसु वुत्तं । चम्मखण्डपरिहारेन 
परिभुञजितव्बं ति अनधिटरहित्वा परिभुखितव्वं | एत्थेव पविद्वानीति मव्ठोरिकाय एव 
अन्तोगधानि । पुब्बे पत्तसङ्गोपनत्थं आधारको अनुज्ञातो, इदानि भुजनत्थं । 


~~ 
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1. वम्मेत्वा ति (स्या) । 


३२८ सारत्थदीपनीटीका [ खुदकवत्यु 


२६५॥ निक्कुज्नितव्बो ति तेन दित्नस्स देय्यधम्मस्स अप्पटिग्गहणत्थं पत्त- 
निष्ुज्जनकम्मवाचाय निङ्कुज्जितव्बो, न अधोमुखठ्पनेन । तेनेवाह "एवञ्च पन 
भिक्वे निक्रुज्नितव्बो" ति आदि । अलाभाया ति चतुत्नं पच्चयानं अलाभत्थाय । 
अनत्थायाति उपद्वाय अवडिढया | 

। २६६॥ पसादेस्सामा ति आयाचिस्साम । एतदवोचा ति 'अप्पतिरूपं मया कत, 
भगवा पन महन्तेपि अगुणे अचिन्तेत्वा मय्टं अच्चयं पटिग्गण्िस्सती" ति मञ्जमानी 
8.38 एतं "अच्वयो मं भन्ते ति आदिवचनं अवोच । तत्थ जायपदिपत्तिं अतिच्च एति 
पवत्ततीति अच्वयो, अपराधो । मं अच्वगमाति मं अतिक्षम्म अभिभवित्वा पवत्तो । 
पुरिसेन मदित्वा अभिभवित्वा पवत्तितोपि हि अपराधो अत्थतो पुरिसं अतिच्च 
अभिभवित्वा पवत्तो नाम होति | परिग्गण्डातू ति खमतु | आयतिं संवरायाति अनागते 
संवरणत्याय पुन एवरूपस्स अपराधस्स दोसस्स खलितस्स अकरणत्याय । तग्घा ति 
एकंसेन | यथाधम्मं पटिकरोसीति यथा धम्मो ठितो, तथेव करोसि, खमापेसीति वुत्तं 
होति । तं ते मयं पटिग्गण्ामाति तं तव अपराधं मयं खमाम | ब्ुडिढ हेसा आवुसो 
वड्ढ अरियस्स विनये ति एसा आवुसो वड्ढ अरियस्स विनये बुद्धस्स भगवतो 
सासने वडिढ नाम | कतमा ? अच्चयं अच्वयतो दिस्वा यथाधम्मं पटिकरित्वा 
आयतिं संवरापज्जना । देसनं पन पुग्गलाधिडानं करोन्तो "यो अच्चयं अच्वयतो दिस्वा 
यथाधम्मं पटिकरोति, आयतिं संवरं आपज्नती" ति आह | 

२६८॥ बोधि राजकुमारवत्थुम्हि। कोकनदो ति केकनदं वुच्चति पदुमं, सो च 
मङ्गलपासादो ओलोकनपदुमं दस्सेत्वा कतो, तस्मा "कोकनदो" ति सङ्करं लभि । याव 
पच्छिमसोपानकढ्ेवरा ति एत्य पच्छिमसोपानकटेवरं ति पठमसोपानफलकं वुत्तं तस्स 
सन्बपच्छा दुस्सेन सन्थतत्ता | उपरिमसोपानफलकतो पट्ाय हि सोपानं सन्थतं ॥ 
अहसा खो ति ओलोकनत्यंयेव द्वारकोटके ठितो अदस | 

भगवा तुण्डी अहोसीति "किस्स नु खो अत्याय राजकुमारेन अयं महासक्रारो 
कतो" ति आवज्जन्तो पुत्तपत्थनाय कतभावं अन्ञासि । सो हि राजपुत्तो अपुत्तको । 
सुतजञ्चानेन अहोसि "बुद्धान किर अधिकारं कत्वा मनसा इच्छितं लभन्ती" ति । सो 
'सचाहं पुत्तं लभिस्सामि, सम्मासम्बुद्धो इमं चेलपटिकं अक्रमिस्सति | नो चे 
लभिस्सामि, न अक्तमिस्सती' ति पत्थनं कत्वा सन्थरापेसि । अथ । 
-निन्बत्तिस्सति नु खो एतस्स पुत्तो" ति आवज्जेत्वा "न निव्बत्तिस्सती" ति अदस । 

8.39 पुव्बे किर सो एकस्मिं दीपे वसमानो समानच्छन्देन सुकुणपोतके खादि । सचस्स 
मातुगामो पुज्जवा भवेय्य, पृक्तं लभेय्य । उभोहि पन समानच्छन्देहि हृत्वा पापकम्मं 
कतं, तेनस्स पुत्तो न निव्वत्तिस्सतीति अल्ञासि । दुस्से पन अक्रन्ते "बुद्धान 





1. म-इ-३-२२ २-पिडदीसुपि पस्सितब्बं | 














क्खन्धक 
| खुदकवत्थुकथावण्णना २२९- 


अधिकारं कत्वा पत्थितं लभन्तीति लोके अनुस्सवो, मया च महाअधिकारो कतो, न 
च पुकत्त लभामि, तुच्छं इदं वचनं" ति मिच्छागहणं गण्डेय्य । तित्थियापि "नत्थि 
समगान अकतब्वं नाम, चेलपटिकं मदन्ता आदिण्डन्ती'ति उन्ज्ञायेय्युं । एतरहि च 
अक्रमन्तेसु बहर भिक्खू परवचित्तविदुनो, ते भव्वतं जानित्वा अक्रमिस्सन्ति, अभव्बतं 
जानित्वा न अक्रमिस्सन्ति | अनागते पन उपनिस्सयो मन्दो भविस्सति, अनागतं न 
जानिस्सन्ति, तेसु अक्तमन्तेसु सचे पत्थितं इज्जिस्सति, इच्चेतं कुसलं । नो चे 
इच्जिस्सति, 'पव्बे भिक्खुसंघस्स अधिकारं कत्वा इच्छितिच्छतं लभन्ति, इदानि न 
लभन्ति, तेयेव मज्ञे भिक्खू पटिपत्तिपूरका अहेसुं, इमे पन पटिपत्तिं पूरेतुं न 
सक्तोन्ती"ति मनुस्सा विप्पटिसारिनो भविस्सन्तीति इमेहि तीहि कारणेहि भगवा 
अक्रमितुं अनिच्छन्तो तुण्डी अदहोसि | पच्छिमं जनतं तथागतो अनुकम्पतीति इदं पन 
थरो वृत्तेसु कारणेसु ततियं कारणं सन्धायाह । मङ्गलं इच्छन्तीति मङ्गलिका | 

२६९॥ नीजनिं ति चतुरस्सबीजनिं | तालवण्टं ति तालपत्तादीहि कतं मण्डलि- 
कबीजनिं | 

२७०-२७५॥ ' एकपण्णच्छत्तं नाम ॒तालपत्तं" ति गण्ठिपदेसु वुत्तं | कम्मसतेना ति 
एत्य सत-सद्ो अनेकपरियायो, अनेकेन कम्मेनाति अत्थो, महता उस्साहेनाति वुत्तं 
होति | रुधीति खुद्‌कवणं | 

२७८॥ "अकायबन्धनेन सचज्चिच्च असचञ्विच्च वा गामप्पवेसने आपत्ति | 
सरितद्वानतो बन्धित्वा पविसितव्बं निवत्तितव्बं वा" ति गण्ठिपदेसु वृत्तं | मुरज- 
वद्िसण्ठानं वेठेत्वा कतं ति बहू रज्जुके एकतो कत्वा नानावण्णेहि सुत्तेहि वेठेत्वा 
मुरजवटह्िसदिसं कतं | तेनेव दुतियपाराजिकवण्णनायं। वुत्तं "बद्र रज्जुके एकतो कत्वा 


एकेन निरन्तरं वेठेत्वा कतं बहूरज्जुकं ति न वत्तव्बं, तं वटती" ति तत्थ यं वत्तव्बं, 8.391 


तं देदा वृत्तमेव | मुदिककायबन्धनं नाम चतुरस्सं अकत्वा सज्जितं । पामङ्गदसा 
चतुरस्सा । मुदिङ्गसण्ठानेना तिः वरकसीसाकारेन | पासन्तो ति दसामूलं | 

२८०-२८२॥ मुण्डवद्धीति मल्लकम्मकरादयो । पमाणङ्घुलेना ति वड्ढकी अङ्गुलं 
सन्धाय वुत्तं | सेसमेत्थ पाठितो अटकथातो च सुविञ्जेय्यमेव | 


खुद्दकवत्थुक्खन्धकवण्णना निदिता । 


1. वि-इ-१-२५ ३-पिदधे | 


2. मुदिकसण्ठानेना ति (स्या) 
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६. सेनासनक्खन्धक 


विहारानुजाननकथावण्णना 


२९४॥ सेनासनक्न्धके सेनासनं अपञ्मत्तं होतीति विहारसेनासनं सन्धाय वुत्तं । 
चतुब्विधञ्डि। सेनासनं विहारसेनासनं मञ्चपीठसेनासनं सन्थतसेनासनं ओकास- 
सेनासनं ति । तत्थ 'मञ्चोपि सेनासनं, पीर्म्पि भिसिपि विम्बोहनस्पि विदारोपि 
अड्टयोगोपि पासादोपि हम्मियम्पि गृहापि अद्धोपि माढोपि लेणम्पि वेदुगुम्बोपि 
रुक्छमूलम्पि मण्डपोपि सेनासनं | यत्य वा पन भिक्खू पटिक्रमन्ति, सब्बमत 
सेनासनं'ति2 वचनतो विहारो अड्ढयोगो पासादो हम्मियं गुहा ति इदं विहारसेनासन 
नाम । मञ्वो पीठं भिसि बिम्बोहनं ति इदं मजञ्चपीठसेनासनं नाम । चिमिलिका 
चम्मखण्डो तिणसन्थारो पण्णसन्थारो ति इदं सन्थतसेनासनं नाम | यत्य वा पन 
भिक्खू परिक्रमन्ति इदं ओकाससेनासनं नाम | 

रुक्छमूले ति आदीसु रुक्मूलसेनासनं नाम॒ यंकिञ्चि सन्दच्छायं विवित्त 
रक्मूलं । पव्बतो नाम सेलो । तत्थ हि उदकसोण्डीसु उदककिच्चं कत्वा सीताय 
रक्खच्छायाय निसिन्ना नानादिसासु खायमानासु सीतेन वातेन बीजियमाना 
समणधम्मं करोन्ति । कन्दरे ति कं वुच्चति उदकं, तेन दरितो उदकेन भिन्नौ 
पव्बतप्पदेसो कन्दरं | यं "नितम्बं" तिपि 'नदीकूञखं" तिपि वदन्ति | तत्थ हि 
रजतपद्सदिसा वालिका होति, मत्थके मणिवितानं विय वनगहनं, मणिक्खन्धसदिसं 
उदकं सन्दति, एवरूपं कन्दरं ओरुष्ठ पानीयं पिवित्वा गत्तानि सीतं कत्वा वालिकं 
उस्सापेत्वा पंसुकूलचीवरं पञ्नपेत्वा तत्य निसिन्ना ते भिक्खू समणधम्मं करोन्ति । 
गिरिगुहा नाम दन्नं पव्वतानं अन्तरा, एकस्मिंयेव वा उमङ्गसदिसं महाविवरं । 

'वनपत्थं ति दूरानमेतं सेनासनानं अधिवचन" ति आदिवचनतो यत्थ न 
कसन्ति न वपन्ति, तादिसं मनुस्सानं उपचारट्वानं अतिक्मित्वा छितं अरजञ्जक- 
सेनासनं "वनपत्थं" ति वुच्चति । अज्ज्लोकासो नाम केनचि अच्छन्नो पदेसो । 


8393 आकङ्घमाना पनेत्थ चीवरकुटिं कत्वा वसन्ति | पलालपुज्ञेति पलालरासम्टि । 


महापलालपुञ्तो हि पलालं निक्रदिढत्वा पन्भारलेणसदिसे आलये करोन्ति, 
गच्छगुम्बादीनम्पि उपरि पलालं परिक्विपित्वाऽ हदवा निसिन्ना समणधम्मं करोन्ति, तं 


1. म-इ-२-११८ पिद्धादीसुपि पस्सितव्ं | 


2. अभि-२-२६० पिट (+ ॑ 

3. नदीतुम्बन्तिपि (क, दी इ-१-१८८, म-इ-२-११९-पिदधेसु च) सं-ढं २-५१-अं-इ-२-२२३ 
अभि" इ-२-२५०-प्सु पन पस्सिप्ं । * 

4. अब्भोकासो (स्या) | 

5. उक्खिपित्वा (स्या) | 














कण्ड | विहा रानुजाननकथावण्णना ३२३१ 


सन्धायेतं वृत्तं । पञ्च लेणानीति पञ्च लीयनट्धानानि । निलीयन्ति एत्थ भिक्खूति 
लेणानि, विहारादीनमेतं अधिवचनं । सुपण्णवङ्कगेहं ति गरुक्पक्वसण्ठानेन कतगेषं । 
२९५॥ अनुमोदनगथासु सीतं ति अज्छत्तधातुक्खोभवसेन वा बहिद्धउतु- 
विपरिणामवसेन वा उप्पज्जनकसीतं । उण्हं ति अग्गिसन्तापं, तस्स वनदाहादीसु वा 
सम्भवो दड्कव्बो । पटिहन्तीति वाधति । यथा तदुभयवसेन कायचित्तानं बाधनं न 
होति, एवं करोति । सीतुण्डब्भाहते हि सरीरे विक्खित्तचित्तो भिक्खु योनिसो पदहितुं 
न ` सक्तोति । वाच्मिगानीति सीहव्यग्घादिवाव्छमिगे । गृत्तसेनासनजञ्हि पविसित्वा द्वारं 
पिधाय निसिन्नस्स ते परिस्सया न होन्ति | सरीसपे ति ये केचि सरन्ते गच्छन्त 
दीघजातिके | मकसे ति निदस्सनमत्तमेतं, डंसादीनम्पि एतेनेव सङ्गहो दटब्बो । 


सिसिरेति सिसिरकालवसेन सत्ताहवदलिकादिवसेन च उप्पन्ने सिसिरसम्फस्से | बुद्धयो 


ति यदा तदा उप्पन्ना वस्सवृडधियो | 

वातातपो घोरो ति रुक्खगच्छादीनं उम्मूलभस्नादिवसेन पवत्तिया घोरो 
सरजअरजादिभेदो वातो चेव गिम्हपरिव्ाहसमयेसु उप्पत्तिया घोरो सूरियातपो च 
पटिहञ्जति पटिबाहीयति । लेणत्यं ति नानारम्मणतो चित्तं निवत्तेत्वा पटिसल्ला- 
नारामत्यं । सुखत्थं ति वृत्तपरिस्सयाभावेसन फासुविहारत्थं । ्ञायितुं ति अडृतिंसार- 
म्मणेसु यत्थ कत्थचि चित्तं उपनिज्ज्ायितुं । विपस्सितुं ति अनिच्चादितो सङ्कारे 
सम्मसितुं | 

विहारे ति पतिस्सये | कारये ति कारापेय्य | रम्मे ति मनोरमे निवाससुखे | 
वासयेत्य बहुस्सुते ति कारेत्वा पन एत्थ विहारेसु बहुस्सुते सीलवन्ते कल्याणधम्मे 
निवासेय्य । ते निवासेन्तो पन तेसं बहुस्सुतानं यथा पच्चयेहि किलमथो न होति, 


एवं अन्नञ्च पानञ्च वत्थसेनासनानि च ददेय्य उजुभूतेसु अच््ासयसम्पत्नेसु 8.394 


कम्मफलानं रतनत्तयगणानञ्च सदृहनेन विप्पसन्नेन चेतसा | 

इदानि गहदपव्बजितानं अज्जमज्जुपकारितं दस्सेतुं 'ते तस्सा" ति गाथमाह | 
तत्य ते ति ते बह्ुस्सुता | तस्सा ति उपासकस्स | धम्म देसेन्तीति सकल- 
वड्दुक्खापनूदनं सद्धम्म देसेन्ति | यं सो धम्मं इधञ्जायाति सो पुग्गलो यं सद्धम्मं 
इमस्मिं सासने सम्मा पटिपज्जनेन जानित्वा अग्गमग्गाधिगमेन अनासवो हूत्वा 
परिनिव्बायति | 

सो च सव्बददो होतीति आवासदानस्मिं दित्रे सब्बदानं दिन्नमेव होतीति कत्वा 
वुत्तं । तथा हि! दे तयो गामे पिण्डाय चरित्वा किञ्चि अलद्धा आगतस्सपि 
छायूदकसम्पन्नं आरामं पविसित्वा नहायित्वा पतिस्सये महुत्तं निपज्जित्वा उद्ाय 
निसिन्नस्स काये बलं आहरित्वा पक्खित्तं विय होति, बहि विचरन्तस्स च काये 


1. सं-इ-१-७८-पिद्ादीसुपि पस्सितव्बं | 
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सारत्यदीपनीटीका 


वण्णधातु वातातपेहि किलमति, पतिस्सयं पविसित्वा द्वारं पिधाय मुहृत्तं निपत्रस्स 
विसभागसन्तति वूपसम्मति, सभागसन्तति पतिद्धाति, वण्णधातु आहरित्वा पक््ित्ता 
विय होति, बहि विचरन्तस्स च पादे कण्टको विज्छति, खाणु पहरति, सरीस- 
पादिपरिस्सया चेव चोरभयज्च उप्पज्जति, पतिस्सयं पविसित्वा द्वारं पिधाय 
निपन्नस्स सब्वे परिस्सया न होन्ति, सजञ्ज्ञायन्तस्स धम्मपीतिसुखं, कम्मट्वानं मनसि- 
क रोन्तस्स उपसमसुखञ्च उप्पज्जति बदहिद्धाविक्खेपाभावतो, बहि विचरन्तस्स 
च सेदा मुच्चन्ति, अक्खीनि फन्दन्ति, सेनासनं पविसनक्खणे मञ्चवपीठानि न 
पञ्जायन्ति, मुहत्तं निसिन्नस्स। पन अक्खिपसादो आहरित्वा पक्छित्तो विय होति, 
हा रवातपानमञ्चपीठादीनि पञ्जायन्ति, एतस्मिञ्व आवासे वसन्तं दिस्वा मनुस्सा 
चतूहि पच्चयेहि सक्तच्चं उपट्हन्ति । तेन वुत्तं "सो च सब्बददो होति, यो ददाति 
उपस्सयं" ति | 
२९६॥ आविच्छन्नच्छिदं ति यत्थ अद्घुलिं पवेसेत्वा द्वारं आकड्ढन्ता द्वारबाहं 
फुसापेन्ति, तस्तेतं अधिवचनं | आविज्छनरज्नुं ति कवाटेयेव चछिदं कत्वा तत्थ 
पवेसेत्वा येन रज्जुकेन कड्ढन्ता द्वारं फुसापेन्ति, तं आविजञ्छनरज्जुकं । सेनासन- 
8.95 परिभोगे अकपियचम्मं नाम नत्थीति दस्सनत्थं "सचेपि दीपिनद्धुद्रेन कता होति, 
वटतियेषा" ति वुत्तं | चेतिये वेदिकासदिसं ति वातपानबाहासु चेतिये वेदिकाय विय 
वटिकादीहि दस्सेत्वा कतं | थम्भक्वातपानं नाम॒तिरियं दारूनि अदत्वा उजुकं 
व्तिहि एव वेणुसलाकादीहि कतं | 


विहारानुजाननकथावण्णना निद्रिता । 


मञ्चपीठादिअनुजाननकथावण्णना 
२९७॥ पोटकितूलं ति एरकतिणतूलं | पोटकिगहणज्चेत्य तिणजातीनं निदस्सन- 
मत्तं ति आह "येसं केसज्चि तिणजातिकानं' ति | पञ्चविधं उण्णादितूलम्पि वदतीति 
एत्थापि 'बिम्बोहने" ति आनेत्वा सम्बन्धितव्वं | "तूलपूरितं भिसिं अपस्सयितुं न 
वट्ती" ति केचि वदन्ति, ; वडतीति अपरे | उपदहन्तीति स्पेन्ति | ह ति 
यत्थ गलवाटकतो पद्वाय सब्बसीसं उपदहन्ति, तं सीसणप्पमाणं । तञ्च उक्ट्- 
परिच्छेदतो तिरियं मुद्टिरतनं होतीति दस्सेतुं "यस्स वित्थारतो तीसु कण्णेसू" ति 


1. निपन्नस्स (क) 
2. कोणेसूति (स्या) | 
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आदिमाह । मञ्छद्वानं मुद्धिरतनं होतीति बिम्बोहनस्स मज्जानं तिरियतो मह्िर- 
तनप्पमाणं होति । मसूरके ति चम्ममयभिसियं । फुसितानि दातुं ति सञ्जाकरणत्थं 
बिन्दूनि दातुं | 
२९८॥ न निबन्धतीति अनिबन्धनीयो, न अल्लीयतीति अत्थो | पटिबाहेत्वा ति 
मड । कत्वा | 
इटुकाचयादिअनुजाननकथावण्णना 


३०00॥ रुक्खं विज्ित्वा ति रुक्खदारुं विज्ित्वा | खाणुके आकोटेत्वा ति दे द 
खाणुके आकोटेत्वा । तं आहरिमं2 भित्तिपादं ति वृत्तनयेन खाणुके आकोटेत्वा 
कतंयेव सन्धाय वृत्तं | भूमियं पतिट्वापेतुं ति मूलेन भूमियं पतिद्कापेत्वा भित्तिपादस्स 


उपत्थम्भनवसेन उस्सापेत्वा खाणुकेहि भित्तिपादं उस्सापेत्वा व्पेतुं ति अधिष्पायो | 
उभतो कुट नीहरित्वा कतपदेसस्सा ति यथा अन्तोद्रारसमीपे निसिन्नेहि उजुकं बहि 8.39 


ओलोकेतुं न सका होति, एवं उभोहि पस्सेहि कुट्ट नीहरित्वा अभिमुखे भित्तिं 
उपट्पेत्वा कतपदेसस्स | समन्ता परियागारो ति समन्ततो अविद्धपमुखं | उग्घाटन- 
किटिकं ति दण्डेहि उक्खिपित्वा ठपनकपदरकिटिकं | 


अनाथपिण्डिकवत्थुकथावण्णना 


३०४॥ अनाथपिण्डिकसेद्धिवत्थुस्हि4 केनचिदेव करणीयेना ति वाणिज्जकम्मं 
अधिष्पेतं | अनाथपिण्डिको किर राजगहसेद्धि च अज्जमज्जं भगिनिपतिका होन्ति | 
यदा राजगहे उद्धानकभण्डं समग्घं होति, तदा राजगहसेद्धिं तं गहेत्वा सकटसतेहि 
सावत्थिं गन्त्वा योजनमत्ते ठितो अत्तनो आगतभावं जानापेति । अनाथपिण्डिको 
पच्चुग्गन्त्वा तस्स महासक्तारं कत्वा एकं यानं ओरोपेत्वा सावत्थिं पविसति । सो 
सचे भण्डं लुकं ॒विक्तीयति, विक्तिणाति । नो चे, भगिनिघरे व्पेत्वा पक्तमति । 
अनाथपिण्डिकोपि तथेव करोति | स्वायं तदापि तेनेव करणीयेन अगमासि | तं 
सन्धायेतं वुत्तं | 

तं दिवसं पन राजगहसेद्धिं योजनमत्ते सतिन अनाथपिण्डिकेन आगतभाव- 
जाननत्थं पेसितं पण्णं न सुणि, धम्मस्सवनत्थाय विहारं अगमासि । सो धम्मकथं 
सुत्वा स्वातनाय बृद्धप्पमुखं भिक्खुसंघं निमन्तेत्वा अत्तनो घरे उद्धनखणापन- 
दारूफालनादीनि कारेसि । अनाथपिण्डिकोपि "इदानि मय्हं पच्चुग्गमनं करिस्सति, 


. अङ्कं (क) | 

. कतं असंहारिमं (स्या) | 

. डंसापेत्वा (स्या) | 

. सं-इ-१-२८५-पिद्ादीसुपि पस्सितब्बं | 


+> ~+ !> ~ 





॥ 
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इदानि करिस्सती'ति घरट्रारेपि पच्चुग्गमनं अलभित्वा अन्तोघरं पविद्ध पटि- 
सन्थारम्पि न बहुं अलत्थ | "कि महासेद्ि कुसलं दारकरूपानं, नसि मग्गे 
ति एत्तकोव पटिसन्थारो अहोसि। तेन वत्तं "अथ खो अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स 
एतदहोसी"ति आदि | 
बद्धो ति त्वं गहपति वदेसीति तस्स किर मुखतो बुद्धसदं सुत्वा अनाथपिण्डिको 
पञ्चवण्णं पीतिं पटिलभति, सा तस्स सीसे उद्वहित्वा याव पादपिद्धिया, पादपिद्धिया 
उाय याव सीसा गच्छति, उभतो उद्वाय मज्छे ओसरति, मन्दे उद्वाय उभतो 
गच्छति । सो पीतिया निरन्तरं फुटो बुद्धो तिं त्वं गहपति वेदसी"ति एवं तिक्द्छु 
8.397 पुच्छि | अकालो खो गहपति इमं कालं तं भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कमितुं ति कुद्धा 
म दुरासदा आसीविससदिसा होन्ति, सत्था च सीवथिकाय समीपे वसति, न सक्ता 
त्थ इमाय वेलाय इमिना गन्तुं" ति मञ्जमानो एवभाह । बुद्धगताय सतिया 
निपज्नीति अज्जं किञ्चि अचिन्तेत्वा बुद्धगताय एव सतिया निपज्जि । तं दिवस 
किरस्त भण्डसकटेसु वा उपद्केसु वा चित्तम्य नुप्ज्जि, सायमासम्पि न अकासि । 
पततभूमिकं पन पासादं आरुष्ट सुपञ्जत्तालङ्कतवरसयने "बुद्धो बुद्धो ति सच्छायं 
करन्तोव निपज्जित्वा निदं ओक्रमि । तिक्वततं बुदधासि पभातं मज्जमानो ति पठमयामे 
ताव वीतिवत्ते उद्वाय बुद्धं अनुस्सरि, अथस्स बलवप्पसादौ उदपादि, पीतिआलोको 
असि, सव्वतमं विगच्छि, दीपसहस्सुज्जलनं विय चन्दुद्वानसूरियु्धानं विय च 
नाते । सो 'पमादं आपत्नोम्हि, वज्चितोग्हि, सुरियो उम्गतो" ति उद्ाय आकासतले 
“त्ता चन्द ओलोकेत्वा 'एकोव यामो गतो, अन्ने द्रे अत्थी" ति पुन पविसित्वा 
निपज्जि, एतेनुपायेन मज्डिमयामावसानेपि पच्छिमयामावसानेपि तिक्खन्तुं उट्वासि । 
पच्छिमयामावसाने पन बलवपच्चूसेयेव उद्वाय आकासतलं आगन्त्वा महाद्वाराभि- 
मुखो अद्योसि, सत्तभूमिकद्वारं सयमेव विवरं अहोसि, पासादो ओरुष्ड अन्तरवीयिं 
परिपज्जि | 
२०५॥ अमनुस्साति अधिगतविसेसा देवता | तथा हि ता सेद्धिस्स भाविनि- 
सम्पत्तिं पच्चक्वतो सम्पस्समाना "अयं महासेद्धि बुद्ुप्वानं गमिस्सामी ति 
निक्वन्तो पठमदस्सनेनैव सोतपत्तिफले पतिह्धाय तिण्णं रतनानं अम्गुपद्काको हृत्वा 
असदिसं संघारामं कत्वा चातुदिसस्स अरियसंघस्स। अनावटद्रारे न त 
युत्तमस्स द्वारं पिदहितुं" ति चिन्तेत्वा द्वारं विवररिंसु | अन्तरधायीति राजगहं किर 
आकिण्णमनुस्सं, अन्तोनगरे नव कोटियो बहिनगरे नवाति तं उपनिस्साय अद्भारस 
मनुस्सकोटियो वसन्ति । अवेलाय मतमनुस्से बहि नीहरितुं असक्कोन्ता अद्धालके 
ठत्वा बहिद्धारे खिपन्ति । महासेहं नगरतो बहि निक्खन्तमत्तोव अल्लसरीरं पादेन 







1. अरियगणस्स (स्या) | 
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अक्तमि, अपरमपि पिद्धिपादेन पहरि, मक्खिका उप्पतित्वा पकिरिसु, दुग्गन्धो नासा- 
पुट अभिहनि, बुद्धप्पसादो तनुत्तं गतो । तेनस्स आलोको अन्तरधायि अन्धकारो 
पातुरदहोसि पीतिवेगस्स तनुभावे तंसमुदधितरूपानं परिदुब्बलभावतो । सदमनुस्सावेसीति 
"सेडटिस्स उस्साहं जनेस्सामी" ति सुवण्णकिङ्किणिकं घडेन्तो विय मधुरस्सरेन सदं 
अनुस्सावेसि | 

सतं कज्जासहस्सानीति पुरिमपदानिपि इमिनाव सहस्सपदेन सद्धिं सम्बन्धि- 
तव्वानि | यथेव हि सतं कञ्जासहस्सानि, एवं सतं सहस्सानि हत्थी, सतं सहस्सानि 
अस्सा, सतं सहस्सानि रथा ति अयमेत्थ अत्थो, इति एकैकं सतसहस्सं दीपितं 
होति | पदवीतिहारस्सा ति पदं वीतिहरति एत्थाति पदवीतिहारो । सो दुतविलम्बितं 
अकत्वा समगमने द्वित्रं पदानं अन्तरे मुहिरतनमत्तं । कलं नाग्धन्ति सोक्सिं ति तं 
एकं पदवीतिहारं सोक्स भागे कत्वा ततो एको कोडासो पुन सोकसधा, ततो एको 
सोटसधाति एवं सोकस वारे सोटसधा भिन्नस्स एको कोद़ासो सोकसी कला नाम, 
तं सोव्छसिं कलं एतानि चत्तारि सतसहस्सानि न अग्धेन्ति । इद वुत्तं होति-सतं 
हत्थिसहस्सानि सतं अस्ससहस्सानि सतं रथसहस्सानि सतं कञ्ञासहस्सानि, ता च 
खो आमुक्रमणिकूण्डला सकलजम्बुदीपराजधीतरो वा ति इमस्मा एत्तका लाभा 
विहारं गच्छन्तस्स तस्मिं सोठ्सिकलासङ्खाते पदेसे लद्कनसाधनवसेन पवत्तचेतनाव 
उत्तरितरा ति । पदं वा वीतिहरति एतेनाति पदवीतिहारो, तथापवत्ता कुसलचेतना, 
तस्सा फलं सोव्छसधा कत्वा ति च वदन्ति | इदं पन विहारगमनं कस्स वसेन गदितं 
ति ? विहारं गन्त्वा अनन्तरायेन सोतापत्तिफले पतिटहन्तस्स वसेन गहितं । "गन्ध- 
मालादीहि पूजं करिस्सामि, चेतियं वन्दिस्सामि, धम्मं सोस्सामि, दीपपूजं करिस्सामि, 
संघं निमन्तेत्वा दानं दस्सामि, सिक्खापदेसु वा सरणेसु वा पतिट्रहिस्सामी" ति 
गच्छतोपि वसेन वद्धतियेव | 

अन्धकारो अन्तरधायीति सो किर चिन्तेसि "अहं एककोति सज्जं करोमि, 
अमनुस्सा च मे अनुगामिनो सहाया अत्थि, कस्मा भायामी' ति सूरो अहोसि | 
अथस्स बलवा बृद्धणसादो उदपादि, तस्मा अन्धकारो अन्तरधायि । सेसवारेसुपि 
एसेव नयो । आलोको पातुरहोसीति पुरिमबुद्धेसु चिरकालपरिचयसम्भूतस्स बलवतो 


8. 398 


पसादस्स वसेन उप्पत्नाय उव्राराय बुद्धारम्मणाय पीतिया समुद्धापितो विपस्सनो- 8.39 


भाससदिसो सातिसयो चित्तपच्चयउतुसमुद्धानो आलोको पातुरहोसि । देवताहि 
कतोतिपि वदन्ति, पुरिमोयेवेत्थ युत्ततरो । एहि सुदत्ता ति सो किर सेद्ध गच्छमानोव 
चिन्तेसि "इमस्मिं लोके बहू पूरणकस्सपादयो तित्थिया "मयं बुद्धा, मयं बुद्धा" ति 
वदन्ति, कथं नु खो अहं सत्थु बुद्धभावं जानेय्यं" ति । अथस्स एतदहोसि 'मय्ं 
गुणवसेन उप्पन्नं नामं महाजनो जानाति, कुलदत्तियं पन मे नामं अज्जत्र मयान 
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कोचि जानाति, सचे बुद्धो भविस्सति, कुलदत्तिकनामेन मं आलपिस्सती" ति । सत्था 
तस्स चित्तं जत्वा एवमाह | 

परिनिन्बुतो ति किलेसपरिनिव्वानेन परिनिव्वुत्तो । आसत्तियो ति रूपादीमु 
आसज्जनद्धेन आसत्तियो, तण्हायो । सन्तिं ति किलेसवूपसमं | पष्पुय्या ति अग्गमग्गेन 
पत्वा | सेसमेत्थ पालिअनुसारेनैव वेदितव्वं | यज्चेत्य अनुत्तानमत्थं, तं अट्कथायं 
वृत्तमेव | 

३०६॥ वयमेव वेय्यायिकं ति आह 'वेय्यायिकं ति वयकरणं वुच्चती" ति | 










अनाथपिण्डिकवत्युकथावण्णना निद्रिता । 










अग्गासनादिअनुजाननकथावण्णना 


२१०-३११॥ दक्खिणोदकं ति अग्गतो उपनीयमानं दक्खिणोदकं | अथ खो | 
भगवा भिक्खू आतिमन्तेसी।ति तेहि भिक्खूहि अत्तनो अत्तनो रुचिवसेन अग्गास- 
नादिरहानं कथितकाले "न भिक्छवे मय्टं सासने अग्गासनादीनि पत्वा खत्तियकुला 
पव्वजितो पमाणं, न ब्राह्मणकुला, न गहपतिकूला पनब्बजितो, न विनयधरो, न 
सुत्तन्तिको, न आभिधम्मिको, न पठमज्ञ्ानादिलाभिनो, न सोतापन्नादयो पमाणं, 
अथ खो भिक्खवे इमस्मिं सासने यथावुडढं अभिवादनं पच्चुद्धानं अखलिकम्मं 
सामीचिकम्मं कत्तव्वं, अग्गासनं अग्गोद्कं अग्गपिण्डो लद्धन्बो, इदमेत्थ पमाणं, 
तस्मा कुड्ढतरो भिक्खु एतेसं अनुच्छविको । इदानि खो पन भिक्खवे सारिपुक्तो 

® 4 न्ह अग्गसावको अनुधम्मचक्कपवत्तको पमानन्तरसेनासनं लब्धुं अरहति । सो इमं | 

रत्तिं सेनासनं अलभन्तो रुक्खमूले वीतिनामेसि । तुम्हे इदानेव एवं अगारवा 

अप्पतिस्सा, गच्छन्ते गच्छन्ते काले किं ति कत्वा विहरिस्सथा" ति वत्वा अथ नेसं 

ओवाददानत्याय पुब्ब भिक्वे तिरच्छानगतापि "न खो पनेतं अम्हाकं पतिखूपं, यं 

मयं अज्जमज्जं अगास्वा अप्पतिस्सा असभागवुत्तिनो विहरेय्याम, अम्टेसु 

महल्लकतरं जानित्वा तस्स अभिवादनादीनि करिस्सामा" ति साधुकं वीमंसित्वा 

अयं महल्लको" ति जत्वा तस्स अभिवादनादीनि कत्वा देवपथं पूरयमाना गता" ति 
वत्वा अतीतं आहरित्वा दस्सेतुं भिक्खू आमन्तेसि । 

ये बुड्ढमपचायन्तीति जातिवुड्ढो वयोवुड्ढो गुणवुड्ढो ति तयो वुड्ढा | 

तेसु जातिसम्पत्नो जातिबुडढो नाम | वये हितो वयोब्ुड्ढो नाम, गुणसम्पन्नो गुणवबुड्ढो 
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तखन्धक | सेनासनग्गाहापकसम्मूतिकथावण्णना २३७ 


नाम | तसु गुणसम्पन्नो वयोवुडढो इमस्मिं ठाने वुड्ढो ति अधिप्पेतो । अपचायन्तीति ॥॥ | 
जेापचायिककम्मेन पूजेन्ति । धम्मस्स कोविदा ति जेद्धापचायनधम्मस्स कोविदा ्‌ 
कुसला | दद्व धम्मे ति इमस्मिंयेव अत्तभावे | पासंसा ति पसंसारहा । सम्पराये! ||॥| | 
सुग्गतीति सम्परेतव्वे2 इमं लोकं दहित्वा गन्तव्बे परलोकेपिः तेसं सुगतियेव होतीति (॥, 
अत्थो ।- अयं पनैत्थ पिण्डत्थो-भिक्खवे खत्तिया वा होन्तु ब्राह्मणा वा वेस्सा वा ॥॥ , | 
सुदा वा गहद्धा वा पव्बजिता वा तिरच्छानगता वा, ये केचि सत्ता जेद्धापचितिकम्मे ( | 
छेका कुसला गुणसम्पन्नानं वयोवृड्ढानं अपचितिं करोन्ति, ते इमस्मिञ्च अत्तभावे ॥ 
जेढापचितिकारका ति पसंसं वण्णनं थोमनं लभन्ति, कायस्स च भेदा सग्गे | | 
निव्वत्तन्तीति | 0 | 
अग्गासनादिअनुजाननकथावण्णना निदिता 4 | 


% 


त तरक रो यन क ० ` | 
| 
| 





आसनप्पटिबाहनादिकथावण्णना ॥| | 
३१३-४-६॥ उदिस्सकतं ति गिदीहि संघं उदिस्स कतं । गिहिविकतं ति गिहीषहि |॥॥ | 
कतं पञ्जत्तं, गिहिसन्तकं ति वृत्तं होति | अतिसमीपं आगन्त्वा ति भिक्खूनं आसन्नतरं ॥ |: 
ठानं अगन्त्वा | 
सेनासनग्गाहापकसम्मुतिकथावण्णना ; 8.401 


३१९८॥ पच्चयेनेव हि तं पटिजग्गनं लभिस्सतीति तस्मिं सेनासने महाथेरा तस्स ४ | 
पच्चयस्स कारणा अज्जत्थ अगन्त्वा वसन्तायेव नं पटिजग्गिस्सन्तीति अत्थो | 1| 
उच्मण्डिका भविस्सन्तीति उक्खित्तभण्डा भविस्सन्ति, अत्तनो अत्तनो परिक्खारे गहेत्वा 
तत्थ तत्थ विचरिस्सन्तीति अत्थो । दीघसाला ति चद्कमनसाला । मण्डलमालो 
उपद्धानसाला । अनुदहतीति पीक्छेति । जम्बुदीपे पना ति अरियदेसे भिक्खू सन्धाय 
वुत्तं । ते किर तथा पञ्जापेन्ति । न गोचरगामो घटेतब्बो ति वुत्तमेवत्थं विभावेति "न 
तत्य मनुस्सा वत्तव्वा" ति आदिना । वितक्कं छिन्दित्वा ति "इमिना नीहारेन गच्छन्तं . 
दिस्वा निवारेत्वा पच्चये दस्सन्ती" ति एवरूपं वितक्कं अनुप्पादेत्वा । तेसु चे एको ति | 
तेसु मनुस्सेसु एको पण्डितपुरिसो । भण्डपटिच्छादनं ति पटिच्छादनकभण्डं, सरीर- 4 | 
पटिच्छादनं चीवरं ति अत्थो | । ॥ | 

पटिजग्गितव्बानीति सम्मज्जनादीटहि पटिजग्गितव्बानि । मुण्डवेदिकाया ति चेतियस्स |, ।॥ | 
हम्मियवेदिकाय । हम्मियवेदिको ति च चेतियस्स उपरि चतुरस्सवेदियो" वुच्चति । ॥| 


. सम्परायो (स्या.) | 

. सम्परेतब्बो (स्या) | | 
. गन्तव्बो परलोकोपि (स्या.) जातक-इ-१-२ ३६-पिद्धे पन पस्सितव्वं । । 

. चतुरम्सचयो (स्या.), चलुरस्सवेदिका (?) 
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॥। 
| 
| 
| । 


३३८ सारत्यदीपनीटीका [ सेनासन 


पटिक्कम्माति विहारतो अपसक्ित्वा | उपनिक्वेपं ति खेत्तं वा नाल्िकिरादिआरामं वा 
कहापणादीनि वा आरामिकादीनं निय्यातेत्वा "इतो उप्पन्ना वडिढ वस्सावासिकत्थाय 
होतूति दि्न वत्तं कत्वा ति तस्मिं सेनासने कत्तव्बवत्तं कत्वा | 

पुग्गलवसेनेव कातव्वं ति परतो वक्खमाननयेन "भिक्खू चीवरेन किलमन्ति, 
एत्तकं नाम॒ तण्डुलभागं भिक्वूनं चीवरं कातुं रुच्चती"ति आदिना पुग्गल- 
परामासवसेनेव कातव्ं, "संघो चीवरेन किलमती" ति आदिना पन संघपरामासवसेन 
न कातब्बं | चीवरपच्वयं ति चीवरसद्खातं पच्चयं । वृत्तं ति महाअडकथायं वुत्तं । 


कस्मा एवं वुत्तं ति आह "एवं हि नवको बुडूढतरस्स, वुडूढो च नवकस्स गाहेस्सती"ति, 


यस्मा अत्तनाव अत्तनो पपितुं न सक्ता, तस्मा द्वीसु सम्मतेसु नवको वुडूढतरस्स, 
बुड्ढो च नवकस्साति उभो अज्जमज्मं गाहेस्सन्तीति अधिष्पायो । सम्मत- 
सेनासनग्गाहापकस्स आणत्तिया अज्ञेन गाहितेपि गाहो रुहतियेवाति वेदितव्बं । 


».५02 अहपि सोक्सपि जने सम्म्नितुं बदटृतीति किं विसुं विसु सम्मत्नितुं वड्कति, उदा 


एकतोति ? एकतोपि वटति । निग्गहकम्ममेव हि संघो संघस्स न करोति, सम्मुति- 
दानं पन बह्ूनम्पि एकतो कातुं वटति, तेनेव सत्तसतिकक्खन्धके उब्बाहिकसम्मुतियं 
अपि जना एकतो सम्मता ति | 
मग्गो ति मग्गे कतदीघसाला | पोक्वरणीति नहायन्तानं पोक्ठरणियं कतसाला । 
टक्छमूलादयो छन्ना कवाटबद्धाव सेनासनं | विजटेत्वा ति वियोजेत्वा, विसु विसुं 
कत्वा ति अत्थो | आवासेसूति सेनासनेसु । पक्विपित्वा ति एत्थ पक्विपनं नाम तेसु 
सन्तानं इतो उष्पन्नवस्सावासिकदानं । पविसितव्बं ति अन्मेहि भिक्खूहि तस्मिं 
महालाभे परिवेणे वसित्वा चेतिये वत्तं कत्वाव लाभो गहेतव्बो ति अधिप्पायो । 
पच्वयं विस्सन्जेतीति चीवरपच्वयं नाधिवासेति | अयम्पीति तेन विस्सद्- 
पच्चयोपि । उपनिबन्धित्वा गहेतव्वं ति "इमस्मिं रुक्खे वा मण्डपे वा वसित्वा चेतिये 
वत्तं कत्वा गण्ठथा" ति एवं उपनिबन्धित्वा गाहेतव्बं | "कत्य नु खो वसिस्सामि, 
कत्य वसन्तस्स॒फासु भविस्सति, कत्थ वा पच्चयो भविस्सती'ति एवं उप्पन्नेन 
वितक्ेन चरतीति वितक्चारिको | अ रज्जविहारेसु परिस्सयविजाननत्थं इच्छितच््रत्ता 
'पञ्च पञ्च उक्रा केदट्ेतन्बा" ति वुत्तं | ` 
वत्तं ति कतिकवत्तं । तिविधम्पीति परियत्तिपटिपत्तिपटिवेधवसेन = । 
सोधेत्वा पन्बाजेथा ति भव्वे आचारकुलपुत्ते उपपरिक्खित्वा पव्बाजेथ । दसवत्थुककथा 
नाम॒ अपिच्छकथा सन्तुद्धिकथा पविवेककथा असंसग्गकथा वीरियारम्भकथा 
सीलकथा समाधिकथा पञ्जाकथा विमुत्तिकथा विमुत्तिजाणदस्सनकथा | 
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क्खन्धक | उपनन्दवत्युकयावण्णना २३३९ 


विग्गहसंवत्तनिकवचनं विग्गाहिकं | चतुरारक्खं अहापेन्ता ति बुद्धानुस्सति मेत्ता 
असुभं मरणस्सतीति इमं चतुरारक्खं अपरिहापेन्ता । दन्तकट्रुखादनवत्तं आचिक्खितन्बं 
ति एत्थ दैन्तकद्ुखादनवत्तं यो देवसिकं संघमज्चछे ओसरति, तेन सामणेरादीहि || 
आदहरित्वा भिक्खूनं यथासुखं परिभुञ्जनत्थाय दन्तकड़माकके निक्खित्तेसु दन्तकडेसु 
दिवसे दिवसे एकमेव दन्तकद्ुं गहेतव्बं | यो पन देवसिकं न ओसरति,. पधानघरे 8. 403. 
वसित्वा धम्मस्सवने वा। उपोसथग्गे वा दिस्सति, तेन पमाणं सल्लक्खेत्वा चत्तारि ॥ 1१ | 
पञ्च दन्तकद्ानि अत्तनो वसनद्धाने स्पेत्वा खादितव्बानि । तेसु खीणेसु सचे पुनपि ॥ | 
दन्तकटमाक्के बहूनि होन्तियिव, पुनपि आहरित्वा खादितब्बानि । यदि पन पमाणं 
असल्लक्खेत्वा आहरति, तेसु अखीणेसुयेव माके खीयति, ततो केचि थेरा "येहि 
गदितानि, ते पटिहरन्तू" ति वदेय्युं, केचि खादन्तु, पुन सामणेरा आहरिस्सन्ती" ति । 
तस्मा विवादपरिहारत्थं पमाणं सल्लक्खेतब्बं | गहणे पन दोसो न्त्थ, मग्गं ॥ ॥ 
गच्छन्तेनपि एकं वा दे वा थविकाय पक्खिपित्वा गन्तव्बं ति । भिक्खाचारवत्तं | ॥॥| | 
वत्तक्खन्धके पिण्डचारिकवत्ते आवि भविस्सति | | ॥ | 

पत्तद्ाने ति वस्सग्गेन आगन्तुकभिक्खुनो पत्तदाने । तेसं चछिन्नवस्सत्ता | ॥४ | 
'सादियन्तापि हि ते नेव वस्सावासिकस्स समिनो" ति वृत्तं, पठमंयेव कतिकाय ॥॥\| | 
कतत्ता खीयन्तापि च आवासिका नेव अदातुं लभन्तीति वुत्तं । भतिनिविद्रं ति भतिं 
कत्वा विय निविद्धं परियिद्धं | संधिक पन अपलोकनकम्मं कत्वा गाहितं ति तत्रुप्पादं 
सन्धाय वुत्तं | पच्चयवसेन गाहितं ति दायकानं वस्सावासिकपच्चयवसेन गादितं 
सन्धाय वृत्तं | "इध भिक्खवे वस्संवुत्थो भिक्खु विनब्भमति, संघस्सेवेतं* ति? वचनतो || ॥॥ | 
"गतद्वाने .....पे०...-संधिकं होती" ति वुत्तं | मनुस्से ति दायकमनुस्से | वरभागं सामणेरस्सा ॥ 
ति पठमभागस्स गाहितत्ता वृत्तं | 


सेनासनग्गाहापकसम्मुतिकथावण्णना निदिता । 
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उपनन्दवत्युकथावण्णना 


३१९॥ यं तया तत्य सेनासनं गहितं ....पे०....इध मुत्तं 3 होतीति यं तया तत्थ 
गामकावासे पच्छा सेनासनं गदितं, तं ते गण्हन्तेनेव इध सावत्थियं पठमगहित- 
सेनासनं मुत्तं होति । इध दानां ....पे०....तत्रापि मुत्तं ति "इदानाहं आवुसो 8.404 


1. धम्मासने वा (क) । 
2. व्रि-३-४२.४-पिदधे | ॥ 
3. मुत्तं-(स्या.) | 
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| | | | ३४0 सारत्यदीपनीटीका [ सेनातत्‌ 
॥॥ | इमस्मिं गामकावासे गहितसेनासनं मुञ्चामी" ति वदन्तेन तत्रापि गामकावासे गर्हितः 
|| सेनासनं मुत्तं | 






३२०॥ दीघासनं नाम॒ मज्वपीठविनिमुत्तं यं किञ्चि एकतो सुखं निसीदितु 
पहोति । हत्थिम्हि नखो अस्साति हत्थिनखो । 'पासादस्स नखो नाम हेडिमपरिच्छेदो, 
सो च हत्थिकुम्भे पतिद्धितो" ति गण्ठिपदेसु वुत्तं | गिहिविकतनीहारेन | 
गिदिविकतनीहारेन परिभुञजितुं लब्भन्ति,. तेहि अत्थरित्वा दित्नानेव निसीदितु 
लब्भन्ति, न सयं अत्थतानि अत्थरापितानि वा | 
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अविस्सज्जियवत्थुकथावण्णना 


३२१॥ अरञ्ञरो ति बहुउदकगण्डनका महाचाटि । जलं गण्हितुं अलं ति 
अररो | 'व्चाटि विय हूत्वा थोकं दीघमुखो मज्छे परिच्छेदं दस्सेत्वा कतो" ति 
गण्डिपदेसु दुक्तं । पञ्चनिम्मललोचनो ति मंसदिव्वधम्मवुद्धसमन्तचक्खुवसेन पञ्च- 
लोचनो | 

थावरेन च थावरं गरुभण्डेन च गरुभण्डं ति एत्थ पञ्चसु कोट्वासेसु पुरिमद्वय 
पावर, पच्छिमत्तयं गरुभण्डं ति वेदितव्वं | जानापेत्वा ति भिक्खुसंघं जानपित्वा । 
कप्पियमज्वा सम्पटिच्छितव्वा ति -संघस्स देमा" ति दिन्नं सन्धाय वृत्तं | सचे पन 
विहारस्स देमा" ति वदन्ति, सुवण्णरजतमयादिअकणियमल्वेपि सम्पटिच्छु 
9 ति । न केवलं... प०....परिवततेतु बहृन्ती ति। इमिना अथावरेन थावरम्पि अथाव- 
रभ्पि परिवत्तेतुं वतीति दस्तेति। थावरेन अथावरमेव हि परिवत्तेतुं न वटति । 

भकण्यियं वा महन्वं कप्पियं वा ति एत्थ अकष्पियं नामं सुवण्णमयमञ्चादि 
च । महग्धं कपियं नाम॒ दन्तमयमल्चादि पावारादि- 
कपियअत्यरणादीनि च | 

पारिहारियं न बद्रतीति अत्तनो सन्तकं विय गहेत्वा परिहरितुं न वड्ति । 

परिभुञितव्ं" ति इमिना सचे आरामिकादयो पटि सामेत्वा. 
पटिदेन्ति परिभुज्जितुं वटतीति दस्तेति | 'पण्णसूचि नाम लेखनी" ति र 

युत्ते | 
8.40 अडङ्ढबाहू ति कप्परतो पद्वाय याव अंसकूट "ति गण्ठिपदेसु वुत्तं । अङ्ढबाहु 
नाम विदत्थिचतुरङ्लं तिपि वदन्ति | तत्थजातकाति संधिकभूमियं जाता | 
अहङ्खुलसूचिदण्डमत्तो ति दीघतो अद्ुङ्घुलमत्तो परिणाहतो पण्णसूचिदण्डमत्तो । 
गुजपब्बजानंयेव पाल्ियं विसुं आजआगतत्ता "मुञ्जं पव्बजञ्च ठपेत्वा" ति तृत्तं | 
अद्कद्ुलप्पमाणोति दीघतो अङ्खलप्पमाणो । घटनफलकं नाम यत्य ल्पेत्वा रजित- 





1. वहतीति (स्या) | 
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क्खन्धकं | उदेसभत्तकथावण्णना ३४९१ 


चीवरं हत्थेन घडन्ति । घटटनमुम्गरो नाम अनुवातादिषडनत्यं कतोति वदन्ति । अम्बणं 

ति फलकेहि पोक्खरणीसदिसं कतपानीयभाजनं | रजनदोणीति यत्थ पक्ररजनं 

आकिरित्वा ठ्पेन्ति । भूमत्यरणं कातुं वद्तीति- अकप्पियधम्मं सन्धाय वुत्तं । | 
पच्चत्थरणगत्तिकं ति इमिना मञ्चपीठेपि अत्थरितुं वद्भतीति दीपेति । पावारादिः 

पच्चत्यरणस्पि गरूभण्डं ति एके, नोति अपरे, वीमंसित्वा गहेतव्बं । मुद्धिपण्णं ति 

तालपण्ण सन्धाय वुत्तं | 





नवकम्मदानकथावण्णना 

२२३॥ कञ्चिदेव समादपेत्वा कारेस्सतीति सामिकोयेव कञ्चि भिक्खुं समादपेत्वा 
कारेस्सति । उतुकाले पटिबाहितुं न लभतीति हेमन्तमिम्हेसु अज्ञे सम्पत्तभिक्खू 
पटिबाहितुं न लभति । तिभागं ति ततियभागं । सचे सद्धिविहारिकानं दातुकामो होती- 
ति सचे सो संघस्स भण्डकठ्पनट्ानं वा नवकानं वा वसङ्कानं दातुं न इच्छति, 
अत्तनो सद्धिविहारिकानञ्ञेव दातुकामो होतीति अत्थो । एतण्हि सद्धिविहरिकानं दातु 
लभतीति एते ततियभागं उपड्ढभागं वा दातुं लभति । अकतट्ाने ति सेनासनतो बहि 
चयादीनं अकतद्काने । बहिकुट्े ति कृट्तो बहि । 


अजञ्वजचत्परिभोगपटिक्खेपादिक्थावण्णना 


३२४॥ चक्कलिकं ति कम्बलादीहि वेठेत्वा चक्तसण्ठानेन पादपुज्छनयोग्गं कतं | 
परिभण्डकता भूमि नाम सण्डमत्तिकाहि कता काच्वण्णादिभूमि । सेनासनं मञ्च- 
पीठादि | तथेव वठज्ेतुं वटूती ति अञ्ञेहि आवासिकभिक्चृहि परिभत्तनीहारेन 
परिभुलितुं वटति । 'नेवासिका पकतिया अनत्थताय भूमिया स्पेन्ति चे, तेसम्पि 
अनापत्तियेवा" ति गण्ठिपदेसु वुत्तं | द्वारम्पीति आदिना वुत्तद्वारवातपानादयो 
अपरिकम्मकतापि न अपस्सयितव्वा । लोमेसू ति लोमेसु फुसन्तेसु । 


संघभक्तादिअनुजाननकथावण्णना 8. 406 
३ २५॥ उदेसभत्तं निमन्तनं ति इमं वोहारं पत्तानीति एत्थ इति-सदो आदि अत्थो, 
'उदेसभत्तं निमन्तनं* ति आदिवोहारं पत्तानीति अयमेत्थ अत्थो | तम्पि अन्तो कत्वा 
ति आयतिं भिक्ूनं कुक्ुच्चविनोदनत्थाय तम्पि संघभन्तं अन्तो कत्वा | 
उदेसभत्तकथावण्णना 


अत्तनो विहारद्वारे ति विहारस्स द्वारकोटकसमीपं सन्धाय वृत्तं । भोजनसालाया ति 
मन्तुदेसहानभूताय भोजनसालाय । "दिन्नं पना ति वत्वा यथा सो दायको देति, तं 
विधिं दस्तेतुं " संघतो भन्ते" ति आदिमाह । अन्तरघरे ति अन्तोगेहे । अन्तोउपचार- 
गतान ति एत्थ गामद्वारवीथिचतुक्षिसु द्रादसहत्थब्भन्तरं अन्तौउपचाये नाम । 





न 






सारत्यदीपनीटीका 


अन्तरघरस्स उपचारे पन लब्भमानविसेसं दस्सेतुं "घरूपचारो वेत्था" ति आदिमाह । 
||| एकवकजं ति एकेन द्वारेन वठञ्जितव्वं | नानानिवेसनेसूति नानाकृलस्स निवेसनेसु । 
| | | | | | लज्जी पेसलो अगतिगमनं वज्जेत्वा मेधावी च उपपरिक्ित्वा उदिसिस्सतीति 
||| ॑ | आह 'पेसलो लज्जी मेधावी इच्छितव्बो" ति | निसिन्नस्सपि निदायन्तस्सपीति 
||| सामिवचनं | तिचीवरपरिवारं ति एत्थ "उदकपत्तलाभी! विय अज्जोपि उदेसभत्त 
||| | । | अलभित्वा वत्थादिमनेकपपकारकं लभति चे, तस्सेव तं" ति गण्ठिपदेसु वुत्तं | अत्तनो 
||| रचिवसेन यं किञ्चि वत्वा आहरितुं विस्सज्जितत्ता विस्सद्रदूतो नाम । यं इच्छतीति 
||| उदेसपत्तं देथा" ति आदीनि वदन्तो यं इच्छति | पुच्छासभागेना ति पुच्छासदिसेन । 
||| | एका कूटद्टितिका नाम होती" ति वत्वा तमेव ठितिकं विभावेन्तो-"रञ्मो वा दही 
||| ~ ति आदिमाह । अस्मेहि उदेसभत्तेहि अमिस्सेत्वा विसुंयेव ठितिकाय गहेतव्बत्ता 
'एकचारिकमनत्तानी" ति वुत्तं | येय्याय हरन्तीति पत्तहारका हरन्ति | गीवा होतीति 
जआणापकस्त गीवा होति । मनुस्सानं वचनं कातुं वदतीति गच्छन्तीति "मनुस्सानं वचनं 
कातु वती" ति तेन भिक्खुना वुत्ता गच्छन्ति | अकतभागो नामा ति आगन्तुकभागो 
“9 नाम | -सन्बो संघो परिभुञञतूति वृत्ते ति एत्थ "पठममेव `स्वं संधिकं पत्तं टेथा' ति 
त्ता पच्छा 'सव्बो संघो परिभुत्‌' ति अवुत्तेपि भाजेत्वाव परिभुखितव्वं' ति 


गण्ठिपदेसु वुत्तं | 
निमन्तनभत्तकथावण्णना 


| 'एत्तके भिक्खू संघतो उदिसित्वा देथा ति आदीनि अवत्वा एत्तकानं भिक्खूनं 
भतत गण्हथा" ति वत्वा दिन्नं संधिकं निमन्तनं नाम | पिण्डपातिकानम्ि वदतीति 
भिक्खापरियायेन वुत्ता वहति | पटिपािया ति लद्धपटिपारिया । चिच्छिन्दित्वाति 
भत्त गण्हथा" ति पदं अवत्वा । तेनेवाह "भक्तं ति अवदन्तेना- ति । आलोपसङ्केपेनाति 
एकेकपिण्डवसेन । अयज्व नयो निमन्तनेयेव, न उदेससत्ते । तत्थ हि एकस्स 
पहोनकप्पमाणयेव भाजेतव्वं, तस्मा उदेसभत्ते आलोपद्धितिका नाम नत्थि | अच्छती- 
ति तिट्ुति । "एकवारं ति याव तस्मिं आवासे वसन्ति भिक्खू, सब्बे लभन्ती"ति 
गण्ठिपदेसु वुत्तं । अयं पनेत्थ अधिप्पायो-एकवारं ति एकदिवसं2 सन्धाय 3 
यत्तका पन भिक्खू तस्मिं आवासे वसन्ति, ते सन्ने । एकस्मिं दिवसे गहितभिक्ख 


अज्जदा अग्गहेत्वा याव एकवारं सब्बे भिक्खू भोजिता होन्ति, ताव ये जानन्ति, ते 
गहेत्वा गन्तव्बं ति | 
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सलाकभत्तकथावण्णना 


1. उदकमत्तलाभी (स्या) | 
2. एकवारं ति एकदिवसं (क) 








क्खन्धक | सलाकभत्तकथावण्णना ३४३ 


उपनिबन्धित्वाति लिखित्वा । निग्गहेन दत्वा ति अनिच्छन्तम्पि निग्गहेन 
सप्पटिच्छपेत्वा | एकगेहवसेनाति एकाय घरपाक्छिया वसेन । उहिसित्वाति (तु्डज्च 
ऊन्टञ्चव पापुणाती"ति वत्वा । दूरत्ता निग्गहेत्वापि वारेन गाहेतब्बगामो वारगामो । 
बिहा रवारे नियुत्ता विहारवारिका, वारेनविहाररक्छणत्ता। अभ्मत्यततं ति पसादज्जथत्ं | 
फातिकम्ममेव भवन्तीति विहाररक्खणत्थाय संघेन दातव्बअतिरेकलाभा होन्ति । 
संघनवकेन लद्धकाले ति दिवसे दिवसे एकेकस्स पापितानि द्वे तीणि एकचारिकभत्तानि 
तेनेव नियामेन अत्तनो पापुणनद्ाने संघनवकेन लद्धकाले । यस्स कस्सचि सम्मुखी- 
भूतस्स पापेत्वा ति एत्थ येभुय्येन चे भिक्खू बहिसीमगता होन्ति, सम्मुखीभूतस्स ४७.4८8 
यस्स ॒कस्सचि पापेतव्बं सभागत्ता1 एकेन लद्धं सब्बेसं होति, तस्मिम्पि असति 
अत्तनो पपत्वा दातव्वं" ति गण्ठिपदेसु वुत्तं । रससलाकं ति उच्छुरससलाकं | 

-संघतो निरामिससलाकापि विहारे पक्रभत्तम्पि वृतियेवाः ति साधारणं कत्वा 
विसुदधिमग्गे2 वुत्तत्ता" एवं गाहिते सादितव्बं, एवं न सादितव्बं* ति विसेसेत्वा 
अवुन्तत्ता च भेसज्जादिसलाकायो चेत्थ किञ्चापि पिण्डपातिकानम्पि वडन्ति, 
सलाकवसेन गाहितत्ता पन न सादितव्बा ति एत्थ अधिप्पायो वीमंसितव्बो । यदि हि 
भेसज्जादिसलाका सलाकवसेन गाहिता न सादितव्बा सिया, संघतो निरामिससलाका 
वतिय वाति न वदेय्य, -अतिरेकलाभो संघभत्तं उदेसभत्तं" ति आदिवचनतोऽ 
"अतिरेकलाभं पटिक्िपामी"ति सलाकवसेन गाहेतव्बं भत्तमेव परिक्खित्तं, न 
भेसज्जं । संघभत्तादीनि रहि चुदस भत्तानियेव तेन न सादितवब्बानीति वृत्तानि, 
खन्धकभाणकानं वा मतेन इध एवं वृत्तं ति गहेतव्बं | अग्गतो दातब्बभिक्खा 
अग्गभिक्खा । लब्धा वा अलद्धा वाति लभित्वा वा अलभित्वा वा | निबद्धाय 
अग्गभिक्खाय अप्पमत्तिकाय एव सम्भवतो लभित्वा पुनदिवसे गण्हितुं वुत्तं । 
अग्गभिक्खामत्तं ति हि एत्थ मत्त-सदो बहुभावं निवत्तेति | 

सलाकमभत्तं नाम विहारेयेव उददिसीयति विहारमेव सन्धाय दिय्यमानत्ताति आह 
बिहारे अपापितं पना" ति आदि । तत्र आसनसालायाति तस्मिं गामे आसनसालाय । 
विहारं आनेत्वा गाहेतन्बं ति तथा वत्वा तस्मिं दिवसे दिन्नभत्तं विहारमेव आनेत्वा 
ठितिकाय गाहेतब्बं | तत्या ति तस्मिं दिसाभागे । तं गहेत्वाति तं वारगामसलाकं 
अत्तना गहेत्वा । तेना ति यो अत्तनो पत्तं वारगामसलाकं दिसंगमिकस्स अदासि, 
तेन | अनतिकन्तेयेव तस्मिं तस्स सलाका गाहेतन्बा ति यस्मा उपचारसीमट्स्सेव सलाका 





. पापेतन्बसभावत्ता (क) 
. विसुदधि-१-६ ३-पिदधे | 
. वि-३-१३३-पिदधे | 

. अनिबद्धाय (क) 
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तोन कक्कर 


सारत्यदीपनीटीका 


पापुणाति, तस्मा तस्मिं दिसंगमिके उपचारसीमं अनतिक्घन्तेयेव तस्स दिसंगमिकस्स 
पत्तसलाका अत्तनो पापेत्वा गहेतव्वा | 


8.49 अनागतदिवसे ति एत्थ कथं तेसं भिक्वूनं आगतानागतभावो विञ्जायतीति च ¢ 


यस्मा ततो ततो आगता भिक्खू तस्मिं गामे आसनसालाय सत्निपतन्ति, तस्मा तेसं 
आगतानागतभावो सक्ता विञ्ातुं | अम्हाकं गोचरगामे ति सलाकभत्तदायकानं गामे । 
भुजञितुं आगच्छन्तीति 'महाथेरो एककोव विहारे ओदनो अवस्सं सव्वसलाका अत्तनो 
पापेत्वा ठितो" ति मज्जमाना आगच्छन्ति | 


पक्खिकभत्तादिकथावण्णना 


अभिलक्खितेसु चतूसु पक्दिवसेसु दातव्वभत्तं पक्खिकं । अभिलक्वितेसूति 
एत्थ अभीति उपसग्गमत्तं, लक्वणीयेसु इच्चेव अत्थो, उपोसथसमादान- 
अम्मस्सतवनपूजासक्रारादिकरणत्थं लक्खितब्बेसु सल्लक्चेतन्बेसु उपलक्वेत्बेसूति 
वुत्तं होति । स्वे पक्खो ति "अज्ज पक्विकं न गाहेतव्वं" ति पक्विकस्स अनियमत्ता 
ठत । स्वे अम्हाकं घरे त्रूुखभन्तं भविस्सती' ति पोत्थकेसु लिखन्ति, 'पक्भत्तं 
भविस्सती' ति पाठेन भवितव्वं | उपोसथे दातव्वं भक्तं उपोसयिकं | निबन्धापितं। ति 
असुकविहारस्सा" ति नियमितं | गाहेत्वा भुजितव्बं ति तस्मिं सेनासने वसन्तेहि 
ठितिकाय गाहेतवा भुञ्जितव्वं | तष्डुलादीनि पेसेन्ति,..प ०... वहतीति अभिहटभिक्ठत्ता 
वदति | तथा पटिग्गहितत्ता ति भिक्खानामेन पटिग्गहितत्ता | पत्तं पूरेत्वा थकेत्वा दिन्नं 
ति गुदछकभत्तं देमा" ति दिन्नं | गुढपिण्डेपि,.....पे०....दातव्बो ति एत्थ गुक्पिण्डं 
तालपक्रप्पमाणं ति वेदितव्बं | सेसमेत्य सुविञ्नेय्यमेवाति | 


सेनासनक्न्धकवण्णना निदिता । 


1. निबद्धापितं ति (स्या) 
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७. संघधभेदकक्खन्धक 
उस कच्छ्यषनल्बज्जक्छथाकबण्णना 


३३०॥ संघभेदकक्खन्धके अनुपियायं ति आदीसु "अनुपिया नामा" ति वत्तव्े 
आकारस्स रस्सत्तं अनुनासिकस्स च आगमं कत्वा "अनुपियं नामा ति वुत्तं । 
मल्लानं ति मल्लराजूनं । न हेवा पासादो ओरोहतीति उपरिपासादतो हेहिमतलं न 
ओरोहति, 'देद्वापासादं" तिपि पठन्ति । अनुरुद्धो वा पब्बाजेय्याति योजेतब्बं । 
घरावासत्यं ति घरावासस्स अनुच्छविकं कम्मं | उदकं अभिनेतब्बं ति उदकं 
आहरितव्वं । निन्नेतव्बं ति आभतमुदकं पुन नीहरितव्बं । निद्धापेतव्बं ति अन्तरन्तसा 
उद्धिततिणानि उद्धरित्वा अपनेतब्बं । लवापेतव्बं ति परिपक्रकाले लवापेतव्बं । 
उव्बाहापेतव्बं ति खलमण्डलं ठरपेतव्वं । उजुं1 कारापेतव्बं ति पुं कारपेतब्बं । 
पलालानि उद्धरापेतव्वानीति पलालानि अपनेतब्वानि । भुसिका उद्धरापेतब्बा ति गृत्न 
खुरग्गेहि सज्छिन्ना भुससङद्घाता ना८दण्डा अपनेतव्बा । ओपुनापेतब्बं ति? वातमुखे 
ओपुनपेत्वा3 पलालं अपनेतव्वं । अतिहरपेतव्बं ति अन्तोकोडागारं उपनेतब्बं । न 
कम्माति न कम्मानि | घरावासत्येना ति उपयोगत्ये करणवचनं । उपजानारीति च 
उपसग्गमत्तो उप-सदो । तेनाह "घरावासत्थं जानादी"ति | जानाहीति चेत्य 
पटिपज्जाति अत्थो वेदितव्बो । अकामका ति अनिच्छमाना | 

३३१-३३२॥ यं न निवत्तो ति यस्मा न निवत्तो | सुज्जागारगतो ति4 "ठ्पेत्वा 
गामञ्च गामूपचारञ्च अवसेसं अरज्बं" तिः वुत्तं अरज्जं रुक्खमूलञ्च स्पेत्वा अज्ञं 
पव्वतकन्द रादि पब्बजितसारुप्पं निवासद्धानं जनसम्बाघाभावतो इध ,सुञ्जागारं" ति 
अधिषप्पेतं । अथ वा ज्ञानकण्टकानं सदानं अभावतो विवित्तं यं किञ्चि अगारमभ्पि 
"सुञ्जागारं" ति वेदितब्बं । तं सुञ्जागारं उपगतो । अभिक्खणं ति बहुलं । उदानं 
उदानेसीति सो हि आयस्मा अरञ्ञ दिवाविहारं उपगतोपि रत्तिवासूपगतोपि येभूय्येन 


फलसमापत्तिसुखेन नि रोधसमापत्तिसुखेन च वीतिनामेसि, तस्मा तं सुखं सन्धाय 8.411 


पु्बे अत्तना अनुभूतं सभयं सपरिलाहं रज्जसुखं जिगुच्छित्वा "अहो सुखं" अंहो 
सुखं" ति सोमनस्ससहितञजाणसमुद्कानं पीतिसमुग्गारं समुग्गिरति । ते भिक्खू भगवन्तं 
एतदवोचुं ति ते सम्बहला भिक्खू उल्लुम्पनसभावसण्ठिता तस्स अनुग्गण्डनाधिष्पायेन 


. पृखं (पाच्यं) | 

. ओफुनापेतब्बंतिं (स्या) | 

. ओफुनापेत्वा (स्या) । 

. उदान-इ-१४३-पिट्ादीसुपि पस्सितब्वं । 
5. वि-१-५७-पिद्ध | 
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1. चित्तवारदस्सनवसेन (स्या.), चित्ताचारदस्सनवतेन (क) । 


३४८ सारत्यदीपनीटीका 


नानुभवन्ति दस्सनाया ति अधिगतमग्गे ठ्पेत्वा सब्वेपि उपपत्तिदेवा वायमन्तापि 
चित्तचारदस्सनवसेन। दस्सनाय ददं नानुभवन्ति न अभिस्म्भुणन्ति न सक्कोन्ति, 
पगेव मनुस्सा । सेक्वापि टि पुथुज्जना विय अरहतो चिनत्तपणपवत्तिं न जानन्ति । तस्स 
दस्सनं देवानम्पि दुल्लभं ति एत्थापि चित्तचारदस्सनवसेन तस्स दस्सनं 
दुल्लभं अलब्भनीयं, देवेहिपि तं दस्सनं न सक्का पापुणितुं ति एवमत्थो गहेतव्बो । 
अभावत्यो हेत्थ दु-सदो 'दुपपज्नो" ति आदीसु विय | 

३३३॥ भत्ताभिहारो ति अभिहरितव्वभत्तं । तस्स पन पमाणं दस्तेतुं "पञ्च च 
थालिपाकसतानी'ति वृत्तं | तत्थ एको थालिपाको दसत्नं पुरिसानं भन्तं गण्डाति । 
लाभसक्कारसिलोकेना ति एत्थ लाभो नाम चतुपच्वयलाभो | सक्कारो ति तेसंयेव 
सुकतानं सुस्खतानं लाभो । सिलोको ति वण्णघोसो । मनोमयं कायं ति ज्ञानमनेन 
निन्त, ब्रह्मकायं | उपपन्नो ति उपगतो अत्तभावप्पटिलामो ति सरीरपटिलाभो । द्वे वा 


“44 तीणि वा मागधकानि2 गामचेत्तानीति एत्थ मागधकं गामचेत्तं अत्थि खुद्क, अद्धि 


मज्जिमं, अत्थि महन्तं | लुकं गामवेत्तं इतो चत्तालीस उसभानि, एत्तो चत्तालीस 
उसभानीति गावुतं होति । मन्म इतो गावृतं, एत्तो गावुतं ति अइ्ढयोजनं होति । 
महन्तं इतो दियडृढगावुतं, एत्तो दियड्ढगावृतं ति तिगावुतं होति । तेसु3 खुदृकेन 
गामखेत्तेन तीणि, ुदकेन च मज्डिमेन च द्वे गामखेत्तानि तस्स अत्तभावो । 
तिगावुतच्िस्स सरीरं | परिहरिस्सा्माति पटिजग्गस्सामि गोपयिस्सामि । रक्वस्सेतं ति 
रक्खस्सु एतं | 

पञ्चस्त्थुक्यावण्णना 


२२३४॥ सत्थारो ति गणसत्थारो । नास्सस्सा ति न एतस्स भवेय्य | तं ति4 त 
सत्यारं | तेना ति अमनापेन | समुदाचरेय्यामा ति कथेय्याम | सम्मन्नतीति अम्हाकं 
सम्मानं करोति | तेनाह 'सम्मानेती" ति, सम्मन्नतीति वा परेहि सम्मानीयतीति 
अत्थो | 

२२५॥ नासाय पित्तं भिन्दययुं ति अच्छपित्तं वा मच्छपित्तं वा नासापुटे पक््छि- 
पययुं | पराभवायाति अवङडिढिया विनासाय | अस्सतरति वकवाय कुच्छिस्मि 
गद्रभस्सजाता, तं अस्सेन सद्धिं सम्पयोजेन्ति, सा गब्भं गण्हित्वा काले सम्पतते 
विजायितुं न सक्कोति, पादेहि भूमिं पहरन्ती तिद्ुति, अथस्सा चत्तारो पादे चतृषु 


2. मागधिकानि (स्या.) | 
3. तं (स्या, क) अं-द-२-४१-पिद्र विमतिविनोदनीटीकायं च पस्सितव्वं । 
4. नन्ति (पालियं) | 
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क्खन्धक | 
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खाणुकेसु बन्धित्वा कृच्छं फालेत्वा पोतकं नीहरन्ति, सा तत्थेव मरति । तेन वुत्तं 

अत्तवधाय गब्भं गण्डाती" ति | 

२३९॥ पोत्यनिकं ति द्ृरिकं, यं खरं ति पि वुच्चति । 
नाव्ठागिरिपेसनकथावण्णना 

३४२ मा कुञ्जर नागमासदोति भो कृसर बुद्धनागं वधकचित्तेन मा उपगच्छ । 

इुक्वं ति दुक्खकारणत्ता दुक्खं । कथं तं दुक्खं ति आह "न हि नागहतस्सा" ति 

आदि । नागहतस्स सुगतिपटिक्ठेपेन ब्ुद्धनागस्स घातो दुगगतिदुक्खकारणं ति 

दस्सेति । इतो ति इतो जातितो । यतो ति यस्मा । इतो परं यतो ति इतो परं 


गच्छन्तस्साति वा अत्थो | मदो ति मानमदो । पमादो ति पमत्तभावो | पटिकुटितो 8. 415 , 


ति सङ्कुटितो | अलक्विकोति अदहिरिको। । तत्र हि नामा ति यो नाम । 


पञ्चवत्युयाचनकथावण्णना 

३४३॥ तिकभोजनं ति लीटहि भुञख्ितव्वभोजनं, तिण्णं एकतो परिग्गहेत्वा भुल्जितुं 
पञ्जपेस्सामीति अत्थो । कोकालिको ति आदीनि चतुन्नं देवदत्तपक्खियानं गणपा- 
मोक्खानं नामानि । आयुकप्पं ति एकं महाकप्पं असीतिभागं कत्वा ततो एकभागमत्तं 
कालं अन्तरकप्पसचज्जितं कालं | 

आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोचा तिः देवदत्तो सब्बं संघभेदस्स पुब्बभागं निष्कादेत्वा 
"एकसेनेव अज्ज आवेणिकं उपोसथं संघकम्मञ्च करिस्सामी' ति चिन्तेत्वा एतं 
"अज्जतग्गे" ति आदिवचनं अवोच | तत्थ अञ्ञत्रेव भगवता ति विना एव भगवन्त, 
तं सत्यारं अकत्वाति अत्यो | अञ्जत्र भिक्खुसंघा उपोसयं करिस्सामि संघकम्मानि चा- 
ति भगवतो ओवादकारकं भिक्खुसंघं विना मं अनुवत्तन्तेहि भिक्खूहि सदिं 
आवेणिकं उपोसथं संघकम्मानि च करिस्सामि । अज्जतमग्गे भन्ते देवदत्तो संघं 
भिन्दिस्सतीति भेदकारकानं सब्बेसं देवदत्तेन सज्जितत्ता 'एकंसेनेव देवदत्तो अज्ज 
संघं भिन्दिस्सती"ति मज्जमानो एवमाह । भिदिस्सतीति द्विधा करिस्सति | 

एतमत्यं विदित्वा ति एतं अवीचिमहानि रयुप्पत्तिसंवत्तनियं कण्पद्धियं अतेकिच्छं 
देवदत्तेन निव्वत्तियमानं संघभेदकम्मं सब्बाकारतो विदित्वा | इमं उदानं ति 
कुसलाकुसलेसु यथाक्कमं सप्पुरिसासप्पुरिसानं सुकरा पटिपत्ति, न पन नेसं अकसल- 
कुसलेसूति इदमत्थविभावनं उदानं उदानेसि । 

तत्य सुकरं साघुना साधूति अत्तनो परेसञ्च हितं साधेतीति साधु, सम्मापटिपन्नो । 
तेन साधुना सारिपुत्तादिना सावकेन पच्चेकसम्बृद्धेन सम्मासम्बुद्धेन अज्ञेन वा 


1. निस्सिरितो (स्या) | 
2. उदान-इ-२८७-पिद्कादीसुपि पस्सितन्वं । 








३४८ सारत्थदीपनीटीका [ संघभदक्‌ 


नानुभवन्ति दस्सनाया ति अधिगतमग्गे व्पेत्वा सब्तेपि उपपत्तिदेवा वायमन्तापि 
चित्तचारदस्सनवसेन। दस्सनाय दहं नानुभवन्ति न अभिसम्भुणन्ति न सक्कोन्ति, 
पगेव मनुस्सा । सेक्खापि हि पुथुज्जना विय अरहतो चित्तपवत्तिं न जानन्ति । तस्स 
दस्सनं देवानम्पि दुल्लभं ति एत्थापि चित्तचारदस्सनवसेन तस्स दस्सनं देवानम्पि 
दुल्लभं अलब्भनीयं, देवेहिपि तं दस्सनं न सक्का पापुणितुं ति एवमत्थो गहेतब्ब । 
अभावत्थो हेत्य दु-सद्ो 'दपपज्मो" ति आदीसु विय | 

२३३॥ भन्ताभिहारो ति अभिहरितव्वभत्तं | तस्स पन पमाणं दस्सेतुं "पञ्च च 
थालिपाकसतानी'ति वुत्तं । तत्थ एको थालिपाको दसत्नं पुरिसानं भन्तं गण्डाति । 
लाभसक्कारसिलोकेना ति एत्य लाभो नाम चतुपच्चयलाभो । सक्कारो ति तेसंयेव 
सुकतानं सुसद्घतानं लाभो । सिलोको ति वण्णघोसो । मनोमयं कायं ति ज्ञानमनेन 
निब्वत्त, ब्रह्मकायं | उपपन्नो ति उपगतो अत्तभावप्पटिलाभो ति सरीरपटिलाभो | दरे वा 
>“ 14 तीणि वा मागधकानि2 गामचेत्तानीति एत्थ मागधकं गामखेत्तं अत्थि खुदकं, अत्थि 
मज्जिमं, अत्थि महन्तं | खुहकं गामवेत्तं इतो चत्तालीस उसभानि, एत्तौ चत्तालीस 
उसभानीति गावृतं होति । मन््िमं इतो गावृतं, एत्तो गावुतं ति अङ्ढयोजनं होति । 
महन्तं इतो दियड्ढगावुतं, एत्तो दियड्ढगावुतं ति तिगावुतं होति । तेसु3 खुंदकेन 
गामखेत्तेन तीणि, खुदकेन च मज्छिमेन च द्वे गामवेत्तानि तस्स अत्तभावो । 
तिगावुत्िस्स सरीरं | परिहरिस्सामीति पटिजग्गिस्सामि गोपयिस्सामि । रक्खस्सेतं ति 
सस्तु एतं | 

पञ्चसत्थुकथावण्णना 


२३४॥ सत्यारो ति गणसत्थारो । नास्सस्सा ति न एतस्स भवेय्य । तं ति4 त 
सत्थारं | तेना ति अमनापेन | समुदाचरेय्यामा ति कथेय्याम । सम्मन्नती ति अम्हाकं 
सम्मानं करोति | तेनाह 'सम्मानेती" ति, सम्मन्नतीति वा परेहि सम्मानीयतीति 
अत्थो | 

२२५॥ नासाय पित्तं भिन्देययुं ति अच्छपित्तं वा मच्छपित्तं वा नासापुटे पक्खि 
पेय्युं | पराभवायाति अवडिढया विनासाय | अस्सतरीति वलव्छवाय तुःच्छिस्मि 
गद्रभस्सजाता, तं अस्तेन सद्धिं सम्पयोजेन्ति, सा गब्भं गण्हित्वा काले सम्पतते 
विजायितुं न सक्कोति, पादेहि भूमिं पहरन्ती तिति, अथस्सा चत्तारो पादे चतूमु 


1. चित्तवारदस्सनवसेन (स्या.), चित्ताचारदस्सनवसेन (क) | 

2. मागधिकानि (स्या.) | 

3. तं (स्या, क) अं--३-४१-पिद्रे विमतिविनोदनीटीकायं च पस्सितव्वं । 
4. नन्ति (पालियं) | 
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खाणुकेसु बन्धित्वा कुच्छिं फालेत्वा पोतकं नीहरन्ति, सा तत्थेव मरति । तेन वृत्तं ॥ 
"अत्तवधाय गब्भं गण्डाती" ति | 
३३९॥ पोत्थनिकं ति द्ुरिकं, यं खरं ति पि वुच्चति | 





नाव्ठागिरिपेसनकथावण्णना | 
३४२॥ मा कुजर नागमासदोति भो कुर बृद्धनागं वधकचित्तेन मा उपगच्छ । 4 
दुक्खं ति दुक्खकारणत्ता दुक्खं | कथं तं दुक्खं ति आह "न हि नागहतस्सा" ति 141 


वि 1 ~ 
1 
क्खन्धक | छसक्यपव्बज्जाकथावण्णना ३४९ ॥ | 
| 
| 
। 


आदि | नागहतस्स सुगतिपटिक्खेपेन बुद्धनागस्स घातो दुग्गतिदुक्खकारणं ति 
दस्सेति । इतो ति इतो जातितो । यतो ति यस्मा | इतो परं यतो ति इतो परं 


गच्छन्तस्साति वा अत्यो । मदो ति मानमदो | पमादो ति पमत्तभावो । पटिकरुटितो 8.415 ' | ५#| | 
ति सङ्कुटितो । अलक्विकोति अदहिरिको। | तत्र हि नामाति यो नाम| ॥: ˆ | 
पञ्चवत्थुयाचनकथावण्णना ॥1| 

३४३॥ तिकभोजनं ति तीहि भुञितव्बभोजनं, तिण्णं एकतो पदटिग्गहेत्वा भुञ्जितु | | ॥ | 


पञ्जपेस्सामीति अत्थो । कोकालिको ति आदीनि चलुत्तं देवदत्तपक्खियानं गणपा- |; 
मोक्खानं नामानि । आयुकप्पं ति एकं महाकषप्पं असीतिभागं कत्वा ततो एकभागमत्तं || 
कालं अन्तरकप्पसज्जितं कालं | ॥॥ । 
आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोचा ति? देवदत्तो सव्वं संघभेदस्स पुब्बभागं निप्फादेत्वा ्‌ 
"एकसेनेव अज्ज आवेणिकं उपोसथं संघकम्मञ्च करिस्सामी' ति चिन्तेत्वा एतं 
"अज्जतग्गे" ति आदिवचनं अवोच | तत्थ अज्जत्रेव भगवता ति विना एव भगवन्तं, | \ 
| तं सत्थारं अकत्वाति अत्यो | अज्ञत्र भिक्खुसंघा उपोसथं करिस्सामि संघकम्मानि चा- | 
ति भगवतो ओवादकारकं भिक्खुसंघं विना मं अनुवत्तन्तेहि भिक्वूहि सद्धिं |} | 
आवेणिकं उपोसथं संघकम्मानि च करिस्सामि । अज्जतग्गे भन्ते देवदत्तो संघं । 
भिन्दिस्सतीति भेदकारकानं सब्ेसं देवदत्तेन सज्जितत्ता 'एकंसेनेव देवदत्तो अज्ज 
संघं भिन्दिस्सती"ति मज्जमानो एवमाह । भिदिस्सतीति द्विधा करिस्सति | ॥. 
एतमत्थं विदित्वा ति एतं अवीचिमहानिरयुप्पत्तिसंवत्तनियं कप्पद्टियं अतेकिच्छं | 
देवदत्तेन निव्वत्तियमानं संघभेदकम्मं सब्बाकारतो विदित्वा | इमं उदानं ति 
कुसलाकुसलेसु यथाक्कमं सप्पूरिसासप्पुरिसानं सुकरा पटिपत्ति, न पन तेसं अकुसल- 
कुसलेसूति इदमत्थविभावनं उदानं उदानेसि | |५॥ 
तत्थ सुकरं साधुना साधूति अत्तनो परेसज्च हितं साधेतीति साधु, सम्मापटिपन्नो । ॥!\॥ | 
तेन साधुना सारिपुत्तादिना सावकेन पच्चैकसम्बुद्धेन सम्मासम्बुद्धेन अच्मेन वा ॥.. | 


1. निस्सिरितो (स्या) । ॥# | 
2. उदान-इ-२८.७-पिद्कादीसुपि पस्सितब्बं । 


सारत्यदीपनी्टीका 


लोकियसाधुना साधु सुन्दरं भदकं अत्तनो परेसज्च हितसुखावहं सुकरं सुखेन कातुं 
8-416 सक्का | साधु पापेन दुक्करं ति तदेव पन वृत्तलक्छणं साधु पापेन देवदत्तादिना 
पापपुग्गलेनः दुक्करं कातुं न सक्का, न सो तं कातुं सक्कोतीति अत्थो | पापं पापेन 
सुकरं ति पापं असुन्दर अत्तनो परेसञ्च अनत्थावहं पापेन यथावृत्तपापपुग्गलेन सुकर 
सुखेन कातुं सक्कुणेय्यं | पापमरियेहि दुक्करं ति अरियेहि पन बुद्धादीहि तं पाप 
दुक्करं दुरभिसम्भवं । सेतुघातोयेव हि तेसं तत्थाति दीपेति | 


संघभेदकथावण्णना 


२४५॥ अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो अदेसनापाटिदहारियानुसासनिया ति आदीसु 
परस्स चित्तं जत्वा कथनं आदेसनापाटिहारियं, सावकानञ्च बुद्धानञ्च सततं 
धम्मदेसनं अनुसासनीपाटिहारियं, इद्धिविधं इदधिपाटिदारियं | तत्थ इद्धिपाटिद्ारियेन 
सद्धिं अनुसासनीपाटिहारियं महामोग्गल्लानत्थेरस्स आचिण्णं, आदेसनापाटिदारियेन 
सद्धिं अनुसासनीपाटिदहारियं धम्मसेनापतिस्स । तेन वुत्तं "आयस्मा सारिपुत्तौ 
आदेसनापाटिहारियानुसासनिया भिक्खू धम्मिया कथाय ओवदी'तिआदि | तदा हि 
हरीसु अग्गसावकेसु धम्मसेनापति तेसं भिक्ूनं चित्तचारं अत्वा धम्मं देसेसि, 
महामोग्गल्लानत्थेरो विकुव्बनं दस्सेत्वा धम्मं देसेसि, पाच्ियज्चेत्थ द्धिन्नस्पि थेरानं 
देसनाय धम्मचक्खुपटिलाभोव दस्सितो । दीघभाणका पन एवं वदन्ति "भगवता 
पेसितेसु दीसु अग्गसावकेसु धम्मसेनापति तेसं चित्तचारं जत्वा धम्मं देसेसि, थेरस्स 
धम्मदेसनं सुत्वा पञ्चसतापि भिक्खू सोतापत्तिफले पतिद्र्िंसु । अथ नेसं 
महामोग्गल्लानत्थेरो विकृ्बनं दस्सेत्वा धम्मं देसेसि, तं सुत्वा सब्बे अरहत्तफले 
पतिद्रहिसू" ति | देवदत्तं उद्रापेसीति जण्णुकेन हदयमज्ज्े परित्वा उड्ापिसि | 

२४६॥ सरसीति सरो । सुविक्वालितं ति सुदु विक्खालितं सुविसोधितं कत्वा ति 
अत्थो । संखादित्वा ति सुदु खादित्वा । मषिं विकुब्बतो ति मिं दन्तेहि विलि- 
खन्तस्स । नदीसु भिसं घसानस्साति योजेतव्वं | नदीति चेत्य महासरो अधिषप्वेतो । 
जग्गतो ति हत्थियूथं पालेन्तस्स । भिङ्कोवा ति हत्थिपोतकौ विय । ममानुकुल्ं ति मं 
अनुकरोन्तो | 

३४७॥ दूतेय्यं ति! दूतकम्मं | गन्तुमरहतीति दूतेय्यसद्खातं सासनं हरितुं धारेत्वा 
हरितुं अरहति । सोता ति यं अस्स सासनं देन्ति, तस्स सोता । सावेताति त॑ 
उग्गण्हित्वा इदं नाम तुम्हेहि वुत्तं" ति पटिसावेता । उग्गहेता ति सुखग्गहितं कत्वा 
उग्गहेता | धारेता ति सुधारितं कत्वा धारेता | निज्जाता ति अत्तना तस्स अत्थं 


1. अं--३-२ १६-पिद्ादीसुपि पस्सितव्वं | 
2. अपरस्स (क) | 
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क्खन्धक | पञ्चवत्थुयाचनकथावण्णना | २३५१ 


जानिता । विञ्जापेता ति परं विजानापेता । सहितासहितस्सा ति "इदं सहितं, इदं 
असदहितं" ति एवं सदहितासदहितस्स कुसलो उपगतानुपगतेसु छेको सासनं आरोचेन्तो 
सदहितासदहितं सल्लक्खेत्वा आरोचेति | न व्यथतीति। न वेधति न छम्भति । 
उग्गवादीनिं ति फरुसवचनेन समन्नागतं । पुच्छितोति पटिज्जत्थाय पुच्छितो | 

३४८॥ अट्ुहि भिक्खवे असद्धम्मेहीति आदीसु असद्धम्मेहीतिः असतं धम्मेहि, 
असन्तेहि वा असोभनेहि वा धम्मेहि । अभिभूतोति अज्छोत्यटो । परियादिन्नचित्तो ति 
खेपितचित्तो लाभादिदहेतुकेन इच्छाचारेन मानमदादिना च खयं पापितकुसलचित्तो । 
अथ वा परियादिन्नवित्तो ति परितो आदिन्नचित्तो, वुत्तप्पकारेन अकुसलकोटासेन 
यथा कुसलचित्तस्स उप्पत्तिवारो न होति, एवं समन्ततो गहितचित्तसन्तानोति अत्थो । 
अपाये निव्वत्तनारहताय आपायिको | तत्थपि अवीचिसङ्काते महानिरये उप्पज्जतीति 
नेरयिको | एकं अन्तरकप्पं परिपुण्णमेव कत्वा तत्थ तिडतीति कप्पद्रो | अतेकिच्छो - 
ति वुद्धेहिपि अनिवत्तनीयत्ता अवीचिनिव्वत्तिया तिकिच्छाभावतो अतेकिच्छो, 
अतिकिच्छनीयो ति अत्थो | लाभेना ति लाभेन हेतुभूतेन । अथ वा लाभेतुकेन 
मानादिना । लाभञ्हि निस्साय इधेकच्चे पुम्गला पापिच्छा इच्छापकता इच्छाचारे 
ठत्वा "लाभं निब्त्तेस्सामा" ति अनेकविदहिंतं अनेसनं अप्पतिरूपं आपज्जित्वा इतो 
चृता अपायेसु निव्वत्तन्ति । अपरे यथालाभं लभित्वा तंनिमित्तं मानातिमान- 
मदमच्छरियादिवसेन पमादं आपज्जित्वा इतो चुता अपायेसु निब्बत्तन्ति, अयञ्च 
तादिसो । तेन वृत्तं "लाभेन भिक्खवे अभिभूतो परियादित्नचित्तो देवदत्तो आपायिकोः 
तिआदि । असकरारेना ति हीटेत्वा परिभवित्वा परेहि अत्तनि पवत्तितेन असक्रारेन, 8.418 
असक्तारहेतुकेन वा मानादिना । असन्तगुणसम्भावनाधिष्पायेन पवत्ता पापा इच्छा 
एतस्साति पापिच्छो, तस्स भावो पापिच्छता, ताय । "अहं बुद्धो भविस्सामि, भिक्खु- 
संघं परिहरिस्सामी'ति हि तस्स इच्छा उप्पन्ना | कोकालिकादयो पापा लामका मित्ता 
एतस्साति पापमित्तो, तस्स भावो पापमित्तता, ताय | 

३४९॥ अभिभुय्या ति अभिभवित्वा मदित्वा | 

३५0०॥ तीहि भिक्वे असद्धम्मेहीति आदि वृत्तनयमेव । ओरमत्तकेन विसेसाधि- 
गमेन अन्तरा वोसानं आपादीति एत्थ पन अयमत्थो | ओरमत्तकेनाति अणमत्तकेन 
स्ानाभिज्जामत्तेन । विसेसाधिगमेनाति उत्तरिमनुस्सधम्माधिगमेन । अन्तराति 
वेमे | वोसानं आपादीति अकतकिच्चोव समानो 'कतकिच्चोम्ी' ति मज्जमानो 
समणधम्मतो विगमं3 आपज्जि । इदं वुत्तं होति-ञ्ञानाभिज्जञाहि उत्तरिकरणीये 
अधिगन्तव्बे मग्गफले अनधिगते सतियेव तं अनधिगन्त्वा समणधम्मतो विगमं 








1. न व्याधतीति (स्या) | 
2. इतिवृत्तक-इ-२६५-पिट़्ादीसुपि पस्सितव्वं | 
3. विरामं (स्या) | 
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सारत्यदीपनीटीका 


आपज्जीति | इति भगवा इमिना सुत्तेन विसेसतो पुथुज्जनभावे आदीनवं पकासेति 
"भारियो पुथुज्जनभावो, यत्र हि नाम ्ानाभिञ्ञापरियोसाना सम्पत्तियो निव्वत्तेत्वा- 
पि अनेकानत्थावहं नानाविधदुक्खहेतुअसन्तगुणसम्भावनं असप्पुरिससंसग्गं आल- 
सियानुयोगञ्च अविजहन्तो अवीचिसंवत्तनिकं कप्पद्धियं अतेकिच्छं किब्िसं 
पसवती'ति | 
गाथासुमाति परटिसेधे निपातो | जातू ति एकंसेन | कोचीति सब्ब- 
सङ्गाहकवचनं | लोकस्मिं ति सत्तलोके | इदं वुत्तं होति-इमस्मिं सत्तलोके कोचि 
पुग्गलो एकंसेन पापिच्छो मा हीतूति । तदमिनापि जानाथ, पापिच्छानं यथा गतीति 
पापिच्छानं पुग्गलानं यथागति यादिसी निव्वत्ति यादिसो अभिसम्परायोति इमिनापि 
कारणेन जानाथा ति देवदत्तं निदस्सेन्तो एवमाह | 
पण्डितोति समञ्ञातो ति परियत्तिवाहुसच्चेन पण्डितोति जातो । भावितत्तो ति 
सम्मतो ति ्ञानाभिज्जाहि भावितचित्तो ति सम्भावितो | तथा हि सो 'महिद्धिको 
8.49 गोधिपुत्तो, महानुभावो गोधिपुत्तो" ति धम्मेसनापतिनापि पसंसितो अहोसि । जलं व 
यससा अदा, देवदत्तो ति विस्सुतो ति अत्तनो कित्तिया परिवारेन च जलन्तो विय 
ओभासन्तो विय ठितो देवदत्तोति एवं विस्सुतो पाकटो अहोसि । 'मे सुत्तं तिपि 
पाठो, मया सुतं सुतमत्तं, कतिपाहेनेव अतथाभूतत्ता तस्स तं पण्डिच्वादि- 
सवनमत्तमेवा ति अत्थो | 
सो पमादं अनुचिण्णो, आसन्न नं तयागतं ति सो एवं भूतो देवदत्तो बुद्धोपि 
साक्रियपुत्तो, अहम्पि साकियपुत्तो, बुद्धोपि समणो, अहम्पि समणो, बुद्धोपि इद्धिमा, 
अहम्पि इद्धिमा, बुद्धोपि दिव्वचक्छुको, दिव्वसोतचेतोपरियजाणलाभी, बुद्धोपि 
अतीतानागतपच्चुपपत्ने धम्मे जानाति, अहम्पि ते जानामी"ति अत्तनो पमाणं 
अजानित्वा सम्मासम्बुद्धं अन्नना समसमटुपनेन पमादं आपज्जन्तो 'इदानाहं बुद्धो 
भविस्सामि, भिक्वुसंघं परिहरिस्सामी" ति अभिमारपयोजनादिना तथागतं आसज्ज 
आसादेत्वा विहेटेत्वा । "पमादमनुजिण्णो" ति पि पठन्ति | तस्सत्थो-पमादं वृत्तनयेन 
पमज्जन्तो पमादं निस्साय भगवता सद्धिं युगग्गाहचित्तुप्पादेन सहेव ज्ञानाभिन्जाहि 
अनुजिण्णो परिहीनो ति । अवीचिनिरयं पत्तो, चतुद्रारं भयानकं ति जालानं तत्थ 
उप्पननसत्तानं वा निरन्तरताय अवीची" ति लद्धनामं चतूमु पस्सेसु चतुमाद्वा रयोगेन 
चतुद्वारं अतिभायानकं महानिरयं पत्तो । तथा हि वृत्तं- 
'चतुक्रण्णो चतुद्रारो, विभत्तो भागसो मितो । 
अयोपाकारपरियन्तो, अयसापटिकुज्जितो । 
तस्स अयोमया भूमि, जलिता तेजसा युता | 
समन्ता योजनसंत, फरित्वा तिद्धति सब्बदा" ति। | 












1. म-३-२०५-२२२, अं-१-१४० पिदठसु । 








क्खन्धक | संघभेदकथावण्णना २५३ 


अदुद्रस्सा ति अदुदचित्तस्स । दुन्भे ति दुस्सेय्य । तमेव पापं फुसतीति तमेव 
अदुहदुब्भिं पापपुग्गलं पापं निहीनं पापफलं फुसति पापुणाति अभिभवति | भेस्मा ति 
विपुलभावेन गम्भीरभावेन च भिंसापनो, भिंसापेन्तो विय विपुलगम्भीरो ति अत्थो । 
वादेना ति दोसेन | उप्हिंसतीति बाधति आसादेति । वादो तम्हि न रूहतीति तस्मिं 


तथागते परेन आरोपियमानो दोसो न रुहति न तिद्ति, विसकुम्भो विय समुदस्स न ४8.420 


तस्स विकारं जेनेतीति अत्थो | 
एव छहि गाथाहि पापिच्छतादिसमन्नागतस्स निरयूपगभावदस्सनेन दुक्खतो 
अपरिमुत्तिं दस्सेत्वा इदानि तप्पटिपक्खधम्मसमन्नागतस्स दुक्क्यं दस्सेन्तो 
'तादिसंमित्तं ति ओसानगाथमाह । तस्सत्यो-यस्स सम्मा परिपन्नस्स मग्गानुगो 
पटिपत्तिमग्गं अनुगतो सम्मा पटिपन्नो अपिच्छतादिगुणसमन्नागमेन सकलस्स 
तडद्क्खस्स खयं परियोसानं पापुणेय्य, तादिसं बुद्धं बुद्धसावकं वा पण्डितो सप्पञ्जो 
अत्तनो मित्तं कुब्ेय तेन मेन्तिं करेय्य, तञ्च सेवेथ तमेव पयिरूपासेय्याति । 
किं पनेतं सुत्तं देवदत्तस्स निरयूपपत्तितो पुब्बे भासितं, उदाहु पच्छाति ? 
इतिवुत्तकदुकथायं । ताव- 
"देवदत्ते हि अवीचिमहानिरयं पविडधे देवदत्तपक्खिका अज्जतित्थिया 'समणेन 
गोत्तमेन अभिसपितो देवदत्तो पथविं पविद्धो' ति अब्भाचिक्खिंसु । तं सुत्वा 
सासने अनभिप्पसन्ना मनुस्सा' सिया नु खो एतदेवं, यथा इमे भणन्ती" ति 
आसङ्कं उप्पादेसुं । तं पवत्तिं भिक्खू भगवतो आरोचेसुं | अथ खो भगवा न 
भिक्खवे तथागता कस्सचि अभिसपं देन्ति, तस्मा न देवदत्तौ मया अभिसपितो, 
अत्तनो कम्मेनेव निरयं पविद्धौ' ति वत्वा तेसं मिच्छागाहं पटिसेधेन्तो इमाय 
अद्धुप्पत्तिया इदं सुत्तं अभासी" ति-वृत्तं, तस्मा तेसं मतेन तस्स निरयूपपत्तितो 
पच्छापि भगवा इदं सुत्तमभासीति वेदितव्बं, इध पन तस्स निरयूपपत्तितो 
पठममेव उप्पन्ने वत्थुम्हि भासितं पाक्िआरुकहं ति दड्ल्बं | तेनेव "अवीचि- 
निरयं पत्तो "ति इदं पन आसंसायं अतीतवचनं ति वत्तं, आसंसा ति चेत्थ 
अवस्सम्भाविनी अत्थसिद्धि अधिप्पेता | अवस्सम्भाविनिञ्हि अत्थसिद्धिम- 
पेक्खित्वा अनागतम्पि भूतं विय वोहरन्ति, तञ्च सदलक्छणानुसारेन वेदितव्बं | 


संघभेदकथावण्णना निद्रिता । 


1. इतिवुत्तक-इ-२६५-पिटधे | 
सा० टीण 45 
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२५१॥ उपालिपञ्दे यं वत्तव्वं, तं अद्ुकथायं दस्सितमेव । तत्य अनुनयन्तो ति 
अनुजानपिन्तो, भेदस्स अनुरूपं वा वोधेन्तो, यथा भेदो होति, एवं भिन्दितब्बे 
भिक्खू विज्जपेन्तो ति अत्थो | तेनाह "न तुम्ाकं" ति आदि | 

२३५२॥ अदट्ारसभेदकरवत्थुम्हि दस अकुसलकम्मपथा संकिलिद्घम्मताय 
वोदानधम्मपटिपक्खत्ता 'अधम्मो" ति दस्सिता, तथा उपादानादयो, बोधिपक्खिय- 
धम्मानं एकन्तानवज्जभावतो नत्थि अधम्मभावो, भगवता पन देसिताकारेन हापित्वा 
वड्ढेत्वा वा कथनं यथाधम्मं अकथनं ति कत्वा अधम्मभावो ति दस्सेन्तो आहं 
'तयो सतिपद्ाना" ति आदि | निय्यानिकं ति सपाटिहीरं अप्पटिहतं हृत्वा पवत्ततीति 
अत्यो | तथेवा ति इमिना "एवं अम्हाकं" ति आदिना वुत्तमत्थं आकड्ढति | कातन्त्र 
कम्मं धम्मो नामा ति यथाधम्मं करणतो धम्मो नाम, इतरं वृत्तविपरियायतो 
अधम्मो नाम | 

रागविनयो ..पे०....अयं विनयो नामा ति रागादीनं विनयनतो संवरणतो पजहनतो 
पटिसङ्खानतो च विनयो नाम, वृत्तविपरियायेन इतरो अविनयो । वत्थुसम्पत्ति- 
आदिवसेन सव्वेसं विनयकम्मानं अकुपता ति आह "वत्थुसम्पत्ति.....पे०.....अयं विनयो 
नामा" ति । तप्पटिपक्छतो अविनयो वेदितव्बो । तेनाह "वत्युविपत्ती'ति आदि । यासं 
जपत्नस्स पब्वज्जा सावसेसा, ता आपत्तियो सावसेसा | 

९५४॥ आपायिको ति आदिगाथासु। संघस्स भेदसद्खाते वग्गे रतो ति वग्गरतो | 
अधम्मिकताय अधम्मे भेदकरवत्थुम्ि संघभेदसङ्घाते एव च अधम्मे ठितोति 
अधर्मौ । योगक्वेमा पधंसतीति हितत? परिदायति, चतूहिपि योगेहि अनुपद्तत्ता 
योगक्वेमं नाम॒ अरहत्तं निब्बानञ्च, ततो पनस्स धंसने वत्तव्बमेव नत्थि | 

8. 422 दिह्िसीलसामज्जतो संघतद्ेन संघं, ततो एव एककम्मादिविधानयोगेन समग्गं सहितं 
भिन्दित्वाउ पुब्ब वुत्तलक्छणेन संघभेदेन भिन्दित्वा । क्यं ति अन्तरकप्पसद्धातं 
आयुकपं | निरयम्दीति अवीचिमहानिरयम्हि | 

सुखा संघस्स सामग्गीति" सुखस्स पच्चयभावतो सामग्गी "सुखा" ति वुत्ता यथा 
सुखो बुद्धानमुप्पादो" तिऽ । समग्गानज्चनुग्गहो ति समग्गानं सामग्गिअनुमोदनेन 
अनुग्गण्हनं सामग्गिअनुरूपं वा, यथा ते सामग्गिं न विजहन्ति, तथा गहणं "ठपनं 

अनुबलपदानं ति अत्थो | समग्गं कत्वाना ति भिन्नं संघं संघ राजिप्पत्तं वा समग्गं 
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1. इतिवुत्तक--६ ६-पिद्धेपि पस्सितव्वं | 
2. हि ततो (स्या. क.) | 

3. भेत्वान (स्या) खु-१-२०३-पिद्ेपि । 
4. इतिवुत्तक-ढु-६७-पिडधेपि पस्सितव्वं | 
5. खु-१-४२-पिड | 
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क्खन्धक | उपालिपज्छकथावण्णना ३५५ 


सहितं कत्वा । कप्पं ति आयुकृप्पमेव । सम्गम्डि मोदतीति कामावचरदेवलोके अज्ञे 
देवे दसहि ठानैहि अभिभवित्वा दिव्बसुखं अनुभवन्तौ । इच्छितनिव्वत्तिया च 
मोदति पमोदति लव्छति कीठ्छति । 

३५५॥ सिया नु खो भन्ते संघभेदको ति आदि पाठिअनुसारेनेव वेदितव्बं | 
'पञ्चहि उपालि आकारेहि संघो भिज्जति कम्मेन उदेसेन वोहरन्तो अनुस्सावनेन 
सलकम्गाहेना" ति एवं परिवारे आगतम्पि संघभेदलक्खणं इध वृत्तेन किं नानाकरणं 
ति दस्सेतुं "परिवारे पना" ति आदिमाह । एत्थ च सीमटकसंघे असत्निपतिते विसु 
परिसं गहेत्वा कतवोहा रानुस्सावनसलाकग्गाहस्स कम्मं वा करोन्तस्स उदेसं वा 
उदिसन्तस्स भेदो च होति आनन्तरियकम्मञ्च | समग्गसज्ञाय पन 'वटती" ति 
सञ्जाय वा करोन्तस्स भेदोव होति, न आनन्तरियकम्मं | ततो ऊनपरिसाय 
करोन्तस्स नेव संघभेदो न आनन्तरियं | सब्बन्तिमेन हि परिच्छेदेन नवत्नं जनानं यो 
सघं भिन्दति, तस्स आनन्तरियकम्मं होति, अनुवत्तकानं अधम्मवादीनं महासावज्जं 
कम्मं, धम्मवादिनो अनवज्जा | सेसमेत्थ उत्तानमेवाति | 


उपालिपञ्छकथावण्णना निद्रिता । 
संघभेदकक्खन्धकवण्णना निदिता । 
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८. वत्तक्खन्धक्‌ 


आगन्तुक्वत्तकयावण्णना | 


३५६-३५७॥ वत्तक्वन्धके उपरिपिद्धितो ति पिद्धिसद्धाटस्सा उपरिभागतो, 
दरा रबहस्स उपरिपदेसतो ति अत्थो | विस्सज्जेतव्बं ति सुक्खापनत्थं 
विस्सज्जितव्वं | अभिवादापेतन्बो ति तस्स वस्से पुच्छिते यदि दहरो होति, सयमेव 
वन्दिस्सति, तदा इमिनाव वन्दापितो नाम होति | निल्लोकेतव्बो ति ओलोकेतव्बो । 
यथाभागं ति पुबव्वे पज्जत्तं पदेसभागं अनतिक्कमित्वा | सन्तानकं ति उण्णनाभिसुत्तं । 
उत्लोका ति गेहस्स उपरिभागतो पदाय, पठमं उपरिभागो सम्मज्जितव्बो ति वुत्तं 
होति | 

आवासिकवत्तकथावण्णना 


२५९॥ महाआवासे ति महाविहारसदिसे महाआवासे | 


अनुमोदनवत्तकथावण्णना 


२६२॥ पञ्चमे निसिन्ने ति अनुमोदनत्थाय निसित्ने | उपनिसिन्नकथा नाम ॒बद्रु 
सत्निपतितेसु परिकथाकथनं | 


भत्तगगवत्तकथावण्णना 


२६४॥ मनुस्सानं परिविसनद्वानं ति यत्थ मनुस्सा सपुत्तदारा आवसित्वा देन्ति । 
हत्यधोवनउदकं सन्धाया ति भूत्ताविस्स भोजनावसाने हत्थधोवनउदकं सन्धाय । 
तेनेवाह अन्तरा पिपासितेन पन...पे०...हत्था न धोवितन्वा" ति । पोत्थकेसु पन 
"पानीयं पिवित्वा हत्था न धोवितव्बाति लिखन्ति, "हत्या धोवितव्वा" ति पाठेन 
भवितव्वं ति अम्हाकं खन्ति | अञ्जथा "न ताव उदकं ति इदं हत्थधोवनउदकं 
सन्धाय वुत्तं ति वत्वा "अन्तरा पिपासितेन पना" ति आदिना वुत्तविसेसो न 
उपलब्भति | अथ मतं "न ताव येरेन उदकं पटिगगहेतन्बं ति इदं किं पानीयपटिग्गहणं 
सन्धाय वुत्तं, उदाहर हत्थधोवनउदकग्गहणं सन्धाया ति आसङ्कानिवत्तनत्थं 'इदं 

8. 424 हत्थधोवनउदकं सन्धाय वुत्तं ति आदि कथिकं" ति, तञ्च न, तत्थ आसङ्काय एव 
असम्भवतो | न हि भगवा "याव अज्ञे न भुत्ताविनो होन्ति, ताव पानीयं न पातव्बंः 
ति वक्तीति सक्का विज्मातुं | यदि चेतं पानीयपरिग्गहणं सन्धाय वुत्तं, "न # 


1. उपरिपिदतोपि पिद्सद्खाटस्स (?) | 
2. अभिवादापेतव्वं ति (स्या.) | 








कण्ड | वच्चकुटिवत्तकथावण्णना ३५७ 


थेरेन उदकं परिग्गहेतव्बं" ति उदकसदप्पयोगो च न कत्तव्बो सिया, अटकथायञ्च 
`इदं हत्यधोवनउदकं सन्धाय वुत्तं" ति वत्वा तेन निवत्तितव्बमत्तं दस्सेन्तेन "अन्तरा 
पिपासितेन पन गले विलग्गामिसेन वा पानीयं पिवितव्बं" ति एत्तकमेव वत्तव्बं, 
"पानीयं पिवित्वा हत्या न धोवितव्वा" ति एवं पन न वत्तव्बं ति । धुरे! निसिन्ना 
होन्तीति दारसमीपे निसिन्ना होन्ति | 


पिण्डचारिकवत्तकथावण्णना 


३६६॥ परामसतीति गण्डाति | ठ्पेति वा ति 'तिद्ुथ भन्ते" ति देन्ती स्पेति 
नाम | 
आरञ्विकवत्तकथावण्णना 
३६७॥ केनज्ज भन्ते युक्तं ति केन नक्खत्तेन अज्ज चन्दो युत्तोति एवं वदन्तेन 
नक्खत्तं पुच्छितं होति | 
सेनासनवत्तकथावण्णना 
२६९-३.७0॥ अङ्कणे ति? अब्भोकासे । न बुड्ढं अनापुच्छा ति एत्थ तस्स 
ओवरके तदुपचारे च आपुच्छितव्वं ति वदन्ति | भोजनसालादीसुपि एवमेव 
पटिपज्जितव्वं ति भोजनसालादीसुपि उदेसदानादि आपुच्छित्वाव कातब्बं ति अत्थो | 


वच्चकुटिवत्तकथावण्णना 
३७३-३७४॥ इदं अतिविवटं ति इदं ठानं गुम्बादीहि अप्पटिच्छत्त्ता अतिविय 
पकासनं | निबद्धगमनत्याया ति अत्तनो निबद्धगमनत्थाय । पुग्गलिकट्रानं वा ति 
अत्तनो विहारं सन्धाय वुत्तं | सेसमेत्थ सुविञ्जेय्यमेव | 


इमस्मिं वत्तक्खन्धके आगतानि आगन्तुकावासिकगमियानुमोदनभत्तग्ग पिण्ड- 8. 425 


चारिकारञ्जिक सेनासन जन्ताघर वच्वकुटि उपज्ज्ञाचरिय सद्धिविहारिक अन्ते- 
वासिकवत्तानि चुदसमहावत्तानि नाम, इतो अञ्ञानि पन कदाचि तज्जनीय- 
कम्मकतादिकालेयेव चरितव्वानि असीति खन्धकवत्तानीति वेदितव्बानि । गण्ठिपदेसु 
पन "इमानियेव चुदस महावत्तानि अग्गहितग्गहणेन गहियमानानि असीति खन्धक- 
वत्तानी" ति वृत्तं, तं न गहेतव्वं | 


वत्तक्खन्धकवण्णना निद्रिता । 
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९. पातिमोक्खदुपनक्खन्धक 


पातिमोक्खुदेसयाचनकथावण्णना 


३८३॥ पातिमोक्खद्रपनक्खन्धके तदहूति। तस्मिं अहनि तस्मिं दिवसे । 
उपोसथेति एत्थ उपवसन्ति एत्था ति उपोसयो, उपवसन्तीति सीलेन वा अनसनेन वा 
उपेता हूत्वा वसन्तीति अत्थो । अयच्हि उपोसथ-सदो "अद्ङ्गसमन्नागतं उपोसथं 
उपवसामी'ति आदीसु2 सीते आगतो । "उपोसथो वा पवारणा वा"ति -आदीसु- 
पातिमोक्खुदेसादिविनयकम्मे | गोपालकूपोसथो निगण्टूपोसथो"ति आदीसु4 उपवासे | 
उपोसथो नाम नागराजा'ति आदीसुऽ पज्जत्तियं । अज्जुपोसथो पन्नरसो' ति 
आदीसु6 दिवसे | इधापि दिवसेयेव दट्ब्बो | तस्मा तदहूुपोसथे ति तस्मिं उपोसथ- 
दिवसभूते अहनीति अत्थो । निसिन्नो होतीति मदाभिक्खुसंघपरिवुत्तो ओवाद- 
पातिमोक्ं उदिसितुं उपासिकाय रतनपासादे निसिन्नो होति । निसज्ज पन भिक्खूनं 
चित्तानि ओलोकेन्तो एकं दुस्सीलपुग्गलं दिस्वा 'सचाहं इमस्मिं पुग्गले इध 
निसिन्नेयेव पातिमोक्वं उदिसिस्सामि, सत्तधावस्स मुद्धा फलिस्सती"ति तस्मिं 
अनुकम्पाय तुण्डीयेव अहोसि | 

अभिकन्ता ति अतिक्रन्ता परिक्ीणा । उद्धस्ते अरुणे ति उग्गते अरूणसीसे । 
नन्दिमुखिया ति तुदटिमुखिया । उद्धस्तं अरुणं ति अरूणुग्गमनं पत्वापि "उदिसतु भन्ते 
भगवा भिक्खूनं पातिमोक्छं' ति थेरो भगवन्तं पातिमोक्खुदेसं याचि तस्मिं काले "न 
भिक्खवे अनुपोसथे उपोसथो कातव्बो" ति? सिक्खापदस्स अपज्जत्तत्ता | अपरिसुद्धा 
आनन्द परिसा ति तिक्वत्तुं थेरेन पातिमोक्खुदेसस्स याचितत्ता अनुदेसस्स कारणं 
कथन्त "अमुकपुग्गलो अपरिसुद्धो" ति अवत्वा "अपरिसुद्धा आनन्द परिसा"ति 
आहं । कस्मा पन भगवा तियामरत्तिं तथा वीतिनामेसि ? ततो पटाय ओवाद- 
पातिमोक्खं अनुदिसितुकामो तस्स वत्थुं पाकटं कातुं | 

अदसा ति कथं अदस । अत्तनो चेतोपरियजाणेन तस्सं परिसति भिक्वूनं 
चित्तानि परिजानन्तो तस्स परिसस्स दुस्सील्यचित्तं पस्सि । यस्मा पन चित्ते दिद्रे तं- 


1. उदान-ढ २६८ पिद्धादीसुपि पस्सितव्बं | 
2. अं-१-२१३, अं-२-३२१-पिदटसु | 

3. वि-३-१५६-पिद्धे (अत्थतो समानं) | 
4. अं-१-२०६-पिद्धे | 

5. दी-२-१४२, म-३-२१ र-पिद्ेसु । 

6. वि-३-१६.७-पिद् | 

7. वि-३-१९0-पिद्धे | 











पातिमोक्ुदेसयाचनकथावण्णना ३५९ | | | 


समङ्गीपुग्गलो दिद नाम होति, तस्मा "अदसा खो आयस्मा महामोग्गल्लानो तं पुग्गलं | 1); 
दुस्सीलं' ति वृत्तं | यथेव हि अनागते सत्तसु दिवसेसु पवत्तं परेसं चित्तं 
चेतोपरियजाणलाभी पजानाति, एवं अतीतेषीति । दुस्सीलं ति निस्सीलं, सीलविरहितं | | 
ति अत्थो । पापधम्मं ति दुस्सीलत्ता एव हीनज्ज्ञासयताय लामकसभावं । असुचिं ति ॥,; 
अपरिसुद्धेहि कायकम्मादीहि समन्नागतत्ता न सुचिं | सङ्कस्सरसमाचारं ति किञ्चिदेव ` 
असारूप्पं दिस्वा "इदं इमिना कतं भविस्सती' ति एवं परेसं आसङ्कनीयताय सङ्काय | | । । | ५ 
सरितव्वसमाचारं | अथ वा केनचिदेव करणीयेन मन्तयन्ते भिक्खू दिस्वा 'कच्वि नु 
खो इमे मया कतकम्मं जानित्वा मन्तेन्ती'ति अत्तनोयेव सङ्काय सरितव्बसमाचारं | वि `" 
लज्जितब्वताय पटिच्छादेतब्बस्स करणतो परिच्छन्नं कम्मन्तं एतस्साति परिच्छन्न- ॥. 

कम्मन्तं | कुच्छितिसमणवेसधारिताय न समणं ति अस्समणं | सलाकम्गहणादीसु 


कित्तका समणा" ति गणनाय "अहम्पि समणोम्ही" ति मिच्छापटिज्जाय समणपटिञ्बं | ॥ 4 
असेद्धचारिताय अब्रह्मचारिं | अज्ञे ब्रह्मचारिनो सुनिवत्थे सुपारूते कुसुम्भकपटधरे ॥ 0 1 
गामनिगमादीसु पिण्डाय चरित्वा जीविकं कष्येन्ते दिस्वा अब्रह्मचारी समानो सयम्पि ॥ 
पटिज्जं देन्तो विय होतीति ब्रह्मचारिपटिज्जं | पूतिना कम्मेन सीलविपत्तिया अन्तो 0 


अनुपविह्ुत्ता अन्तोपूतिं | छि द्वारेहि रागादिकिलेसावस्सवेन तिन्तत्ता अवस्सुतं । 


- ~ 1 


ससरातरागादिकचवरत्ता सीलवन्तेहि छडतव्वत्ता च कसम्बुनातं । मज्छ्े भिक्खुसंघस्स | 
निसिन्नं ति संघपरियापत्नो विय भिक्खुसंघस्स अन्तो निसिन्नं | | 
दिद्टोसी ति "अयं न पकतत्तो" ति भगवता दिद्धो असि | यस्मा च एवं दिद्धो, | 
तस्मा नत्थि ते तव भिक्खूहि सद्धिं एककम्मादिसंवासो । यस्मा पन सो संवासो तव | 
नत्थि, तस्मा उदेहि आवुसो ति एवमेत्थ पदयोजना वेदितव्बा | ततियम्पि खो सो 1 
पुग्गलो तुण्डी अोसीति अनेकवारं वत्वापि "थेरो सयमेव निब्िन्नो ओरमिस्सति, वि |!| 
इदानि इमेसं पटिपत्तिं जानिस्सामी"ति वा अधिप्पायेन तुण्डी अहोसि । बाहायं 8.428 | ।1# 
गहेत्वाति "भगवता मया च याथावतो दिद्धो, यावततियं "उद्ेही" ति च वुत्तो न 1 
उद्ाति, इदानिस्स निक्कड्ढनकालो, मा संघस्स उपोसथन्तरायो अहोसी'ति बाहायं प । 
अग्गदेसि । बहि द्वारकोद्रुका निक्खामेत्वा ति द्रा रकोटका द्वारसालतो निक्वामेत्वा, 
बहीति पन निक्खामितद्धानदस्सनं । अथ वा बहिद्वारकोटुका ति बदहिद्रारकोडकतोपि | 
निक्खामेत्वा, न अन्तोद्वारकोटकतो एव । उभयथापि विहारतो बहिकत्वा ति : 
अत्थो । सूचिघटिकं दत्वा ति अग्गल्सूचिञ्च उपरिघटिकञ्च आदरहित्वा, सुद्ध कवाटं ॥। 
थकेत्वा ति अत्थो | याव बाहागहणापि नामा ति "अपरिसुद्धा आनन्द परिसा ति | 
वचनं सुत्वा एव हि तेन पक्कमितर्व्बं सिया, एवं अपक्कमित्वा याव बाहागहणापि 


~ ५ = कै 
म 4 द 4 2 ~ 


| 

| 

| ॥॥ | 
तादिसेन आकारेन पटिपज्जन्तो उपोसथादीसु च सन्दिस्सन्तो" अहम्पि ब्रह्मचारी" ति  # `, | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 






सारत्थदीपनीटीका 


नाम सो मोघपुरिसो आगमिस्सति, अच्छरियमिदंति दस्सेति | इदञ्च गरहः 
णच्छरियमेवाति वेदितव्ं | 
महासमुदे अटुच्छरियकथावण्णना 


३८४॥ अद्धिमे भिक्ववे महासमुदे ति1 को अनुसन्धि ? स्वायं अपरिसुद्धाय 
परिसाय पातिमोक्खस्स अनुद्ेसो, सो इमस्मिं धम्मविनये अच्छरियो अब्भुतो धम्मो 
ति तं अपरेहि सत्तहि अच्छरियअब्भुतधम्मेटि सद्धिं विभजित्वा दस्सेतुकामो पठम 
ताव तेसं उपमाभावेन महासमुदे अच्छरियअब्भुतधम्मे दस्सेन्तो सत्था "अद्धिमे 
भिक्ववे महासमुदे' ति आदिमाह । असुरा ति देवो विय न सुरन्ति न ईसन्ति न 
वि रोचन्तीति असुरा | सुरा नाम देवा, तेसं पटिपक्खाति वा, असुरा, वेपचित्तिप- 
हारादादयो | तेसं भवनं सिनेरुस्स हेद्वाभागे, ते तत्थ पविसन्ता निक्खमन्ता 
सिनेरूपादे मण्डपादीनि निम्मिनित्वा कीढठन्ताव अभिरमन्ति | सा तत्थ तेसं 
अभिरति इमे गुणे दिस्वाति आह ये दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुदे अभिर 
मन्ती'ति । तत्थ2 अभिरमन्तीति रतिं विन्दन्ति, अनुक्कण्ठमाना वसन्तीति अत्थो । 

अनुपुब्बनिन्नो ति आदीनि सव्वानि अनुपटिपादिया निन्नभावस्सेव वेवचनानि | 

“9 न आयतकेनेव पपातो ति नच्छिन्रतटमहासोब्भो विय आदितो एव पपातो । सो हि 
तीरदेसतो पट्वाय एकङ्गुलद्रज्ुलविदत्थिरतनयद्धिउसभञअड्‌ढगावुतगावुत अड्ढयोजन- 
योजनादिवसेन गम्भीरो हूत्वा गच्छन्तो गच्छन्तो सिनेरूपादमूले चतुरासीतियोजन- 
सहस्सगम्भीरो हृत्वा ठितोति दस्सेति | 

व्तिधम्मो ति ठितसभावो अवद्वितसभावो | कुणपेना ति येन केनचि हत्थि- 
अस्सादिकटठेवरेन । वाहेतीति हत्येन गहेत्वा विय वीचिष्पहारेनेव थले खिपति । गङ्गा 
यमुना ति अनोतत्तदहस्स दक्विणमुखतो निक्खन्तनदी पञ्चधारा हुत्वा पवनत्तद्वाने 
गङ्गातिआदिना पञ्चधा सद्धं गता | तत्थ नदी निन्नगा ति आदिकं गोत्त, गङ्खा यमुना 
तिआदिकं नामं । सवन्तियो ति या काचि सवमाना सन्दमाना गच्छन्तियो महानदियो 
वा कुन्नदियो वा । अपेन्तीति अल्लीयन्ति ओसरन्ति | धारा ति वुद्धिधारा । पूरत्तं ति 
पुण्णभावो । महासमुदृस्स हि अयं धम्मता- "इमस्मिं काले देवो मन्दो जातो, 
जालक्खिपादीनि आदाय मच्छकच्छपे गण्हिस्सामी" ति वा "इमस्मिं काले अतिमहन्ता 
वद्धि, लभिस्साम नु खो पिद्टिपसारणद्वानं' ति वा न सक्का वत्तु | पठमकपििक- 
कालतो पद्ाय हि तीरं भस्सित्वा सिनेरुमेखलं आच्च उदकं ॒ठितं, ततो 
एकङ्कुलमत्तम्पि उदकं नेव हटवा ओतरति, न उद्धं उत्तरति । एकरसो ति 
असम्भिन्नरसो | 







1. उदान-इ-२७१-पिद्धादीसुपि पस्सितव्बं | 
2. अं. ३-२१८ पिड़ादीसुपि पस्सितब्वं | 
3. पिडह्िपहरणंति (स्या.) 

















क्खन्धक | इमस्मिं धम्मविनये अद्ुच्छरियकथावण्णना २६१ 


मुत्ता ति खुद कमहन्तवट्दीघादिभेदा अनेकविधमुत्ता | मणीति रत्तनीलादिभेदो 
अनेकविघो मणि । वेद्टुरियो ति वंसवण्णसिरीसपुप्फवण्णादिसण्ठानतो अनेकविधो | 
सद्खो ति दक््खिणावट्टकतुम्बकुच्छिधमनसङ्कादिभेदो अनेकविधो । सिला ति सेतकाढ्ट- 
मूग्गवण्णादिभेदा अनेकविधा | पवा्स्पि खुदकमहन्तरत्तघनरत्तादिभेदं अनेकविधं । 
लोदितको पदुमरागादिभेदो अनेकविधो | मसारगल्लं कबरमणि । चित्तफलिकं ति पि 
वदन्ति । महतं भूतानं ति महन्तानं सत्तानं । तिमि तिमिङ्गलो तिमितिमिङ्गलो ति 
तिस्सो पच्छजातियो । तिमिं गिलनसमत्थो तिमिङ्गलो, तिमिञ्च तिमिङ्गलञ्च गिलन- 
समत्थो तिसितिमिङ्धलोति वदन्ति | नागा ति ऊमिपिद्धिवासिनोपि विमानद्- 
कनागापि | 

इमस्मिं धस्मविनये अटुच्छरियकथा वण्णना 8. 430 


३८५॥ एवमेव खो ति किञ्चापि सत्था इमस्मिं धम्मविनये सोकसपि वात्तिंसपि 
ततो भिय्योपि अच्छरियब्भुतधम्मे विभजित्वा दस्सेतुं सक्कोति, उपमाभावेन पन 
गदहितानं अटन्नं अनुरूपवसेन अटैव ते उपमेतव्बधम्मे विभजित्वा दस्सन्तो “एवमेव 
खो भिक्खवे इमस्मिं धम्मविनये अट अच्छरिया अब्भुता धम्मा" ति आह । तत्थ अनुपुल्ब- 
सिक्खाय तिस्सो सिक्खा गदिता, अनुपुब्बकिरियाय तेरस धुतधम्मा, अनुपुब्बपटिपदाय 
सत्त अनुपस्सना अङ्ारस महाविपस्सना अड्ृतिंस आरम्मणविभत्तियो सत्ततिंस 
बोधिपक्खियघम्मा च गदिता | न आयतकेनेव अजञ्जापटिबेधो ति मण्डूकस्स उप्पतित्वा 
गमनं विय आदितोव सीलपूरणादीनि अकत्वा अरहत्तपटिवेधो नाम॒ नत्थि, 
पटिपाटिया पन सीलसमाधिपज्जायो पूरेत्वाव अरहत्तप्पत्तीति अत्थो | 

मम सावका ति सोतापन्नादिके अरियपुग्गले सन्धाय वदति | न संवसतीति 
उपोसथकम्मादिवसेन संवासं न करोति । उकिविपतीति अपनेति | आरकावा ति दूरे 
एव । तथागतप्पवेदितेति तथागतेन भगवता सावकेसु देसिते अक्खाते पकासिते । न 
तेन निव्बानधातुया ऊनत्तं वा प्रत्तं वा ति असद्भैय्येपि महाकप्ये बुद्धेसु अनुप्प- 
ज्जन्तेसु एकसत्तोपि परिनिव्बातुं न सक्कोति, तदापि "तुच्छा निब्वानधातू" ति न 
सक्का वन्तु, बुद्धकाले पन एकेकस्मिं समागमे असङ्खेय्यापि सत्ता अमतं आराधन्ति, 
तदापि न सक्का वक्तुं "पूरा निव्बानधातू" ति । 1विमुत्तिरसो ति किलेसेहि 
विमुच्चनरसो । सब्वा हि सासनसम्पत्ति यावदेव अनुपादाय आसवेहि चित्तस्स 
विमुत्तीति अत्थो | 

रतनानीति रतिजननडेन रतनानि । सतिपद्वानादयो हि भावियमाना पुब्बभागेपि 
अनेकविधं पीतिपामोज्जं निव्बत्तेन्ति, पगेव अपरभागे | वुत्तञ्ेतं- 

यतो यतो सम्मसति, खन्धानं उदयब्बयं | 
लभती पीतिपामोज्जं, अमतं तं विजानतं" ति। | 


1. ख १-६७-पिदधे | 
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३६२ सारत्यदीपनीटीका [ पातिमोक्ख्टपन 


लोकियरतननिमित्तं पन पीतिपामोज्जं न तस्स कलभागस्पि अग्घति | 
अपि च- 
चित्तीकतं महग्धञ्च, अतुलं दुल्लभदस्सनं | 
अनोमसत्तपरिभोगं, रतनं ति पवुच्चति। | 

यदि च चित्तीकतादिभावेन रतनं नाम होति, सतिपद्वानादीनज्ञेव भूतो 
रतनभावो । बोधिपक्खियधम्मानज्ि सो आनुभावो, यं सावका सावकपारमीञाण, 
पच्चेकसम्बुद्धा पच्चेकबोधिजाणं, सम्मासम्बुद्धा सम्मासम्बोधिं अधिगच्छन्ति आसत्त- 
कारणत्ता | परम्परकारणज्हि दानादिउपनिस्सयोति एवं रतिजननद्धेन चित्तीकतादि- 
अत्थेन च रतनभावो बोधिपक्खियधम्मानं सातिसयो । तेन वृत्तं "तत्रिमानि रतनानि, 
सेय्ययिदं चत्तारो सतिपद्वाना" ति आदि | 

आरम्मणे ओक्कन्दित्वा उपट्वानटेन पद्वानं, सतियेव पद्भानं सत्तिपद्भानं | 
आरम्मणस्स पन कायादिवसेन चतुच्िधत्ता वुत्तं "चत्तारो सतिपद्वाना" ति | तथा दहि 
कायवेदनाचित्तधम्मेसु सुभसुखनिच्चअत्तसञ्ञानं पानतो असुभदुक्खानिच्चानत्त- 
भावग्गहणतो च नसं कायानुपस्सनादिभावो विभक्तो | 

सम्मा पदहन्ति एतेन, सयं वा सम्मा पदहति, पसत्थं सुन्दरं वा पददहनं ति 
सम्मप्पधानं, पुग्गलस्स वा सम्मदेव पधानभावकरणतो सम्मप्पधानं, वीरियस्सेतं 
अधिवचन । तम्पि अनुप्प्रुणन्नानं अकुसलानं अनुप्पादनपहानवसेन अनुप्पन्नप्पत्नानं 
कंसलानं उप्पादनलपनवसेन च चतुकिच्चसाधकत्ता वुत्तं "चत्तारो सम्मप्पधाना" ति । 

इज्छतीति इद्धि, समिच्छति निप्फज्जतीति अत्थो । इञ्द्न्ति ताय वा सत्ता इद्धा 
उद्धा उक्कसगता होन्तीति इद्धि । पठमेन अत्थेन इद्धि एव पादो इद्धिपादो, 
इद्धिकोहासोति अत्थो । दुतियेन अत्थेन इद्धया पादो पतिड्वा अधिगमुपायोति 
इद्धिपादो । तेन हि उपरूपरिविसेससङ्कातं इद्धि पज्जन्ति पापुणन्ि । स्वायं 
इद्धिपादो यस्मा छन्दादिके चत्तारो अधिपतिधम्मे धुरे जेद्धके कत्वा निव्वत्तीयति, 
तस्मा वुत्तं "चत्तारो इद्धिपादा" ति | 

पञ्चिन्दरियानीति सद्धादीनि पञ्च इन्द्रियानि | तत्थ अस्सद्धियं अभिभवित्वा 
अधिमोक्वलक्णे इन्द्रं कारेतीति सद्धा इन्द्रियं । कोसज्जं अभिभवित्वा 
पर्गहलक्खणे, पमादं अभिभवित्वा उपद्वानलक्वणे, विक्चेपं अभिभवित्वा अविक्खे- 
पलक्खणे, अज्जाणं अभिभवित्वा दस्सनलक्खणे इन्दद्ं कारेतीति पञ्जा इन्द्रियं | 

तानियेव अस्सद्धियादीहि अनभिभवनीयतो अकम्पियद्वेन सम्पयुत्तधम्मेसु 
थिरभावेन च बलानि वेदितव्बानि | 


1. दी-इ-२-३५-पिद्रेपि | 















क्खन्धक | इमस्मिं धम्मविनये अदुच्छरियकथावण्णना २६२ 


सत्त बोज्ङ्घा ति बोधिया, बोधिस्स वा अङ्गाति बोज्ङ्गा | या हि एसा 
धम्मसामग्गी, याय लोकुत्तरमग्गक्खणे उप्पज्जमानाय लीनुद्धच्वपतिट्धानायूहन- 
कामसुखत्तकिलमथानुयोग उच्छेद सस्सताभिनिवेसादीनं अनेकेसं उपदवानं 
पटिपक्खभूताय सतिधम्मविचयवीरियपीतिपस्सदधिसमाधिउपेक्खासङ्खाताय धम्म- 
सामग्गिया अरियसावको वुज्ति किलेसनिदाय उद्रहति, चत्तारि वा अरियसच्चानि 
परिविज्छति, निव्बानमेव वा सच्छिकरोतीति "बोधी" ति वुच्चति, तस्सा धम्म- 
सामग्गिसद्काताय बोधिया अद्धाति बोज््ङ्घा ब्यानङ्धमग्गङ्गादयो विय | योपेस्स 
वुत्तप्पकाराय धम्मसामग्गिया बुज्छतीति कत्वा अरियसावको "बोधी" ति वुच्चति, 
तस्स बोधिस्स वा अङ्गा ति पि बोज््ञङ्घा सेनङ्खरथङ्खादयो विय | तेनाह पोराणा 
"बुज्छनकस्स पुगगलस्स अङ्गाति बोज्छङ्गा 'ति1, "बोधाय संवत्तन्तीति बोज्छङ्गाः ति 
आदिना? नयेनपि बोज्छङ्खद्रो वेदितव्बो | 

अरियो अद्रुङ्धिको मग्गो ति तंतंमग्गवज्ञ्ेहि किलेसेहि आरकत्ता अरिय- 
भावकरत्ता अरियफलपटिलाभकरत्ता च अरियो | सम्मादिद्टिआदीनि अट्ङ्गानि 
अस्स अत्थि, अद्ङ्गानियेव वा अद्ुङ्किको | मारेन्तो किलेसे गच्छति, निब्बानत्थिकेहि 
वा मग्गीयति, सयं वा निव्वानं मग्गतीति मग्गो ति एवमेतेसं सतिपद्वानादीनं 
अत्थविभागो वेदितव्बो | 

सोतापन्नो ति मग्गसङद्खातं सोतं आपज्जित्वा पापुणित्वा ठितो, सोतापत्तिफलद्धोति 
अत्थो । सोतपत्तिफलसच्छिकिरियाय परिपन्नो ति सोतापत्तिफलस्स अत्तपच्चक्ख- 
करणत्थाय पटिपज्जमानो पठममग्गद्भो, यो अद्मकोतिपि वुच्चति । सकदागामीति 
सकिदेव इमं लोकं पटिसन्धिग्गहणवसेन आगमनसीलो दुतियफलद्भो । अनागामीति 
पटिसन्धिग्गहणवसेन कामलोकं अनागमनसीलो ततियफलद्धो । यो पन सद्धानुसारी 
धम्मानुसारी एकबीजीति एवमादिको अरियपुग्गलविभागो, सो तेसंयेव भेदो ति । 
सेसं वुत्तनयमेव | 

एतमत्यं विदित्वा ति एतं अत्तनो धम्मविनये मतकुणपसदिसेन दुस्सीलपुग्गलेन 
सदिं संवासाभावसद्धातं अत्थं विदित्वा | इमं उदानं ति इमं असंवासारह- 
संवासारहभावानं कारणपरिदीपनं उदानं उदानेसि | 

तत्थ छन्नमतिवस्सतीति आप्तिं आपज्जित्वा पटिच्छादेन्तौ अज्जं नवं आपत्ति 
आपज्जति, ततो अपरं ति एवं आपत्तिवस्सं किलेसवस्सं अतिविय वस्सति । विवटं 
नातिवस्सतीति आप्तिं आपन्नो तं अण्परिच्छादेत्वा विवरन्तो सब्रह्मचा रीनं पकासेन्तो 
यथाधम्मं यथाविनयं पटिकरोन्तो देसेन्तो वुद्हन्तो अज्जं नवं आपत्तिं नापज्जति, 


1. सं-ड-३-१.७६, अभि-इ-२-२९६, पटिसं-इ-१-११८ पिडेसु । 
2. ˆ खु-९-३० २-पिदे | 


8. 433 


कीः 


~अ य न 
ॐ च त ज 


" 
। ~ ‡ 


यः कामाः को => > 


नियोन नयित 





_ __ - ऋ -लाता्नग कय क ववद द्व्यद---- 









सारत्यदीपनीटीका 


तेनस्स तं विवटं पुन आपत्तिवस्सं किलेसवस्सं न वस्सति । यस्मा च एतदेव, तस्मा 
छत्रं छादितं आप्तिं विवरेथ । एवं तं नातिवस्सतीति एवं सन्ते तं आपत्ति 
आपज्जनपुग्गलानं अत्तभावं अतिविच्छित्वा किलेसवस्सनेन न वस्सति न तेमेति, 
एवं सो किलेसेहि अनवस्सुतो परिसुद्धसीलो समाहितो हृत्वा विपस्सनं पद्रपेत्वा 
सम्मसन्तो अनुक्कमेन निव्वानं पापुणातीति अधिष्पायो | | 


इमस्मिं धम्मविनये अट्ुच्छरियकथावण्णना निदिता । 








पातिमोक्खछसवनारहकथावण्णना 


३८६॥ अथ भगवा चिन्तेसि "इदानि भिक्खुसंघे अव्बुदो जातो, अपरिसुद्धा 
पुग्गला उपोसथं आगच्छन्ति, न च तथागतो अपरिसुद्धाय परिसाय उपोसथं 
उदिसति, अनुदिसन्ते च भिक्वुसंघस्स उपोसथो पच्छिज्जति, यन्नूनाहं इतो पट्ाय 
भिक्वूनञ्जेव पातिमोक्वुदेसं अनुजानेय्यं' ति, एवं पन चिन्तेत्वा भिक्खू नज्ञेव 

8.44 पातिमोक्ुदेसं अनुजानि । तेन वृत्तं "जथ खो भगवा ....पे०....पातिमोक्वं उदिसेय्याथा" 
ति | तत्थ नदानाहं ति न इदानि अहं । उपोसथं न करिस्सामि, पातिमोक्खं न 
उदिसिस्सामीति पच्चेकं न-कारेन सम्बन्धो । दुविधं पातिमोक्खं आणापातिमोक्खं 
ओवादपातिमोक्खं ति | तेसु 'सुणातु मे भन्ते" ति आदिकं आणापातिमोक्खं, तं 
सावकाव उदिसन्ति, न बुद्धा, यं अन्वद्धमासं उदिसीयति | "खन्ती परमं... भ 
भच्चपापस्स अकरणं....प०....अनुपवादो अनुपघातो....प०.....एतं बुद्धान सासनं" ति 
इमा पन तिस्सो गाथा ओवादपातिमोक्वं नाम, तं बुद्धाव उदिसन्ति, न सावका | 
छत्नम्पि वस्सानं अच्वयेन उदिसन्ति । दीघायुकबृद्धानजञ्हि धरमानकाले अयमेव 
पातिमोक्खुदेसो, आपायुकबुद्धानं पन परठमबोधियंयेव, ततो परं इतरो, तञ्च खो 
भिकू एव उददिसन्ति, न बुद्धा | तस्मा अम्हाकम्पि भगवा वीसतिवस्समत्तं इमं 
ओवादपातिमोक्वं उदिसित्वा इमं अन्तरायं दिस्वा ततो परं न उदिसि । 

अद्रानं ति अकारणं | अनवकासो ति तस्सेव वेवचनं | कारणच्हि तिद्भति एत्थ 
फलं तदायत्तवुत्तितायाति "ठानं" ति वुच्चति, एवं "अवकासो" तिपि वुच्चति । यं ति 
किरियापरामसनं | न च भिक्ववे सापत्िकेन पातिमोक्वं सोतव्वं ति आदि पदत्थतो 
सुविन्नेय्यं | विनिच्छयतो पनेत्य यं वत्तव्वं, तं अट्कथाय वृत्तमेव । तत्थ पुरे वा 
पच्छा वा ति जत्तितो पुव्बे वा पच्छा वा | 

धम्मिकाधम्मिकपातिमोक्खटुपनकथावण्णना 

२८७॥ कतज्च अकतचञ्च उभयं गहेत्वा ति यस्स एकन्तेन कतापि अत्थि, अकतापि 
अत्थि, तस्स तदुभयं गहेत्वा | 





क्खन्धक | चोदकचुदितकपटिसंयुत्तकथावण्णना २३६५ 
घधस्मिकपातिमोक्खटुपनकथावण्णना 

३८९॥ परिसा बुद्भातीति यस्मिं वत्थुस्मिं पातिमोक्खं ठपितं, तं वत्थु 
अविनिच्छित्वा केनचि अन्तरायेन वुद्धाति । 

३९ ३॥ पच्वादियतीति पति आदियति, "अकतं कम्मं ति आदिना पुन आरभती- 
ति अत्यो | 

अत्तादानञजक्खःक्याकवण्णना 

३९८॥ परं चोदेतुं अत्तना आदातव्बं गहेतव्बं अधिकरणं अत्तादानं । तेनाह 

सासनं सोधेतुकामो" ति आदि । वस्सारत्तो ति वस्सकालो | 
चोदकेन पच्चवेक्ितव्बधम्मकथावण्णना 


२९९॥ पटिमासितुं ति परामसितुं । पलिबोधे छिन्दित्वा.....पे०....-अधिगतं 
मेत्तचित्तं ति इमिना अप्पनापत्तं मेत्ताभावनं दस्सेति । तेनेवाह "विक्खम्भनवसेन 
विहताघातं ति | 

चोदकेन उपटापेतव्बधम्मकथावण्णना 

४००॥ नो दोसन्तरो ति एत्थ चित्तपरियायो अन्तर-सदो ति आह "न दुटचित्तो 

हत्वा" ति | 
चोदकचुदितकपटिसंयुत्तकथावण्णना 

४०९१॥ करुणं ति अप्पनाप्पत्तं करुणज्ज्ानं | करूणापुब्बभागं ति परिकम्मुपचार- 
वसप्पवत्तं करुणं । मेत्तञ्च मेत्तापुव्बभागज्चा ति एत्थापि एसेव नयो । सेसमेत्थ 
सुविज्जेस्यमेवाति | 


पातिमोक्खद्रुपनस्खन्धकवण्णना निदिता । 
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१0. भिक्खुनिक्खन्धक 


महापजापतिगोतमीवत्थुकथावण्णना 


४०२॥ भिक्चुनिक्वन्धके सक्केसु विहरतीति। पठमगमनेन गन्त्वा विहरति । 
महापजापति गोतमीति एत्य गोतमीति गोत्तं | नामकरणदिवसे पन॑स्सा लद्धसक्कारा 
ब्राह्मणा लक्वणसम्पत्तिं दिस्वा "सचे अयं धीतरं लभिस्सति, चक्कवत्तिरजञ्ञो महेसी 
भविस्सति । सचे पत्तं लभिस्सति, चक्कवत्तिराजा भविस्सतीति उभयथापि 
महतीयेवस्सा पजा भविस्सती'ति व्याकरिंसु, तस्मा पुत्तपजाय चैव धीतुपजाय च 
गहन्तताय 'महापजापती'ति नामं अकंसु, इध पन गोत्तेन सद्धिं संसन्दित्वा 
 महापजापति गोत्तमी" ति वत्तं | येन भगवा तेनुपसङ्गमीति भगवा कपिलपुरं 
शन्त्वा पठममेव नन्दं पव्बाजेसि, सत्तमे दिवसे राहुलकुमारं । चुम्बटककलद्े2 पन 
° भयनगरवासिकेसु युद्धत्थाय निक्न्तेसु सत्था गन्त्वा ते राजानो सञ्जापेत्वा 
-त्दण्डसुन्तं कथेसि | राजानो पसीदित्वा अइढतेय्यसते अङ्ढतेय्यसते दारके 
अदसु | तानि पञ्च कुमारसतानि सत्थ सन्तिके पव्बजिंसु । अथ नेसं पजापतियो 
सासनं पत्वा अनभिरतिं उप्पादयिंसु । सत्था तेसं अनभिरतिया उप्पन्नभावं जत्वा 
१ पञ्चसते दहरभिक्ख कुणालदहं नेत्वा अत्तन कुणालकाले निसिन्नपुव्बे पासाणतले 
निसीदित्वा कुणालनातक कथाय4 तेसं अनभिरतिं विनोदेत्वा सब्बेपि ते सोतापत्तिफले 
पतिपेसि, पुन महावनं आनेत्वा अरहत्तफले । तेसं चित्तजाननत्थं पुनपि 
पजापतियो सासनं पदिणिसु । ते अभव्वा मयं घरवासस्सा" ति पटिसासनं पदिणिंमु । 
ता न दानि अम्हाकं परघरं गन्तुं युत्त, महापजापतिया सन्तिकं गन्त्वा पव्बज्जं 
अनुजानापित्वा पव्वजिस्सामा" ति पञ्चसतापि महापजापतिं उपसङ्कमित्वा "अय्ये 
अम्हाकं पव्बज्जं अनुजानपिथा" ति आंसु । महापजापति च ता इत्थियो गहेत्वा 
येन भगवा तेनुपसङ्कमि, सेतच्छन्तस्स हेद्वा र्नो परिनिब्बुतकाले उपसङ्कमीतिपि 
वदन्तियेव । पक्कामीति पुन कपिलपुरमेव पाविसि | 

यथाभिरन्तं विहरित्वति बोधनेय्यसत्तानं उपनिस्सयं ओलोकेन्तो यथाज्ज्ासयेन 
विहरित्वा | चारिकं पक्कामीति महाजनसद्गहं करोन्तो उत्तमाय नुद्धसिरिया 
अनोपमेन बुद्धविलाप्ेन अतुरितचारिकं पक्कामि । सम्बहुलाहि साकियानीहि सद्धिं ति 


1. अं-इ-२-२३५-पिड़ादीसुपि पस्सितव्वं | 


2. चुम्बतकलहे (स्या, क) | 
3. ुं-१-४रे४-पिद् | 
4. खु-६-११३-पिद्वे | 
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अन्तोनिवेसनस्मियेव दसबलं उदिस्स पन्बज्जाय गहेत्वा तापि परज्चसता 
साकियानियो पव्वज्जावेसंयेव गाहापेत्वा सन्बाहिपि ताहि सम्बहुलाहि साकियानीहि 
सद्धिं । पक्कामीति गमनं अभिनीहरि । गमनाभिनीहरणकाले पनस्सा कुकृमारा 
राजित्थियो पदसा गन्तुं न सक्िस्सन्ती"ति साकियकोलियराजानो सुवण्ण- 
सिविकायो उपट्कापयिंसु, ता पन "याने आरुष्ट गच्छन्तीति सत्थरि अगारवो कतो 
होती"ति एकपण्णासयोजनिकं मग्गं पदसाव पटिपज्जिंसु । राजानोपि पुरतो च 
पच्छतो च आरक्खं संविदहापेत्वा तण्डुलसपितेलादीनं सकटानि पूरेत्वा 'गतगतद्ाने 
आहारं पटियादेथाः ति पुरिसे पेसयिंसु । सूनेहि पादेहीति तासं हि सुखमालत्ता पादेसु 
एको फोटो उदेति, एको भिज्जति, उभो पादा कटकट्टिसम्परिकिण्णा विय हूत्वा 
उद्धुमाता । तेन वुत्तं "सूनेहि पादेही" ति । बहिद्रारकोटके ति द्वारकोडकस्स बहि । 
कस्मा पनेवं छिताति ? एवं किरस्सा अहोसि "अहं तथागतेन अनुज्ञाता सयमेव 
पव्बज्जावेसं अग्गहेसिं, एवं गहितभावो च पन मे सकलजम्बुदीपे पाकटो जातो, 
सचे सत्था पव्वज्जं अनुजानिस्सति, इच्चेतं कुसलं । सचे नानुजानिस्सति, महती 
गरहा भविस्सती- ति विहारं पविसितुं असक्कोन्ती रोदमाना अद्भासि । किंतु) त्व 
गोतमी ति किं नु राजकूलानं विपत्ति उप्पन्ना, केन नु त्वं कारणेन एवं विवण्णभावं 
पत्ता सूनेहि पादेहि....पे०....ठिता ति । | 
अञ्नेनपि परियायेना ति अज्ञेनपि कारणेन । आपादिका ति संवडिढिका, तुम्हाकं 
हत्थपादेसु हत्थपादकिच्चं असाधेन्तेसु हत्थे च पादे च वड्ढेत्वा पटिजग्गिकाति 
अत्थो | पोसिका ति दिवसस्स द्वे तयो वारे नदापेत्वा भोजेत्वा पायेत्वा तुम्हे 
पोसेसि । थञ्जं पायेसीति नन्दकुमारो किर बोधिसत्ततो कतिपाहेनेव दहरतरो । तस्मि 
जाते महापजापत्ति अत्तनो पुत्तं धातीनं दत्वा सयं बोधिसत्तस्स धातिकिच्चं 8.438 
साधयमाना अत्तनो थज्जं पायेसि । तं सन्धाय थेरो एवमाह । साधु भन्ते ति 
'बहुकारा" ति आदीहि तस्सा गुणं कथेत्वा पुन पब्बज्जं याचन्तो एवमाह | 


महापजापतिगोतमीवत्थुकथावण्णना निदिता । 


अड गरु घस्मकयावण्णना 


४०३॥ सत्थापि "इत्थियो नाम परित्तसद्धा2, एकायाचितमत्तेयेव पब्बज्जाय 
अनुञ्जाताय न मम सासनं गरं कत्वा गण्िस्सन्ती" ति तिक्खत्तुं पटिक्खिपित्वा 


1. किस्स (पालियं) अं-३-१ ० २-पिदे पस्सितव्वं | 
2. परित्तसत्ता (स्या) परित्तपज्जा (अं-इ-३-२३६-पिदे | ) | 











सारत्यदीपनीटीका 


इदानि गर कत्वा गाहपेतुकामताय 'सचै आनन्द महापजापति गोतमी अदु गरुधम्मे 
पटिग्गण्ठाति, सावस्सा होतु उपसम्पदा" ति आदिमाह | तत्थ सावस्सा ति सा एव अस्सा 
पव्वज्जापि उपसम्पदापि होतु | 
तदहुपसम्पन्नस्साति तं दिवसम्पि उपसम्पन्नस्स । अभिवादनं पच्चुद्ानं अखलि- 
कम्मं समीचिकम्मं कातव्वं ति मानातिमानं अकत्वा पञ्चवपतिद्धितेन अभिवादन, 
आसना उद्वाय पच्चुग्गमनवसेन पच्चुद्ानं, दसनखे समोधानेत्वा अखलिकम्म, 
आसनपज्जापनवबीजनादिकं अनुच्छविककम्मसद्कातं सामीचिकम्मञ्च कत्तब्बं । 
अभिक्वुके आवासे ति यत्थ वसन्तिया अनन्तरायेन ओवादत्थाय उपसङ्कमनारहे ठाने 
ओवाददायको आचरियो नत्थि, अयं अभिक्खुको आवासो नाम, एवखूपे आवासे 
वस्सं न उपगन्तव्बं । अन्वद्धमासं ति अनुपोसथिकं । ओवादूपसङ्कमनं ति 
ओवादत्थाय उपसङ्कमनं | दिदरेना ति चक्खुना दिटेन । सुतेनाति सोतेन सुतेन । 
परिसङ्काया ति दिद्रसुतवसेन परिसद्धितेन । गरुधम्मं ति गरूकं संघादिसेसापत्तिं । 
पक्वमानत्तं ति अनूनानि पत्नरस दिवसानि मानत्तं । छसु धम्मेसू ति विकाल- 
भोजनच्छटेसु सिक्वापदेसु | सिक्वितसिक्वाया ति एकसिक्खम्पि अखण्डं कत्वा 
पूरितसिक्खाय | 
न अक्कोसितव्बो न परिभासितव्बो ति दसत्नं अक्कोसवत्थूनं अञ्जतरेन अक्कोस- 
 8.439 वत्थुना न अक्कोसितव्बो, भयुपदंसनाय। कायचि परिभासाय न परिभासितब्बो । 
ओवटो भिक्खुनीनं भिक्खूसु वचनपयो ति ओवादानुसासनिधम्मकथासङ्खातो वचनपथो 
भिक्छुनीनं भिक्ूसु ओवटो पिहितो, न भिक्ुनिया कोचि भिक्खु ओवदितव्बो वा 
अनुसासितव्बो वा, "भन्ते पोराणकत्थेरा इदज्चिदञ्व वत्तं पूरियिंसू* ति एवं पन 
पवेणिवसेन केतुं वटति । अनोवटो भिक्वूनं भिक्खुनीसू ति भिक्वूनं पन भिक्खुनीसु 
वचनपथो अनिवारितो, यथारुचिया ओवदन्तु अनुसासन्तु धम्मकथं कथेन्तूति 
अयमेत्थ सद्धपो, वित्थारतो पनेसा गरुधम्मकथा महाविभङ्गे वुत्तनयेनैव 
वेदितब्वा | 
इमे पन अह गरुधम्मे सत्थु सन्तिके उग्गहेत्वा थेरेन अत्तनो आरोचियमाने 
सुत्वा महापजापतिया तावमहन्तं दोमनस्सं खणेन परिप्यस्सम्भि । अनोतत्तदहतो 
आहटेन सीतुदकस्स घटसतेन मत्थके परिसित्ता विय विगतपरिकाहा अत्तमना हृत्वा 
गरुधम्मपरिग्गहणेन उप्पत्नपीतिपामोज्जं आवि कसोन्ती "सय्यथापि भन्ते" ति आदिकं 
उदानं उदानेसि । तत्थ दहरो ति तरुणो । युथा ति योब्बञ्जभावे ङितो | मण्डनक- | 
जातिको ति अलङ्कारसभावो | तत्थ कोचि तरुणोपि युवा न होति यथा अतितरूणो । | 
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1. भस्सपरम्पराय (क) | 
2. वि-हु-३-५८-पिद्वादीसु | 
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कोचि युवापि मण्डनकजातिको न होति यथा उपसन्तसभावो आलसियव्यसनादीहि 
वा अभिभूतो, इध पन दहरो चेव युवा च मण्डनकजातिको च अधिष्येतो, तस्मा 
एवमाह । उप्पलादीनि लोकसम्मतत्ता वृत्तानि । इतो परं यं यं वत्तव्बं, तं तं 
अद्कथायं दस्सितमेव | 

तत्य मातुगामस्स पव्बजितत्ता ति इदं पञ्चवस्ससततो उद्धं अदत्वा पञ्चसुयेव 
वस्ससतेसु सद्धम्मदह्टितिया कारणनिदस्सनं । पटिसम्भिदापभेदप्पत्तखीणासववसेनेव वुत्तं 
ति एत्थ "पटिसस्भिदापत्तखीणासवग्गहणेन स्लानानिपि गहितानेव होन्ति | न हि 
निज्ञानकानं सव्वप्पकारसम्पत्ति इज्छती'ति गण्ठिपदेसु वुत्तं । सुक्खविपस्सक- 
खीणासववसेन वस्ससहस्सं तिआदिना च यं वुत्तं | तं खन्धकभाणकानं मतेन वुत्तं ति 
वेदितव्वं | दीघनिकायदुकथायं। पन एवं वृत्तं 

"पटिसस्भिदापत्तेहि वस्ससहस्सं अदासि, छ्भिञ्जेहि वस्ससहस्सं, तेविज्जेहि 8.44 
वस्ससहस्सं, सुक्खविपस्सकेहि वस्ससहस्सं, पातिमोक्वेन वस्ससहस्सं अट्वासी" ति । 


अद्ुत्तरनिकायटुकथायम्पि 2 

"बुद्धानं हि परिनिब्वानतो वस्ससहस्समेव पटिसम्भिदा निब्बत्तेतुं सक्कोन्ति, ततो 
परं छ अभिज्ञा, ततो तापि निब्बत्तेतुं असक्कोन्ता तिस्सो विज्जा निन्बत्तेन्ति, 
गच्छन्ते गच्छन्ते काले तापि निव्व्तेतुं असक्कोन्ता सुक्खविपस्सका होन्ति । एतेनेव 
उपायेन अनागमिनो सकदागामिनो सोतपन्ना" ति- 
वृत्तं | 
संयुत्तनिकायदुकथायं 3 पन- 

'परुमबोधियं हि भिक्खू पटिसम्भिदापत्ता अदहेसुं । अथ काले गच्छन्ते 
पटिसम्भिदा पापुणितुं न सक्खिंसु, छठ्भिज्जा अहेसुं, ततो छ अभिज्ञा पततु 
असक्कोन्ता तिस्सो विज्जा पापुणिंसु । इदानि काले गच्छन्ते तिस्सो विज्जा पापुणितुं 
असक्कोन्ता आसवक्खयमत्तं पापुणिस्सन्ति, तस्पि असक्कोन्ता अनागामिफलं, 
तम्पि असक्कोन्ता सकदागामिफलं, तम्पि असक्कोन्ता सोतपत्तिफलं, गच्छन्ते काले 
सोतापत्तिफलसम्पि पत्तं न सक्छिस्सन्ती" ति- 
वुत्तं । 


1. दी-इ-२३-८ २३-पिद्धे | 
2. अं-इ-१-६.७-पिद्धे | 
3. सं-इ-२-१८.७-पिद्े | 
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सारत्यदीपनीटीका 
यस्मा चेतं सव्वं अन्जमज्जपटिविरुद्धं, तस्मा तेसं तेसं भाणकानं मतमेव 
आचरियेन तत्थ तत्थ दस्सितं ति गहेतव्वं | अज्जथा दहि 
पुव्वापरविरोधप्पसङ्गो सिया ति | 
तानियेवा वि तानियेव पञ्च वस्ससहस्सानि । परियत्तिमूलकं सासनं ति आह त 
हि परियत्तिया असति पटिवेधो अत्थी" ति आदि । परियत्तिया हि अन्तरहिताय 
पटिपत्ति अन्तरधायति, पटिपत्तिया अन्तरहिताय अधिगमो अन्तरधायति | किं 
8.441 कारणा ? अयच्हि परियत्ति पटिपत्तिया पच्चयो होति, पटिपत्ति अधिगमस्स, इति 
परिपत्तितोपि परियत्तियेव पमाणं | तत्थ पटिवेधो च पटिपत्ति च होतिपि न 
होतिपि | एकस्मिञ्ि काले पटिवेधकरा भिक्खू बहू होन्ति, "एस। भिक्खु पुथुज्जनो 
ति अद्घुलिं पसारेत्वा दस्सेतव्बो होति, इमस्मिंयेव दीपे एकवारं पुथुज्जनभिक्खु नाम 
नाहोसि । पटिपत्तिपूरकापि कदाचि बद्र होन्ति, कदाचि अप्पा, इति पटिवेधो च 
पटिपत्ति च होतिपि न होतिपि । सासनद्वितिया पन परियत्तियेव पमाणं | पण्डितो 
हि तेपिटकं सुत्वा दपि परेति । यथा अम्हाकं बोधिसत्तो आक्ारस्स सन्तिके 
पञ्चाभिज्जा सत्त च समापत्तियो निव्वत्तेत्वा नेवसञ्ञानासज्जायतनसमापत्तिया 
परिकम्मं पुच्छि, सो 'न जानामी'ति आह, ततो उदकस्स सन्तिकं गन्त्वा अधिगत- 
विसेसं संसन्दित्वा नेवसज्जानासज्जायतनस्स परिकम्मं पुच्छि, सो आचिक्खि, तस्स 
वचनसमनन्तरमेव महासत्तो तं सम्पादेसि, एवमेव पञज्जवा भिक्खु परियत्तिं सुत्वा 
हेपि पूरेति, तस्मा परियत्तिया ठिताय सासनं लितं होति । यथापि महतो तद्धाकस्स 
पाछिया थिराय उदकं न ठस्सतीति न वत्तव्वं, उदके सति पदुमादीनि पुण्फानि त 
पुफिस्सन्तीति न वत्तब्बं, एवमेव महातटव्ाकस्स थिरपाछ्िसदिसे तेपिटके बुद्धवचने 
सति महातक्राके उदकसदिसा पटिपत्तिपूरका कुलपुत्ता नत्थीति न वत्तब्ब, तेसु सति 
महातद्छाके पदुमादीनि पुप्फानि विय सोतापन्नादयो अरियपुग्गला नत्थीति न 
वत्तव्बं | एवं एकन्ततो परियत्तियेव पमाणं | 
परियत्तिया अन्तरहिताया ति एत्थ परियत्तीति2 तेपिटकं वबुद्धव चनं साद्भकथा 
पाचि | याव सा तिटुति, ताव परियत्ति परिपुण्णा नाम होति । गच्छन्ते गच्छन्ते 
काले कलियुगराजानो अधम्मिका होन्ति, तेसु अधम्मिकेसु तेसम्पि अमच्चादयो 
अधम्मिका होन्ति, ततो रदुजनपदवासिनोति तैसं अधम्मिकताय न देवो सम्मा 
वस्सति, ततो सस्सानि न सम्पज्जन्ति, तेसु असम्पज्जन्तेसु पच्चयदायका भिक्खु- 
संघस्स पच्चये दातुं न सक्कोन्ति, भिक्खू पच्चयेहि किलमन्ता अन्तेवासिके सङ्गहेतु 





1. न एस (स्या) | 
2. अं-ह-१-६८-पिद्धादीसुपि पस्सितव्वं । 
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न सक्कोन्ति | गच्छन्ते गच्छन्ते काले परियत्ति परिद्ायति, अत्थवसेन धारेतुं न 
सक्कोन्ति, पाच्िवसेनेव धारेन्ति | ततो काले गच्छन्ते पालिम्पि सकलं धारेतुं न 8.442 
सक्कोन्ति, पठमं अभिधम्मपिटकं परिहायति, परिहायमानं मत्थकतो पद्भाय 
परिहायति । पठममेव हि महापकरणं परिहायति, तस्मिं परिहीन यमकं, कथावत्यु, 
पुग्गलपञ्जत्ति, धातुकथा, विभद्धो, धम्मसङ्गहो ति । 

एवं अभिधम्मपिटके परिदीने मत्थकतो पदाय सुत्तन्तपिटकं परिहायति | 
पठमञ्टि अङ्गुत्तरनिकायो परिहायति, तस्मिम्पि पठमं एकादसकनिपातो...पे०...ततो ` 
एककनिपातो ति । एवं अङ्खत्तरनिकाये परिहीन मत्थकतो पट्ाय संयुत्तनिकायो 
परिद्ायति । परठ्मज्हि महावग्गो परिहायति, ततो सलायतनवग्गो, खन्धकवग्गो, 
निदानवग्मो, सगाथावग्गो ति | एवं संयुत्तनिकाये परिहीन मत्यकतो पदाय मज्जि- 
मनिकायो परिहायति । पठमजञ्डि उपरिपण्णासको परिहायति, ततो मज््िम- , 
पण्णासको, ततो मूलपण्णास्को ति । एवं मज्ज्िमनिकाये परिहीन मत्यकतो पद्वाय , 
दीघनिकायो परिहायति । पठमञ्हि पाथिकवग्गो परिहायति, ततो महावग्गो, ततो 
सीलक्न्धवग्गो ति । एवं दीघनिकाये परिहीन सुत्तन्तपिटकं परिहीनं नाम होति । 
विनयपिटकेन सद्धिं जातकमेव धारेन्ति | विनयपिटकं हि लज्जिनो धारेन्ति, 
लाभकामा पन ,सुत्तन्ते कथितेपि सल्लक्खेन्ता नत्थी'ति जातकमेव धारेन्ति | 
गच्छन्ते काले जातकम्पि धारेतुं न, सक्कोन्ति | अथ नेसं पठमं वेस्सन्तरजातकं 
परिहायति, ततो पटिलोमक्तमेन पुण्णकजातकं, महानारदजातकं ति परियोसाने 
अपण्णकजातक्रं परिहायति, विनयपिटकमेव धारेन्ति | 

गच्छन्ते काले तम्पि मत्थकतो पद्वाय परिहायति | पठमञ्हि परिवारो 
परिहायति, ततो खन्धको, भिक्खुनीविभङ्गो, महाविभ्गोति अनुक्कमेन उपोस- 
थक्खन्धकमत्तमेव धारेन्ति | तदापि परियत्ति अनन्तरहिताव होति | याव पन 
मनुस्सेसु चतुप्पदिकगाथापि पवत्तति, ताव परियत्ति अनन्तरदहिताव होति । यदा 
सद्धो पसन्नो राजा हथिक्खन्धे सुवण्णचङ्कोटकम्हि सहस्सत्थविकं ठपपेत्वा "बुद्धेहि 
कथितं चतुप्पदिकं गाथं जानन्तो इमं सहस्सं गण्डतू" ति नगरे भेरि चरापेत्वा 
गण्डनकं अलभित्वा "एकवारं चरापिते नामं सुणन्तापि होन्ति असुणन्तापी"ति 
यावततियं चरापेत्वा गण्डनकं अलभित्वा राजपुरिसा सहस्सत्थविकं पुन राजकुलं 8.44 
पवेसेन्ति, तदा परियत्ति अन्तरिता नाम होति | 

चिरं पवत्तिस्सतीति परियत्तिया अन्तरहितायपि लिङ्गमत्तं अद्धानं पवत्तिस्सति । 
कथं 2 गच्छन्ते गच्छन्ते हि काले चीवरग्गहणं पत्तग्गहणं समिखनपसारणं 
आलोकितविलोकितं न पासादिकं होति, निगण्ठसमणा विय अलावुपत्तं भिक्खू पत्तं 
अग्गबाहाय परिक्खिपित्वा आदाय विचरन्ति, एत्तावतापि लिङ्गं अनन्तरहितमेव 
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होति । गच्छन्ते पन काले अग्गवाहतो ओतारेत्वा हत्थेन वा सिक्काय वा 
ओलम्बेत्वा। विचरन्ति, चीवरम्पि रजनसारुप्पं अकत्वा ओदुद्धिवण्णं कत्वा रजन्ति । 
गच्छन्ते काले रजनम्पि न होति, दसच्छिन्दनं ओवद्िकाविज्छनं कप्पमत्यञ्च कत्वा 
वट्सरन्ति, पुन ओवदह्टिकं विज्छित्वा कप्ं न करोन्ति | ततो उभयमपि अकत्वा दसा 
छेत्वा परिव्बाजका विय चरन्ति | गच्छन्ते काले "को इमिना अम्हाकं अत्थो" ति 
खुदकं कासावखण्डं हत्ये वा गीवायं वा बन्धन्ति, केसेसु वा अल्लीयापेन्ति, दारभरणं 
करोन्ता कसित्वा वपित्वा जीविकं कणेत्वा विचरन्ति, तदा दक्खिणं दन्तो जनो संघं 
उदिस्स एतेसम्पि देति । इदं सन्धाय भगवता वृत्तं "भविस्सन्ति खो पनानन्द 
अनागतमद्धानं गोत्रभुनो कासावकण्ठा दुस्सीला पापधम्मा, तेसु दुस्सीलेसु संघं 
उदिस्स दानं दस्सन्ति, तदापाहं आनन्द संघगतं दक्खिणं असङ्केय्यं अष्पमेय्यं 
वदामी"ति2 | ततो गच्छन्ते काले नानाविधानि कम्मानि करोन्ता "पपञ्चो एस, किं 
इमिना अम्हाकं" ति कासावखण्डं छिन्दित्वा अरज्जे चिपन्ति, तस्मिं काले लिङ्ग 
अन्तरहितं नाम होति | कस्सपदसवलस्स किर कालतो पद्वाय योनकानं सेतवत्थानि 
पारुपित्वा चरणचारित्तं जातं । एवं परियत्तिया अन्तरहितायपि लिङ्गमत्तं चिरं 
पवत्तिस्सतीति वेदितव्बं | 


अदगरुधम्मकथावण्णना निदिता । 
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४0४-४०५॥ यदग्गेना ति यं दिवसं आदिं कत्वा | तदेवा त्ि3 तस्मिञ्जेव 
दिवसे | अनुज्बत्तियां ति4 अनुञ्जाय । एकां भन्ते आनन्द भगवन्तं वरं याचामीति 
'एवमेव खो अहं भन्ते आनन्द इमे अद्र गरुधम्मे परिग्गण्डासि यावजीवं 
अनतिक्कमनीये" ति पटिजानित्वा इदानि कस्मा वरं याचतीति चै ? परूपवाद- 
विवज्जनत्थं | एवज्हि केचि वदेय्युं 'महापजापतिया पठमं सम्पटिच्छितत्ता भिक्वूनं 
भिक्खुनीनज्चव यथावुङ्ढं अभिवादनं नाहोसि, सा चे वरं याचेय्य, भगवा 
अनुजानेय्या" ति | 


1. ओलम्बित्वा-(स्या) | 

2. म-३-२९९-पिद्रे | 

3. तदावाति-(स्या) | 

4. अनुपञ्जत्तियाति (अद्कथायं ) | 
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४०६॥ सरागाया ति सरागभावाय कामरागभवरागपरि्रूहनाय । सज्जोगाया ति | १] 
वटे संयोजनत्याय | आचयायाति वट्स्स वड्ढनत्थाय | मद्िच्छताया ति मदिच्छभावाय । ॥ 
असन्तुद्धिया ति असन्तुद्धिभावाय | सङ्गणिकाया ति किलेससङ्गणगणसङ्गणविहाराय । 
कोसज्जाया ति कुसीतभावाय | दुन्भरतायाति दुप्पोसताय । विरागायाति सकलवट्तो 
विरज्जनत्याय | विसञ्ञोगायाति कमरागादीहि विसंयुज्जनत्थाय । अपचयाया ति 
सव्वस्सपि वदट्भस्स अपचयत्थाय, निव्बानायाति अत्थो । अपिच्छताया ति पच्चय- 
पिच्छतादिवसेन सब्वसो इच्छापगमाय । सन्तुद्धिया ति द्वादसविधसन्तुद्धिभावाय । 
पविवेकाया ति पविवित्तभावाय कायविवेकादितदङ्कविवेकादिविवेकसिद्धिया । वीरि- 
यारम्भाया ति कायिकस्स चेव चेतसिकस्स च वीरियस्स पग्गण्डनत्थाय | सुभरताया ति 
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1 
सुखपोसनत्थाय। | एवं यो परियत्तिधम्मो उग्गहणधारणपरिपुच्छामनसिकारवसेन || | 
योनिसो पटिपज्जन्तस्स सरागादिभावपरिवज्जनस्स कारणं हृत्वा विरागादिभावाय | 41 । 
संवत्तति, एकंसतो एसो धम्मो, एसो विनयो सम्मदेव अपायादीसु अपतनवसेन ॥ ! | 
धारणतो किलेसानं विनयनतो, सत्थु सम्मासम्बुद्धस्स ओवादानुसिद्धिभावतो एतं || ॥ | | 
सत्युसासनं ति धारेय्यासि जानेय्यासि, अवबुज्जञेय्यासीति अत्थो । इमस्मिं सुत्त | | | १| | 
परुमवारेन वटकं, दुतियवारेन विवटं कथितं | | 11. 1 | 

४०९-४१0०॥ विमानेत्वा ति अपरज्द्त्वा । कम्मप्पत्तायोपीति कम्मारहापि | 8.45 | | 
आपत्तिगामिनियोपीति आपत्तिआपन्नायोपि । बुत्तनयेनेव कारेतव्बतं आपज्जन्तीति ॥ | ५१ | 
कथाकरणस्स परिक्खित्तत्ता दुक्कटेन कारेतब्बतं आपज्जन्ति | ॥ # | 

४१३-५-७॥ दवे तिस्सो भिक्खुनियो ति दीह तीहि भिक्खुनीहि । न आरोचन्तीति 1 ,! | 
पातिमोक्ुददेसकस्स न आरोचेन्ति | न पच्चाहरन्तीति भिक्खुनीनं न पच्चाहरन्ति । ॥ `, | 
विसेसकं ति वत्तभङ्खः2 | ॥ | ॥ | 

४२0॥ तेन च भिक्खु निमन्तेतव्बो ति सामीचिदस्सनमेतं, न पन अनिमन्तिया # |, | 
आपत्ति | | | 

४२५॥ तयो निस्सये ति 3 सेनासननिस्सयं अपनेत्वा अपरे तयो निस्सये | | | 4 | 
रुक्खमूलसेनासनज्हि सा न लभति | व | 

४२८॥ अनुवादं पट्ुपेन्तीति इस्सरियं पवत्तेन्ति | ॥ | | | 

४२३०॥ भिक्खुदूतेन उपसम्पादेन्तीति भिक्खुयेव दूतो भिक्खुदूतो, तेन भिक्खुदूतेन, 0 । | 
भिक्खुदूतं कत्वा उपसम्पादेन्तीति अत्थो | || | 

॥॥ | 
# | 
1. सुडपोसनत्याय (क) | ॥ `. । 
2. पत्तभङ्ं (स्या) | ह । | 
3. निस्सयाति (स्या) | शि ॥ | 
4. निस्सया (स्या) | 01 | 








सारत्यदीपनीर्टीका 
४३१॥ न सम्मतीति नप्पहोति | नवकम्मं ति नवकम्मं कत्वा "एत्तकानि वस्सानि 


वसतू" ति अपलोकेत्वा संधिकभूमिदानं | 
भिक्खुनिक्खन्धकवण्णना निद्रिता । 


४३४॥ पव्वज्जम्पि न लभतीति तित्थायतनसङ्कन्ताय अभव्वभावूपगमनतो न 
भिक्खुनीउपसम्पन्नानुजाननकथावण्णना निदिता । 


लभति | इदं ओदिस्स अनुञ्जातं वट्रतीति एकतो वा उभतो वा अवस्सवे सतिपि 
ओदिस्स अनुज्जातत्ता वटति | सेसमेत्थ पातो अद्रकथातो च सुविज्ञेय्यमेवाति । 


४३२॥ सन्निसिन्नगब्भा ति पतिद्धितगब्भा | 


२३७४ 
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१ १. पञ्चसतिकक्खन्धक 


सद्खोतिनिदानकथावण्णना 


४३.७॥ पञ्चसतिकक्खन्धके पावाय कुसिनारं ति पावानगरे पिण्डाय चरित्वा 
कृसिनारं गमिस्सामीति अद्धानमग्गप्पटिपन्नो | मन्दारवपुष्फं गहेत्वाति महा- 
चारिप्पमाणं पुप्फं आगन्तुकदण्डके स्पेत्वा. छत्तं विय गहेत्वा । अदसं खो ति 
आगच्छन्तं दूरतोव अद्सं । दिस्वा च पन 'पुच्छिस्सामि नं भगवतो पवत्ति" ति 
चित्तं उप्पादेत्वा "सचे खो पन निसिन्नकोव पुच्छिस्सामि, सत्थरि अगारवो कतो 
भविस्सती'ति उद्ुहित्वा कितद्कानतो अपक्कम्म छटन्तो नगाराजा मणिचम्मं विय 
दसवबलदत्तियं मेघवण्णपंसुकूलचीवरं पारूपित्वा दसनखसमोधानसमुज्जलं अलि 
सिरस्मिं पतिट्धापेत्वा सत्थरि कतेन गारवेन आजीवकस्स अभिमुखो हृत्वा "अपावृसो 
अम्हाकं सत्थारं जानासी'ति आह । किं पन सत्थु परिनिव्बानं जानन्तौ पुच्छि 
अजानन्तो ति ? आवज्जनप्पटिबद्धं खीणासवानं जाननं । अनावज्जिकत्ता पनेस 
अजानन्तो पुच्छीति एके । थेरो समापत्तिबहूलो रत्तिद्धानदिवाद्ानलेणमण्डपादीसु 
निच्चं समापत्तिफलेनेव यापेति । कूलसन्तकम्पि गामं पविसित्वा द्वारे समा- 
पज्जित्वा समापत्तितो वुद्धितोव भिक्खं गण्डाति । थेरो किर "इमिना मे पच्छिमेन 
अत्तभावेन महाजनानुग्गहं करिस्सामि, ये मय्हं भिक्खं वा देन्ति, गन्धमालादीहि वा 
सक्कारं करोन्ति, तेसं तं महप्फलं होतू "ति एवं करोति । तस्मा समापत्तिबहुलताय 
न जानि । इति अजानन्तोव पुच्छीति वदन्ति, तं न गहेतब्बं | न दत्थ 
अजाननकारणं अत्थि । अभिलक्खितं सत्थु परिनिव्बानं अहोसि दससहस्सिलोक- 
धातुकम्पनादीहि निमित्तेहि । थेरस्स पन परिसाय केडिचि भिक्ृहि भगवा दिद्धपुल्बो, 
केटिचि न दिद्धपुब्बो । तत्थ येहि दिद्पुब्बो, तेपि पस्सितुकामाव । येहिपि 
अदिद्भुपुव्बो, तेपि पस्सितुकामाव | तत्थ येहि न दिद्वपुब्बो, ते अभिदस्सनकामताय 
गन्त्वा "कुहं भगवा" ति पुच्छन्ता "परिनिब्बुतो" ति सुत्वा सन्धारेतुं न सक्खिस्सन्ति । 
चीवरं छद्धेत्वा एकवत्था वा दुत्निवत्था वा उरानि पटिपिसन्ता परोदिस्सन्ति । तत्थ 


मनुस्सा "महाकस्सपेन सद्धिं आगतपंसुकूलिका सयम्पि इत्थियो विय परोदन्ति, ते 8.447 


किं अम्हे समस्सासेन्ती'ति मय्डं दोसं दस्सन्ति । इदं पन सुज्ज महारन्ज, इध यथा 


1. दी-ह-२-१ ८९ -पिट्ादीसुपि पस्सितव्वं | 
2. कुलसतिकम्पि (स्या) । 





न की 
= कि 


| | [* 
|| 
नि ` 
॥॥॥ 1 
ष ^ 
क `. 
| 4 
|. 
॥॥। ॥\ 
॥ {1 
॥। 
हि 
¢ 
| || ६४ 
॥ ~ 
| ॥. । 
॥ 4 
। ति 
1 


१ 1 ' च 
+ # > ऋ. मु 
कोः. ~~~ . ` १ ~ ~ 











[पल्वसतिक । 4 





३७६ सारत्थदीपनीटीका | 
तथा रोदन्तेसु दोसो नत्यि । पुरिमतरं सुत्वा नाम सोकोपि तनुको होतीति भिन् 
सतुपादलाभत्थं जानन्तोव पुच्छि | निं 

अ 





अज्ज सत्ताहपरिनिव्बुतो ति अज्ज दिवसतो पटिलोमतो सत्तमे 
परिनिव्वुतो | ततो मे इदंति ततो समणस्स गोतमस्स परिनिव्बुत्ानतौ 
अवीतरागाति पुथुज्जना चेव सोतापन्नसकदागामिनो च | तेसञ्टि दोमनस्सं अप्पहीन, 
तस्मा तेपि वाहा पग्गय्ट कन्दन्ति, उभो हत्थे सीसे स्पेत्वा रोदन्ति | छिन्नपात 
पतन्तीति चछिन्नानं पातो विय छित्पातो, तं छिन्नपातं, भावनपुंसकनिदेसोयं, मज्ज 
छिन्ना विय हूत्वा यतो वा ततो वा पतन्तीति अत्यो | आवद्रन्तीति असिमुखभावेनः 
वदन्ति | यत्थ पतिता, ततो कतिपयरतनद्वानं वदटनवसेनेव गन्त्वा पुन 
ठानं वटनवसेन आगच्छन्ति | विवट्रन्तीति यत्थ पतिता, ततो निवड्न्ति, 
परभागं वदमाना गच्छन्तीति अत्थो । अपि च पुरतो वद्नं आवद्नं | पस्सतो 
पच्छतो च वद्नं विवद्रनं । तस्मा दवे पदे पसारेत्वा सकिं पुरतो सकिं पच्छतो सनि 
वामतो सकं दक्विणतो सम्परिवदट्ुमानापि अवन्ति विवट्न्तीति वुच्चन्ति । 
वीतरागा ति पहीनदोमनस्सा इडानिदेसु निच्िकारताय सिलाथम्भसदिसा ~" 
खीणासवा । कामज्हि दोमनस्से असतिपि एकच्चो रागो होतियेव, रागे पन असति 
दोमनस्सस्स असम्भवोयेव | तदेकट्भावतो हि रागप्पहानेन पदीनदोमनस्सा वृत्ता, न | ि . 
खीणासवा एव | 

सव्बेहेव पियेहीति आदीसु पियायितब्वतो पियेहि मनवड्ढनतो मनपेहि 
मातापिताभाताभगिनीआदिकेहि । नानाभावोति जातिया नानाभाव, जातिअनु- 
रूपगमनेन। विसु भावो, असम्बद्धभावोति अत्थो । विनाभावो ति मरणेन 
विनाभावो, चुतिया तेनत्तभावेन अपुनपवत्तनतो विप्पयोगो ति अत्थो । अञ्जयाभावो- 

“^ ति भवेन अज्जथाभावो, भवन्तरग्गहणेन "कामावचरसत्तो रूपावचरो होतीति 

आदिना तत्थापि "मनुस्सो देवो होती'ति आदिना च पुरिमाकारतो अज्ञाकारता ति | 
अत्थो | तं ति तस्मा । कुतेत्थ लव्मा ति कुतो कुटिं कस्मिं नाम ठाने एत्थ एकस्मिं 1 
खन्धप्पवत्ते यं तं जातं....पे०....मा पलुज्जीति लब्धुं सक्का, न सक्का एव तादिसस्स 
रर्णस्स अभावतो । इदं वृत्तं होति-यस्मा सब्बेहेव पियेहि मनापेहि नानाभावो,. 
पत्मा दस पारमियो पूरेत्वापि सम्बोधिं पत्वापि धम्मचक्कं पवत्तेत्वापि 
धमकपाटिहारियं दस्सेत्वापि देवोरोहणं कत्वापि यं तं जातं भूतं सङ्कतं पलोकधम्म, 
तञ्च तथागतस्सपि सरीरं मा पलुज्जीति नेतं ठानं विज्जति, रोदन्तेनपि कन्दन्तेनपि | 
न सक्का तं कारणं लद्धं ति | 
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1 खृदानुखुदकसिक्खापदकथावण्णना ३७७ 


तेन खो पनाब्ुसो समयेन सुभदो नाम बुङ्ढपव्बजितो तिआदीसु यं वत्तब्बं, तं 
निदानवण्णनायं1 वुत्तनयमेव | 


सङ्भौतिनिदानकयावण्णना निदिता । 


खुदानुखुदकसिक्खापदकथावण्णना 


४४१॥ समू्‌हनेय्या ति आकङ्कमानो समूहनतु, यदि इच्छति, समूहनेय्याति 
अत्यो । कस्मा पन -समरूहनथा" ति एकंसेनेव अवत्वा "आकङ्कमानो समूहनेय्या" ति 
` विकप्पवचनेनेव भगवा स्पेसीति ? महाकस्सपस्स जाणबलस्स दित्ता । पस्सति हि 
भगवा "समूहनथाति वुत्तेपि सङ्गीतिकाले कस्सपो न समूहनिस्सती'ति, तस्मा 
विकप्पेनेव क्पेसि । यदि असमूहननं दद्धं, तदेव च इच्छितं, अथ कस्मा भगवा 
"आकद्कमानो समूहनतू"ति अवोचाति ? तथारूपपुग्गलच्ासयवसेन । सन्ति हि केचि 
खृदानुखुदकानि सिक्खापदानि समादाय वत्तितुं अनिच्छन्ता, तेसं तथा अवुच्चमाने 
भगवति विघातो उप्पज्जेय्य, तं तेसं भविस्सति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाय | तथा 
पन वृत्ते तेसं विघातो न उप्पज्जेस्य, अम्हाकमेवायं दोसो, यतो अम्हेसुयेव केचि 
समूहननं न इच्छन्ती ति । केचि "सकलस्स पन सासनस्स संघायत्तभावकरणत्थं तथा 8. 449 
वुत्तं" ति वदन्ति । यं किञ्चि सत्थारा सिक्खापदं पञ्जत्तं, तं समणा सक्यपुकत्तिया 
सिरसा सम्पटिच्छित्वा जीविकं विय रक्खन्ति | तथा हि ते "खुद्दानुखुदकानि 
सिक्खापदानि आकद्कमानो संघो समूहनतू"ति वुत्तेपि न समूहनिंसु । अग्जदत्थु पुरतो 
विय तस्स अच्चयेपि रक््िंसुयेवाति सत्थु सासनस्स संघस्स च महन्तभाव- 
 दस्सनत्यसम्पि तथा वुत्तं ति दडव्वं । तथा हि आयस्मा आनन्दो अञ्ञेपि वा भिक्खू 
"कतमं पन भन्ते खुद्‌कं, कतमं अनुखुदहकं" ति न पुच्छिसु समूहनज्ञ्ासयस्सेव 
अभावतो, तेनेव एकसिक्खापदम्पि अपरिच्चजित्वा सब्बेसं अनुग्गहेतब्बभाव- 
दस्सनत्थं "चत्तारि पाराजिकानि ठ्पेत्वा अवसेसानि खुदानुखुदकानी'ति आदि- 
मासु । एवजञ्हि वदन्तेहि "खुदानुखुदका इमे नामा” ति अविनिच्छितत्ता सब्बेसं 
अनुग्गडेतवब्बभावो दस्सितो होति | 

४४२॥ अथ खो आयस्मा मषाकस्सपो संघं जापेसीति एत्थ पन केचि वदन्ति "भन्ते 
नागसेन कतमं खुदहकं, कतमं अनुखुदकं ति मिलिन्दरज्जा पुच्छिते "दुक्कटं महाराज 


1. सारत्थ-टी. १-२९ पिद्धादीसु । 
सा० दरी० 48 





३७८ सारत्यदीपनीटीका । [ पञ्चसतिक 


खुदृकं, दुब्भासितं अनुखुदकं" ति। वृत्तत्ता नगासेनत्थेरो खुद्दानुखद््‌कं जानि, 
महाकस्सपत्थेरो पन तं अजानन्तो "सुणातु मे आवुसो" ति आदिना कम्मवाच 
सावेसी'ति, न तं एवं गहेतव्वं । नागसेनत्थेरो हि परेसं वादपथोपच्छेदनत्थं सङ्गीतिः 
काले धम्मसङ्गाहकमहाथेरेहि गहितकोट्ासेसु अन्तिमकोद्वासमेव गहेत्वा मिलिन्दः 
राजानं सज्बापेति, महाकस्सपत्येरो पन एकसिक्खापदम्पि असमूहनितुकामताय तथा 
कम्मवाचं सावेसि | 

तत्य गिहिगतानीति गिदिपटिसंयुत्तानीति वदन्ति | गिीसु गतानि, तेहि जातानि 
गिदिगतानीति एवं पनेत्थ अत्थो दब्बो । धूमकालो एतस्साति धूमकालिकं 
चितकधूमवृूपसमतो परं अप्पवत्तनतो | अप्पज्जत्तं तिआदीसु2 नवं अधम्मिक 
कतिकवन्तं वा सिक्ापदं वा बन्धन्ता अ्पञ्जत्तं पञ्जपेन्ति नाम पुसणसन्थतवत्थुस्मिं 
सावत्थियं भिक्खू विय | उद्धम्मं उच्विनयं सासनं दीपेन्ता पञ्जत्तं समुच्छिन्दन्ति नाम 


“~ पस्ससतपरिनिब्बुते भगवति वेसालिका वज्जिपुत्तका विय । खुदानुखुदका पन 


आपत्तियो सञ्चिच्च वीतिक्कमन्ता यथापञ्जनत्तेसु सिक्वापदेसु समादाय न वत्तन्ति नाम 
अस्सजिपुनब्वसुका विय । नवं पन कतिकवत्तं वा सिक्ापदं वा अबन्धन्ता, धम्मतो 
विनयतो सासनं दीपेन्ता, खुद्ानुखुदकम्पि च सिक्खापदं असमूहनन्ता अप्पज्जत्तं न 
पञ्जपेन्ति, पञ्जत्तं न समुच्छिन्दन्ति, यथापज्जत्तेसु सिखापदेसु समादाय वत्तन्ति नाम 
यस्मा उपसेनो विय आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो विय च । त 
४४३॥ भगवता ओढ्रारिके निमित्ते कयिरमाने ति वेसालिं निस्साय चापाले 
चेतिये विहरन्तेन भगवता- । ॑ 
` रमणीया आनन्दं वेसाली, रमणीयं उदेनचेतियं, रमणीयं गोतमकचेतियं, 
रमणीयं सत्तम्बचेतियं, रमणीयं बहूपुत्तचेतियं, रमणीयं सारन्ददचेतियं, रमणीय 
चापालचेतियं | यस्स कस्सचि आनन्द चत्तारो इदधिपादा भाविता बहुलीकता 
यानीकता वत्थुकता अनुद्धता परिचिता सुसमारद्धा, सो आकङ्कमानो कप्पं वा 
तियय कप्पावसेसं वा । तथागतस्स खो पन आनन्द चत्तारो इद्धिपादा भाविता 
बहुलीकता यानीकता वत्युकता अनुद्धिता परिचिता सुसमारद्धा, सो आकङ्कमानो 
आनन्द तथागतो कप्पं वा तिदेष्य कणावसेसं वा" ति4. 
एवं ओलारिके निमित्ते कयिरमाने | 
मारेन परियुद्टितचित्तो ति मारेन अन्दयोत्थटचित्तो । मारो हि यस्स सब्वेन सब्ब 
द्वादस विपल्लासा अ्पहीना, तस्स चित्तं परियुद्धाति । थेरस्स च चत्तारो विपल्लसा 


1. खु. ११-१४६-पिड | 
2. दी-द-२-११५, अं-इ-३-१५८-पिटसुपि पस्सितव्ं | 
3. पावाले (स्या.) | 
4. दी-२-८६-पिदरे | 












नि 


७ 
क्खन्धक | ब्रह्मदण्डकथावण्णना ‰ 


अप्पहीना, तेनस्स मारो चितं परियुद्ासि । सो पन चित्तपरियुद्धानं करोन्तो किं 
करोतीति ? भेरवं रूपारम्मणं वा दस्सेति, सदारम्मणं वा सावेति, ततो सत्ता त 
दिस्वा वा सुत्वा वा सतिं विस्सज्जेत्वा विवटमुखा होन्ति, तेसं मुखेन हत्थं पवेसेत्वा 
दयं मदति, ततो विसज्ञाव हृत्वा तिट्न्ति । थेरस्स पनेस मुखेन हत्थं पवेसेतुं किं 8.451 
सक्खिस्सति, भेरवारम्मणं पन दस्सेति । तं दिस्वा थेरो निमित्तोभासं न पटिविच्न्ि | 


खुद्ानुखुदकसिक्खापदकथावण्णना निदिता । 


ब्रह्मदण्डक्याकवण्णना 


४४५॥ उज्जवनिकाया ति पटिसोतगामिनिया । रजोहरणं ति रजोपुज्छनी । 
न॒कुलवं गमेन्तीति निरत्थकविनासनं न गमेन्ति | कुच्छितो लबो कुलवो 
अनयविनासोति वुत्तं होति । '"धम्मविनयसङ्गीतिया' ति वत्तव्वे सङ्गीतिया विनयष्प- 
धानत्ता "विनयसङ्गीतिया" ति वुत्तं | विनयप्पधाना सद्गीति विनयसङ्गीति । सेसमेत्थ 
सुविञ्जेय्यमेवा ति | 


पञ्चसतिकक्खन्धकवण्णना निद्विता । 
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१२. सत्तसतिकक्खन्धक 


दसवत्थुकथावण्णना 


४४६॥ सत्तसतिकक्खन्धके निक्वित्तमणिसुवण्णा ति रू पियसिक्खापदेनेव 
पटिक्ित्तमणिमुवण्णा | तत्थ मणिग्गदणेन सव्वं दुक्रटवत्थु, सुवण्णग्गहणेन सच्च 
पाचित्तियवत्थु गहितं होति । भिक्वग्गेना ति भिक्खृगणनाय । 

४४७॥ उपकरिलेसा ति विरोचितुं अदत्वा उपक्षिलिट्धभावकरणेन उपक्तिलेखा । 
महिकाति हिमं | धूमो च रजो च धूमरजो । एत्य पुरिमा तयो असम्पत्तउपक्रिलेसा, 
राह पन सम्पत्तउपक्षिलेसवसेन कथितो ति वेदितव्वो । समणब्राह्मणा न तपन्ति न 
भासान्ति न विरोचन्तीति गुणपतापेन। न तपन्ति गुणोभासेन न भासन्ति गुण 
विरोचनेन न ॒विरोचन्ति | सुरामेरयपाना अष्पटिविरताति पञ्चविधाय सुराय 
चतुब्विधस्स च मेरयस्स पानतो अविरता । 

अविज्जानिवुटा ति अविज्जाय निवारिता पिहिता | पियरूपाभिनन्दिनो ति पियल्य 
सातरूपं अभिनन्दमाना तुस्समाना । सादियन्तीति गण्हन्ति | अविदसूति अन्धबाला । 
सरना ति सकिलेसरजा । मगा ति मिगसदिसा । तस्मिं तस्मिं विसये भवे वा नेतीति 
नत्ति, तण्टायेतं अधिवचनं | ताय सह वत्तन्तीति सनेत्तिका | 

४४८॥ तं परिसं एतदवोचा ति2 तस्स किर एवं अहोसि "कुलपुत्ता पव्बजन्ता 
पत्तदारज्चेव जातरूपरजतज्च पहायेव पव्बजन्ति, न च सक्ता यं पहायं पल्बजिता- 
तं एतेहि गाहेतुं" ति नयग्गाहे ठत्वा एतं "मा अय्या" ति आदिवचनं अवोच । 
एकंसेनेतं ति एतं पल्वकामगुणकप्पनं "अस्समणधम्मो असक्यपुत्तियधम्मो" ति एकंसेन 
धारेय्यासि | 

तिणं ति सेनासनच्छदनतिणं । परियेसितव्बं ति तिणच्छदने वा इटुकच्छदने वा 


8.453 गेहे पलुज्जन्ते येहि तं कारितं, तेसं सन्तिकं॑गन्त्वा "तुम्हेहि कारितं सेनासनं 





ओवस्सति, न सक्ता तत्थ वसितुं' ति आचिक्खितव्वं । मनुस्सा सक्रोन्ता करिस्सन्ति, 
असक्कोन्ता तुम्हे वड्ढकी गहेत्वा कारापेथ, मयं ते सज्जापेस्सामा" ति वक्खन्ति । 
एवं वृत्ते कारेत्वा तेसं आचिक्खितव्बं, मनुस्सा वड्ढकीनं दातव्वं दस्सन्ति । सचे 
आवाससामिका नत्थि, अज्जञेसम्पि भिक्खाचारवत्तेन आरोचेत्वा कारेतुं वटति । इमं 
सन्धाय "परियेसितव्बं" ति वुत्तं | 





1. गुणपकासेन (क) 
2. स-इ-३-१४४-पिद्धादीसुपि पस्सितव्बं | 
3. अपहाय पब्बजितुं (क) 
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सारत्यदीपनीटीका ३८२९ 


दारूति सेनासने गोपानसिआदीसु पलुज्जमानेसु तदत्थाय दारू परियेसितब्व । 
सकटं ति गिदिविकटं वा तावकालिकं वा कत्वा सकटं परियेसितब्बं | न केवलञ्च 
सकटमेव, अजञ्जस्पि वासिफरसुकृदालादि उपकरणं एवं परियेसितुं वति । पुरिसो ति 
खत्यकम्मवसेन पुरिसो परियेसितव्बो । यं कञ्चि हि पुरिसं "हत्यकम्मं आबुसो 
दस्ससी"ति वत्वा -दस्सामि भन्ते" ति वुत्ते "इमस्मिं इदज्चिदञ्च करोही" ति यं 
इच्छति, तं कारेतुं वटति | न त्वेवाहं गामणि केनचि परियायेना ति जातरूपरजत 
पनां केनचिपि कारणेन परियेसितव्बं ति न वदामि । 

४४९॥ पापकं कतं ति असुन्दरं कतं | 

४.0॥ अहोगद्धो ति तस्स पव्बतस्स नामं | 

४५.१॥ पटिकच्चेव गच्छेय्यं ति यत्थ तं अधिकरणं वूपसमेतुं भिक्खू सन्निपतन्ति, 
तत्य परुममेव गच्छेय्यं । सम्भावेसुं ति पापुणिंसु | 

४५२॥ अलोणकं भविस्सतीति अलोणकं भत्तं वा व्यजनं वा भविस्सति । 
आसुताति सब्वसम्भारसज्जिता । "असुत्ता" ति वा पाठो | 

४५२३॥ उज्जविंसूति नावं आरुय्ड पटिसोतेन गच्छसु । पाचीनकाति 
पाचीनदेसवासिनो | 

४५४॥ ननु त्वं आब्ुसो बुङ्ढो वीसतिवस्सोसीति ननु त्वं आवुसो वीसतिवस्सो, न 
निस्सयपरिबद्धो, कस्मा तं थेरो पणामेतीति दीपेन्ति । गरूनिस्सयं गण्डामाति 
किञ्चापि मयं महल्लका, एतं पन थेरं गरं कत्वा वसिस्सामाति अधिप्पायो । 

४५५५॥ मत्ताय रूपावचरसमाधिमत्तभावतो "कुल्लकविारेनाः ति वुत्तं, खुदकेन 8. 454 
विहारेनाति अत्थो, खुदकता चस्स अगम्भीरभावतो ति आह "उत्तानविहारेना ति । 
सुञ्जताविहारेना ति सुजञ्जतामुखेन अधिगतफलसमापत्तिं सन्धाय वृत्तं | 

४५७॥ सुत्तविभङ्धैः ति पदभाजनीये । तेन सद्धिं ति पुरेपटिग्गहितलोणेन सद्धिं । न 
दि एत्य यावजीविकं तदहुपटिग्गहितं ति "कप्पति सिङ्किलोणकप्पो" ति एत्थ 
वृत्तसिङ्किलोणं सन्धाय वुत्तं | तजञ्हि पुरे पटिग्गहेत्वा सिङ्गेन परिहटं न तदहू- 
परिग्गदितं । यावकालिकमेव तदहपटिग्गदहितं ति सिङ्किलोणेन मिस्सेत्वा भुखितब्वं 
अलोणामिसं सन्धाय वृत्तं । उपोसथसंयुत्ते ति उपोसथपटिसंयुत्ते, उपोसथक्खन्धकेति 
वृत्तं होति । अतिसरणं अतिसारो, अतिक्रमो । विनयस्स अतिसारो विनयातिसारो । 
तं पमाणं करोन्तस्साति दसाय सदिं निसीदने यं पमाणं वृत्तं, दसाय विना तं पमाणं 
क रोन्तस्स । सेसेमेत्थ सुविञ्ञेय्यमेव | 

सत्तसतिकक्स्न्धकवण्णना निदिता । 
द्विवग्गसङ्गहाति चूव्वग्गमहावग्गसङ्खातेहि दीहि वग्गेहि सङ्गहिता । द्वावीसतिप- 
भेदनाति महावग्गे दस, चूठवग्गे द्वादसाति एवं द्वावीसतिष्पभेदा । सासने ति 
सत्थुसासने । ये खन्धका वुत्ताति योजेतव्बं | 
इति समन्तपासादिकाय वि्तयदुकथाय सारत्थदीपनियं 


चव्छवग्गवण्णना निदिता । 
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परिवार 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
सोटसमहावार 
पञ्चत्िवारवण्णना 


विसुद्धपरिवारस्सति सन्नसो परिसुद्धखीणासवपरिवारस्स । धम्मक्वन्धसरीरस्सा- 
ति सीलसमाधिपजञ्जाविमुत्तिविमुत्तिजाणदस्सनसङ्खातधम्मक्खन्धसरीरस्स सासने ति 
सम्बन्धो । तस्सा ति "परिवारो" ति यो सङ्खहं आरुब्छृहो, तस्स । पुब्बागतं नयं ति पु्बे 
आगतं विनिच्छयं | 

१॥ पकतत्थपटिनिदेसो त-सदो ति तस्स "भगवता ति आदीहि पदेहि 
समानाधिकरणभावेन वुत्तत्थस्स याय विनयपज्जत्तिया भगवा पकतो अधिकतो 
सुपाकटो च, तं विनयपज्जत्तिं सद्धिं याचनाय अत्थभावेन दस्सेन्तो "यो सो....पे०.... 
विनयपञ्जत्तिं पञ्जपेसी"ति आह । तत्थ विनयपञ्जत्तिं ति विनयभूतं पञ्जनत्तिं | 

"जानता पस्सता'ति इमेसं पदानं विनयस्स अधिकतत्ता तत्थ वत्तनयेन ताव 
अत्थं योजेत्वा इदानि सुतन्तनयेन दस्सेन्तो सतिपि जाणदस्सन-सद्ानं पठञ्जा- 
वेवचनभावे तेन तेन विसेसेन तेसं विसयविसेसपवत्तिदस्सनत्थं विज्जत्तयवसेन 
अभिज्ञानावरणजाणवसेन सब्बज्ुतज्जाणमंसचक्खुवसेन पटिवेधदेसनाजाणवसेन च 
अत्थं योजेत्वा दस्सेन्तो 'अपिचा' ति आदिमाह | तत्थ पुब्बेनिवासादीहीति 
पुव्बेनिवासासवक्खयजाणेहि । पटिवेधपञ्जायाति अरियमग्गपञ्जाय | देसनापञ्जाय 
पस्सता ति देसेतव्बधम्मानं देसेतव्बप्पकारं बोधनेय्यपुग्गलानञ्च आसयानुसय- 
चरिताधिसमुत्तिआदिभेदं धम्मं देसनापज्जाय याथावतो पस्सता । अरहता ति अरीन, 
अरानञ्चव हतत्ता, पच्चयादीनञ्च अरहत्ता अरहता । सम्मासम्बुद्धेना ति सम्मा 


सामञ्चव सच्चानं वुद्धत्ता सम्मासम्बृद्धेन | अथ वा अन्तरायिकधम्मे जानता, 8.45 


निय्यानिकधम्मे पस्सता, किलेसारीनं हतत्ता अरहता, सम्मा सामं सब्वधम्मानं बुद्धत्ता 
सम्मासम्बुद्धेना ति एवं चतुवेसारज्जवसेनपेत्थ योजना वेदितब्बा , 

अपि च ठानाद्कानादिविभागं जानता, यथाकम्मूपगे सत्ते पस्सता, सवासन- 
आसवानं चिन्नत्ता अरहता, अभिज्जञेय्यादिभेदे धम्मे अभिञ्जेय्यादितो अविपरीता- 
वबोधतो सम्मासम्बुद्धेन | अथ वा तीसु कालेसु अप्पटिहतजाणताय जानता, 
कायकम्मादिवसेन तिण्णसम्पि कम्मानं जाणानुपरिवत्तितौ सम्मा कारिताय पस्सता, 


सा० ठी 49 
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३८६ सारत्यदीपनीटीका [ पाचित्तिय 


दवादीनं अभावसाधिकाय पहानसम्पदाय अरहता, छन्दादीनं अहानिहेतुभूताय) 
अक्खयपटिभानसाधिकाय सब्बज्जुताय सम्मासम्बुद्धेना ति एवं दसबलअद्कारसावेणिक- 
बुद्धधम्मवसेनपि योजना कातव्वा | 

२॥ पुच्छाविस्सज्जने ति पुच्छाय विस्सज्जने | एत्या ति एतस्मिं पुच्छाविस्सज्जने | 
मज्ज्ञिमदेसेयेव पञ्बत्तीति तस्मिंयेव देसे यथावृत्तवत्थुवीतिक्रमे आपत्तिसम्भवतो | 
विनीतकथाति विनीतवत्थुकथा, अयमेव वा पाठो | 

कायेन पन आपत्ति आपज्जतीति पुव्बभागे सेवनचित्तं अङ्गं कत्वा कायद्वार- 
सङ्घातविज्जत्तिं जनयित्वा पवत्तचिन्तुप्पादसङ्कातं आप्तिं आपज्जति । किञ्चापि हि 
चित्तेन समुदापिता विञ्जत्ति, तथापि चित्तेन अधिषयेतस्स अत्थस्स कायविञ्जत्तिया 
साधितत्ता "कायद्वारेन आपत्ति आपज्जती'ति वुच्चति | इममत्यं सन्धाया ति आपन्नाय 
आपत्तिया अनापित्तभावापादनस्स असक्कुणेय्यतासङ्खातमत्थं सन्धाय, न भण्डनादि- 
तूपसमं | 

२॥ पोराणकेहि महाधेरेहीति सीहठदीपवासीहि महाथेरेहि । ठ्पिता ति पोत्थक- 
सङ्गहा रोहनकाले ठपिता । चतुत्थसङ्गीतिसदिसा हि पोत्थकारोहसद्गीति । उभतो- 
विभङ्ग द्त्तिस वारा सुविज्मेय्याव । | 


समुदरानसीसवण्णना 


९५७॥ समुहानकथाय पन करणासीतलभावेन चन्दसदिसत्ता 'बुद्धचन्दे" ति वुत्तं, 
किलेसतिमि रपहानतो “बुदधादिच्चे" ति त्तं | पिटके तीणि देसयीति यस्मा ते देसयन्ति, 

तस्मा अङ्गिरसोपि पिटकानि तीणि देसयि । तानि कतमानीति आह “ सुत्तन्तं' 
तिआदि । महागुणं ति महानिसंसं । एवं नीयति सद्धम्मो, विनयो यदि तिइतीति यदि 


विनयपरियनत्ति अनन्तरहिता तिद्ठति पवत्ति, एवं सति पटिपत्तिपटिवेधसद्धम्मो 
नीयति पवत्तति | विनयपरियत्ति पन कथं तिटुतीति आह '"उभतो चा" ति आदि | 
परिवारेन गन्थिता तिन्तीति योजेतव्वं | तस्सेव परिवारस्साति तस्मिं येव परिवारे | 


नियतकतं ति कतनियतं, नियमितं ति अत्थो | अज्नेहि सद्धिं ति सेससिक्खापदेटि 


सद्धिं | असम्भिन्नसमुदरानानीति असङ्करसमुडानानि | 


तस्मा सिक्वेति यस्मा विनये सति सद्धम्मो तिदट्ुति, विनयो च परिवारेन गन्थितो 


तिति, परिवारे च समुडानादीनि दिस्सन्ति, तस्मा सिक्छेय्य परिवारं, उग्गण्हेय्याति 
अत्थो | 


1. पहानहेतुभूताय (क) 














३८७ 


समुद्ानसीसवण्णना 


जादिम्डहि ताव पुरिमनये ति -छन्नं आपत्तिसमुद्धानानं कतिहि समुद्धानेहि समुद्धाती- 
ति एकेन समुहानेन :, मुद्धाति, कायतो च चित्ततो च समुद्ाती'ति आदिना 
पञ्जत्तिवारे। सकि आगतनयं सन्धायेतं वुत्तं | 
२५८॥ नानुबन्धे पवत्तिनिं ति "या पन भिक्खुनी वुद्धापितं पवत्तिनिं दे वस्सानि 
नानुबन्धेय्या" तिः वुत्तसिक्खापदं | 
२७०॥ अकतं ति अज्ञेहि अमिस्सीकतं, नियतसमुद्धानं ति वुत्तं होति | 


1. वि-५^-८ ३-पिद्धे | 
2. वि-२-४३ १-पिद्ध | 


| 
| 
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अन्तरपेय्याल 


कतिपुच्छावारवण्णना 


२७१॥ वेरं मणतीति रागादिवेरं मणति विनासेति । एताया ति विरतिया | 
निय्यानं ति मग्गं | कायपागन्वियं ति कायपागव्वियवसेन पवत्तं कायदुच्चरितं । 

२७४॥ सारणीया ति सरितव्वयुत्ता अनुस्सरणारहा। अद्धाने अतिक्न्तेपि त 
सम्मुस्ितव्बा । मिज्जति सिनिय्टति एतायाति मेत्ता, मित्तभावो । मत्ता एतस्स 
अत्थीति मेत्तं कायकम्मं, तं पन यस्मा मेत्तासहगतचित्तसमुद्धानं, तस्मा ुत्त 
मेत्तचित्तेन कतं कायकम्मं' ति | आवीति पकासं | पकासभावो चेत्थ यं उदिस तं 
कायकम्मं करीयति, तस्स सम्मुखभावतो ति आह "सम्मुखा" ति । रहो ति अपकासं । 
जपकासता च यं उदिस तं कम्मं करीयति, तस्स अपच्वक्खभावतो ति आह 
१ ति। उभयेहीति नवकेहि थेरेहि च । पियं पियायितव्वं करोतीति पियकरणो ॥ 

गरुडानियं करोतीति गरुकरणो । सङ्गहायाति सङ्गहवत्थुविसेसभावतो सब्रह्मचारी 
` गत्वाय । जविवादायाति सङ्गहवत्युभावतो एव न॒ विवादाय । सति च 
ति वा सब्रह्मचारीनं समग्गभावो भेदाभावो सिद्धोयेवा- 
कि केवलं देवो" ति अवत्वा देवत्थेरो' ति गुणेहि थिरभावजोतनं 
व कत्वा वचनं । ममत्तबोधनवचनं ममायनवचनं | एकन्ततिरोक्खस्स 
कायकम्मं ति ४ गाम तिन्मक्तसमुदापनवसेनेव होति, तञ्च खो लोक 

ट प्ञज्जातं हत्थविकारादिं अनामसित्वायेव दस्सेन्तो "नयनानि 
उम्मीलेत्वा ति आदिमाह | कामञ्चेत्थ मेत्तासिनेहसिनिद्धानं नयनानं उम्मीलना 
पसत्नेन मुखेन ओलोकनज्च मेत्त कायकम्ममेव, यस्स पन चित्तस्स वसेन नयनानं 
मेत्तासिनेहसिनिद्धता मुखस्स च पसत्रता, तं सन्धाय वुत्तं "मत्तं मनोकम्मं नामा" ति । 
4 इमानि च मेत्तकायकम्मादीनि पाछियं भिक्खूनं वसेन आगतानि गिहीसुपि 
ब्भन्तियेव भिक्खूनञ्हि मेत्तचित्तेन आचरियुपज्छ्ायवत्तादिआभिसमाचारि- 
कधम्मपूरणं मत्तं कायकम्मं नाम । सब्बञ् अनवज्जकायकम्मं आभिसमाचारि- 
ककम्मन्तोगधमेवाति वेदितव्वं । गिहीनं चेत्ियवन्दनत्थाय बोधिवन्दनत्थाय 
संघनिमन्तनत्थाय गमनं, गामं वा पिण्डाय पविद्धे भिक्खू दिस्वा पच्चुग्गमर्न, 
पत्तपटिग्गहणं, आसनपज्जापनं, अनुगमनं ति एवमादिकं मेत्तं कायकम्मं नाम । 


1. अनुस्सवारहा (स्या) ॑ 
2. दी-हु-२-१२९, म-द-२-२९२, अड २८ ९-पिड्ादीसुपि पस्सितव्ं । 














पेय्याल | कतिपुच्छावारवण्णना ३८० 


भिक्खूनं मेत्तचित्तेन आचारपज्जत्तिसिक्खापन कम्मद्धानकथन धम्मदेसना परिषुच्छनं 
अडकथाकथनवसेन पवत्तियमानं तेपिटकस्पि बुद्धवचनं मेत्तं वचीकम्मं नाम । 
गिहीनं `चतियवन्दनत्याय गच्छाम, बोधिवन्दनत्थाय गच्छाम, धम्मस्सवनं करिस्साम, 
दीपमालापुप्फपरूजं करिस्साम, तीणि सुचरितानि समादाय वत्तिस्साम, सलाक- 
भत्तादीनि दस्साम, वस्सावासिकं दस्साम, अज्ज संघस्स चत्तारो पच्चये दस्साम, संघं 
निमन्तेत्वा खादनीयादीनि संविदहथ, आसनानि पञ्जपेथ, पानीयं उपद्वापिथ, संघं 
पच्चुगगन्त्वा आनेथ, पञ्जत्तासने निसीदापेथ, छन्दजाता उस्साहजाता वेय्यावच्चं 
करोथा" ति आदिकथनकाले मेत्तं वचीकम्मं नाम । भिक्खूनं पातोव उद्वाय 
सरीरपटिजग्गनं चेतियङ्गणवत्तादीनि च कत्वा विवित्तासने निसीदित्वा "इमस्सिं 
विहारे भिक्खू सुखी होन्तु अवेरा अव्यापज्जा" ति चिन्तनं मेत्तं मनोकम्मं नाम । 
गिहीनं "अय्या सुखी होन्तु अवेरा अव्यापज्जा" ति. चिन्तनं मेत्तं मनोकम्मं नाम | 
लाभा ति चीवरादयो लद्धपच्चया | धमभ्मिका ति कुहनादिभेदं मिच्छाजीवं 
वज्जेत्वा धम्मेन समेन भिक्खाचरियवत्तेन उप्न्ना | अन्तमसो पत्तपरियापन्नमत्तम्पीति 
पच्छिमकोटिया पत्ते परियापन्नं पत्तस्स अन्तोगतं द्त्तिकटच्छुभिक्वामत्तम्पि । देय्यं 
दक्खिणेय्यञ्च अप्पटिविभत्तं कत्वा भुखजतीति अष्पटिविभत्तभोगी | एत्थ हि दे 
पटिविभत्तानि नाम आमिसपदटिविभत्तं पुग्गलपटिविभतञ्च | तत्थ "एत्तकं दस्सामि, 
एत्तकं न दस्सामी" ति एवं चित्तेन विभजनं आमिसपदटिविभनत्तं नाम । "असुकस्स 
दस्सामि, असुकस्स न दस्सामी" ति एवं चित्तेन विभजनं पन पुम्गलपटिविभत्तं नाम । 
तदुभयम्पि अकत्वा यो अण्पटिविभनत्तं भुञखति, अयं अप्पटिविभत्तभोगी नाम । तेनाह 


"नेव आमिसं पटिविभजित्वा भुजजती" ति आदि | आदातुम्पीति पि-सदेन दातुम्पि वड़ती- 8.40 


ति दस्सेति । दानजञ्डि नाम न कस्सचि निवारितं, तेन दुस्सीलस्सपि अत्थिकस्स सति 
सम्भवे दातव्बं, तञ्च खो करूणायनवसेन, न वत्तपूरणवसेन । सारणीयधम्मपूरकस्स 
अप्पटिविभत्तभोगिताय "सब्बेसं दातव्बमेवाः ति वुत्तं | गिलानादीनं पन ओदिस्सकं 
कत्वा दानं अप्पटिविभागपक्खिकं "असुकस्स न दस्सामी" ति पटिक्खेपस्स अभावतो | 


दातुम्पि वदती" ति | 

साधारणभोगीति एत्थ साधारणभोगिनो इदं लक्खणं-यं यं पणीतं लभति, तं तं 
नेव लाभेन लाभं निजिमीसनमुखेन गिहीनं देति अत्तनो आजीवसुद्धिं रक्खमानो, न 
अत्तनाव परिभुखति 'मय्टं असाधारणभोगिता मा होत" ति । तं पटिग्गण्डन्तो च 
संघेन साधारणं होतु" ति गदहेत्वा घण्टिं परित्वा परिभुखितब्वं संघसन्तकं विय 
पंस्सति । इमिना च तस्स लाभस्स तीसुपि कालेसु साधारणतो ठपनं दस्सितं । 
"तं पटिग्गण्डन्तो च संघेन साधारणं होतृ" ति इमिना पटिग्गहणकालो दस्सितो, 











[ अन्तर 


-गहेत्वा....पे,...पस्सती* ति इमिना पटिग्गहितकालो । तदुभयं पन तादिसेन 
पुव्वभागेन विना न होतीति अत्थसिद्धो पुरिमकालो । तयिदभ्पि पटिग्गहणती 
पुब्बेवस्स होति 'संधेन साधारणं होवूति पटिग्गहेस्सामी'ति, पटिग्गण्हन्तस्स होति 
संघेन साधारणं होतू ति पटिग्गण्डामी" ति, पटिग्गहेत्वा होति संघेन साधारणं होतृ 
ति परिग्गहितं मया" ति एवं तिलक्वणसम्पत्रं कत्वा लद्धलाभं ओसानलक्खण 
अविकोपेत्वा परिभुञखन्तो साधारणभोगी अप्पटिविभत्तभोगी च होति | 
इमं1 पन सारणीयधम्मं को पूरेति, को न प्रेति ? दुस्सीलो ताव न पूरेति | त 
हि तस्स सन्तकं सीलवन्तो गण्न्ति | परिसुद्धसीलो पन वत्तं अखण्डेन्तो पूरेति । 
तत्रिदं वत्तं-यो ओदिस्सकं कत्वा मातु वा पितु वा आचरियुपज््ायादीनं वा 
देति, सो दातव्बं देतु, सारणीयधम्मो पनस्स न होति, पलिबोधजग्गनं नाम 
४8.461 होति । सारणीयधम्मो हि मुत्तपलिबोधस्सेव वटति । तेन पन ओदिस्सकं देन्तेन 
गिलानगिलानुपदवाकआगन्तुकगमिकानज्चेव नवपब्बजितस्स च सङद्धादिपत्तगगदणं 
अजानन्तस्स दातव्बं | एतेसं दत्वा अवसेसं थेरासनतो पट्वाय थोकं थोकं अदत्वा यो 
यत्तके गण्हाति, तस्स तत्तकं दातव्बं | अवसिद्े असति पुन पिण्डाय चरित्वा 
थरासनतो पडाय यं यं पणीतं, तं तं दत्वा सेसं भुञजितव्वं | 
= पन सारणीयधम्मो सारणीयधम्मपूरणविधिम्हि सुसिक्खिताय परिसाय 
सुपूरो होति । सुसिविखताय हि परिसाय यो अज्जतो लभति,सो न गण्डाति । 
अन्मतो अलभन्तोपि पमाणयुत्तमेव गण्डाति, न अतिरेकं । अयज्व पन सारणीय- 
धम्मो ४ पनप्पुनं पिण्डाय चरित्वा लद्धं लद्धं देन्तस्सपि द्वादसहि वस्सेहि पूरति, न 
ततो ओरं । सचे हि द्वादसमेपि वस्ते सारणीयधम्मपूरको पिण्डपातपूरं पत्त 
आसनुसालिा ठ्पेत्वा नहायितुं गच्छति, संघत्थेरो च "कस्तेसो पत्तो" ति वत्वा 
सारणीयधम्मपूरकस्सा" ति वृत्ते "आहरथ नं" ति सव्वं पिण्डपातं विचारेत्वा 
भुजित्वाव रिततपत्तं ठपेति । अथ सो भिकखु रित्तपत्तं दिस्वा "मच्ं अनवसेसेत्वाव 
परिभुञ्जिंसू" ति दोमनस्सं उप्पादेति, सारणीयधम्मो भिज्जति, पून दादस वस्सानि 
पूरेतव्बो होति | 9५ देस, सकं खण्डे जाते पुन पूरेतव्बोव | यो 
पन लाभा वत मे, सुलद्धं वत मे, यस्स मे पत्तगतं सब्रह्मचारिनो 
परिभुन्ती" ति सोमनस्सं जनेति, तस्स पुण्णो नाम ध 4: 
एवं पूरितसारणीयधम्मस्स पन नेव इस्सा, न मच्छरियं होति, मनुस्सानं पियो 
होति सुलभपच्वयो, मत्तगतमस्स दिय्यमानम्पि न खीयति, भाजनीयभण्डद्भाने 
अग्गभण्डं लभति, भये वा छातके वा सम्पत्ते देवता उस्सुक्त आपज्जन्ति | 


1. वी-ड-२-१२३, म-इ-२-२९४, अ-२-९0 पिडधादीसुपि पस्सितव्बं । 
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तत्रिमानि वत्थूनि-लेणगिरिवासी तिस्सत्थेरो किर महाखीरगामं उपनिस्साय 
वसति । पञ्जासमत्ता थेरा नागदीपं चेतियवन्दनत्थाय गच्छन्ता खीरगामे पिण्डाय 
चरित्वा किञ्चि अलब्धा निक्खमिंसु । थेरो पविसन्तो ते दिस्वा पुच्छि "लद्धं भन्ते 
ति । विचरिम्ह आवुसोति । सो अलद्धभावं जत्वा आह "भन्ते यावाहं आगच्छामि 


ताव इधेव होथा" ति | मयं आवुसो पञ्जास जना पत्ततेमनमत्तम्पि न लभिम्हाति | 8.46 


भन्ते नेवासिका नाम पटिबला होन्ति, अलभन्तापि भिक्खाचारमग्गसभागं 
जानन्तीति । थेरा आगमिंसु । थेरो गामं पाविसि । धुरगेहेयेव महाउपासिका 
खी रभत्तं सज्जेत्वा थरं ओलोकयमाना ठित थेरस्स द्वारं सम्पत्तस्सेव पत्तं पूरेत्वा 
अदासि | सो तं आदाय थेरानं सन्तिकं गन्त्वा 'गण्डथ भन्ते ति संघत्थेरं आह । 
थेरो "अम्हेहि एत्तकेटि किञ्चि न लद्धं, अयं संघमेव गहेत्वा आगतो, किं नु खो" ति 
सेसानं मुखं ओलोकेसि । थेरो ओलोकनाकारेनेव अत्वा "भन्ते धम्मेन समेन लब्धो 
पिण्डपातो, निक्क्ुच्चा गण्डथा" ति आदितो पदाय सब्बेसं यावदत्थं दत्वा अत्तनापि 
यावदत्थं भुजि | अथ नं भत्तकिच्चावसाने थेरा पुच्छिसु "कदा आवुसो लोकृत्तर- 
धम्मं पटिविज्डी'ति | नत्थि मे भन्ते लोकुत्तरधम्मो ति । ्ञानलाभीसि आवुसो ति । 
एतम्पि मे भन्ते नत्थीति । ननु आवुसो पाटिहारियं ति । सारणीयधस्मो मे भन्ते 
पूरितो, तस्स मे पूरितकालतो पटवाय सचेपि भिक्खुसतसहस्सं होति, पत्तगतं न 
खीयतीति । साधु साधु सप्पुरिस अनुच्छविकमिदं तुख्हं ति । इदं ताव पत्तगतं न 
खीयतीति एत्थ वत्थु | 

अयमेव पन थेरो चेतियपव्बते गिरिभण्डमहापूजाय दानद्भानं गन्त्वा "इमस्मिं 
दाने किं वरभण्डं" ति पुच्छि | दे साटका भन्ते ति । एते मण्डं पापुणिस्सन्तीति । तं 
सुत्वा अमच्चो रजञ्जो आरोचेसि "एको दहरो एवं वदती" ति । "दहरस्स एवं चित्तं, 
महाथेरानं पन सुखुमा साटका वट्न्ती" ति वत्वा 'महाथेरानं दस्सामी" ति स्पेसि । 
तस्स भिक्खुसंघे पटिपादिया ठिते देन्तस्स मत्थके ठपितापि ते साटका हत्थं 
नारोहन्ति, अज्ञेव आरोहन्ति । दहरस्स दानकाले पन हत्थं आरु्छृहा | सो तस्स 
हत्ये ठ्पेत्वा अमच्चस्स मुखं ओलोकेत्वा दहरं निसीदापेत्वा दानं दत्वा संघं 
विस्सज्जेत्वा दहरस्स सन्तिके निसीदित्वा "भन्ते इमं धम्मं कदा पदटिविन्चित्था" ति 
आह । सो परियायेनपि असन्तं अवदन्तो 'नत्थि मय्हं महाराज लोकृत्तरधम्मो" ति 
आह । ननु भन्ते पुब्बेव अवचुत्थाति | आम महाराज, सारणीयधम्मपूरको अहं 
तस्स मे धम्मस्स पूरितकालतो. पट्ाय भाजनीयद्वाने अग्गभण्डं पापुणातीति । 


साधु-साधु भन्ते, अनुच्छविकमिदं तुम्हाकं" ति वन्दित्वा पक्षामि । इदं भाजनीयद्वाने 8. 463 


अग्गभण्डं पापुणातीति एत्थ वत्थु | 








३९२ ॑ सारत्यदीपनीटीका [ अन्तर्‌ 


चण्डालतिस्भयेन पन भातरगामवासिनो नागत्येरिया अनारोचेत्वाव पलायिसु । 
थेरी पच्चूससमये "अति विय अप्पनिग्घोसो गामो, उपधारेथ तावा" ति दहर 
भिक्खुनियो आह । ता गन्त्वा सब्वेसं गतभावं जत्वा आगम्म थरिया आरोचेखुं । सा 
सुत्वा "मा तुम्हे तेसं गतभावं चिन्तयित्थ, अत्तनो उदेसपरिपुच्छायोनिसोमन- 
सिकारेसुयेव योगं करोथा ति वत्वा भिक्खाचारवेलायं पारूपित्वा अत्तद्वादसमा 
गामद्वारे निग्रोधमूले अट्कासि । रक्खे अधिवत्था देवता ट्ादसन्नम्पि भिक्खुनीनं 
पिण्डपातं दत्वा "अय्ये अन्जत्य मा गच्छथ, निच्चं इधेव एथा" ति आह । थेरिया 
पन कनिद्भाता नागत्येरो नाम अत्थि, सो "महन्तं भयं, न सक्ता यापेतुं, परतीरं 
गमिस्सामी" ति अत्तद्वादसमो अत्तनो वसनद्धाना निक्खन्तो "येरि दिस्वा गमिस्सामी"- 
ति भातरगामं आगतो । येरी "थेरा आगता" ति सुत्वा तेसं सन्तिकं गन्त्वा "किं 
अस्या" ति पुच्छि | सो तं पवत्ति आचिक्खि | सा "अज्ज एकदिवसं विहारे वसित्वा 
स्वव गमिस्सथा" ति आह । थरा विहारं आगमंसु । 
परिशु यरी पुनदिवसे रक्खमूले पिण्डाय चरित्वा थेरं उपसङ्कमित्वा "इमं पिण्डपातं 
र शुजथा' ति आह । थेरो 'वहटिस्सति थेरी" ति वत्वा तुण्डी अद्धासि । धम्मिको 
तात पिण्डपातो, कुक्कुच्च अकत्वा परिभुखथाति । वद्िस्सति थेरीति । सा पत्तं 
आकासे खिपि । पत्तो आकासे अद्वासि । थेरो "सत्ततालमत्ते ठितम्पि 
कर भ भयं नाम सब्बकालं न होति, भये वूपसन्ते 
चित्तेन अनुवदियमानो सन्थम्भितुं कि शिला नृ ५ 
तुं न सक्खिस्सामि, अणमत्ता होथ थेरियो' ति मग्गं 
निति  एत्तेवतापि -सचे थेरो थेरिया त्यतो पिण्डपातं परिभुखिस्सति, न नं 
' सचे न परिभुञ्जिस्सति, निवततेस्सामी' ति चिन्तयमाना ठत्वा येरस्स 
गमनं दिस्वा रुक्खा ओरुय्ह' पत्तं भन्ते देथा" | थेरं रुक्खमूलंयेव 
आनेत्वा आसने ध न था" ति पत्तं गहेत्वा | रुक्खमूलंयेव 
8.५5५ भिक्खुनियो द्वादस व "पातं दत्वा कतभत्तकिच्चं पटिज्जं कारेत्वा द्वादस 
छी क्ष सत्त वस्सानि उपद्वहि । इदं देवता उस्सुक्रं आपज्जन्तीति 
“तयु | ततर दि थेरी सारणीयघम्मपूरिका अहोसि । 
त्तं । य ( + वा 
तिआदि । अनप आदिअन्ता वेदितव्बा । तेनाह "सत्तसू"- 
छित्नसाटको शाशा पन समादानक्कमेनपि आदिअन्ता लब्भन्ति | परियन्ते 
। विया ति वत्थन्ते। दसन्ते वा छिन्नवत्थं विय । विसदिसुदाहरणञ्चेतं 
सति इमस्स अधिकतत्ता । एवं सेसानिपि उदाहरणानि । खण्डं ति 
खण्डवन्तु, खण्डितं वा | छिदं ति आदीसुपि एसेव नयो | विसभागवण्णेन गावी 


„ "अना ` 
1. तत्रन्ते- ( स्या ) 











"नाका कयात कचन 
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वियाति सम्बन्धो । विसभागवण्णेन उपड्ढं ततियभागं वा सम्भिन्नवण्णं सबर्ल, 
विसभागवण्णेहेव पन विन्दूहि अन्तरन्तरा विमिस्सं कम्मासं | अयं इमेसं विसेसो । 

भुजिस्सभावकरणतोति तण्हादासव्यतो मोचेत्वा भुजिस्सभावकरणतो । सीलस्स च 
तण्ादासव्यतो मोचनं विवद्पनिस्सयभावापादनं, तेनस्स विवद्पनिस्सयता दस्सिता । 
-भुजिस्सभावकरणतो" ति च इमिना भुजिस्सकरानि भुजिस्सानीति उत्तरपद 
लोपिनायं निदेसो ति दस्सेति | यस्मा च तंसमङ्गीपुग्गलो सेरी सयंवसी भुजिस्सो 
नाम होति, तस्मापि भुजिस्सानि । सुपरिसुद्धभावेन पासंसत्ता विञ्जुपसत्यानि । 
अविञ्जूनं पसंसाय अप्पमाणभावतो विञ्जूगदणं कतं । तण्ादिद्टीहि अपरामडुत्ता ति 
"इमिनाहं सीलेन देवो वा भविस्सामि देवञ्जतरो वा" ति तण्डापरामासेन "इमिनाहं 
सीलेन देवो हुत्वा तत्थ निच्चो धुवो सस्सतो भविस्सामी'ति दिद्िपरामासेन च 
अपरामहत्ता । अथ वा "अयं ते सीलेसु दोसो ति चतूसु विपत्तीसु यं वातं वा 
विपत्तिं दस्सेत्वा 'इमं नाम त्वं आपन्नपुब्बो" ति केनचि परामट्ं अनुद्धंसेतु 
असक्कुणेय्यत्ता अपरामद्धानीति एवमेत्थ अत्थो दडब्बो । सीलं नाम अविष्पटि- 
सारादिपारम्परियेन1 यावदेव समाधिसम्पादनत्थं ति आह "समाधिसंवत्तनिकानी ति । 
समाधिसंवत्तनप्पयोजनानि समाधिसंवत्तनिकानि | 


समानभावो सामजञ्ञं, परिपुण्णचतुपारिसुद्धिभावेन मज्ज्ञे भिन्नसुवण्णस्स विय 8.46 


भेदाभावतो सीलेन सामज्जं सीलसामज्जं, तं गतो उपगतो ति "सीलसामञ्मगतो । 
तेनाह "समानभावूपगतसीलो" ति, सीलसम्पत्तिया समानभावं उपगतसीलो सभाग- 
वुत्तिकोति अत्थो । सोतापन्नादीनजञ्हि सीलं समुट॒न्तरेपि देवलोकेपि वसन्तानं अज्ञेसं 
सोतापन्नादीनं सीलेन समानमेव होति, नत्थि मग्गसीले नानत्तं । कामच्हि 
पुथुज्जनानम्ि चतुपारिसुदधिसीले नानत्तं न सिया, तं पन न एकन्तिक ति इध 


- नाधिष्पेतं, मग्गसीलं पन एकन्तिकं नियतभावतोति तमेव सन्धाय "यानि तानि 


सीलानी" ति आदि वुत्तं | 

यायं ति या अयं मय्ञ्चेव तुम्ाकञ्च पच्चक्खभूता । दिद्धीति मग्गसम्मादिद्वि । 
निदोसा ति निद्धुतदोसा, समुच्छिन्नरागादिपापधम्मा ति अत्थो । निय्यातीति 
वद्भदुक्खतो निस्सरति निगच्छति । सयं ` नियन्तीयेव हि तंमग्गसमङ्गीपुग्गलं 
वट्धदुक्खतो निय्यापेतीति वुच्चति । या सत्थु अनुसिह्धि, तं करोतीति तक्रो, तस्स, 
यथानुसिद्ं पटिपज्जनकस्साति अत्थो । दिद्टिसामज्जगतो ति सच्वसम्पदिवेधेन समान- 
दिद्धिभावं उपगतो | 

कतिपुच्छावारवण्णना निदिता । 
छञपत्तिसमुद्ानकारकथावण्णना 

२७६॥ परमेन आपत्तिसमुडानेनाति आदि सव्वं उदेसनिदेसादिवसेन पवत्तपाछ्छि 

अनुसारेनेव सक्ता विज्जातुं | 


1. अविप्पटिसारादिपारपरिचयेन (स्या) 
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समथभेद 


अधिकरणपरियायवारकथावण्णना 

२९३॥ लोभो पुव्बद्गमो ति आदीसु पन लोभटहेतु विवदनतो "लोभो पुव्व ङ्गम ` 
ति वुत्तं । एवं सेसेसुपि । ठानानीति कारणानि । तिन्ति एत्थाति ठानं । ५ 
तिडन्त ? विवादाधिकरणादयो । वसन्ति एत्थाति वत्थु । भवन्ति एत्थाति भूमि । 
कुसलाकुसलाव्याकतचित्तसमङ्गिनो विवदनतो "नव हेतु" ति वुत्तं । द्वादस मूलानीति 
"कोधनो होति उपनाही" ति आदीनि द्वादस मूलानि | 

२९४-२९५॥ इमानेव द्वादस कायवाचाहि सद्धिं "चुदस मूलानी" ति वुत्ताति । 
सत्त आयत्तिक्वन्धा ठानानीति एत्थ आप्तिं आपज्जित्वा परिच्छदेन्तस्स या आपत्ति, 
तस्सा पुब्बे आपन्ना आपत्तियो उानानीति वेदितव्वं | "नत्थि आपत्ताधिकरणं कुसल 
ति वचनतो आपत्ताधिकरणे अकुसलाव्याकतवसेन छ हेतू वृत्ता । कुसलचित्तं पन 
उङ्ख होति, न हेतु | । 

२९६॥ चत्तारि कम्मानि ठानानीति एत्थ "एवं कत्तव्वं" ति इतिकत्तव्बता- 
दस्सनवसेन पवत्तपाछि कम्मं नाम, यथाठितपाचछिवसेन करोन्तानं किरिया किच्चाधि- 
करणं नाम | जत्तिजत्तिदुतियजत्तिचतुत्थकम्मानि जत्तितो जायन्ति, अपलोकनकम्म 
अपलोकनतोवाति आह "जत्तितो वा अपलोकनतो वा" ति | किच्चाधिकरणं एकेन 
समथन सम्मति, सम्पज्जतीति अत्यो । तेहि समेतव्वत्ता "विवादाधिकरणस्स 


साधारणा" ति वुत्तं | 
तन्भागियवारकथावण्णना 
२९८॥ विवादाधिकरणस्स तन्भागिया ति विवादाधिकरणस्स वूपसमती 
तप्पक्खिका | 


समथा समथस्स साधारणवारकथावण्णना 
२९९॥ एकं अधिकरणं स्वे समथा एकतो हुत्वा समेतु सक्रोन्ति न सक्तोन्तीति 
8.47 पुच्छन्तो "समथा समथस्स साधारणा, समथा समथस्स असाधारणा" ति आह । 
येभूय्यसिकाय समनं सम्मुखाविनयं विना न होतीति आह 'ेभुय्यसिका सम्मुखा 
विनयस्स साधारणा" ति । सतिविनयादीहि समनस्स येभुय्यसिकाय किच्च नत्थीति 
आह "सतिविनयस्स.....पे०....असाधारणा' ति | एवं सेसेसुपि । तब्भागियवारेपि 
एसेव नयो | 











कण्ड | समथवार विस्सज्जनावारकथावण्णना ३९५ 


विनयवारकथावण्णना 


३०२॥ सब्बेसम्पि समथानं विनयपरियायो लब्भतीति "विनयो सम्मुखाविनयो' ति 
आदिना विनयवारो उद्धटो । सिया न सम्मुखा विनयो ति एत्थ सम्मुखाविनयं ठपेत्वा 
सतिविनयादयो सेससमथा अधिष्येता । एस नयो सेसेसुपि । 


कुसलवारकथावण्णना 


३०२॥ संघस्स सम्मुखा परिज्ञाते तं1 पटिजाननं संघसम्मुखता नाम । तस्स 
पटिजाननचित्तं सन्धाय -सम्मुखाविनयो कुसलो ति आदि वुत्तं ति वदन्ति | नत्यि 
सम्मुखाविनयो अकुसलो ति धम्मविनयपुग्गलसम्मुखताहि तिवङ्गिको सम्मुखाविनयो 
एतेहि विना नत्थि । तत्य कसलचित्तेहि करणकाले कुसलो, अरहन्तेहि करणकाले 
अव्याकतो | एतेसं संघसम्मुखतादीनं अकुसलपटिपक्खत्ता अकुसलस्स सम्भवो नत्थि, 
तस्मा 'नत्थि सम्मुखाविनयो अकुसलो" ति वुत्तं । "येभूय्यसिका अधम्मवादीहि 
वूपसमनकाले 2, धम्मवादीनम्पि अधम्मवादिम्हि सलाकमग्गाहापके जाते अकुसला ॥ 
सतिविनयो अनरहतो सञ्चिच्च सतिविनयदाने अकुसलो । समूद्छ्हविनयो अनुम्मत्त- 
कस्स दाने, पटिञ्जातकरणं मूट्ृहस्स अजानतो पटिज्जाय करणे, तस्सपापियसिका 
सुद्धस्स करणे, तिणवत्थारकं महाकलदहे सञ्चिच्च करणे च अकूुसलं । सब्बत्थ 
अरहतो वसेनेव अव्याकतं" ति सन्बमेतं गण्ठिपदेसु वुत्तं | 


समथवार विस्सज्जनावारकथावण्णना 


२३0४-२ 0५॥ यत्य येभुय्यसिका लब्भति, तत्थ सम्मुखाविनयो लब्भतीतिआदि 
पुच्छा | यस्मिं समये सम्मुखाविनयेन चाति आदि तस्सा विस्सज्जनं, यस्मिं समये 8.468 
सम्मुखाविनयेन च येभुय्यसिकाय च अधिकरणं वूपसम्मति, तस्मिं समये यत्थ 
येभुय्यसिका लब्भति, तत्थ सम्मुखाविनयो लब्भतीति एवं सब्बत्थ सम्बन्धो । यत्य 
पटिञ्जातकरणं लब्भति, तत्य सम्मुखाविनयो लब्भतीति एत्थ एकं. वा दे वा बहू वा 
भिक्खू "इमं नाम आपत्ति आपन्नोसी" ति पुच्छिते सति "आमा" ति पटिजानने दवेपि 
पटिजञ्जातकरणसम्मखाविनया लब्भन्ति । तत्थ 'संघसम्मुखता धम्मविनयपुग्गल- 
सम्मुखता" ति एवं वुत्तसम्मुखाविनये संघस्स पुरतो पटिज्जातं चे, संघसम्मुखता । 
तत्थेव देसितं चे, धम्मविनयसम्मुखतायोपि लब्धा होन्ति | अथ विवदन्ता अज्जमज्ं 
पटिजानन्ति चे, पुग्गलसम्मुखता । तस्सेव सन्तिके देसितं चे, धम्मविनयसम्मुख- 
तायोपि लद्धा होन्ति | एकस्सेव वा एकस्स सन्तिके आपत्तिदेसनकाले 'पस्ससि, 


1. पटिञ्जा तेसं (क) | 
2. अधम्मवादीदहि, वूपसमनकाले, धम्मवादीहि वूपसमनकाले (स्या) । 





द-प 








सारत्थदीपनीटीका 


पस्सामी'ति वत्ते तत्थ धम्मविनयपुग्गलसम्मुखतासज्जितो सम्मुखाविनयो च 
पटिज्जातकरणज्च लद्धं होति | 


संसटुवारकथावण्णना ॥ 


३०६॥ अधिकरणानं वूपसमोव समयो नाम, तस्मा अधिकरणेन विना समथा 
नत्थीति आह "मा हेवन्तिस्स वचनीयो ....पे०....विनिव्भुजित्वा नानाकरणं पञ्जापेतु" ति | 


समथाधिकरणवारकथावण्णना 


२०९-३१०॥ समया समथेहि सम्मन्तीति आदि पुच्छा । सिया समथा समथेहि 
सम्मन्तीति आदि विस्सज्जनं । तत्थ समथा समथेहि सम्मन्तीति एत्थ सम्मन्तीति 
सम्पज्जन्ति, अधिकरणा वा। पन सम्मन्ति वूपसमं गच्छन्ति, तस्मा येभुय्यसिका 
सम्मुखाविनयेन सम्मतीति एत्थ सम्मुखाविनयेन सद्धिं येमुय्यसिका सम्पज्जति, न 
सतिविनयादीहि सद्धिं तेसं तस्सा अनुपकारत्ता ति एवमत्थो दह्ब्बो । 

२११॥ सम्मुखाविनयो विवादाधिकरणेन सम्मती" ति पाठो । "सम्मुखाविनयो त 

8.९ केनचि सम्मती" ति हि अवसाने ृत्तत्ता सम्मुखाविनयो सयं समथेन वा अधिकरणेन 
वा समेतव्वो न होति | 

२१३॥ विवादाधिकरणं,..पे,...किच्चाधिकरणेन सम्मतीति एत्थ ।सुणातु मे 
भन्त..प०...पठमं सलाकं निविखपामी"ति एवं विवादाधिकरणं किच्चाधिकरणेन 
सम्मतीति दडुव्वं | 


ससुडापनवारकथावण्णना 
२१४॥ विवादाधिकरणं न॒ कतमं अधिकरणं समुद्धापेती ति "नायं धम्मो" ति 
वृत्तमत्तेनेव किञ्चि अधिकरणं न समुडपितीति अत्थो | 
भजतिवारकथावण्णना 
९१८.९॥ कतमं अधिकरणं परियापन्नं ति कतमाधिकरणपरियापन्नं, अयमेव वा 
पाठो । विवादाधिकरणं विवादाधिकरणं भजतीति पठमुप्पन्नविवादं पच्छा उप्पन्नो 
भजति | विवादाधिकरणं दवे समये भजतीति "मं ूषसमेतु समत्था तुम्हे" ति वदन्तं 


विय भजति । द्वीहि समथेहि सङ्गहितं ति "मयं तं वृूपसमेस्सामा" ति वदन्तेहि विय 
द्वीहि समथेहि सङ्खहितं | 


1. अधिकरणेन (क) | 





पाचित्तिय | र 
खन्धकपुच्छावार 
पुच्छाविस्सज्जनावण्णना 
३२०॥ निदानेन च निदेसेन च सद्धिं ति एत्थ निदानेना ति सिक्खापद- 
पञ्जत्तिदेससङ्खातेन निदानेन । निदेसेना ति पग्गलादिनिदेसेन । उभयेनपि तस्स तस्स 


[तस्स वत्थु दस्सितं , तस्मा वत्थुना सद्धिं खन्धकं पुच्छिस्समीति अयमत्थ 
। तत्था ति तस्मिं उपसम्पदक्छन्धके । उत्तमानि पदानि जुत्तानीति न भिक्खवे 


ऊननीसतिवस्सो नि [सतिवस्सं त पुरगलो उपसम्पादेतव्बो ति आदिना" नयेन उत्तमपदानि 
उतान । चम्मसंयुत्ते ति चम्मक्खन्धके । 


8.10 





1. वि-३-१०९-१२९-पिद्धेसु । 












8. 472 


एकुत्तरिकनय 
एककवारवण्णना 

३२१॥ मूलविसुद्धिया अन्तरापत्तीति अन्तरापत्तिं आपज्जित्वा मूलायपटिकस्सर्न 
कत्वा ठितेन आपन्ना । "अग्विसुद्धिया अन्तरापत्तीति सम्बहूला आपत्तियो 
आपज्जित्वा तासु सब्बचिरपटिच्छन्नवसेन अग्घसमोधानं गहेत्वा वसन्तेन आपन्ना- 
पत्ती" ति गण्ठिपदेसु वुत्तं । सउस्साहेनेव चित्तेनाति पुनपि आपज्जिस्सामी" ति 
सउस्साहेनेव चित्तेन । भिक्वुनीनं अ्वत्थुकाय वसेन चेतं वुत्तं । तेनेवाह "अद्भमे 
वत्थुस्मिं भिक्खुनिया पाराजिकमेव होतीति | "धम्मिकस्स पटिस्सवस्स असच्चापने"ति 
ऊततत्ता अधम्मिकपटिस्सवस्स विसंवादे दुक्कटं न होति । (तुम्हे विब्भमथा" ति हि 
वत्ते सुद्धचित्तो -साधू' ति पटिस्सुणित्वा सचे न विव्भमति, अनापत्ति । एवं सब्बत्थ । 
'ज्वदससु धम्मेसूति "कालेन वक्ामि, नो अकालेना" ति आदिना वुत्तपञ्चदसधम्मेसु । 
आपत्ति आपज्नितुं भव्वताय भव्वापत्तिका | 


एककवारवण्णना निदिता ! 


दुकवारवण्णना 


२२२॥ दुकेु निदहने ति आतपे अतिचिरं स्पेत्वा निदहने । वत्थुसभागं देसेन्ती 
0 , आपन्ने आपत्तिं न देसेस्सामीति धुरं निक्िपन्तो न देसेन्तो 
_पपन्जति । रोमजनपदे जातं रोमकं | पक्कालकं1 ति यवक्खारं | अनुज्जातलोणत्ता 


दुकेसु वुत्तानि | 


दुकवारवण्णना निदिता । 


तिकवारवण्णनां 


२२३॥ तिकेसु वचीसम्पयुत्तं कायकिरियं कत्वा ति कायेन निपच्चकारं कत्वा । 
उवालम्बनकरणादिभेदो ति मुखभेरिवादनादिष्पभदो । यस्स सिक्खापदस्स वीतिक्कमे- 
शवस्मुहाना आपत्तियौ, तं कायद्रारे पज्जत्तसिक्खापदं | उपघातेतीति विनासेति । 





1* पक्खल्लकं ति-(स्या.) ¦ 
2. निसज्जाकारं (क.) । 








कण्ड | २९९ 


तिकवारवण्णना 


न आदातव्वं ति -इमस्मा विद्ारा परभ्पि मा निक्डम, विनयधरानं वा सन्तिकं 
आगच्छ विनिच्छयं दातुं" ति वृत्ते तस्स वचनं न गहेतव्वं ति अत्थो | 

अकुसलानि चेव मूलानि चा ति अकोसल्लसम्भूतदधेन एकन्ता कुसलभावतो 
अकुसलानि, अत्तना सम्पयुत्तधम्मानं सुप्पतिह्ितभावसाधनतो मूलानि, न अकुसल- 
भावसाधनतो । न हि मूलतो अकृसलानं अकसलभावो, कुसलादीनं वा कुसलादिःन 
भावो । तथा च सति मोमूहचित्तद्वयमोस्स अकुसलभावो न सिया | 


दुद्र चरितानीति पच्चयतो सम्पयुत्तधम्मतो पवत्तिआकारतो च न सुदु 
असम्मापवत्तितानि । विरूपानीति बीभच्छानि सम्पति आयतिजञ्च अनिट्ुरूपत्ता । 
सुद्र चरितानीतिआदीसु वृत्तविपरियायेन अत्थो वेदितव्बो । द्वेपि चेते तिका 
पण्णत्तिया वा कम्मपथेहि वा कथेतव्वा । पण्णत्तिया ताव कायद्वारे पञ्जत्त- 
सिक्खापदस्स वीतिक्कमो कायदुच्वरितं, अवीतिक्कमो कायसुचरितं । वचीद्वारे 
पञ्जत्तसिक्खापदस्स वीतिक्कमो वचीदुच्चरितं, अवीतिक्कमो वीचसुचरितं । उभयत्थ 
पञ्जत्तसिक्खापदस्स वीतिक्कमो मनोदुच्चरितं मनोद्धारे पञ्जत्तसिक्खापदस्स 
अभावतो | तयिदं द्ारद्वये अकिरियसमुद्कानाय। आपत्तिया वसेन वेदितव्बं । 
यथावुत्ताय आपत्तिया अवीतिक्कमोव मनोसुचरितं | अयं पण्णत्तिकथा । 





पाणातिपातादयो पन तिस्सो चेतना कायद्वारे वचीद्रारेपि उपन्ना कायदुच्चरितं 
द्रा रन्तरे उप्पन्नस्सपि कम्मस्स सनामापरिच्चागतो येभुय्यवुत्तिया तब्बहलवुत्तिया च | 
तेनाह अडकथाचरिया- 
"द्वारे चरन्ति कम्मानि, न द्वारा द्वारचारिनो | 
तस्मा द्वारेहि कम्मानि, अञ्जमञ्जं ववत्थिता'तिः| 


तथा चतस्सो मुसावादादिचेतना कायद्दारेपि वचीद्वारेपि उप्पन्ना वचीदुच्चरितं, 8.473 
अभिज्छा व्यापादो मिच्छादिद्कीति तयो मनोकम्मभूताय चेतनाय सम्पयुत्तधम्मा 
मनोदुच्चरितं, कायवचीकम्मभूताय पन चेतनाय सम्पयुत्ता अभिचज््ादयो तं तं 
पक्खिका वा होन्ति अब्बोहारिका वा | पाणातिपातादीहि विरमन्तस्स उष्यन्ना तिस्सो 
चेतनापि विरतियोपि कायसुचरितं कायिकस्स वीतिक्कमस्स अकरणवसेन पवत्त- 
नतो । कायेन पन सिक्खापदानं समादियमाने सीलस्स कायसुचरितभावे वत्तब्बमेव 
नत्थि । मुसावादादीदहि विरमन्तस्स चतस्सो चेतनापि विरतियोपि वचीसुचरितं 





1. किरियसमुद्ानाय (स्या) । 
2. अभि-इ-१-१२६-पिड । 











सारत्यदीपनीटीका 





वाचसिकस्स वीतिक्कमस्स अकरणवसेन पवत्तनतो | अनभिज्ा अव्यापादी 
सम्मादिद्टीति तयो चेतनासम्पयुत्तधम्मा मनोसुचरितं ति अयं कम्मपथकथा | 
तिकवारवण्णना निदिता । 





चतुक्कवारवण्णना 


३२४॥ चतुक्केसु अनरियवोहारा ति अनरियानं लामकानं वोहारा संवोार 
अभिलापवाचा | अरियवोहारा ति अरियानं सप्पुरिसानं वोहा रा | दिद्वादिता ति "दिद 
मया" ति एवंवादिता । एत्य च तं तं समृद्वापकचेतनावसेन अत्थो वेदितव्बो | 

पठमकपिकेसु पठमं पुरिसलिज्गमेव उप्पज्जतीति आह, "पठमं उप्पन्नवसेना"ति । 
पुरिमं पुरिसलिङ्खं पनहतीति यथावुत्तेनत्येन पव्वद्गमभावतो पुरिमसङ्घातं पुरिसलिर्ग 
जहति । सतं तिंसन्व सिक्वापदानीति तिंसाधिकानि सतं सिक्खापदानि | 

भिक्खुस्स च भिक्खुनिया च चतूु पाराजिकेसूति साधारणेसुयेव चतूसु पाराजिकेु । 
पठमो षन्ो ति "अत्थि वत्युनानत्तता, नो आपत्तिनानत्तता" ति अयं पञ्डो | "अत्थि 

आपत्तिसभागता, नो वत्थुसभागता" ति अयं इध दुतियो नाम । 
अनापत्तिवस्सच्छेदस्सा ति नत्थि एतस्मिं वस्सच्छेदे आपत्तीति अनापत्ति- 
“4 वस्सच्छेदो, तस्स, अनापत्तिकस्स वस्सच्छेदस्साति अत्थो । मन्ताभासा ति मतिया 
उपपरिक्छित्वा भासनतो असम्फप्पलापवाचा इध 'मन्ताभासा" ति वुत्ता । 
ं नवमभिक्बुनितो पट्राय उपज्जञायापि अभिवादनारहा नो पनच्चुदरानारहाति यस्मा 
` फनानामि भिक्खवे भत्तमो अटत भिक्ुनीनं यथावुड्ढं अवसेसानं यथागतिकं' 
भदन्तेन भगवता भत्तमगे आदितो पड्ाय अड््येव भिक्खुनीनं यथावुडूढं 
-"नुन्बातं, अवसेसानं आगतपटिपाटिया। , तस्मा नवमभिक्खुनितो पट्धाय सवै 
व भिक्खुनी पच्छा आगच्छति, न पच्चुदानारहा, यथानिसिन्नादहियेव सीसं 
अव प्वा अभिवादेतव्वत्ता अभिवादनारहा | आदितो निसिन्नासु पन अट्सु या 
[न्तरिमा अन्ना वुड्ढतरा आगच्छति, सा अत्तनो नवकतरं वुद्धापित्वा निसीदितुं 
लभति | तस्मा सा ताहि. अद्रहि भिक्ुनीहि पच्चुद्धानारहा । या पन अद्भर्हिपि 
कतरा, सा सचेपि सदहटिवस्सा होति, आगतपटिपाटियाव निसीदितुं लभति । 
इध न कप्य्तीति वदन्तोति पच्चन्तिमजनपदेसु ठत्वा "इध न कपन्ती" ति वदन्तो 
विनयातिसारदुक्कटं आपज्जति । कपियच्हि "न कप्पती'ति वदन्तो पञ्ज्त 
समुच्छिन्दति नामः । इध कपणन्तीति आदीसु पि एसेव नयो । 


चतुक्कवारवण्णना निद्धिता । 








1. आगतपटिपाटि (स्या) | 








नय | 


पञ्चकवारवण्णना ४०६ 
पञ््चककारकण्णना 
२२५॥ पञ्चकेसु `निमन्तितो सभत्तो समानो सन्तं भिक्खुं अनापृच्छा ति। 
वचनतो अकपियनिमन्तनं सादियन्तस्सेव अनामन्तचारो न वद्भतीति "पिण्डपाति- 
कस्स कप्पन्ती"ति वुत्तं | गणभोजनादीसुपि एसेव नेयो । अधिद्रुहित्वा भोजनं ति 
गिलानसमयोः ति आदिना आभोगं कलत्वा भोजनं । अविकप्पना ति "मय्टं भत्तपच्चासं 
र्म न्ामस्स दम्मी" ति एवं अविकप्पना । 


अयसतो वा गरहतो वा ति एत्थ परम्मुखा अगुणवचनं अयसो । सम्मुखा गरहा । 


वियसतीति व्यसनं । हितसुखं खिपति विद्धंसेतीति अत्थो । आतीनं व्यसनं 8.475 


जातिव्यसनं, चोररोगभयादीहि ातिविनासोति अत्थो । भोगानं व्यसनं भोगव्यसनं, 
राजचोरादिवसेन भोगविनासोति अत्यो । रोगो एव व्यसनं रोगव्यसनं। रोगो हि आरोग्यं 
व्यसति विनासेतीति व्यसनं । सीलस्स व्यसनं सीलव्यसनं, दुस्सील्यस्सेतं नामं । 
सम्मादटह्टं विनासयमाना उप्पन्ना दिद्धियेव व्यसनं दिद्धिव्यसनं । जातिसम्पदाति आतीनं 
सम्पदा पारिपूरि बह्ुभावो । भोगसम्पदायपि एसेव नयो । आरोग्यस्स सम्पदा 
आसयोग्यसम्पदा । पारिपूरि दीघरत्तं अरोगता । सीलदिद्धिसम्पदासुपि एसेव नयो । 


वत्तं परिच्छिन्दीति तस्मिं दिवसे कातव्ववत्तं निङ्कपिसि । अद्र कष्पे अनुस्सरी- 
तिआदिना तस्मिं खणे ज्ञानं निव्बत्तेत्वा पुब्बेनिवासञाणं निब्बत्तेसीति 
दीपेति । जत्तिया कम्मप्पत्तो हत्वा ति अत्तिया ठ्पिताय अनुस्सावनकम्मप्पत्तो हूत्वा 
ति अत्थो | 

मन्दत्ता मोमूहत्ता ति नेव समादानं जानाति, न आनिसंसं, अत्तनो पन मन्दत्ता 
मोमूहनत्ता अजञ्जाणेनेव आरज्जिको होति । पापिच्छो इच्छापकतो ति "-अरज्ञे मे 
विहरन्तस्स ˆअयं आरञ्जिको ति चतुपच्चयसक्कारं करिस्सन्ति, अयं भिक्खु लज्जी 
पविवित्तो'ति आदीदहि च गृणेहि सम्भावेस्सन्ती" ति एवं पापिकाय इच्छाय ठत्वा ताय 
एव इच्छाय अभिभूतो हूत्वा आरज्जिको होतीति अत्थो । तेनाह "अरञ्जवासेन 
पच्चयलाभं पत्थयमानो" ति | उम्मादवसेन अरञ्ञं पविसित्वा विहरन्तो उम्मादा 
चित्तक्वेपा आरञ्जिको नाम होति | वण्णितं ति इदं आरज्जिकङ्ं नाम बुद्धेहि 
बुद्धसावकेहि च वण्णितं पसत्थं ति आरञ्जिको होति । 


पञ्चक्वारवण्णना निदिता । 


1. वि-२-१३२, १३ ३-पिदधेसु । 
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४०२ सारत्यदीपनीटीका [ एकुत्तसिकं 

छक्कवारवण्णना | 

३२६॥ -छक्केसु छव्वस्सपरमता धारेतव्वं ति पदभाजनं दस्सितं । सेस 
उत्तानमेव | 


छक्कवारवण्णना निद्रिता । 


८८; सत्तकवारवण्णना 


३२७॥ सत्तकेसु छक्के वुत्तानियेव सत्तकवसेन योजेतव्वानीति क्के वुत्तचुददस- 
परमानि द्विधा कत्वा द्वित्नं सत्तकानं वसेन योजेतव्बानि । 
आपत्ति जानातीति आपत्तियेव "आपत्ती' ति जानाति । सेसपदेसुपि एसेव नयो | 
भभिचेतसिकानं ति एत्थ अभिचेतोति ¡ पाकतिककामावचरचिनत्तेहि सुन्दरता 
पटिपक्खतो विमुद्धत्ता च अभिक्कन्तं विसुद्धचितत वुच्चति, उपचारज्स्ञानचित्तस्तेत 
अधिवचनं | अभिचेतसि जातानि आभिचेतसिकानि, अभिचेतोसत्निस्सितानीति वा 
। दिद्धम्मसुखविहारानं ति दिडुधम्मे सुखविहारानं । दिद्भधम्मो ति 
च्पक्खो अत्तभावो वुच्चति, तत्थ सुखविहारभूतानं ति अत्थो । रूपावचरज्छ्ा- 
पतं २ । तानि हि अेत्वा निसिन्ना ्ञायिनो इमस्मिज्ञेव षै । 
संकिलिदट खं विन्दन्ति, तस्मा 'दिदधम्मसुखविहारानी'ति वुच्चन्ति । 
निकामलाभीति निकामेन लाभी, अत्तनो इच्छावसेन लाभी, इच्छितिच्छितक्छण 
वि समत्थोति वुत्तं होति । अकिच्छलाभीति सुखेनैव पच्चनीकधम्मे 
तिप समापञ्जितुं समत्थोति वुत्तं होति । अकसिरलाभीति अकसिरानं लाभी 
होति = + वुडातु समत्थोति वुत्तं होति । एक्च्चो हि लाभीयेव 
'_ “7 सक्कोति इच्छितिच्छितक्णे समापज्जितुं । एकच्चो सक्कोति तथा 
प पारिपन्थिके पन कच्छेन विक्खम्भेति | एकच्चो तथा च समापज्जति, 
च अक्िच्छेनेव विक्वम्भेति, न सक्कोति कालमाननालिकयन्तं विय 
वापरिच्छेदेेव वुडातुं | 
१११ खया ति अरहत्तमगेन सव्वकिलेसानं खया । अनासवं ति आसवः 
। चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं ति एत्थ चेतो-वचनेन अरहत्तफलसम्पयुत्ती 
समाधि, पञ्जा-वचनेन तंसम्पयुत्ता च पज्जा वुत्ता | तत्थ च समाधि रागती 
चेतोविमुत्ति, पञ्जा अविज्जाय विमुत्तत्ता पज्जाविमुकत्तीति वेदितव्वा । 
> रा 
1. अ-दहु- २-२६७, म-दु-१-१६ ५-पिद्भादीसुपि पस्सितव्चं | 
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। 
वत्तव्हेतं भगवता `यो हिस्स भिक्खवे समाधि, तदस्स समाधिन्द्ियं' । या हिस्स 
भिक्खवे पञ्जा, तदस्स पञ्जिन्द्रियं2 । इति खो भिक्खवे रागविरागा चेतोविसुत्ति 8. 477 | 
अविज्जाविरागा पञ्जाविमुत्ती"ति3 | अपिचेत्य समथफलं चेतोविमुत्ति, विपस्सनाफलं | 
पञ्जाविमुत्तीति वेदितव्वोति । दिदेव धम्मे ति इमस्मियेव अत्तभावे । सयं अभिञ्जा 
सच्छिकित्वा ति अत्तनायेव+ पञ्ञाय पच्चक्खं कत्वा, अपरप्पच्चयेन अत्वा ति अत्थो । 
सुतमयजाणादिना विय परप्पच्चयतं नयग्गाहञ्च मुञ्चित्वा परतोघोसानुगत- 
भावनाधिगमभूताय अत्तनोयेव पञ्ञाय पच्चक्खं कत्वा, न सयम्भूजाणभूतायाति 
अधिप्पायो | उपसम्पज्ज विहरतीति पापुणित्वा सम्पादेत्वा विहरति । 
| 
। 


सत्तकवारवण्णना निद्धिता । 


अटुक्वारवण्णना 

३२८॥ अडइकेसु अदानिसंसं सम्पस्समानेना ति- 

इध पन भिक्खवे भिक्खु आप्तिं आपन्नो होति, सो तस्सा आपत्तिया 
अनापत्तिदिद्धिं होति, अज्ञे भिक्खू तस्सा आपत्तिया आपत्तिदिद्धिनो होन्ति, ते चे 
भिक्खवे भिक्खू तं भिक्खुं एवं जानन्ति .अयं खो आयस्मा बहुस्सुतो आगतागमो 
धम्मधरो विनयधरो मातिकाधरो पण्डितो व्यत्त मेधावी लज्जी कुक्कुच्चको 
सिक्खाकामो, सचे मयं इमं भिक्खुं आपत्तिया अदस्सने उक्खिपिस्साम, न मयं 
इमिना भिक्खुना सद्धिं उपोसथं करिस्साम, विना इमिना भिक्खुना उपोसथं | 
करिस्साम, भविस्सति संघस्स ततो निदानं भण्डनं कलो विग्ग्ो विवादो संघभेदो (| 
संघराजि संघववत्थानं संघनानाकरणं' ति, भेदगरुकेहि भिक्खवे भिक्खूहि न सो #। 
भिक्खु आपत्तिया अदस्सने उक्खिपितव्बो" ति- 
आदिना वुत्त अद्धानिसंसे सम्पस्समानेन । तेन हि सद्धिं उपोसथादिअकरणं 
आदीनवो भेदाय संवत्तनतो, करणं आनिसंसो सामग्गिया संवत्तनतो । तस्मा एते ४8.478 
अडानिसंसे सम्पस्समानेन न सो भिक्खु उक्खिपितव्बोति अत्थो । 





 सं-३-१९८-पिदे । 
. सं-३-१ ९५ -पिद्धे | 
- अं-१-६ र-पिडे | 
- अत्तनोयेव (स्या) | 
. वि-३-४८ रे-पिद्धे | 
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दुतिय अद्धकेपि अद्भानिसंसे सम्पस्समानेना ति- 

इध! पन भिक्छवे भिक्वु आपत्तिं आपन्नो होति, सो तस्सा आपत्तिया 
अनापत्तिदिद्धि होति, अज्ञे भिक्वू तस्सा आपत्तिया अपत्तिदिद्धिनो होन्ति" 
सो चे भिक्वे भिक्खु ते भिक्वू एवं जानाति 'इमे खो आयस्मन्तो बहुस्सुत। 
आगतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिकाधरा पण्डिता व्यत्ता मेधाविनो लज्जिनौ 
कुक्कुच्चकाः सिक्खाकामा, नालं ममं वा कारणा अन्नेसं वा कारणा छन्दा दोसा 
मोहा भया अगतिं गन्तु, सचे मं इमे भिक्वू आपत्तिया अदस्सने उक्िपिस्सन्ति, १ 
मया सद्धिं उपोसथं करिस्सन्ति, विना मया उपोसथं करिस्सन्ति, भविस्सति संघस्स 
ततोनिदानं भण्डनं कलहो विग्गहो विवादो संघभेदो संघराजि संघववत्थान 
संघनानाकरणं' ति, भेदगस्केन भिक्ठवे भिक्ुना परेसम्पि सद्धाय सा आपति 
देसेतव्वा" ति- 


आदिना वुत्तअद्वानिसंसे सम्पस्समानेना ति अत्थो 


पाल्यं आगतेहि सत्तहीति "पुव्वेवस्स होति" मुसा भणिस्सं" ति, भणन्तस्स होति 
"मुसा भणामी" ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं" ति विनिधाय दिर 
विनिधाय खन्तिं, विनिधाय रुचिं, विनिधाय भावं" ति एवमागतेहि सत्तहि । 

अब्रह्मचरियाति3 असेदुचरियतो । रत्तिं न भुजञैय्य विकालभोजनं ति उपोसथ 
उपवुत्थो रत्तिभोजनञ्च दिवाविकालभोजनञ्व न भुञैय्य । मञ्चे छमायं व सयय 
सन्यकेति कपियमज्चे वा सुधादिपरिकम्मकताय भूमियं वा | 
सन्थरित्वा कते सन्थके वा सयेथा ति अत्थो | एतण्डि अद्रङ्खिकमाहुपोसथं ति एत 
पाणातिपातादीनि असमाचरन्तेन उपवृत्थउपोसथं अट्ृहि अङ्गेहि समन्नागतक्ता 
अटङ्गिकं" ति वदन्ति | 

अकपियकतं होति अप्परिग्गहितकं" ति आदयो अद्र अनतिरित्ता नाम | सथः 
आदि अद्मे अरूणुग्गमने निस्सग्गियं होति । अद्रकवसेन योजेत्वा 
पुरिमानि अट एकं अकं, ततो एकं अपनेत्वा सेसेसुपि एकेकं पक्खिपित्वा ति 
एवमादिना नयेन अन्बानिपि अद्रकानि कातव्बानीति अत्थो | 


अट्ुकवारवण्णना निदिता । 
३-४८३-पिदे | 


1. वि- 
2. वि-१-१३७-पिड्‌ | ५ 
3. अं-दु-३-१९९-पिट्ेपि पस्सितव्वं । ` 
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नवककवारवष्णना 4. 


नक्क्कारकण्ण्ना 


३२९॥ नवकेसु आघातवत्थू नीति) आघातकारणानि । आघातपटिविनयानीति 
आघातस्स पटिविनयकारणानि । तं कुतेत्य लब्भा ति -तं अनत्यचरणं मा अदहोसी"ति 
एतस्मिं पुग्गले कुतो लब्भा केन कारणेन सक्का लब्धुं | "परो नाम परस्स अत्तनो 
चित्तरुचिया अनत्थं करोती" ति एवं चिन्तेत्वा आघातं पटिविनोदेति । अथ वा 
सचाहं पटिक्कोपं करेय्यं, तं कोपकरणं एत्थ पुगले कृतो ल्भा, केन कारणेन 
लद्धन्वं निरत्यकभावतो ति अत्थो । कम्मस्सका हि सत्ता, ते कस्स रूचिया दुक्िता 
सुखिता वा भवन्ति, तस्मा केवलं तस्मिं मय्ं कुज्छनमत्तमेवाति अधिप्पायो । जथ 
वा तं कोपकरणं एत्थ पुग्गले कुतो लच्भा परमत्थतो कूज्ज्ितव्बस्स कुज््नकस्स च 
अभावतो | सद्धा रमत्तञ्टेतं यदिदं खन्धपञ्चकं यं "सत्तो" ति वुच्चति, ते च सङ्खास 
इत्तरकाला खणिका, कस्स को कुञ््ती ति अत्थो । "कुतो लाभा" तिपि पाठो, सचां 
एत्य कोपं करेय्यं, तस्मिं मे कोपकरणे कुतो लाभा, लाभा नाम के सियुं अञ्ञत्र 
अनत्थुप्पत्तितोति अत्थो । इमस्मिञ्च अत्य तं ति निपातमत्तमेव होति । 


तण्हं पटिच्वा ति? दे तण्डा एसनतण्डा एसिततण्डा चा | याय तण्डाय 
अजपथसङ्कुपथादीनि परटिपज्जित्वा भोगे एसति गवेसति, अयं एसनतण्डा नाम । या 


तेसु एसितेसु गवेसितेसु पटिलद्धेसु तण्डा, अयं एसिततण्डा नाम । इध एसिततण्डा 8. 480 


दह्व्वा । परियेसनाति रूपादिआरम्मणपरियेसना । सा हि एसनतण्डाय सति होति 1 
लाभो ति रूपादिआरम्मणष्पटिलाभो । सो हि परियेसनाय सति होति, । विनिच्छयो 
पन जआाणतण्डादिदधिवितक्कवसेन चतुच्चिधो । तत्थ -सुखविनिच्छयं जञ्ञा, 
सुखविनिच्छयं जत्वा अज्छत्तं सुखमनुयुञ्जेस्या" ति3 अयं जाणविनिच्छयो | 

'विनिच्छयो ति दे विनिच्छया तण्डाविनिच्छयो च दिद्धिविनिच्छयो चा" ति4 एवं 

आगतानि अद्सत तण्डाविचरितानि तण्डाविनिच्छयो ¦ द्रासदभि दिदहधियो दिङ्धि- 
विनिच्छयो । "छन्दो खो देवानमिन्द वितक्कनिदानो" तिऽ इमस्मिं पन सुत्ते इध 

विनिच्छ्यो ति वुत्तो वितक्कोयेव आगतो । लाभं लभित्वा हि इदानिं सुन्दया- 
सुन्दरजञ्चं वितक्केन विनिच्छिनाति "एत्तकं मे रूपारम्मणत्थाय भविस्सति, एत्तकं 
सदारम्मणत्थाय, एत्तकं मय्ं भविस्सति, एत्तकं परस्स, एत्तकं परिभुञ्जिस्साभि, 
एत्तकं निदरिस्सामी"ति । तेन वुत्तं "लाभं पटिच्च विनिच्छयो" ति । 


. दी-इ-२३-२२८, अं-इ-३-२.७६-पिदधेसुपि ` पस्सितव्वं । 
. दी-द-२-८९, अं-इ-३-२७ ३-पिद्कादी सुपि पस्सितव्वं | 
. म-३-२७३-पिद्धे । 
. खु-७-२०५-पिद्धे । 
. दी-२-२२१-पिद्धे । 
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मनुस्सानं पियो होतीति उरे आमुक्रमुत्ताहारो विय, सीसे पिकन्धमाला विय च 
मनुस्सानं पियो होति मनापो । अमनुस्सानं पियो होतीति यथेव च मनुस्सानं पियो, 
एवं अमनुसानम्पि पियो होति विसाखत्थेरो विय | नास्स अग्गिवा विसं वा सत्थं वा 

४.483 कमतीति मेत्ताविहारिस्स काये उत्तराय उपासिकाय विय अग्गि वा, संयुत्तभाणः | 
कचूढसीवत्येरस्सेव विसं वा, संकिच्चसामणेरस्सेव सत्थं वा न कमति न पविसति, | 
नास्सं कायं विकोपेतीति वृत्तं होति । धेनुवत्थुम्पि चेत्य कथयन्ति, एका किर धेनु | 
वच्छकस्स खीरधारं मुञ्चमाना अदासि । एको लुदको "तं विज्िस्सामी" ति हत्येन 
सम्परिवत्तेत्वा दीघदण्डकं सन्तिं मुञ्चि । सा तस्सा सरीरं आच्च तालपण्णं विय 
विवदमाना गता, नेव उपचारबलेन न अप्पनाबलेन, केवलं पन वच्छके 
बलवदहितचित्तताय | एवं महानुभावो मेत्ता | खिप्पं समाधियतीति केनचि परिपन्थेन | 
परिदीनज्ज्ानस्स व्यापादस्स दूरसमनुस्सरितभावतो खिप्पमेव समाधियति | मुखवण्णो 
विप्पसीदतीति बन्धना पमुकत्ततालपक्कं॑विय चस्स विप्पसन्नवण्णं मुखं होति । 
असम्मू्हो कालं करोतीति मेत्ताविहारिनो सम्मोहमरणं नाम नत्थि, असम्मूट्छ्होव 
निदं ओक्कमन्तो विय कृालं करोति । 


एकादसकवारवण्णना निद्रिता । 
एकुत्तरिकनयवण्णना निदिता । 
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उपोसखथयादिषुच्छाविस्सज्जनावण्णना 


-संघं (4 
३३२॥ सघ भन्ते पवारेमीति आदि पवारणाकथा नामा ति गण्ठिपदेखु 9 


अत्श्चसषकक रणकण्णना 


सन्धाय वुत्तं ठमपाराजिकवण्णनायमेवः वुत्तं ति "संघसुडुताया- ति 1 योजनाय 
< । दसक्खन्तुं योजनाय पदसतं वुत्तं ति एकमूलकनये | अज्जथा 
एकसूलके सद्धेलिकनये वुत्तपदेहि सदिं पदसतं वुत्तं ति एवमत्थो रिषन 
लन ध न्ये न सक्का पदसतं लब्धुं । एकमूलकनये्हि जनाय नुति 
पदानियेव एकेकस्मिं वारे नव नव पदानि वुत्तानीति दसक्व व्धचक्कवसेन 
योजिते दर भन्ति । तस्मा तानि नज्ुति पदानि सङ्खलिकल | इतो 
पन उभोसु क लब्भन्तीति तेहि सद्धिं पदसतं ति सक्का ९ लन्भति 
न पमाया थस नि चिस अल्थसतं सपरत गठेतन्वं । 
पुरिमपच्छिमपदानि एकत्येन ~ दस्सितं, तं तय दल न 
पदस्स न॒ गहत्वा "पदसतं- ति वुत्तत्ता तस्मि 
न रक एुरिमिस्स पुरिमस्स वसेन धम्मसतं” ति इतकसूत आविना 


जादिना वुत्तपुरिमपदानं धम्मसतं 
वुत्तपच्छिमपदानं मपदानं वसेन ध 
। वसेन अत्थसतं ति अधिप्पायो । 


२३ 


तथा 8.44 


महावग्गवण्णना निद्विता । 


163 सा रत्य-ली-र (~ द पिदधे | 
साण० टी० 5 2 
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परठमगाथासङ्कणिक 
सत्तनगरेसु पञ्चत्तसिक्खापदवण्णना 


३३५॥ अडदुड्ढसतानी ति तीणि सतानि पञ्जासञ्चं सिक्खापदानि । विग्गहं ति 
मनुस्सविग्गहं | अतिरेकं ति दसाहपरमं अतिरेकचीवरं | काव्छकं ति सुद्धकाक्कानं ति 
वत्तकाठकं | भूतं ति भूतारोचनं । परम्परभत्तं ति परम्परभोजनं । भिक्खुनीसु च 
अक्कोसो ति "या पन भिक्खुनी भिक्खुं अक्कोसेय्य वा परिभासेय्य वाः ति 
वुत्तसिक्वापदं | अन्तरवासकं ति अज्जातिकाय भिक्खुनिया चीवरपदटिग्गण्डनं । रूपियं 
ति रूपियसंवोहारं | सुत्तं ति "सामं सुत्तं विजञ्जापेत्वा तन्तवायेही"ति वुत्तसिक्खापदंः । 
उज्ज्ञापनके ति उज्ज्ापनके खिय्यनके पाचित्तियं । पाचितपिण्डं ति भिक्खुनी- 
परिपाचितं | चीवरं दत्वा ति "समगगेन संघेन चीवरं दत्वा" ति वुत्तसिक्खापदं> । 
वोसासन्तीति "भिक्खू पनेव कुलेसु निमन्तिता भुखन्ति, तत्र ॒चेसा भिक्खुनी'लि 
वुत्तपाटिदेसनीयं4 | गिरग्गं ति "या पन भिक्खुनी नच्चं वा गीतं वा ति बुक्ता 
सिक्ापदं5 | चरिया ति "अन्तोवस्सं चारिकं चरेय्या" तिऽ च, "वस्संवुत्था चारिकं न 
पक्कमेय्या" ति? च वुत्तसिक्खापदद्रयं | छन्दादानेनाति पारिवासिकेन छन्ददानेन । 

पाराजिकानि चत्तारीति भिक्खुनीनं चत्तारि पाराजिकानि । कुटीति कुटिकार्न 
सिक्खापदं । कोसियं ति कोसियमिस्सकसिक्वापदं । सेय्या ति अनुपसम्पन्नेन 
सहसेय्यसिक्खापदं । खणने ति पथवीखणनं । गच्छदेवतेति भूतगामसिक्खापदं । 
सिञ्चन्ति सप्पाणकउदकसिज्चनं । महाविहारोति महल्लकविहारो । अज्जं ति 
अज्जवादकं | द्वारं ति याव द्वारकोसा | सहधम्मोति सहधम्मिकं बुच्चमानो | पयोपानें 
ति सुरुसुरुकारकं । एककलोमानीति एक्कलोमधोवापनं । पत्तो ति ऊनपञ्चबन्धन- 
पत्तो | ओवादो ति भिक्खुनुपस्सयं उपसङ्कमित्वा ओवादो । भेसज्जं ति तदुत्तर 
भेसज्जविज्जापनं । सूचीति अद्धिमयादिसूचिघरं | आरजञ्जिको ति `यानि खो पन 
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अधिकरणभेदवण्णना ४११ 


तानि आरजञ्जकानि सेनासनानी- ति आदिना वुत्तपादिदेसनीयं । ओवादो ति "या पन 8.4९ ॥ 


भिक्खुनी ओवादाय वा संवासाय वा न गच्छेय्या" तिः वुत्तसिक्खापदं | । 
पाराजिकानि चत्तारीति आदिना छसु नगरेसु पञ्जत्त एकतो 0. 
सावत्थिया पञ्जत्तं विसुं गणेत्वा स्वानेव सिक्लापदानि दीदि रासीदहि स्गण्डाति । 


सत्तनगरेसु पञ्व्यत्तसिक्खापदवण्णना निद्धिता । 





चतुविपत्तिवण्णना क | 

३३६॥ एकतिंस गरूका नाम उभतो अङ्क पाराजिका, भिक्खूनं तरेस, भिक्खुनीनं | । 

दस संघादिसेसा । अद्धेव्य अनवसेसा ति एतेसु यथावुत्तगरूकेसु साधारणा- / | 
साधारणवसेन अड पाराजिका अनवसेसा नाम | ४ | 
असाधारणादिवण्णना (४; 


३३८॥ "धोवनञ्च पटिग्गदहो" ति गाथा अदधकथाचरियांनं । तत्थ धोवनञ्च 
परिग्गदो ति अञ्ञातिकाय भिक्खुनिया चीवरधोवापनं चीवरपटिग्गहणञ्च । कोसेय्य 
.-पे०...दे लोमा ति एव्छकलोमवग्गे आदितो सत्त सिक्खापदानि वृत्तानि । वस्सिका ति प 
वस्सिकसाटिकसिक्वापदं । आरज्जकेन चाति सासङ्कसिक्ापदं वुत्तं । पणीलं तति (4 | 
पणीतभोजनविञ्जत्ति | ऊनं ति ऊनवीसतिवस्ससिक्खापदं । निसीदने च या सिका, 4 | 
वस्सिका या च सारिका ति निसीदनवस्सिकसाटिकानं पमाणातिक्कमो । 
आपत्तिक्न्धा चेव उपोसथादीनि च "पाराजिकसंघादिसेसा "ति आदिना 
विभत्तत्ता "विभत्तियो" ति वुत्तानि । तेवीसति संघादिसेसा ति भिक्खुनीनं आगतानि 
दस, भिक्खूनं तेरसाति तेवीसति । देचत्तालीस निस्सग्गियाति आदीखुपि एसेव नयो ध द | | 
दीदि... पे, ....किच्चं एकेन सम्मतीति द्वीहि विवादाधिकरणं, चतूटि | 
तीहि आपत्ताधिकरणं, एकेन किच्च्वाधिकरणं सम्मतीति अत्थो । 4 | 
२३३९ निरङ्कतो ति संघम्डा अपसारितो । 


अधिकरणभेदवण्णना 
२४०॥ यस्मा अधिकरणं उक्कोटेन्तो समथप्पत्तमेव =, ( | 
"विवादाधिकरणं उक्कोटेन्तो कति समये उक्कोटेती" ति आदि वुत्त । | 


1. वि-२-२३५९-पिदे । 
2. वि-र२-४९ ४-पिद्धे । 
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४१२ सारत्थदीपनीटीका 


३४१॥ पालिमुत्तकविभिच्छयेनेवा ति विनयलक्खणं विना केवलं धम्मदेसना- 
मत्तवसेनेवा ति अत्थो | येना पि विनिच्छ्येनाति पाचिमुकत्तकविनिच्छयमेव सन्धाय 
क्तं | खन्धकतो च परिवारतो च सुत्तेनाति खन्धकपरिवारतो आनीतखुत्तेन । 
निज्जञपेन्तीति पठ्जपिन्ति | 

३४२॥ किच्च निस्साय उप्पज्जनककिच्चवानं ति पुव्वे कतउक्वेपनीयादिकिच्च 
निस्साय उप्पज्जनककिच्चानं | कीदिसानं ? यावततियसमनुभासनादीनं । 


३४द॥ तंदहीति तं विवादाधिकरणं | 
३४४॥ अधिकरणेसु येन अधिकरणेन सम्मन्ति, तं दस्सेतुं वुत्तं ति यदा अधिकरणे 


सम्मन्ति, तदा किच्चाधिकरणेनेव सम्मन्ति, न अज्जेहि अधिकरणेहीति दस्सनत्य 
वुत्तं ति अधिष्पायो | 

३५२॥ 'सत्तत्रं समथानं कतमे छ्तिंस समुद्धाना" ति पुच्छित्वापि "कम्मस्स 
किरिया करणं" तिआदिना सम्मुखाविनयस्स समुदधानानि अविभजित्वाव सतिविनया- 
दीनं छन्नञ्मेव छ समुद्धानानि विभत्तानि, तं कस्मा ति आह "किञ्चापि स्तन 
समयानं'ति आदि । सतिविनयादीनं विय संघसम्मुखतादीनं किच्चयता नाम नत्थीति 
आह "कम्मसद्गहाभावेना" ति | 

दुतियगाथासङ्गणिकवण्णना 

२५९॥ मन्तग्गहणं ति अज्जमज्जं संसन्दनं । अनु अनु सन्धानं अनुसन्धितं ति 

भावसाधनो अनुसन्धित सदो ति आह "अनुसन्धितं ति कथानुसन्धी" ति | 


सङ्खामदयवण्णना 


२३६५॥ ठाननिसज्जवत्तादिनिस्सिता ति "एवं ठातव्बं, "एवं निसीदितब्बं* ति 
एवमादिका । सञ्जाजननत्यं ति चुदितकचोदकानं सञ्जुप्पादनत्थं । अनुयोगवत्तं 


` कयपेत्वा ति "किं अनुयोगवत्तं जानासी" ति पुच्छित्वा तेनेव कथपित्वा । 


३७५॥ नीलादिवण्णावण्णवसेना ति नीलादिवण्णवसेन आरोग्यत्थादिञअवण्ण- 
वसेन च | 


£ 


कथिनभेदवण्णना 


४०४॥| पुरेजातपच्चये पनेस उदिद्ुधम्मेसु एकधम्मम्पि न लभतीति एस 
उदकाह रणादिपयोगो अत्तनो पुरेजातपच्चयभावे पुब्बकरणवसेन उदटषटेसु धोवनादि- 
एकधम्मम्पि न लभति अत्तनो पुरेजातस्स पुब्बकरणसङ्गहितस्स धम्मस्स 
नत्थिताय | | 


४१२॥ रूपादीसु धम्मेसूति वण्णगन्धादीसु सुद्धइकधम्मेसु । 


रच न ६ 





8. 492 | पञचवग्ग 
कम्मवग्गवण्णना 


४८३॥ कम्मवग्गे उम्मत्तकस्स भिक्खुनो उम्मत्तकसम्मुति उम्मत्तके याचित्वा 
गते। असम्मुखापि दातुं वति, तत्थ निसिन्नेपि न कुप्पति नियमाभावतो | असम्मुखा 
कते पन दोसाभावं दस्सेतुं "असम्मुखाकतं सुकतं होती" ति वृत्तं | दूतेन उपसम्पदा पन 
सम्मुखा कातुं न सक्का कम्मवाचानानत्तसम्भवतो । पत्तनिक्कुज्जनादयो हत्यपासती 
अपनीतमत्तेपि कातुं वटन्ति । संघसम्मुखता ति आदीसु यावतिका भिक्खू कम्मप्त्ता, 
ते आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो आटो होति, सम्मुखीभूता न पटिक्कोसन्ति, 
अयं संघसम्मुखता । येन धम्मेन येन विनयेन येन सत्थुसासनेन संघो कम्मं करोति, 
अयं धम्मसम्मुखता | तत्यः धम्मो ति भूतं वत्थु | विनयोति चोदना चेव सारणा च । 
सत्युसासनं नाम जत्तिसम्पदा चेव अनुस्सावनसम्पदा च | यस्स संघो कम्मं करोति, 
तस्स ॒सम्मुखभावो पुग्गलसम्मुखता । | कत्तिकमासस्स पवारणमासत्ता "ठपेत्वा 
कत्तिकमासं" ति वुत्तं | पच्चुक्कडिढत्वा ठपितदिवसो चा ति काठपक्खे चातुदसिं 
वा पन्नरसिं वा सन्धाय वुत्तं | द्वे च पुण्णमासियो ति पठमपच्छिमवस्सूपगतानं 
वसेन वुत्तं | 

४८५॥ ठानकरणानि सिथिलानि कत्वा उच्चारेतव्बं अक्खरं सिथिलं, तानियेव 
धनितानि असिथिलानि कत्वा उच्चारेतव्बं अक्खरं धनितं | द्विमत्तकालं दीघं, 
एकमत्तकालं रस्सं । दसधा व्यज्ञनबुद्धिया पभेदो ति एवं सिथिलादिवसेन व्यखन- 
बुद्धिया अक्खरुप्पादकचित्तस्स दस्षप्पकारेन पभेदो । सब्बानि हि अक्खरानि 
चित्तसमुदानानि यथाधिप्येतत्थव्यञ्जनतो व्यञ्जनानि च | संयोगो परो एतस्माति 
संयोगपरो, न संयोगपरो असंयोगपरो । आयस्मतो बुद्धरक्वितथेरस्स यस्स न खमतीति 
एत्थ त-कार न-कारसदहिताकारोः असंयोगपरो | करणानीति कण्ठादीनि | 

४८८॥ अनुक्खित्ता पाराजिकं अनापन्ना च पकतत्ताति आह "'पकतत्ता 
अनुक्वित्ता" ति आदि । तत्थ अनिस्सारिता ति पुरिमपदस्सेव वेदचनं | परिसुद्ध- 
सीलाति पाराजिकं अनापन्ना | न तेसं छन्दो वा पारिसुद्धि वा एतीति तीसु द्वीसु वा 

निसित्नेसु एकस्स वा द्वितं वा छन्दपारिसुदधि आहटापि अनाहटाव होतीति 


अधिप्पायो | 


1. उम्मत्तकेन याचित्वा कते (क) | 


2. तकारककारसहिताभावो (स्या) | 
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४९१७ 


अपज्जत्ते पल्त्तवग्गवण्णना 


अपलोकनकम्मकथावण्णना | 

४९५-४९६॥ कायसम्भोगसामग्गीति सहसेय्यपटिग्गहणादि । सोरतो ति षु 
रतो | सुदु ओरतोति वा सोरतो | निवातवुत्तीति नीचवुत्ति | पटिसङ्खा ति पटिसद्खव 
जाणेन उपपरिक्ित्वा | यं तं अवन्दियकम्मं अनुज्ञातं ति सम्बन्धो । इमस्स 
अपलोकनकम्मस्स ठानं होतीति एवम्पि अपलोकनकम्मं पवत्ततीति अत्थो । कत 
लक्खणं ति कम्मलक्वणं । ओसारणनिस्सारणभण्डुकम्मादयो विय कू | ५ 
अञ्जञ्च नामं न लभति, कम्ममेव हृत्वा उपलक्खीयतीति 'कम्मलक्व | 
वुच्चति । एतम्पि कम्मलक्णमेवा ति वुत्तकम्मलक्वणं दस्सेतुं ' # 
चीवरनट्ुचीवरानं" ति आदि वुत्तं | इणपलिबोधम्पीति इणमेव पलिबोधो इणपतिबीष 
तम्पि दातुं वटति | सचे तादिसं भिक्खुं इणायिका। पलिबुन्धन्ति, ्ुादतोपि। त 
इणं सोधेतुं वदतीति अधिप्पायो । 

छत्तं वा वेदिकं वा ति एत्थ वेदिका ति चेतियस्स उपरि चतुरस्सचयी 01 
र्तं ति ततो उद्धं वलयानि दस्तेत्वा कतौ अग्गचयो वुच्चति । न 
उपनिक्खेपतो ति चेतिये नवकम्मत्ताय उपनिक्खित्ततो, चेतियसन्तकतो ति येसं 
टोति । अज्ञा कतिका कातन्बा ति पुरिमकतिकाय असङ्गहितत्ता वुत्त । ५५ विहारे । 
पुग्गलिकड्काने तिट्न्ति, तेहि । दसभागं ति दसमभागं | तत्था ति (ज परिभोगो 
मूलेति पुव्वे | "इतो पदट्राय भाजेत्वा खादन्त्‌" ति वचनेनेव यथाल ४ 
परिक्खित्तो होतीति आह “पुरिमकतिका पटिपस्सम्भती ति | =तं सन्तिका 

अनुविचरित्वा ति पच्छतो पच्छतो गन्त्वा | अपच्वासीसन्तेना ति न "ति | 
पच्चय अपच्चासीसन्तेन । मूलभागं ति वुत्तमेवत्थं विभावेति दति 8. 494 
अकतावासं वा कत्वा ति ततो उप्पन्न आयेन कत्वा | जग्गितकाले च ” आरद्धकाले । 
जग्गितानं पृपफलभरितकाले न वारेतव्बा | जग्गनकाले ति जग्गितुं आ 
जत्तिकम्मद्ानभेदे ति जत्तिकम्मस्स ठानभेदे | 


कम्मवगगवण्णना निद्धिता । 


अपञ्ञत्ते पञ्ञत्तवग्गवण्णना 
^0०॥ सत्त आपत्तिक्न्धा पञ्जत्तं नामाति सम्बन्धौ । ओवादपाति- 
गमनकस्सपा एव सत्त आपत्तिक्खन्धे पठ्जपेसु, विपस्सीआदयौ प" केनचि 
मोक्खं उददिसिंसु, न सिक्खापदं पञ्जपेसुं ति आह "ककुसन्धञ्च..' "~. 
अपञ्जत्ते सिक्खापदे" ति । सेसमेत्थ सुविञ्जेय्यमेव | 


इति समन्तपासादिकाय दिनयदुकथाय सारत्यदीपनियं 
परिवारहुकथावण्णना समत्ता । 


ककुसन्धकोणाः 


साण०्दटी ० 53 
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४१८ सारत्यदीपनी्टीका 


निगमनकथावण्णना 

अवसानगाथासु पन अयमत्थो | विभत्तदेसनं ति उभतोविभङ्गखन्धकपरि वारि 
विभत्तदेसनं विनयपिटकं ति योजेतव्बं | तस्सा ति तस्स विनयस्स | 

तत्रिदं ति आदि पठमपाराजिकवण्णनायं वुत्तनयमेव | 

सत्थुमहावोधिविभूसितो ति सत्थुना परिभुत्तमहाबोधिविभूसितो मण्डितो, तस्स 
महाविहारस्स दक्खिणभागे उत्तमं यं पधानघरं ति सम्बन्धो | तत्थ पधानघरं ति 
तंनामकं परिवेणं । सुविचारित्तसीलेन, भिक्ुसंघेन सेवितं ति इदम्पि पधानघर- 
विसेसनं | 
तत्या ति तस्मिं पधानघरे | चारूपाकारसच्चितं ति मनापेन पाकारेन परिक्ित्तं | 
सीतच्छायतरूपेतं ति घननिचितपत्तसज्छन्नसाखापसाखताय सीतच्छायेहि रुक्खे 
उपेतं । विकसितकमलकुवलयपुण्डरीकसोगन्धिकादिपुप्फसज्छन्नमधुरसीतलुदकपुण्ण- 
ताय सम्पन्ना सलिलासया अस्साति सम्पन्नसलिलासयो । उदिसित्वा ति बुद्धसिररिं नाम 
थेरं निस्साय, तस्स अज्जेसनं निस्सायाति वृत्तं होति । इद्धा ति अत्थविनिच्छयादीरहिं 
इद्धा फीता परिपुण्णा | 

सिरिनिवासस्साति सिरिया निवासद्वानभूतस्स | जयसंवच्छरे ति जयप्पत्तसंवच्छरे । 
अयं ति थरं बुद्धसिरिं उदिस्स या विनयवण्णना आरद्धा, अयं | धम्मूपसंहिता ति 
कुसलसत्तिस्सिता । इदानि सदेवकस्स लोकस्स अच्चन्तसुखाधिगमाय अत्तन पुर्व्ज 
परिणामेन्तो "चिरद्वितत्थं धम्मस्सा' ति आदिमाह । तत्थ समाचितं ति उपचितं | 
सब्वस्स आनुभावेना ति सब्वस्स तस्स पुज्जस्स तेजेन | सन्नेपि पाणिनो ति 
कामावचरादिभेदा सब्बे सत्ता | सद्धम्मरससेविनो ति यथारहं बोधित्तयाधिगमवसेन 
सद्धम्मरससेविनो भवन्तु | सेसमेत्थ सुविज्ञेय्यमेव । 

निगमनकथावण्णना निदिता । 


निगमनकथा 


एत्तावता च- 
विनये पाटवत्थाय, सासनस्स च वुदिढया | 
वण्णना या समारद्धा, विनयद्कथाय सा ॥ 
सारत्यदीपनी नाम, सव्वसो परिनिद्टिता | 
तिंससहस्समत्तेहि, गन्थेहि परिमाणतो ॥ 
अज्छ्येसितो नरिन्देन, सोहं परक्कमबाहूना | 
सद्धम्मद्वितिकामेन, सासनुज्जोतकारिना ॥ 





निगमनकथा 


तेनव कारिते रम्मे, पासादसतमण्डिते | 
नानादुमगणाकिण्णे, भावनाभिरतालये ॥ 
सीतलूदकसम्पन्ने, वसं जेतवने इमं | 
अत्यव्यखनसम्पन्न, अकासि सुविनिच्छयं ॥ 
यं सिद्धं इमिना पुञ्जं, यं चञ्जं पसुतं मया । 
एतेन पुञ्जकम्मेन, दुतिये अत्तसम्भवे ॥ 
तावतिंसे पमोदेन्तो, सीलाचारगुणे रतो! । 
अलग्गो पञ्चकामेसु, पत्वान पठमं फलं ॥ 
अन्तिमे अत्तभावम्ि, मेत्तेय्यं मुनिपुङ्गव । 
लोकग्गपुग्गलं नाथं, सब्बसत्तडिते रतं ॥ 
दिस्वान तस्स धीरस्स, सुत्वा सद्धम्मदेसन । 
अधिगन्त्वा फलं अग्गं, सोभेय्यं जिनसासनं ॥ 
सदा रक्खन्तु राजानो, धम्मेनेव इमं पज । 
निरता पुञ्जकम्मेसु, जोतेन्तु जिनसासनं । 
ट्मे च पाणिनो सब्बे, सब्बदा निरूपद्वा । 
निच्चं कल्याणसङ्कपपा, पष्पोन्तु अमतं पदं ति ॥ 


सारत्थवीपनी नाम विनयटीका निद्धिता । 





| 1. सीलाचारसमादहितो (स्या) | 
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पदानुक्कमो 


अकटयूसेन 
अकतं 
अकतद्भाने 
अकतभागो 
अकत्वा 
अकपियञड्धो 
अकण्िखकतं 
अकरणीयो 
अकल्लको 
अकसिरलाभी 
अकिरिया 
अकुप्पनभावो 
अकूुप्पा 
अक्कोच््छि 
अक्ख रसमूहो 
अक्ितारका 
अक्ित्तो 
अखण्डानि 
अगतं 
अगदप्पसोगो 
अगमनपथे 
अगारवौ 
अगारस्मा 
उग्गनगरे 
अग्गभिक्खा 
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अङ्खमगधा 
अद्धुलिं 


अचेलको 


अच्वायता 


अच्छति 
अच्छिदकगणना 
अच्छुपियन्ति 


अजपदके 
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पदानुक्कमो 


अजपालो 
अजितो 
अजिनचम्मेहि 
अजिनपवेणी 
अजिनि 
अज्जण्डो 
अज्जतग्गे 
अज्खात्तं 
अज्छभासि 
अज्छारामे 
अज्छ्ेसनं 
अज्छेसि 
अज्ख्ोकासे 
अच््ोकासो 
अज्छोगाहेत्वा 
अज्छोसानं 
अखनूपपिसनं 
अखलिकम्मं 
अज्जं 
अज्जतित्थियपुल्वो 
अञ्जथत्तं 
अज्जथाभावो 
अवज्जवादकं 
अज्जस्सत्थाय 
अज्ज 
अज्जाणं 
अज्जाणता 
अज्लातक 
अज्जापटिवेधो 
अज्बुदिसिकेन 
अज्ञेनज्जं 
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संवण्णितपदानं अनुक्कमणिका 


पिटके 
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अद्रुकवग्गिकानि 
अद्रुद्धिकं 
अट्ुङ्धिको 
अद्रद्धुलसूचिदण्डमत्तो 
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अदुपदाकारेन 
2; 

अदानं 
अद्विकङ्कलं 
अद्विकल्याणता 
अद्विसिराचम्मसरीरो 
अड्ढुटधके 
अइ्ढवाहू 
अड्ढटयोगो 
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अतिरेकं 
अतिरेकलाभो 
अतिलहं 
अतिलीनं 
अतिवस्सति 
अतिविवटं 
अतिसमीपं 
अतिसिथिला 
अतिह रापेतब्बं 
अतेकिच्छो 
अत्तकामरूपा 
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पदानुक्कमो 
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अत्तगुत्तिया 
अत्तपच्चत्थिकव्छा 
अत्तपरिक्खेपदधो 
अत्तपरित्त 


अत्तभावप्पटिलाभो 


अत्तमना 
अत्तरक्खाय 
अत्ता 
अत्तादान 
अत्यतो 
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